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महाकवि कालिदास ˆ 
अभिज्ञानशाकुन्तल के कर्ता कालिदास संसार के प्रसिद्ध कवियों में से 


' «एक माने जाते हैं । इतक्रे हाळ, जीवनवृत्त, ग्रन्थ, शैली आदि के विषय में 
' -चौक्षम्बा-संस्कृत-सीरीज, वाराणसी, से प्रकाशित कुमारसम्भव के पञ्चम 


| “सर्ग की भूमिका में लिखा जा चुका है। उन विषयों की जानकारी के लिये 
' अक्त भूमिका देखनो चाहिए । 


'ग्रभिज्ञानशाकुन्तलम्‌? नाम क्यों पड़ा ? 
"राजा दुष्यन्त ने शकुन्तला से गान्धवं-विधि से विवाह किया । कुछ दिनों 


| खाद राजा अपने नगर को चला गया । जाते समय वह शकुन्तला को भपरे 


| जामाक्षरों से अङ्कित एक अंगूठी दे गया था। कण्व ऋषि को जब इस 
| विवाह का समाचार ज्ञात हुआ तब उन्होंने शकुन्तला को राजा के पात 


भेजवा दिया ! परन्तु दुर्वासा के शाप के कारण राजा उसे पहिचान न सका । 
शकुन्तला ने राजा की दो हुई अंगूठी दिखा कर उसे बीते वृत्तान्त की 
याद दिछानी चाही । परन्तु मंगूठो अंगुली में न थी । वह पहिले ही मागं में 


। शक्रावतार पर शचीतीथ का वन्दन करते समय जल में गिर चुकी थो । 
| निराश होकर शकुन्तला राजमहल से निकली । इतने में तेजोमयी एक मति 
। प्रकट हुई और शकुन्तला को लेकर अदृश्य हो गई। इसके राजपुरुषों को 


एक घीवर के पास अंगूठो मिली । उन्होंने उसे चोर समझ कर पकड़ा । 


प्रधान राजपुरुष राजश्याल भंगूठी लेकर राजा के पास गया। उसे देखकर 
राजा को शकुन्तला के साथ अपने गान्धवेविवाह का वृत्तान्त स्मरण हो 


आया । उसे अपनी भूल पर परचात्ताप हुआ झौर उस समय से वह 
शकुन्वल। के" विरह में -दुलली रहने लगा । इस प्रकार इस नाटक में अंगूठी 
रूपी अभिज्ञान से शकुन्तला के पहिचाने जाने का वृत्तान्त होने के कारण इसे 
“ग्रसिज्ञानशाकुन्तलम्‌? कहते हैं। यहाँ यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि 
बङ्ब्रम अङ्कु के अन्त में अंगूठो देख कर राजा को शकुन्तला को जो याद 
आई उपो के कारण इत नाटक को यह नाम दिया गय! है। सप्तम अङू में 


. चो.एक दुरे को पुढार बाद पकुजुला चे राजा की 
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गुली में अंगुठी देखी । अतः यहाँ की घटना के कारण यह नाम नहीं दिया 
गया है। ( देखिए .पु० ५५१ ) 

कथा का मूल | 
. दुष्यन्त और शकुन्तला की कथा महाभारत और पद्मपुराण में मिलती है! 
पद्मपुराण की कथा की अपेक्षा महाभारत की कथा पुरानी प्रतीत होती है। | 
वह सीची सादी शौर नीरस है। पद्मपुराण की कथा महाभारत और | 
कालिदास के अभिज्ञानशाकुन्तल की कथाओं के अंशों को जोड़ कर बनाई 
मालूम पड़ती है। उसके अन्त का बहुत बड़ा भाग कालिदास के शाकुन्तछ का , 
सार मात्र प्रतीत होता है। विद्वानों का मत है कि पद्पुराण का अधिक | 


हिस्सा कालिदास के बाद रघा गया था। कालिदास ने अपने नाटक के लिए | 
कथा महाभारत से ही लो होगी । १०० हक 


& सहाभारत कौ कथा 
ढुष्यन्त और शकुन्तला को कथा का रूप महाभारत में इस प्रकार है :--- | 
एक बार चन्वंशी राजा ढुष्यन्त शिकार सेलता हुआ कण्व ऋषि के आश्रम के. 
पास पहुंचा। उसने सीधे आश्रम में घुस कर पुकारा । परुतु कण्व उर | 
र भ थे। वे फल छाने के लिए बन गये थे । उनकी घम-पुत्री | 
| र [क रघागत किया । राजा से 
र पनी उत्पत्ति का सारा हाल बह पका । के हो यह गाउन व | 
| कि वह क्षत्रिय की कन्या है तो उसने उसके प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया ) 
५ 


| 
शी 
} 
j 


थछुन्तळा ने इस शतं पर उससे विवाह करना स्वीकार किया कि राजा कें 
भरने पर उसवा लड़का राजा होगा। राजाने उसे वचन दिया और 


। गान्भवे-विषि से उसका पाणिग्रहण करके उसके साथ सहवा 
i न स किया । इसके 
| बाद राजा एक्कुन्दला को यह आश्वासन देखकर कि दार जाकर मै दुष 
छै जाने के लिए सेना भेजूँगा, अपनी राजधानी चला गया । मार्ग में वह यह | 
र आ र था कि ऋषि को आज्ञा के बिना मैंने उनकी कन्या का 
आप दा ढ या। जब उहें यह समाचार | मालूम होगा तो वे न जाने बया | 
राजा के जाने के कुछ ही देर बाद कण्व ऋषि ग 
0 वन से वापस ॥ 
उन्हाने तपोवळ से सब वृत्तान्त जान छिया और शकुन्तला के विवाह को | 
८] स बदन, कि, ठोल बाद आङुन्तला को एक पुत्र. 


Rin 
2” दा-अनरान्या' न्या ३ 
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। हुआ। ६ वर्ष की अवस्था में ही उसका बलःऔर पराक्रम: स्पष्ठे-दिखाई 
। देने लगा । वह बड़े-वड़े सिंह, हाथी, महिष आदि पशुओं को वक आश्रम 
। के वृक्षों में बाँध देता था । उसके इस पराक्रम को देखकर कण्व ऋषि ने 


। उसका नाम सवंदमन रखा । इध नो वर्ष के काल तक घङुन्तला तपोवन में 
| ही रद्दी । इसके आगे उसे तपोवन में रखना ऋषि को अच्छा न मालूम हुमा । 
| अतः उन्होंने उसे और उसके पुत्र को कुछ तपस्वियों के साथ राजा के पाम 
| भेज दिया । जब शकुन्तला राजा फे सामने आई तो राजा ने स्मरण 


। रहते हुए भी कह दिया--मैं तुम्हें नहीं जानता । यह पुत्र मेरा नहीं है । तुम 
' जहाँ जी चाहे जाग्नो ।' 


राजा की बात सुनकर शकुन्तला को बड़ा दुःख हुआ । उसने राजा को 
बहुत समझाया । परन्तु राजा ने एक न मानी । इस पर निराश होकर शकु- 
नतला जाने ही वाली थी कि इतने में भ्राकाथवाणी हुई। देवताप्रों ने राजा 
को कहा कि शकुन्तला तुम्हारी मार्या है भौर सवं रमन तुम्हारा पुत्र है । तुम 
उन्हें रख लो । यह सुन कर पुरोहित और मन्त्रियौँ की राय से राजा ने दोनों 


. को अपनाया । उसने सवंदमन का भरत नाम रखा । उसने वहाँ उपस्थित 


लोगों से कहा कि मुझे सब वृत्तान्त स्मुरण था । परन्तु यदि मैं पहिले ही इन्हें 
स्वीकार कर लेता तो गाप लोगों को शङ्का होती । अब आकाशवाणी से देव- 
ताओं की स्वीकृति मिल जाने पर इनकी शुद्धि हो गई है । 
पद्मपुराण की कथा 

पद्मपुराण में भी राजा के द्वारा शकुन्तला के पाणिग्रहण तक की कथा 
वैसी ही है जैसी महाभारत में केवल दो अन्तर है । पद्दलो बात तो यह 
कि महाभारत के अनुसार शकुन्तला ने अपनी उत्पत्ति की कथा राजा को 
स्वयं बतलाई । पद्मपुराण के अनुसार उसने वह कथा भ्रपनो सखी प्रियंवदा 
के द्वारा कहलवाई । दूसरी बात यह कि महामारत के अनुसार जाते समय 
राजा ने शकुन्तला को कोई प्रत्यभिज्ञान नहीं दिया । पद्मपुराण के अनुसार 
उसने जाते समय शकुन्तल। को अपनी अंगूठी दी । इस घटना के आगे सारी 
कथा प्राय! अभिज्ञानशाकुन्तल को कथा के समान है । केवल दो बातों में 
दोनों का अन्तर है । पहली बात तो यह कि पद्मपुराण के अनुसार शकुन्तला 


सात महीने का गर्म; होले/तका/पोवानमेः सात महीने का गर्म: होले वा.गो मेः हीऽ जबकि नाटक के अनुसार 
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कृण्व को दुष्यन्त और शफ्रुन्तला के प्रेमसम्बन्ध का पता लगते ही उसे उसी! 
दिन राजा के घर विदा किया । दूसरी बात यह कि पद्मपुराण के अनुसार! 
शकुन्तला जब राजनगर जाने लगी तो उसके साथ चाङ्ग रव, शारद्वत प्रौर' 
गौतमी के साथ [प्रियंवदा भी गई । मागं में सरस्वती के जल में स्नान! 
करते समय शकुन्तला ने प्रत्यसिज्ञानाङ्गुरीयक प्रियवंदा को दी ! वह 
उसके हाथ से जल में गिर पड़ी । प्रियंवदा ने डर के मारे यह बात शकुन्तला, 
से नहीं कही । शकुन्तला भी उसे पूछना भूल गई । राजदरबार में राजा! 
को विश्वास दिलाने के लिये आवश्यकता पड़ने पर शकुन्तला ने प्रियंवदा 
से अंगूठी मांगी । इस पर प्रियंवदा ने घीरे से उसके कान में कहा कि वह. 


नदी में गिर गई । यह सुन कर शकुन्तला बेहोश हो गई। इसके अतिरिक्त 
पद्मपुराण का सब घटनाचक्न शाकुन्तल के समान है । | 


सुल कथा में परिवर्तन | 

कालिदास ने मूळ कथा महाभारत से ळी है । उसमें उन्होंने यत्रःतत्र । 
परिवतेन करके उसे सरस वनाया है । ( १) मूल कथा के अनुसार राजा! 
दुष्यन्त शिकार खेळते हुए अपनी सेना के साथ कण्व ऋषि के आश्रम के पास! 
पहुँचा । वह अपनी सेना को बाहर खड़ा करके अकेले सीधे आश्रम में गया। | 


| 
| 


शाकुन्तछ के अनुसार शिकार खेळते समय राजा की सेना पीछे छट गई। राजा | 
~ ] 


| 
| 


SR "क, = `क + प्य 
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उत्पत्ति का सारा हाळ उसको स्वयं कह सुनाया । राजा के विवाह का प्रस्ताव . 
करने पर उसने उसे कण्व के वन से वापस आने तक रुकने को कहा । परन्तु 
राजा के जल्दी करने पर उसने श॒ते पर विवाह करना स्वीकार कर लिया कि 
“राजा के बाद उसका पुत्र राजा होगा। मुग्घा तपस्वि-कन्या का एक अपरिचित 
युरुष के साथ इस प्रकार खुल कर बात करना अस्वामाविक पा है 
म पर किया हुआ विवाह नीरस घटना हू । वह 
hs व्या रे कस की तृप्ति के लिये किया 
हुआ अविचारपूर्ण काये और दुसरे पक्ष की दृष्टि से व्यापार प्रतीत होता है । 
इसलिये कालिदास ने इस घटना को मी बदल दिया है । शाकुन्तल के अनुसार 
राजा को शकुन्तला के जन्म आदि का वृत्तान्त प्रियंवदा और अनसूया से मालूम 
हुआ । यह स्वाभाविक है । कवि नें कण्व ऋषि को सोमतीथं भेज कर राजा 
को शकुन्तला (से मिलने के लिये पर्याप्त समय दिया है। इससे सी कथा 
सरस हो गई है । 

( ३ ) मूळ कथा के अनुसार कण्व ऋषि को राजा के साथ शकुन्तला 
के शरीरःसम्बन्ध का पता लगते के बाद भी नौ वषं तक वह तपोवन में ही 
रही । प्रथम तीन वर्ष के बाद उसे पुत्र हुआ । उसके ६ वर्ष का होने पर 
कण्व को स्मरण आया कि विवाहित लड़की को बहुत दिनों तक पिता के 


| घर न रहना चाहिए । तब उन्होने उसे शिष्यों के साथ राजा के पास भेज 
| {दिया । यह घटना भी बेतुकी मालूम पडती है। कालिदास ने इसे बदल दिया 


है । शाकुन्तल के अनुसार शकुन्तला को पुत्र ठीक समय पर हुआ ऐसा प्रतीत 


| होता है । राजा के साथ शरीर-सम्बन्ध की बात ज्ञात होते ही कण्व ने तुरत 


उसो दिन उसे रांजमहल के लिये बिदा किया । वह गमिणो अवस्था में ही 


| “राजदरबार में आई । उसे मारीच ऋषि के भ्राश्रम में हेमकूट पर पुत्र उत्पन्न 
हुआ । इस परिवतंन से भी कथा में स्वाभाविकता आ गई है। नौ वर्ष के बाद 


कण्व का यह कहना कि विवाहित लड़की को बहुत दिनों तक पिता के घर न 


| .रहना चाहिये, हास्यास्पद हो जाता है। 


ताओ ने शकुन्तला “की? “घास क समकेत० किया तइ! जा 


( ४) मूळ कथा के अनुसार शकुन्तला पुत्र सहित राजमहल को गई । 


“राजा ने सब वृत्तान्त स्मरण रहते हुए भी जब उसे स्वीकार करने से इनकार 


कर दिया तो निराश होकर वह जाने लगी। इतने में आकाशवाणी हुई । देव- 
ला की? 'बासा का पमधंत ० निसा प्तहलवतजा ने पुरोहित 
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धादि की सम्मति से शकु तला और उसके पुत्र को अपनाया यह घढना | 
भी नीरस है । यह वेसा ही मालूम होता है जैसे कोई गुलाम न| 
चाहते हुए भी मालिक की आज्ञा से लाचार होकर कोई बात स्वीकार | 
करे । इस घटना से राजा को कुटिलता, क्र रता और हृदय की कमजोरी | 
प्रकठ होती है। कालिदास ने इसे भी वदल दिया है। छाकुन्तल के अनुः | 
सार शकुन्तला गभिणी अवस्था में ही राजा के पास गई । दुर्वासः के शाफ | 


के कारण उसे वृत्तान्त स्मरण न आया। उपने उसे रखना स्वीकार न| 
किया। इस पर एक अहण्य मूति शकुन्तला को उठा छे गई। मारीच के ' 


आशम में हेमकूट पर्वत पर उसे पुत्र हुआ। इस घीवर से प्राप्त अंगूठी | 
देख कर राजा को सब वृत्तान्त स्मरण आया। वह अपनी मुखंता पर | 


पश्चात्ताप करने लगा । उसका चित्त पुनः शकुन्तला की ओर आकृष्ट । 
हुग्रा । राजा दानवों को मारकर लोटते समय मारीच के आश्रम में गया । | 


वहाँ उसने पहिले अपने पुत्र को देखा। इतके बाद उसका छाकुन्तला से | 
मिळन हुआ । घठनाओं का यह क्रम सरस है । अगूठो के दर्शन ने राजा की | 
तरफ से तोड़े गए प्रेम बन्धन को जोड़ दिया । मिलन के पूर्व पुत्र के दर्शन | 


ने उसे हढ़ कर दिया। पुत्र, पति ओर पत्नी के बीच की प्रेम की ग्रन्थि | 
होता है कवि ने पुत्र की सत्ता का बड़ा सुन्दर उपयोग किया है । | 


(५) मूल कथा रोचक बनाने के लिये कालिदास ने अपनी मौलिक | 
कल्पना से और कई बातें उसमें जोड़ दी हैं। दुर्वासा का शाप राजा को कलंक | 
से बचाता है । प्रियंवदा और अनुसुया को उपस्थिति प्रथम मिलन के समय | 
की बातचीत को तरस बनाती है । ग्रंगूठो का वृत्तान्त इस कथा में बहुत | 
महत्त्व का है। वह यह शिक्षा देता है कि मनुष्य को ग्र पनी छोटी सी भूल । 


दिलाता आबश्यक था । दुखी आता है । क्रोष के बाद |. 


घ शी 
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| उत्साह मरा जा सकता है। यहु सब्र नाटक में मालति ने स्वयं ही स्पष्ट 
`| किया है। ये सब बातें महाभारत की मूल कथा में नहीं है। ये कवि की अपनीः 


.। कल्पना के फल हैं । 
| कथावस्तु की पाँच ग्र्थंप्रकूतियाँ 
। दशरूपककार तथा दर्पणकार ने अथंप्रकृति शब्द का अथं 'प्रयोजनसिद्धि के 
.! हेतु लिखा है । वस्तुतः भ्रथ॑प्रकृतियाँ कथावस्तु के उपादान या.सामग्री होती हैँ: 
| अ्थेप्रकृतियाँ पांच हैँ--बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी और कार्य । नायक केः 
। मुख्य फल का वह हेतु, जिसका कथा के श्रारम्म में बहुत थोड़े में अभिघान" 
| किया जाता है, परन्तु रागे चल कर जिसका अनेक प्रकार से विस्तार-होता" 
`| है, 'वीज? कहलाता है । आवान्तर वृत्तान्त से मूल कथा के विच्छिन्न होने 
| पर उसे आगे बढ़ाने वाले हेतु को “बिन्दु? कहते हैं । वह प्रासद्धिक इतिवृत्त 
। जो दुर तक चलता है मौर मुख्य फल को प्राप्त करने में प्रधान नायक कोः 
। सहायता करता है, “पताका” कहल!ता है । वह प्रासङ्खिक इतिवृत्तजो पताका 
| की अपेक्षा छोटा होता है और लक्ष्य तक पहुंचने में नायक की सद्दायता करता 
| है, प्रकरी? कहलाता है । जो कुछ साध्यत्वेन अपेक्षित होता है जिसकी सिद्धि 
| के लिये प्रयत्न किया जाता हुँ और सामग्री एक की जाती है उसे “कार्य' कहते 
| हैं। “यह मुख्य काये? और 'आवान्तर कार्य” के भेद से दो प्रकार का होता 
| है । मूख्य कार्य ही कथा का मुख्य फल या प्रयोजन अन्तिम लक्ष्य कहलाता है ।: 
| आवान्तर कायं मुख्य कार्य की सिद्धि के साधन होते हैं । 
राघवभट्ट के अनुसार प्रथम अङ्क के आरम्म में “इदानीमेव? से लेकर 
| “सोमतीर्थं गतः? (पृ० २४) तक वैखानस की उक्ति शाकुन्तल की कथा काः 
| बीज है। हमारे विचार से उपयुक्त वेखानस की उक्ति के पूर्व 'एष चास्लदू- 
| गरोः कण्वस्य’ इत्यादि वैखानस की उक्ति से लेकर 'सा खलु विदित- 
| भक्तिर्मा महषंये निवेदयिष्यति’ ( पु० २२-२४) राजा की इस उक्ति 
तक का अंश कथा का बीज है । वैखानस ने राजा को प्राश्रम में जाने के लिये 


उत्साहित किया और राजा ने उसे स्वीकार किया--ये दोनों बातें मिलाकर 
जिप बीज है । यदि वेखानस राजा को उत्साहित न! करता तो कदाचित 


राजा आश्रम की तरफ न जाकर अपने शिविर को लौठ जाता । ऐसी अवस्था 
में कथा, आगे बढ्ने ही न पाती । वेखानस के उत्साहित करने पर सी यदि 


राजा कण्व की भनुप्स्थित-जात कर, आश्रम से जाता स्तो करता तो भी: 


४ 
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कथा आगे न बढ़ती । प्रतः दोनों बातों को मिलाकर बीज मानना चाहिए। 

यही बीज अनेक रूपों में विकसित होकर कथानक को जन्म देता है । । 
राधवमट्ट के अनुसार द्वितीय अडू में 'सखे माधव्य ! झनाप्त वक्ष 
"फलोऽसि’ इत्यादि राजा क्री उक्ति से लेकर 'सर्वेः खलु कान्तम्‌? इत्यादि 

*( पू० १०४-१०४५ ) राजा की उक्ति तक का अंश बिन्दु है। मृगयावृत्तान्त 

-से मूल कथा के विच्छिन्न होने पर यह अंश उसे जोड़ता है । | 
दपेणकार के अनुसार अभिज्ञानशाकुन्तल में विदूषक का वृत्तान्त 

“पताका है। यह बात ठीक नहीं जं चती । विदूषक राजा को शकुन्तला के साथ, 
-स्थायी मिलन रूपी मुल्य फल को प्राप्त करने में कोई सहायता नहीं करता ।' 
#विदूषक सर्वप्रथम द्वितीय प्रङ्क में हमारे सामने आता है । मृगयावृत्तान्त के' 

बाद राजा उसे अपने हृदय का रहस्थ बताता है। परन्तु उसे कोई, 
सहायता पाने के पहिले ही द्वितीय अङ्क के अन्त में उपे नगर विदा कर देता. 

है । इनना ही नहीं विदा करते समय उससे ऐसी बातें कहना है जिससे वहु. 

हंसी समझ कर शकुन्तला के वृत्तान्त को एक दम मूल जाता है। यह बात 

प्रष्ठ अंक में विदूषक की उक्ति से ही स्पष्ट होती । ( पु० ४२५ ) । तृतीय 

और हल अङ्क में विदुषक का दर्शन नहीं होता । पञ्चम अङ्क के आरम्म में । 

राजा के साथ पुनः विदुषक दिखाई देता हे । | 

शीघ्र ही तवतो के पास भेज रा ह Fs च 
शकुन्तला के प्रत्याख्यान का सब वृत्तान्त हो जाता है। इस प्रकार सहायता | 

करने का यह 239 भी विदृषक के हाथ से निकल जाता है | षष्ठ अंक में. 

-जुनः एक बार विदूषक सामने आता है। यहाँ मे | 

"विरह में दुखी राजा को समझात! है । ते न मत में राजा मात हे 

“साथ राक्षसों से लड़ने चला जाता है । इस प्रकार विदूषक कहीं मी न 

“फळ को प्राप्त करने में राजा की सहायता करता हुआ नहीं दिखाई देता । 
“एही अवस्था में उसके वृत्तान्त को पताका कंसे कहा जाय? हाँ, द्वितीय 

अंक में जब राजा विदुषक को बतलाता है कि मुझे देख कर शकुन्तला न 
Ce अपना प्रेम न छिपाया न खोल ही दिया, तो वह कहता है कि क्या तुम्हारे | 
“देखते ही वह तुम्हारी गोद में आकर बंठ जाय । .इस व्यङ्ग द्वारा वह 
राजा को प्रयत्न करने के छिए प्रोत्साहित करता है (पृ० ११४-११५) । 

७ । जब राजा उसे कहता है कि पुनः तपोवन में जाने का कोई उपाय 


0 Panini Kanya Me Vidyalaya मे lection. 
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| बताओ, तो वह कहता है कि षष्ठांश माँगने के बहाने जा सकते होः 
| (पृ० ११७-११८) । पष्ठ अंक में भी दु.खी राजा को समझाते हुए वहः 


कहता है कि समय आने पर तुमसे शकुन्तला की अवश्य सेठ होगी 
( पु० ४३० )। इसी अंक के अन्त में राजा को राक्षसों से लड़ने के लिए 
ले जाने कै पहिले उसको चित्तवृत्ति बदलने के लिए मातलि विदूषक परः 


| आक्रमण करता है । यदि विदूषक की ये सब सेवाएँ मुख्य फल की प्राप्ति में 
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' सहायता मानी जा सकती हों तो विदुषक का वृत्तान्त पताका हो सकता है ।' 
| हमारे विचार से दुर्वासा के शाप की पृष्ठभूमि वाला अंगूठी का वृत्तान्तः 
' इस कथा का पताका है । यह वृत्तान्त महाभारत की मूल कथा में नहीं है ।: 
| कवि ने इसे जोड़ कर मूळ कथा के साय दिया है । यद्यपि एक बार प्रथमः 
>| अंक में ही राजा के नामाक्षरोंसे अद्धित अंगूठी हमारे सामने आती है,. 
| तथापि उसका मुख्य वृत्तान्त चतुर्थ अंक से प्रारम्म होता है । चतुर्थ अङ्क केः 
| विष्कम्भक में प्रियंवदा कहती है कि यदि दुर्वासा ने-आभरणाविज्ञान' 


| दिखळाने पर शाप की निवृत्ति होगी-एऐसा कहा है तो ठीक है । राजा कीः 


| 


| 
| 


| दी हुई अंगूठी काम आवेगी । आगे यह शचीतीर्थ में गिर जाती है। आभरण 


दिखला कर राजा को विश्वास दिखाने के समय शकुन्तला को अपनी अंगुलोः 


| में अंगूठी नहीं मिलती । अनन्तर वह धीवर के पास बरामद होती है । उसेः 


| 


| 


| 


। देख कर राजा को गान्धर्व विवाह का वृत्तान्त स्मरण भाता है । वह इसः 
| | वृत्तान्त का फल है । यह यहीं गर्भसन्धि में समाप्त हो जाता है । इसके भ्रागे 
| भो मूल कथा के अन्त तक अंगूठी कई बार हमारे सामने आती रहती है ।. 
| पताका के सभी लक्षण इस वृत्तान्त में मिलते हैं । अंतः इसे पताका मानना: 
| चाहिए । विदृषक मौर अंगूठी दोनों के वृत्तान्तों को यदि पताका माना जाय 


तो भी कोई दोष न होगा । एक कथा में एक ही पताका होनी चाहिए ऐसा 
कोई नियम नहीं है । पताका में कोई सजीव पुरुष को ही नायक होना चाहिये: 
ऐसा भी नियम नहीं बनाया जा सकता । 

इन्द्र के सारथि मातलि का वृत्तान्त शाकुन्तळ की कथा की प्रकरी है । 
षष्ठ अङ्क के अन्त में मातलि हमारे सामने आता है। वह राजा को राक्षसो 
से लड़ने के लिये ले जाता हे । राक्षसों को परास्त करके लौटते समय मातरि 


राजा को मारीच ऋषि के आश्रम में ले जाता है। वहां राजा की अपने पुत्र 
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“भौर शकुन्तला से भेंट होती है । मारीच के आशीर्वाद से नायक और नायिका | 
का स्थायी मिलन होता है । इस प्रकार यह छोटा सा वृत्तान्त मुख्य कायं की! 
"सिद्धि में सहायक होता है। अतः इसे प्रकरी कहा जा सकता है । पूज्य पाद | 
'पं० बलदेव उपाध्याय जी का मत है कि मिश्रकेशी ( अन्य संस्करणों में सानु": 
मती ) के वृत्तान्त को इस कथा की प्रकरी मानना चाहिये । यह विमशँसन्धि , 
'में प्रारम्म होकर निवंहसन्धि के अन्त तक चला जाता है । मिश्रकेशी षष्ठ / 
अंक के आरम्म में हमारे सामने आती है । वह नियमानुसार प्रपनी पाली के ! 
“दिन अप्सरस्तीथं पर अपना नियोग पूरा करने जाती है । जाते समय मेनका | 
-उसे शकुन्तला के विषय में राजा के भाव का पता लगा कर शकुन्तला को ' 
-आश्वासन देने को कहती है ( पृ० ३९७-३९६) । मिश्रकेशी उद्यान में । 
“जाकर राजा के भावों को समझती है । वहाँ से वह शकुन्तला के पात जाकर | 
'राजा का समाचार बतलाती है । उसे घीरज देती है ( पु ० ४८०-४८१ )।, 
“यह बात सप्तम अंक में शाकुन्तका की उक्ति से भी मालूम होती है ( पृण | 
) ५४१ ) । इस प्रकार मिभ्रकेशी शकुन्तला का पुतर्तिलन की आशा बँधा कर | 
“मुख्य कार्ये के सम्पादन में सहायक होती है । मतः उसका वृत्तान्त प्रकरी माना | 
“गा अक्ता । यह बात भी युक्तियुक्त मालूम पड़ती है । नायिका की तरफ से | 
“उुनमिलन में सहायक होने के कारण मिश्रकेशी का वृत्तान्त और नायक की |. 
उसमें सहायक होने के कारण मातलि का वृत्तन्त-दोनों को यदि | 
"प्रकरी माना जाय तो भी कोई दोष न में । 
म्होनी चाहिए ऐसा तो कोई नियम नही णा व हम 
नाटक के अन्त में दुष्यन्त और शकुन्तला का स्थायी मिलन होता है | 
म्यह मिलन इस नाटक का मुख्य कार्य है । | 
कथावस्तु के कार्य की पाँच अबस्थाएँ | 
कथानकों में फलाथियो के द्वारा प्रारब्ध काये की पाँच भ्रवस्थाएँ होती | | 
हैं । इनके नाम ये हैं :--अ।रम्म, यत्व, भराप्त्याशा, नियताण्ति और फला- | | 
गम । फलसिद्धि के लिये औत्सुक्य को आरस्म कहते हैं । फलध्राप्ति के कोंछ १ 
` तेजी से किये जानेवाले व्यापार को प्रयत्न कहते हैं। जिस अवस्था में अनुकूल | । 
. 'कारणों के सद्भाव के कारण फल की प्राप्ति सम्भव प्रतीत हो परस्तु विनते हैं। ! 
- कारण असम्मव भी प्रतीत हो उस संदिग्ध अवस्था को प्राप्त्य शा कहलये । 
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| जिस अवस्था में विध्नों के निकल जाने से फळ की प्राप्ति निश्चित जान पड़ती 


है उस अवस्था को नियताप्ति कहते हैं ॥ जिस अवस्था में समग्र फल की प्राप्ति 
हो जाती है उस अवस्था को फलागम कहते हैं । 


अ्रभिज्ञानशाकून्तल के प्रथम अंक में राजा की 'अपि नास कुलपतेः? 


। इत्यादि उक्ति से शकुन्तला के प्रति उसका श्ोत्सुक्य प्रकट होता है 
| ( पृ० ४४ ) । उसी अंक में भागे शकुन्तला की 'कथसिमं जनं प्रेक्ष्य 


. (१० १३ ) इत्यादि उक्ति से राजा के प्रति उसका गरौत्सुक्य प्रकट होता है । 
। यहाँ भङ्कुरित होने वालों दोनों का एक दुसरे के प्रति प्रेम प्रथम अङ्क के 


' अन्त तक क्रमशः अधिकाधिक व्यक्त होता चला जाता है । अतः प्रथम अङ्क के 
' इस स्थान से अन्त तक के भाग को इस नाटक के कार्य का आरम्म कह 
| सकते हैं॥ राधवमट्ट के अनुसार द्वितीय मळू में राजा की 'तपस्विभिः 
। केश्चित्‌ परिज्ञातोऽस्मि’ ( पु० ११७ ) इत्यादि उक्ति से यत्न आरम्भ 
' होता है । यह तृतीय अङ्क के अन्त तक चला जाता है नाटक के इस अंश में 


दोनों पक्षों से एक दुसरे कौ प्राप्ति के लिए प्रयत्न होता है। अतः इस 


अंश को इस नाटक का प्रयत्न कहा जा सकता है । चतुर्थ भौर पञ्चम बच्धों में 
फळ की प्राप्ति अनुकूल कारण के सद्भाव के कारण असम्भव प्रतीत होती है । 
` अतः नाटक से इस भाग को कार्याप्त्याथा को अवस्था में कहा जा सकता है । 
' पञ्चम अङ्कु के अङ्कावतार में भ्रंगूठी की प्राप्ति हो जाने पर कार्यसिद्धि के 
| मार्ग की सब बाघाएँ निकल जाती हैं। अतः षष्ठ बद्ध को नियताप्ति की 
अवस्था में माना जा सकता है। सप्तम घद्ध में राजा को समग्र फल की 
` प्राप्ति होती हे । उसका अपने पुत्र और शकुन्तला से स्थायी मिलन होता है । 


यह इस नाटक का फळागम है । नाट्यवस्तु के ये विभाग मनः! 
आधार पर किये गए प्रतीत होते हैं। ` र bs 


कथा वस्तु को पाँच सन्धियाँ 
मुख्य प्रयोजन से सम्बद्ध कथाओं का आवान्तर एक प्रयोजन से संबंध 
सन्धि कहलाता है । संस्कृत के नाट्याचायो के अनुसार कथावस्तु में पाँच 
सन्धियाँ होती हें । उनके नाम इस प्रकार हैं-मुखसन्धि, प्रतिमुखसन्धि, 
ग्ंसन्धिश अवसशंसन्धि ( विमशंसस्धि ) भ्रौर निवंहुणसन्धि। बीज और 
आरम्भ को मिला कर मुखसन्धि होती है । बिन्दु ओर यत्न को मिला कर 
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प्रतिमुखसन्धि होती है । पताका और प्राप्त्याशा को मिला कर गर्भसन्धि' | 
होती है । यहाँ यह बात जातनी चाहिए कि पताका अनिवाय नहीं | है। | 
किसी-किसी कथा में यह नहीं भी होती। अतः गर्भसन्धि मुख्यरूप से|. 
प्राप्त्या पर अवलम्वन करती है। प्रकरी ओर नियताप्ति को मिला कर , 
अवभशेसन्धि होती है । यहाँ पर भी यह बात जाननी चाहिये कि प्रकर : 
अनिवायं नहीं है; किसी-किसी कथा में यह नहीं भी होती । अवम सन्धि | । 
मुख्यतया नियताप्ति पर अवलम्बन करती है ॥ कथा के जिस भाग में बीज से | 
सम्बद्ध, मुखादि सन्धियों में यथास्थान निहित सब अर्थ मुख्य प्रयोजन को |, 
सिद्धि के उपकरण बन कर उसे सम्पन्न करने को दिश्या में अग्रसर होते हैं उसे . 
निवंहणसन्धि कहते हैं । सग्धियाँ को कथा का स्थूल माग वहा जा सवता है | ॒ 
राघवभटट के अनुसार घाकुन्तल में प्रथम अङ्क के आरम्भ से लेकर |. 
हितीय अङ्क में 'उभो--परिक्तम्योपविष्टो' ( पु० १०४ ) इस कविकृत | 
अभिनयन के निदेश तक मुखसन्धि है। उसके आगे राजा की 'सखे| 
माधव्य ! अनाप्तचक्षुःफलोऽसि’ (पृ० १०४) इत्यादि उक्ति से|. 
तृतीय अङ्कु के अन्त तक प्रतिमुखसन्पि है । चतुर्थ अङ्क के आरम्भ से लेकर | 
पञ्चम अङ्क में गोतमी की उक्ति के अन्त में 'इति तथा करोति. 
( पु० ३४७ ) इस कविकृत अभिनय के निर्देश तक गभंसम्धि है । इसके आगे | म 
पञ्चम अङ्ग में ही राजा - शकुन्तला निवंण्य, झात्सगतम्‌॥' से लेकर | | 
षष्ठ अङ्कु के अन्त तक अवमशंसन्धि है । सप्तम अङ्क के आरम्भ से अन्त तक | : 
निर्वेहणसन्धि है ।, | | 
साहित्यदपणकार के अनुसार सप्तम अङ्कु में रोजा द्वारा शकुन्तला फे : 
पृहिचाने जाने तक अवप्रशंसन्धि है। इस सन्धि के विषय में दपंणकार र | 
जो कुछ कहा है उसके विषय में कुछ न कहना ही अच्छा है । सप्तम अङ्क में| _ 
राजा द्वारा शकुन्तळा के पहिचाने जाने की घटना के आगे अन्त तक 
निर्वेहेणसम्धि है । २ जज 
हमारे विचार से प्रथम अङ्क में मुखसन्धि, द्वितीय और तृतीय अङ्को | 
प्रतिमुखसन्धि, चतुर्थं और पञ्चम अंकों में गर्मसन्धि, पञ्चम ग्रंक कें 
. अंकावतार से पष्ठ अंक के अन्त तक . भ्रवमरशंसन्धि और सप्तम में 
9 व्य 3... CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by A7 कविकुन्तरश्ससीा Chennai and eGangotri_ १७ 


कथा का स्थान 


| अभिज्ञानशाकुन्तल की कथा स्थूळ रूप से तीन भागों में बांटी जा सकती है। इसके 
| प्रथम भाग में. अस्थायी मिलन, दूसरे भाग में वियोग और तीसरे भाग में स्थायी मिलन 
| कहा जा सकता है। प्रथम चार अङ्क में स्थायी मिलन और प्रयाण की तैयारी का 
| वृत्तान्त है । पाँचवें और छठे जङ्घो में वियोग की घटनायें होती हैं। सप्तम अझ में स्थायी 
। मिलन होता है । अस्थायी मिलन का घटनाचक्र अर्थात्‌ प्रथम चार अङ्को की कया का स्थान 
, तपोवन में कण्व ऋषि का आश्रम है । वियोग के बृत्तान्त का स्थान नगर में राजा का महल 
| और उद्यान हैं। स्थायी मिलन देमकूर पवेत--मारीच ऋषि के आश्रम-में होता है। 
| घटनाचक्र को इस प्रकार तीन स्थानों पर विभक्त करके कवि ने यह झलकाया है कि 
¦ तपोवन सब अकार की सुखशान्ति के स्थान हैं और नगर सब प्रकार के कष्ट और सम्तापों 
| की भूमि हे । कालिदास का यह अटूट विश्वास है कि नगरों के कृत्रिम जीवन से सन्तप्त 
¦ और ऊवे हुए प्राणियों को ऋषियों के आश्मों में हो शान्ति मिल सकती है। 


| कथा का काल 


| अभिश्ञानझाकुन्तळ की कथा कुल मिलाकर करीब सात वर्ष की कथा मालम पड़ती है। 
। प्रथम अङ्क में राजा और शकुन्तला की पहली भेट होती है । परन्तु इस भेंट में बात केवल 
| चक्षूराग और मन की अनन्यपरता तक ही रह जाती द्दे । तृतीय अङ्क में दोनों का दूसरा 
मिलन होता है। इस बार भी झारीर-सम्बन्ध स्थापित होने के पहिले ही गोतमी के आ 
जाने से दोनों अलग-अलग हो जाते हैं। तृतीय अङ्क और चतुर्थं अङ्क के विष्कम्भक के 
बीच के काळ में दोनों का गान्धवे विवाह होता दै और शकुन्तला गर्भिणी होती है । इस, 
बात का पता हमें चतुर्थ अङ्क के विष्कम्भक और चतुर्थं अङ्क से लगता है। पञ्चम अङ्क में 
राजा शकुन्तला का परित्याग करता है ओर एक अदृश्य मूर्ति उसे उठा ले जाती है । पञ्रम 
अङ्क के अङ्कावतार में अंगुठी प्राप्त होती दै । षष्ठ अङ्क में राजा विरह में विलाप करता है। 
सप्तम अङ्क में राजा की शकुन्तला और पुत्र से भेंट होती है। इस समय पुत्र की बातों और 
कार्यों से अनुमान होता है किं उसकी आयु करीब ६ वर्ष की है। इस घटनाचक्र के आधार 
पर माना जा सकता दै कि यह कथा करीब सात वषं को दै । 


इस नाटक की कालव्याप्ति पर विचार करने के लिए बहुत अधिक स्थान की आवश्य- 
कता है । यहाँ इस विषय पर विस्तार से विचार करना सम्भव नहीं दै। प्रत्येक अङ्ग के 
काल के विषय में संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है । प्रथम अङ्क ग्रीष्म ऋतु में 
आरम्भ होता है। राजा प्रातःकाल करीब ८-९ बजे आश्रम के पास पहुंचता है। आश्रम 
` के मागे का खान करके जाने वालों के वखों से टपके जळ से भींगना, वेखानसों का समि- 
` दाहरण के लिये जाना और लड़कियों का'इक्षा को सींचना इस बात का समर्थेन करते हैं । 


२ अभि०भू० 
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यह अङ्क करीब १०-११ बजे समाप्त हो जाता है। क्‍योंकि वृक्षों की शाखाओं में ब 
वल्कळ अब तक सूखे नहीं हैं । । हि 


द्वितीय अङ्क प्रथम अङ्क कौ घटनाओं के दूसरे दिन प्रातःकाल आरंभ होता है। 
विदूषक का पहिले दिन की मृगया की निन्दा करना ओर यद्द कहना कि “भोर में ही दु 
व्या्थो ने अपने कोलाहल से मुझे जगा दिया’ इस बात का समर्थन करता है। यह आह 
करीव मध्याह तक समाप्त हो जाता हे। विदूषक का यह कहना कि 'आओ पेड़ की छाया, 
में इस शिलातळ पर बेठ जाओ! सूचित करता है कि दोनों ने करीव १० वजे बातें आरम्म' 
कीं । यह गोष्ठी अधिक से अधिक दो घण्टे चली होगी । | 


तृतीय अङ्क द्वितीय अङ्क की समाप्ति के कम से कम एक पक्ष बाद आरम्भ होता है। 
इस अङ्क में इम शकुन्तला को असह्य मदनवेदना से पीड़ित पाते हैं। उसकी वेदना को 
इस हृद तक जाने के लिये एक पक्ष तो लगा ही होगा । इसके अतिरिक्त प्रियंवदा का वह. 
कहना कि “अनुदिवसं परिहीयसे’ ( पु० १५८ ) और “सोऽपि राजर्षिः एषु दिवसेषु | 
प्रजागरकृष इव ऊचयते' (३० १६६) इसी बात का समर्थन करते है । यह अङ्क मध्याइ/ : 
में आरम्म होता है । शिष्य कुश लेकर वन से लौटा है। बह प्रियंवदा के सुख ते सुनता रै. 
कि शकुन्तला को छ. ळग गई है। मध्याइ के पहिले लू रूंगने को बात पर विश्वास करना 
कठिन है। यह अङ्क उसी दिन सायंकाल समास'होता है। अङ्क के अन्त में 'सायन्तने 
सवनकर्मणि संप्रदृत्ते? इत्यादि पद्य इस वात का समर्थन करता ह्ै। |! 


चतुर्थे अङ्क के विष्कम्भक और तृतीय अक्क के बीच करीब एक | | 

9 महीने का अन्तर माग. 
पड़ता है । विष्कम्मक से प्रतीत होता है कि बीच के इसी काल में राजा और शकुन्तता , 
का गान्धवं'विवाइ होता है और शकुन्तला गमंवती होती है। विष्कम्भक के दिन हो । 


पाद्‌ का प्रथम दिन है । इसके पूर्व दिन: 


चिह स्पष्ट दिखाई देते स्‌ इस समय शकुन्तला के शरौर पर गर्भ | 
सं हैं। यह अङ्क भोर में आरम्म होता है और करीब १० बजे समाई 


पञ्चम अङ्क चतुर्थ अङ्क के दूसरे दिन मध्याह के पढे । 0 
पूवे १०, ११ बजे है| ` 

की सगय राजा धर्मासन से उठकर अन्तःपुर में जाता हुआ दिखाई ला कल | १ 
(>दूषक से कहता है कि आते समय मैंने शकुन्तला से कहा कि अंगूठी पर खुदे मेरे 
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नामाश्चर गिनो। जव तक तुम अन्तिम अक्षर पर पहुँचती हो तव तक मेरे नौकर तुम्हें 
लेने के लिये आ जायेंगे। इससे यइ तः निकलता है कि आश्रम से नगर जाकर वहाँ 


। से पुनः आश्रम वापस आने में तीन दिन ते कम समय लगता होगा। ऐसी अवस्था में 
| पहिले दिन प्रातः दस वजे आश्रम से निकल कर दूसरे दिन मध्याइ के पूर्व १०-११ बच्चे 
¦ शकुन्तक्षा अपने साथियों के साथ राजदरवार पहुँत्रों होगी। यहद अङ्क अपराह्न में करीत 
' ४ वजे समाप्त होता है। प्रत्याख्यान सम्बन्धी वातचीत में चार घण्टे का समय लगा होगा । 
। पन्नम अङ्क और उसके अङ्कावतार में ६ वर्ष का अन्तर मालूम पड़ता है। क्योकि पष्ठ अक्क 


| और सप्तम अङ्क के बीच केवल एक दिन का अन्तर है। परन्तु सप्तम अडू: में पुत्र ६ वर्ष 


का दिख देता है। अर्थात्‌ यह ६ वर्ष का समय शकुन्तला के प्रत्याख्यान की घटना से 


। लेकर धीवर से अंगूठी प्राप्ति की घटना के बीच होगा। अज्ञावतार प्रातः ९ बजे 
| आरम्भ होता है। क्योंकि यही भरे बजार का समय है। इसी समय अंगूठी बेचने का 


| प्रय करते हुए धीवर को राजपुरुषों ने पकड़ा होगा । राजदरवार से लोरने में शकार की 


' बहुत देर लगती है । अतः अङ्कावतार सायंकाळ करीब ६ बजे समाप्त होता है। सव लोगों 


का शोण्डीक के यहाँ जाना भौ इस वात का समर्थन करता हे । राजपुरुषो को शराबखाने 
जाने के लिये यद्दी समय ठीक पड़ता है। 


पछ अङ्क और पत्चम अङ्क के अङ्कावतार में दो सप्ताह से अधिक का अन्तर नहीं मालूम 
पड़ता । कञ्चुकी कहता दै कि अंगूठी की प्राप्ति का वृत्तान्त और उसके फलस्वरूप राजा का 
शकुन्तला के विरह से पीड़ित रहने का सारा वृत्तान्त बहुलीभूत हो चुका है। इसके बहु- 
लोभूत होने के लिये दो सप्ताह का समय बहुत है। पछ अङ्क प्रातःझाल करीब ९ वजे 
आरम्भ होता है। क्योंकि मिश्रकेशी प्रातःकाल शचौतीर्थ पर जान के समय का अपना 
नियोग पूरा करके हमारे सामने आती है। यह अङ्क करीब तीन बजे समाप्त होता है 
क्योंकि इस अङ्क के बीच में एक बार विदूषक कहता हे कि भूख मुझे मार डालेगी । यह 
यात उसने मध्याह में कही होगी । इसके वाद को इतत अङ्ग की घटनाओं के हाने के लिये 
तीन घण्टे का समय लग सकता है । करीब तीन बजे मातरि राजा को राक्षसा ते लड्ने के 
लिये ले जाता है । 


सप्तम और पष्ठ अङ्क के बीच केवल एक दिन का अन्तर है। क्योंकि राक्षसों झो मार 
कर लोटते समय राजा मातरि से कहता है कि राक्षसा से लड़ने की उत्सुकता के कारण 
कल स्तर्गे जाते समय हमने इस देश पर ध्यान नहों दिया । यह अङ्ग करीब १ वजे 
आरम्भ होता है। शोप्र ही राजा मारीच ऋषि के आश्रम में पहुँचता है । जिस समय 
राजा पहुँचता है उस समय मारीच ऋषि खिर्यो को पातित्रत्य धर्म की शिक्षा देते रहते 
हैं। ऐसे प्रवचन प्रायः मोजन के बाद मध्याहोत्तर दो बजे के रूपमग ही होते हे 
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यह अङ्क करीब ५ बजे समाप्त होता है । राजा के पहुँचने के वाद की घटनाओं को होने के | 
लिये तीन घण्टे का समय लग सकता है । | 


मुख्य पात्रों के चरित्र | 
ढुष्यन्त--राजा दुष्यन्त इस नाटक का नायक है। यह चन्द्रयंशी क्षत्रिय है । यह! 
धीरोदात्त नायक है । दर्पणकार ने थौरोदात्त नायक के लक्षण इस प्रकार लिखे हैं :-- 
“अविकत्थनः क्षमावानतिगग्भीरो महासच्वः। स्थेयान्‌ नियूढमानो धीरोदात्तो 
इठब्रतः कथितः ।' दुष्यन्त में प्रायः ये सव गुण मिलते हैं । | 
यह तीस वर्ष से ऊपर की उम्र का एक सुन्दर युवक है। इसका शारीरिक परिश्रम के. 
कार्यों में उत्साह इस बात का प्रमाण है। इसका शरीर लम्बा, चोड़ और सुदृढ़ है। इसके 
सम्पको में आने वाले सभी लोगों पर इसके बाझ व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है! - सिंर: 
भिन्न अवसरों पर अनेक व्यक्तियों द्वारा कहे गए-दुरवगाहगरभी राककतिमंछुरमाळपन्‌' 
प्रसुत्वदासिण्यं विस्तारयति ( ए० ५४ ), अनवरतघनुर्ज्यास्फाळनक्र्रवर्ष्मा-इत्यादि 
(३० ९६), नागरपरिघप्रांशबाहुः ( ९० १२३ ), सम्भावनीयग्रभावा अस्याक्कतिः 
( पृ० ५५६ ) ये वाक्य इसकी शरीर-सम्पत्ति'व्यक्त करते हे । यह शर है । इसे भुगया/ 
जते खेल, जिन में पौरुष की अपेक्षा होती है, अच्छे लगते है । यद राक्षसों से तपोवन कौ! 
रक्षा करता है । मातरि के आक्रमण से जब विदूषक चिल्लाता है तो यह धनुष ले कर! 
स्वयं उसकी रक्षा के लिए दोड़ता है। इसकी शूरता को इतनी ख्याति है कि इन्द्र भी इते! 
अपनी सहायता के लिये बुलाता दै। इन्द्र का सन्देश मिलते ही यह तुरत बड़े उत्साह| 
से राक्षसं से छड़ने के लिये जाता है। यह मधुर-भापी भी है। भ्रियंवदा इसके मधुर | 
भाषण की तारीफ करती है। प्रथम अङ्क के अन्त में लड़कियों से विदा लेते समय वह 
कहता है--वशनेनव भवतीनां सम्मूतसध्कारोऽस्मि' ( ० ७९)। इसकी चाल-ढाड' 
ओर व्यवहार आकर्षक हैं । 


॥ 

| 

राजा एक उत्तम पति और उत्साही प्रेमी दै । इसे अनेक रानियाँ हैं। हिन्दू शार्रो। 

के अनुसार सामर्थ्य होने पर अनेक विवाह करना अनुचित नहीं दै । अनेक छिर्यो 
सम्बन्ध रहने पर भी इसे नैतिकता का ख्याल सदा बना रहता है। इते हम खी-कम्प 
नहीं कह सकते। नई खी से प्रेम हो जाने पर भी बह पहिली खिर्यो का आदर करता 
है । उनके प्रति अपने कर्तब्य को भूल नहीं जाता है । उनके भी सुख, सुविधा का ध्यान 
रखता है। शकुन्तका के प्रति अपार प्रेम होने पर भी षष्ठ अङ्क में रानी वसुमती के आते 
का समाचार पाते ही वह शकुन्तला का चित्र छिपवा देता है; जिससे उसे दुःख न हो! 
एक तो युवाबस्था, दूसरे अनियन्त्रित राजपद, तीसरे बहुविवाह की स्वोकृति देने बाल 
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| सामाजिक वातावरण--ऐसी अवस्था में यदि शकुन्तला के अनुपम सौन्दर्य को देख कर 


वह मुग्ध हो जाता है. तो कोन सी आश्चयं की कत है । इतना होने पर भी वह अद्वितीय 
आत्म-संयम का परिचय देता है । इन वार्ता का निश्चय होने तक कि शकुन्तला अविवाहित 


। है और उसके विवाह का किसी के साथ निश्चय नहीं हुआ, वह क्षत्रिय की लड़की होने 


के कारण उसके विवाह करने योग्य है, और वह भो उसे चाहती है-वह आगे कदम नहों 
बढ़ाता। यदि वह लम्पट होता तो पंचम अङ्क में स्वयं आत्मसमणेण करने के लिये आई 
हुईं सुन्दरी शकुन्तला को सीधे मइल में दाखिल कर लेता। परन्तु उसकी तो मनोवृत्ति 


' यह दै 'अनिर्वण्यं परकलत्रम्‌’ ( पुः ३६६ )। इस अवसर पर शाप-वश शकुन्तला 
| के साथ अपना सम्बन्ध भूल जाने के कारण वद जो दृढता दिखलाता दै वह उसके चरित्र 
| को बहुत ऊँचा उठा देती है । 


पुत्र की दृष्टि से देखने पर भी राजा उत्तम पुत्र सिद्ध होता दै। वह एक मातृभक्त, 


¦ आज्ञाकारी पुत्र दै। माता का बुलावा आते ही वह असमञ्जस में पड़ जाता है । ऋषियों 


को पहिले ही तपोवन की रक्षा का वचन दे चुका है। इधर माता की आज्ञा । वह वडी 
बुद्धिमानी से दोनों तरफ का कार्य सम्पन्न करने का मागे निकलता है | 


राजा के मन में ऋषियों के प्रति अपार आदर है। प्रथम अङ्क में वेखानस के कहने 
से वह सग को छोड़ देता है । उसी अङ्क में तपोवन में प्रवेश करते समय वह कहता दे 


` कि विनीत वेश से तपोवन में प्रवेश करना चाहिये। जब हाथी तपोवन में गड़बड़ 


मचाता है तो वह कहता है 'कथमपराद्धस्तपरिविनामस्मि” ( ए० ७७ )। द्वितीय अङ्क 
में जो तपस्वी तपोवन के निवासियों की तरफ से राजा से तपोवन की रक्षा के लिये 
प्राथना करने जाते हैं तो वदद कहता है कि तपस्वियो की क्या आज्ञा दै "किमाज्ञापय न्ति? 
(ए० १२६ )। पञ्चम अङ्क में जब शाङ्गरव राजा को कडी बातें कहता है उस समय भी 
बह्‌ कद्ध नहीं होता । केवल--'विशेषण अधिक्षिसोऽस्मि' इतना कह कर चुप हो जाता 
हे । सप्तम अङ्ग में भी मारीच ऋषि के आश्रम में उसका व्यवद्दार ऋषियों के प्रति अपार 
आदर व्यक्त करता है। 


दुष्यन्त एक उच्चकोटि का शासक दै । इस हैसियत से इसके तीन युग हमें विशेष 


. रूप से प्रभावित करते हैं। वे गुण ये हैं-कत॑ब्यपरायणता, प्रजाप्रेम और लोम का 


अभाव । राजा बड़ा कतेन्यपरायण है। प्रथम अङ्क के अन्त में जव वह हाथी के उपद्रव 
का समाचार सुनता है तो वह तुरन्त लड़कियों से विदा लेता हे । द्वितीय अङ्ग में जब 
दो तपस्वी तपोवन की रक्षा के लिए उसे बुलाने जाते है तो वह कहता दै “गच्छतां 
भवन्तौ} अहमनुपदसागत एवं !” पञ्चम अङ्क में कञ्चुकी को उक्ति (पु० ३१३ ) से 
मादम पड़ता दै कि वह रोज दरवार में बैठता है और प्रजा के मुकदमे सुनता है । उसे 
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शासन और व्यवस्था के काय से फुरसत नहीं मिलती । पष्ठ अङ्क में राजा की -वित्रवति| : 
मद्वचनादमात्यपिशचनं महि इत्यादि उक्ति यइ सूचित करती हैं कि वह रोज मन्त्रियो 
के कार्ये का स्वयं निरीक्षण किये विना कोई भी आशा प्रसारित नहीं होने देता । राजा 
बड़ा प्रजावत्सळ है। वह अपनी प्रजा को अपने स्वजनों के समान समझता है । पंष्ठ अडू 
में वह प्रतीहारी से कहता दै कि इस वात की घोषणा करवा दो कि जिसका जो सम्बन्धौ| 
मर गया हो वह राजा को अपना सम्बन्धी समझे। राजा बड़ा निर्लोभ दै। वह 
अनुचित मागे ते अपना कोश वढ़ाना नहीं चाइता। जब वह निःसन्तान धर्मवृद्धि नाम के 
बनिये के मरने का समाचार सुनता है तो वह उसके धन को अपने कोश में नहीं मिला 
लेता । वह इस बात कौ खोज करवाता दै कि उसकी खियों में से कोई गर्भवती है या नहां।' 
जब उसे यह पाता लगता है कि मृत वनिये की एक खरी गर्भवती है तो वह कहता दे ढि. 
पिता के धनः का मालिक वह गर्भ है । । 


राजा स्वभाव से अविकत्थन है । वह अपने मुँह अपनी तारीफ नहीं करता । जव यह! 
राक्षसों को मार कर लोटता है तो मागं में मातालि उसकी तारीफ करता है, तब राजा 
कहता है कि जो कुछ मैंने किया उसका श्रेय सुझे मत दीजिये, वह सद इन्द्र के प्रभाव है| 
ही मैंने किया। राजा को नेतिक चरित्र के विषय में बड़ा आत्मविश्वास है। जब उसका! 
मन शकुन्तला की तरफ जाता है तो वह कहता है कि यह अवइय क्षत्रिय के विवाह करने! 
योग्य है । अन्यथा मेरा आयं मन इसकी तरफ न जाता । 'असंझयं क्षत्रपरिग्रहक्षम 
इत्यादि ( ५०४५) । राजा की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है । जब वह तंपोवन के पास पहुँचता 
है तो वह झट समझ जाता है कि यह तपोवन का आभोग है । उसका भय से भागते हुए 
सुग का वर्णन, तपोवन के आभोग का वर्णन और आकाश से पृथ्वी पर. उतरते समब. 
अपने अनुभव का वर्णन उसकी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय देते हैं । राजा नृत्य, संगीत और 
चित्रकला में भी निपुण दै । | 


शकुन्तछा--एक वार विश्वामित्र के उग्र तप से इन्द्र घबड़।या । उसने उनका तप भई! 
करने के लिए मेनका को भेजा । विश्वामित्र मेनका को देखते हो मुग्ध हो गए । मेनका को 
उनसे एक कन्या उत्पन्न हुई । विश्वामित्र और मेनका उतै छोड़ कर चले गए। एक दिनि 


कण्व ऋषि ने उतै देखा । वे उस्ते अपने घर ले आये और उहले पाळा । इस प्रकार र 
विश्वामित्र और मेनका की लड़की और कण्व की धमे को पुत्री है। 


शकुन्तला लड़की नहीं है। उसके व्यवहार से वह करीब अठारद वषे की युवती प्रतीत 
ह ह्दै। 22 ग दै । उसका सौन्दयं बनावरी नहीं स्वाभाविक है । उसे देख कर 
राजा कहता ६ । इद्‌ किलाब्याजमनोहरं वपुः (घृू० ३३) । प्रियंवदा की 'अन्न तावर्द 
पयोधरविस्तारहेतुकमात्मनो यौवनारम्मसुपाळभस्व'--शस उक्ति से यद प्रतीत होता 
है कि उसके अवयव व्यक्त हो गये है । वह सम्भवतः श्याम वणे कौ है। तृतीय अइ गे 


~= 
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| राजा कहता है "अयं स ते श्यामलतामनोहरम्‌' इत्यादि ( पु० २१४ ) । उसका पालन- 
। पोषण तपस्विर्यो के बीच हुआ है । अतः उत्तका जीवन भी तापस-कन्या जैसा हो गया दै । 


। वह वढ्कल पहिनती है। वह शङ्गार -चेष्टाओं से अनभिज्ञ है। साहित्यशाल्र के अनुसार 


| बह मुग्ध कन्यका नायिका हे । विवाह के बाद वह स्वीया, मध्या हो जाती है। 


तपोवन में रहते-रहते शकुन्तला का प्रकृति से घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया। वह लता, 


। वृक्ष और स्र॒ग-मगिर्या को भी अपने सगे-सम्बन्धी समझती दै । इस सम्बन्ध में “ळा 
| अनसूये ! न क्षेत्रले तातस्य नियोगः ममापि एतेषु सोद्रस्रहः' (२०३२) । “एष 
। वबातेरितपज्ञवाङ्कुळीभिः किमपि व्याहरतीव मां चूतवृक्तः' ( प० ३८ ) । “वर्स ! कि 
| मां सहवासपरित्यागिनीमचुबध्नासि' ( प्० २८९ )। इत्यादि वाक्य ध्यान देने योग्य 


हैं । उसके हृदय में तपोवन के जड़ और चेतन समी पदार्थों के लिये बड़ी सदानुभूति दै । 
वह पहिले आश्रम के पेड़ों को जळ से सोंच लेती दै तव स्वयं जल पीती है। वह प्रिय- 
मण्डना होने पर भी वृक्षों को कष्ट होने के भय में उनके पकछव नहों तोड़ती। “पातुं न 
प्रथमं व्यवस्यति’-इत्यादि (पु० २७८) । यदि चरते समय आश्रम के मृग का सुख कुश- 
सूची से विद्ध दो जाता है तो उसके मुख में इङ्गुदी का तेल डालकर उसके घाव अच्छे 


। करती है। वइ बहुत सुशील है। राजा को देख कर उसके मन में कामविकार उत्पन्न होता 
' है। यह स्वाभाविक है। परन्तु वद अपनी वेदना किसी से कहतो नहीं । वह अपनी 
` सखियों से मी. इस बात को छिपाती है। जब व्याधि उग्र रूप धारण कर लेती है और 
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सखियाँ बार-बार उससे उसकी व्यथा का कारण पूछती हैं, तब वह उनसे अपना रहस्य 
कहती है । यतः प्रश्गति तपोवनरक्षिता स राजर्षिः इत्यादि ( ४० १६२ )। तृतीय 
अङ्क में जब राजा उसका अन्चल पकड़ लेता दै तो वह कहती है “पौरव ! रक्ष रक्ष विन- 
यम्‌? ( घु० २०२ ) । उसकी यह उक्ति भौ उसका विनय और आत्मसंयम व्यक्त करती 
हे । वह लज्जावती दै। प्रथम अङ्क में जब राजा उसके रूप की सराहना करता है तो वह 
लज्जा से. सिर नीचा. कर ळेती दै ( प० ६२-६३ )। आगे जव प्रियंवदा उसके विवाह की 
बात छेड़ती दै तो वह व॒हाँ से जाना चाहती दै ( ४० ६५-६६ ) । तृतीय अङ्क में जब 
उसकी राजा से एकान्त में भेंट होती है तो उस समय भो वह वहाँ से बार-बार जाने 
का प्रयत्न करती दै । उसका स्वभाव बड़ा सरल है। जब उसकी सखियाँ उसका मजाक 
उड़ाती हैं तो वह केवळ 'एष ते आत्सनश्रित्तततो मनोरथः' (३० ४२-४३) इतना ही 
कह कर चुप हो जाती है। वह कुलपति को कन्या है । परन्तु उसे इस बात का घमण्ड 
नहीं है । उसकी सखियाँ भी उसे आज्ञा दे सकती हैं । जब राजा आश्रम में प्रवेश करता 
है तो प्रियंवदा कहती दै 'हका शकुन्तले ! गच्छ, उरजात फलमिश्रमध्येभजनसुपाइर' 
(३०५२) चतुर्थ अङ्क में उसकी सखियाँ उससे कहती हें कि यदि राजा तुम्हें न 
पहिचाने तो उसकी अंगूठी दिखाना। यह सुन कर उसका दिल काँप जाता है। 
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उस समय उसकी सखियाँ कइती हैं 'सखि! मा यिभेहि । स्नेह पापमादाइते' | 
(१० ३०२) । सखियो का इतना कहना ही उसको घबराहट दूर करने के लिए पर्या : 
हो जाता दै । वह उस विषय में और कोई प्रश्न नहीं करती । यह सब उसके स्वभाव कौ 
सरलता का परिचायक है। वह काव्यनिर्मांण-कला में मी निपुण है। प्रणय-पत्रिका में , 
लिखने के लिये वह स्वयं पद्य बनाती है । | 
शकुन्तला पति-परायणा है। वह अपने पति को बहुत प्रेम करती है। जब से वह | 
राजा को प्रेम करने छगती है तब से उसके लिये संसार में राजा से बढ़ कर ओर कोर. 
पदार्थ नहीं रह जाता । गान्थवे विधि से बिवाइ हो जाने पर राजा के प्रति उसका प्रेम 
और बढ़ जाता है। राजा के नगर चले जाने पर उसका मन निरन्तर उसी की ओर! 
लगा रहता दै। जत दुर्वासा तपोवन में प्रदेश करते हैं उस समय उसका मन प्रियतम, 
के चिन्तन में मझ रहता है। दुर्वांस के आने और क्रोध से शाप देकर चळे जानेका. 
उसको कुछ भी पता नहीं चलता । कण्व की आज्ञा पाकर राजा के पास जाते समय उसके 
मन में एक प्रकार का उत्साह दिखाई देता है। आगे जव राजा शापवश न पहिचानने' 
के कारण उसका परित्याग करता है तो वह कुछ क्षणो के लिए कुद्ध हो जाती है। परनु| 
उसका क्रोध बहुत काल तक नहीं रहता । जो कुछ हुआ उसके लिये वह राजा को दोष न! 
देकर अपने भाग्य को दोष देती दै 'नूनं से सुखप्रतिबन्धकम्‌' इत्यादि ( पू० ५४८) 
वह राजा को भूल नहीं जाती । वह उसे बराबर प्रेम करती रहती है। वह विरहिणो के! 
वेश में, पतिदेव को हृदय में रखकर, चरित्र की रक्षा करते हुए समय व्यतीत करती है।| 
“वसने परिधूसरे वसाना इत्यादि ( पु० ५४२ )। | 


रकुन्तला के मन में पूज्यजनों के प्रति बड़ा आदर है। वह राजा को देखकर कहती | 
है 'नतं जनं पर्य्याहरिष्यम्‌ यद्यात्मनः ग्राभ विष्य म्‌? ( प० ७२ ) वह यह जानती है | 
कि वह स्वतन्त्र नहीं है। वह गुरुजनों क॑ अधीन है । यदि वह स्वतन्त्रतापूवंक कोर 
काम करेगी तो गुरुजनों का अनादर होगा । तृतीय अङ्क में जब राजा उससे कहता है कि. 
बताओ तुम्हारी क्या सेवा करूँ! तुम्हें नलिनीदल से पंखा झळें या तुम्दारे पेर दवाऊँ ! तर | 
शकुन्तला कहती हन साननीयेच अने आर्मानमपराधयिष्यामि “न साननीयेषु जनेषु आरमानमपराधयिष्योमि' ( पू १९७ )। 
यहाँ भी उसकी उक्ति से पूज्य पुरुषों के प्रति आदर प्रकट होता दै । जवः शाक्षरव आदि 
उतै राजा के दरबार में छोड़ कर जाने लगते हैं तो वह भी उनके पीछे-पीछे है! 
इस पर शाङ्गेरव कड़क कर उसे कहता है 'आः पुरोभागिनि [किमि स्वातरूयमव' 
छम्बसे ( ४० ३७३ )। इस पर वह डर के मारे कॉपने लगती है और आगे नहीं 
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| विदा होते समय वह कण्व ऋषि के चरणों पर गिर पड़ती दै । उससे उन्हें छोड़कर शीघ्र 


। 


। जाते नहीं बनता है। 


शकुन्तला का चरित्र केवल संस्कृत साहित्य में ही नहीं, संसार के साहित्य में आदर 


| नायिका का चरित्र दै । इसको प्रशंसा पाश्चात्य विद्वानों ने भी मुक्त कंठ से की है । 


भरत--यह दुष्यन्त और शकुन्तला का पुत्र है। अपने व्यवद्दार से यह करीब ६ वर्ष 


| का प्रतीत होता है । इसकी झाइति राजा से मिलती-जुल्ती दै । इसकी हथेली पर चक्रवर्ती 
| सम्नाद्‌ के लक्षण हैं । य बड़ा निर्भीक है । बच्चा होने पर भी यह बड़ा ताकतवर है। यदद 
। सिंह आदि भयानक पशुओं के बच्चों को भी पकड़ कर बेकाबू कर देता है और उससे, 


|| 


खेलवाड करता है। सप्तम अक्क में यह एक सिंद के वच्चे को पकड़कर उसके दांत गिनने 


। की चेष्टा करते इए सामने आता है । जब एक तापसी इसे पास ही खड़ी सिंहिनी को दिखा 


कर डराना चाहती है. तो यह--अरे बाप रे! मैं तो बहुत डर गया--( ए० ५३३ ) कद 
कर उसकी हँसी उड़ाता है । यह सिंहिनी को चिढ़ाने के लिये ओठ दिखाता है । तपोवन 


| के ऋषियों ने इसका नाम 'सर्वंदूमन' रखा दै! इसका काम देखकर यद नाम अन्वर्थ 


प्रतीत होता है। इसका कार्य देखकर राजा भी प्रभावित होता दै । वह इसको कालान्तर 
में ज्वाला के रूप में प्रकट होने वाली आग की चिनगारी मानता है! इते खिलोने 


। बहुत पसन्द हैं। यह मिट्टी का मोर पाकर बहुत खुश होता है। यदद अपनी माता को 


बहुत प्रेम करता है। मोर देते समय तापसी के द्वारा कहे गए- प्रक्षर्व शकुन्तछाव- 
ण्यम्‌ ( प० ५३५ ) शस वाक्य क्रो सुन कर इते अपनी माता शकुन्तला की याद आ जाती 
है। जब राजा सर्वदमन को पुत्र कह कर पुकारता है तो वह कहता दै-'दुष्यन्तो मम 
तातः न खलु स्वस? । वह घटना हमें पञ्चम अङ्क की घटना की याद दिछाती है। पञ्चम 


अङ्क में जब शकुन्तला राजा के सामने गई तो राजा ने कह्द दिया--तू मेरी भार्या नहाँ 


है। मैं तुझे नहीं जानता । न वहाँ राजा दोषी है और न यहाँ सवंदमन । परन्तु देव ने 
राजा को उसको ही भाषा में उत्तर दिया। एक प्रकार से अनजान में पुत्र ने माता का 
बदला लिया है। | 


कण्व ऋषि--ये कुलपति हैं (३० २३ ) । कुलपति उसे कहते हें जो दस हजार 
विद्यार्थियों को अपने आश्रम में रखकर पढ़ाता है और उनके भोजन, वरू ओर रहने का 
प्रबन्ध करता है। इनका दूसरा नाम 'काश्यय' है। ये नैक ब्रह्मचारी हैं ( जू० ५९ )। 
चतुर्थ अङ्क में प्रियवंदा को 'अग्निशरणे प्रबिष्टस्य' इत्यादि उक्ति ( पु २५८ ) से तथा 
दाफुन्तला को विद्रा करते सयम स्तयं कण्व की “अमी वेदीं परितः' इत्यादि उक्ति 
(४० २७६) से यह प्रतीत होता हे कि ये अभिहोत्री हें। उन्होंने ओत विधि से अझिहदोत्र 
लिया है । इनके तपोवन में अभ्निशाला pm । ये खान , सन्ध्या आदि कर्मानुष्ठान में निरत, 


` धार्मिक भावना से ओतप्रोत हृदय वाले तेजस्वी ब्राह्मण हैं । 
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पर नहीं चलते । उनका हृदय सहानुमभूतिपूर्ण है। उन्हें जव राजा के साथ शकुन्तला १ 


लड्ली के साथ उसके ससुराल भेजना उचित नहीं समझते । 
“ण. त नह! समझते 
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शकुन्तला कण्व की पाळी हुई धर्म की कन्या दै । उन्होंने उसे अपनी औरस कन्या डे 


समान पाछा है । ये उसे बहुत प्रेम करते हैं । इनका प्रेम निःस्वार्थ प्रेम का आदर उदाहृरष ` 
है। ये शकुन्तळा के प्रतिकूल दैंव को शान्त करने के लिए तीर्थयात्रा करने सोमतीथ जात) : 


हें । शकुन्तला को विदा करते समय इनका हृदय सगे माता-पिता की तरह व्याकुल हे! 


र 


जाता दै । आज शकुन्तला जायगी-यह विचार मन में आते ही इनका हृदय घबड़ाबे| : 


लगता है, गला रुँध जाता है और दृष्टि जड़ हो जाती है (५० २७१ ) । तपस्वी होने प 
भौ ये अपने दुःख के वेग को रोक नहीं पाते । इनकी 'वत्से ! मामेवं जडीकरोषि । भप 
यास्यति मे शोकः इत्यादि ( ५० ३०५-३०६ ), “अनसूये ! प्रियंवदे! गता वा 
सहचरी? (३० ३०७) ये उक्तियां वात्सल्य से भरी हैँ। | 

कण्व का तपोवल अपार है। शाकुन्तल के पाठकों पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। 


तृतीय अङ्क में राजा कहता है “जाने तपलो वीयंम? ( प० १४१ ) । चतुर्थ अङ्क में कण! 
को अभिशरण में 'अशरीरिणी छुन्दो मयी वाणी? राजा के साथ शकुन्तला के सम्बन्ध वा! 
समाचार देती है ( ५० २५८ ) । शकुन्तला की विदाई के दिन तपोवन के वृक्ष वख ओ! 
आभूषण देते हैं ( ए० २६७-२६८ ) । कण्व की उपस्थिति में राक्षस तपोवन के पास नह. 
फटकते । उनकी अनुपस्थिति में ही उपद्रव मचाते हैं ( ५० १२६ )। तपोवल से उन्हें भूत! 
भविष्य, वर्तमान प्रत्यक्ष दिखाई देता हे । सप्तम अङ्ग में मारीच कहते हैं 'तपःप्नभावाव| 
सवैमिदम्‌' इत्यादि ( प० २७० )। तप के प्रभाव से कण्व को शकुन्तला के पुनर्मिलन कर 
वृत्तान्त मालूम हो गया है। । 

कण्व तपस्वी होने पर भी व्यावहारिक हैं ( पु० २०६ ) । वे अव्यावहारिक आदश 


सम्बन्ध का पता चळता हे तो वे अपनी अनुमति दे देते हैं ( ५० २५६) । इतना है 


नहीं वे यहाँ तक कह देते हे कि मैने तो दुष्यन्त को तुम्हारे लिये पहिले से हो भरता नुव . 
था ( पृ० २८५ )। उनके मत में क्षत्रियों के लिये गान्थव विवाह उत्तम प्रकार का विवा | 


~ टार, हली? अत Fo YY NTS 


है । ब शकुन्तला को विदा करते समय राजां को जो सन्देश भेजते है यह ध्यान देने योग | 
६ । वे अपनी लड़की के छिये राजा कौ अन्य पलियो के समान पद चाहते हैं। वस शत. 


हो उनकी मांग है । उनके अनुसार अन्य सब पदार्थ तो माग्याधीन होते हैं ( ५० २९५) 


कट छूट कर भरी है। वे कहते हैं--श्रशुरगृह में जो बड़े लोग हों उनकी सेवा करना 


वे शकुन्तला को जो उपदेश देते हैं वह भौ आदक्षे उपदेश है। उसमें भारतीय मानव | 
। 


सं.तों के साथ सखियो का सा व्यवहार करना, पति अपमान भी करै तो उसते 
मत करना, सेवका के साथ उदारता का व्यवद्दार करना और सम्पत्ति के समय 4 
मत करना (९० २९७ )। वे शकुन्तका के साथ अनसूया और भ्रियंवदा.को नहीं मेज 
क्योंकि उनका मौ विवाह करना है (प० २९९) | «ते युवती कुमारी लड़कियों को विवा है 
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कण्व मानव स्वभाव को अच्छी तरह समझते हैं । वे जानते हैं कि दुःख का सवते 
उत्तम औषध समय हे । कुछ समय वोतने पर दुःख अपने आप कम हो जाता है । पतिगृह 
जाते समय शकुन्तला के यह कहने पर कि देशान्तर जाकर मैं केसे जीउँगी, वे उतै 
समझाते हैं । वे कदृदते हं--घवराओ मत । कुलीन और वैभवसम्पन्न पति के घर जाकर 


' जब तुम वहाँ के कार्यों में व्यम्र हो जाओगी और जब तुम्हें पुत्र हो जायेगा तो तुम घीरे- 
' धीरे मेरे विरह को भूल जाओगी। कुम्ब के किसी व्यक्ति के परदेश चले जाने पर 


|| 


| 


। घर के लोगों को अपना घर सूना लगने लगता है। इसका कारण प्रेम होता है। 


कुछ दिनों के बाद विरद भूल जाता है और मन स्वस्थ हो जाता है। यह भी मनुष्य 


अ प का एक रहस्य है। इसे मी कण्व अच्छी तरह जानते हैँ । शकुन्तला के जाने 
| पर भियंवदा ओर अनसूया कहती दै-इम लोग शकुन्तला के बिना सूने तपोवन में 


प्रवेश कर रहे हैं । इस पर कण्व कहते है-प्रेम के कारण ऐसा अनुभव हो रहा है। कण्व 


| कन्या को परकीय द्रव्य मानते हैं। वे उतै एक प्रकार की धरोहर समझते हैं । उसे पति 


के घर भेज कर वे अन्तरात्मा में विशदता का अनुभव करते हैं । 


विदूषक--श्सका दूसरा नाम 'माधब्य' है। यह दवास्यरस का पात्र है। यह जाति 

का ब्राह्मण है (पृष्ठ १२ )। संभवतः यह उम्र में राजा से छोटा है। क्योंकि यह अपने 

को 'राजानुजः और “युवराज? कहता है ( ५० ६३४ ) । राजा भो इते जाह्मणबड्ध कहता 

है। यह हाथ में सर्वदा एक डंडा रखता है। इसका डंडा टेढ़ा है ( ४० १४१ ) । यह 

पेट्ट दै । वीच बीच में इसे खाने की याद आ जाती दै (५० ९४, ४४३ ) । यह स्वभाव 

से डरपोक है । यह राक्षसों के डर से शकुन्तला को देखने जाने से इन्कार करता है 
( ए० १२८) । यह राजा के रथ के चक्र का रक्षक होना स्वीकार करता है यदि कोई 
आकर धिप्न न करे तो ( ५० १२९ )। यह राजा का मित्र दै। यद्द उसका मुँहलगा 
है। यदद उससे खूब हँसी करता हैं। कमो कमी राजा की कमजोरी का लाभ उठाकर यह 
उसे बेवकूफ भी बनाता है। षष्ठ अडू में शकुन्तला का चित्र देखते समय यद भोरे की 
बात इस तरह उठाता है कि शकुन्तला के विचार में मझ राजा उतै सच्चा भोरा समझ 
कर वहुत कुछ कह जाता दै । तब यह उसे याद दिलाता है कि यह तो चित्र का भौरा है 
( ए० ४५६-४६१ ) । राजा यह जानता है कि यह चपळ है। चपलता के कारण यइ 
गुप्त प्रणय कौ बातों को रानियों से कह दे सकता है ( ४० १३४ ) । तथापि वह इसते 
अपना सब रहस्य कह देता है। प्रेम के समी कार्यों में यद राजा का अन्तरंग सहायक 
हे । द्वितीय और ष्ठ अङ्क में राजा शकुन्तला-सम्बन्धी अपने भाव इससे कह देता है। पञ्चम 
अङ्क में इंसवती को समझाने के लिये राजा इसे ही भेजता दै । 


राजा के साथ विदूषक की मैत्री का अन्य लोग भी छाम उठाते हैं! उनका इसमें 


विश्वास है । वे जानते है कि यह राजा के सामने उनका भेद नहीं खोलेगा। द्वितीय अङ्क 
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में राजा के साथ श्षगया-सम्बन्धी बातें करने के पहिले सेनापति इसे अपनी तरफ मिल 


. छेता है। वह यह जानता है कि राजा इसका कहना नहीं टालेगा । इसे बोलने की पू 
स्वतन्त्रता है। यह जिते जो चाहे वदद कहता है । कोई भो हँसी में कही हुई इसको बात ` 


का बुरा नहीं मानता । यह सेनापति को भी “दास्या पुत्रः, जीणेत्र्यक्षस्य सुखे निए 
तितो अव' इत्यादि कहता है। यह राजा को भी एकवचन में संबोधन करता है। य्‌ 
ऊपर से तो बेवकूफ बनता है परन्तु भीतर से बड़ा चतुर दै । द्वितीय अङ्क में इससे एकान 


में बातें करने के अभिप्राय से जब राजा रैवतक आदि सेवकों को अपने काम पर मेर ' 


देता है तो यह झट राजा का आशय ताड़ जाता है। यह कहता है--'कृतं भवत 
साम्प्रतं निर्मक्षिकम्‌? ( पृ० १०३ ) । यह जितनी वातें स्वगत कहता है वे सब इसम 
चतुराई झलकाती हैं । इतना होने पर भौ .कभी कभी इसके कार्य से युदूपन झलक 
है। द्वितीय अङ्क में झकुन्तला के साथ गुप्त प्रेम की सब वाते वतला कर अन्त, 
राजा कहता है कि यह सब मैंने हँसी में कहा है। इसे सच मत मानना। तोया 
उस पर विश्वास कर लेता हैं। इते चाहे इसका बुझूपन कहा जाय या स्वभावे 
सरलता । र | 


अनसूया और प्रियंवदा-ये शकुन्तला की सखियां हैं। अनसूया, प्रियंवदा भैं 


शकुन्तला तीनों की उम्र में विशेष अन्तर नहीं है। क्योंकि जब राजा इन्हें देखता है! : 
वह कहता है-'समानवयोरूपरमणीयं सौहादमत्र भवतीनाम्‌? ( ० ५३) | राग. 


की इस उक्ति का यह अर्थ न समझना चाहिये कि तौनों की उम्र में कोई अन्तर हो ना 
है । कुछ अन्तर तो अवश्य है। सम्भवतः अनसूया तीनों में बड़ी है । प्रियंवदा उठे 


छोटी और शकुन्तला उससे छोटी है । चतुथै अङ्क में शकुन्तला के विदा होते समय दोगे. 


सखिया रोने लगती हैं। उस समय कण्व पहिले अनसूया को. और वाद प्रियंवदा १ 
सम्बोधन करते कहते हे--'अलं रुदितेन? इत्यादि ( पृ» २८७ ) । अन्य संस्करणों में] 
केवल अनसूया को ही सग्बोधन करके यह बात कहते हैं। यह सूचित करता है 
अनसूया सबसे बड़ी है। प्रथम अङ्क में जब राजा तपोवन में प्रवेश करता है तो अनसू 
ही आगे बढ़कर उससे बातें करती है। वह ही शकुन्तला को उत्पत्ति का दृत्तान्त बतला 
ह ४. इससे भी उसो वात का समर्थन होता है। राजा के तपोवन में प्रवेश करने ९ 
वदा शकुन्तला को उटज से फलमिश्र अध्यंभाजन लाने को कहती है। इसते ण 


होता है कि प्रियंवदा शक्नन्तढा से वडी है। सन्दर में प्रायः तीनों समान है । फिर: 
ऐसा प्रतीत होता है कि शकुन्तला में अन्य | 
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आधार पर ही उत पहिचानता है। ( ३० ४५० )। शकुन्तला को तरद वे दोनों भी 
कुमारी हैं ( ९० २९९ )। | 
शकुन्तला के प्रति दोनों का प्रेम सच्चा और निस्वार्थ है । दोनों उतै अपनी 


। बहिन के समान मानतो हैं । वे उसे वृक्षा को सींचने आदि कार्यों में सहायता करती हैं। 


ऐसा प्रतीत द्दोता है मानो शकुन्ठला का हित करना ही उनके जीवन का लक्ष्य है। काम- 
वेदना ते शकुन्तला के अस्वस्थ दोने पर दोनों बहुत चिन्तित होती हैं और उसे स्वस्थ करने 
के लिये दर प्रकार का उपाय करती हैं। शकुन्तला के सुख के लिये दोनों उसे राजा से 
मिलाने के लिये उत्सुक हैं । शकुन्तला और राजा के मिलने पर दोनों दूर खड़ी होकर देखती 
हैं कि कोई वहां जाकर उन्हें देख न ले । जब गौतमी उधर जाती दै तो वे चक्रवाकवधू को 


| कुछ कहने के बहाने शकुन्तला को उसकी सूचना देती हैं । दुर्वासा का शाप सुन कर दोनों 


चिन्तित होती हैं और उनका अनुनय करके शाप निवृत्ति करा लेती हैं । शकुन्तला के विदा 


| होते समय दोनों व्याकुळ दो जाती हैं। उन्हें उसके बिना आअम सूना मादम होता दै । 


दोनों फुर्तीलो और बुद्धिमती है । दोनों का व्यवहार भद्र और आकर्षक द्दै। 
उपर्युक्त बातों में दोनों के चरित्र में साम्य है । कुछ दृष्टियों से दोनों के चरित्र में 


 बैषम्य भी है । अनसूया गम्भीर दै । वह हँसी मजाक की वातों में विशेष भाग नहीं लेती । 
। उसके कार्यं और बातों से भौदता झलकती दै । वह बहुत अधिक शर्मोंली नहीं है। राजा 


के तपोवन में प्रवेश करने पर वह ही आगे बढ़ कर उसते बातें करती है । वह राजा कोः 
विश्वामित्र के मेनका पर आसक्त होने और शकुन्तला की उत्पत्ति का हाल वतलाती है। 
अपनी सहदेलियों को सुखी देख कर उसके मन में किसी प्रकार की असूया नहीं उत्पन्न होती । 
इसीलिये कवि ने उसका नाम अनसूया रखा दै। वह सदा दूसरों को सुखी करने की बात 
सोचती दै । उसके मन में अपने सुख का विचार ही नहीं उत्पन्न होता । प्रियंवदा 
खुझदिरू और मधुरभाषिणी है । उसकी बातें मसखरेपन से भरी होती हैं। उसका 
मनाक चुभने वाला या अपमानकारक होने के कारण मानसिक कष्ट देने वाला नहीं 
होता। उसमें एक प्रकार की मिठास होती है । जिससे मजाक किया जाता है उसकी 
इच्छा होती है कि यह और कुछ कहे। यही कारण है कि जब वदद शकुन्तला से मजाक 
करती है तो गददग होकर वह कहती है-“अत पव प्रियंचदेति भण्यसे', “पुष ते आस्म- 
नश्चित्तातो मनोरथः' इत्यादि । राजा के साथ चङने वाली बातचीत जब समाए होने 
पर आने लगती है तो प्रियंददा-'पुनरपि वक्तुकाम इच आयो छचयते' ( घु० ६३ > 
कह कर उसे आगे बढ़ाती हे । इससे भौ उसको खुझदिछी, मसखरापन ओर समय कौ 
सूझ व्यक्त होती है। इस प्रसङ्ग के आगे बातचीत में प्रियंवदा अधिक भाग लेती है। 
इसको इधर को बातों से इसका प्रतयुत्पन्नमतित्व प्रकट होता है । जब राजा कहता है. कि 
हमें आपकी सखी के विषय में और भी कुछ पूछना दै तो वदद झट कहती है-' अरू 
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विचारितेन, अनियन्त्रणानुयोगः खलु तपस्चिजनः' ( ५० ६४) जत्र राजा पूछा क 
हे कि आपकी सखी विवाहपय॑न्त तपस्विनी रहेगी या जीवन भर ? तो वह दुफन्दे का उच्च दु 
देते हुए कहती दै-धर्माचरणपरवश एप जनः, गुरोः पुनरस्या अनुरूपचर प्रदा॥ ₹ 
सङ्कल्पः ( पृ० ६५) जब शकुन्तला रुष्ट होकर गोतमी के पास जाना चाहती हे पु 
यह- वें मे रक्षसेचनके धारयसि, ताभ्यां तावदार्मानं मोचय, ततो गमिष्यसिं प्र 


९५० ६० ) कह कर उसे रोकती है। | 
अनसूया सशङ्क दिखाई देती है । वह किसी भी बात पर सहसा विश्वास नहीं करतौ। ३ 


वह हर एक प्रश्‍न पर सव पहलुओं से विचार करती दै । वह किसी भौ कार्यं से हो नेवा न 
भलाई के साथ उसते होने वाळी हानि पर भी विचार करना चाहती है। वह “उपा र 
चिन्तयेत्‌ प्राज्ञस्तथापायन्च चिन्तयेत्‌, के सिद्धान्त का अनुसरण करने वाली प्रतीत होगे ३ 

है। तृतीय अङ्क में वह राजा से कहती है-'बहुवज्ञमाः खल राजानः श्रयन्त । त 
यथा इयं नः प्रियसखी बन्धुजनशोचनीया न भवति तथा करिष्यसि (१० १८०)| १ 
प्रियंवदा का स्वभाव ठीक इससे उल्टा दै । वह बहुत शीघ्र विश्वास कर लेती है । वह कित £ 
भी कारे से होने वाली भलाई को सोचती है ; बुराई की तरफ उसका ध्यान नहीं जागा! ३ 
चतुर्थ अङ्क के विष्कम्भक में जब अनसूया चिन्ता प्रकर करती है कि कौन जाने नगर ३ ३ 
कर राथा शकुन्तला का स्मरण करेगा या नहीं तो प्रियंवदा कहती है--५अन्न तावर च्‌ 
विश्वस्ता मव । न हि ताइशाः आकृतिविशेषा गुणविरहिणो भवन्ति, (ए० २३५)|| ३ 
अनसूया को वर्तमान सुख को अपेक्षा शकुन्तला के भविष्य की अधिक चिन्ता है। गे : 
चतुथे अङ्क के विष्कम्भक में प्रियंवदा से कहती है--'हला प्रियंवदे ! यद्यपि गान्धर्वेग । 
विचाहविधिना निनृत्तकल्याणा प्रियसखी शकुन्तला अचुरूपभटूंभागिनी संवृत २ 
तथापि मे न निद्वृत हृदयम्‌’ ( ४० २३३-२३४ ), आगे वह बहनी है-अद्य है र 
पिया ऋषिभिर्विसर्जितः आत्मनो नगरं ग्रविश्य अन्तःपुरसमा' ह 
गरमादुस जनं स्मरति न वा! (४० २३५ )। ठीक इसके विपरीत प्रियंवदा वर्तमान मुह: 
चाहती है। भविष्य की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता । वह तृतीय अज्चमें शकुन्तला और! र 
कर मर में बढ़ा उत्साह दिखाती है ( ५० १८३-१८६ )। दोनों के भिल जाए * 
तानि न करती है । वह कहती है-'अनसूये ! प्रेदस्य प्रेच्स्व ) 
व मयूरी चणे चणे प्रत्यागतजीविता प्रियसखी मर? (प० १९१) । अनसू ` 


विष रि क ऐं। उसकी कल्पना ठीक होती है) ' 
जठ अह के विष्कम्मक में जव पिदा चिन्तित होकर कहती है कि तीर्थयात्रा से छोटे 
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| करने के समय तो बिना सोचे कए जातो है। परन्तु बाद में उसे घबड़ाइट होती हे । 
| दुष्यन्त और शकुन्तला को मिलाने के समय तो उसे पिताजी की याद नहीं आती । बाद 
। स्मरण आने पर वह भय में गोते खाने लगती है। वह अनसूया से करती दै-“एतावत्‌ 
| पुनश्चिन्तनीयं-तातस्ती्थयात्रातः प्रतिनिवृत्तः इनं वृत्तान्तं श्चुत्वा न जाने कि 
| ्रतिपव्स्यते इति’ ( पु० २३६ )। अनधूया आपत्ति आने पर घबड़ाती नहीं । वह 
| हिम्मत ते उपाय द्वारा उते दूर करने का उपाय करती है। इसके उलटे भ्रियंतदा आपत्ति 
| आने पर घत्रड़ा जाती दै। वह अकेच्ी स्वयं आगे बढ़कर उपे टाळने के लिये कोई प्रयत्न 
| नहीं कर सकती । दुवांसा के शाप की बात सुनकर प्रियंवदा घडा जाती है। दुर्वासा के 
। सामने जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती । वदद अनसूया को भेजती दै। अनसूया उनका 
| अनुनय करके शापविमोचन कराती है। 
| शाङ्गरव भोर शारद्वत--ये दोनों कण्व ऋषि के शिष्य हे । कण्व ऋषि इनके नाम 
| के साथ आदरसुचक “मिश्राः शब्द का प्रयोग करते हे-'छ जु ते शाङ्गरवशारद्वत? 
| मिश्राः ?' ( ए० २७७ ) इससे प्रतीत होता है कि ये दोनों पचीस वर्ष से ऊपर को उन्न 
| के ( लगभग तीस वर्ष की उम्र के ) प्रोढ युवक हैं । इन दोनों में शारद्वत की अपेक्षा 
शाङ्गेरव कुछ वड़ा प्रतीत होता हे । यह आश्रम से राजदरवार जाने वाले दल का नेतृत्व 
करता है। कण्व ऋषि इसी के द्वारा राजा को अपना सन्देश भेजते हे । दोनों के मन में 
| शुरुभक्ति अपार है। ये दोनों केवल शुष्क तपस्वी नहीं है; लोकाचार को भी जानते हे । 
शकुन्तला को पहुँचाने जाते समय आश्रम से कुछ दूर जाकर वे दोनों कण्व से कहते 
| हैं--'भगवन्‌ ! ओदकान्तं र्निग्धोऽगम्यत इति श्रयते। तदिद्‌ सरस्तीरम्‌। अन्न 
। नः सन्दिश्य प्रतिगन्तुमहंसि’ ( पु० २९१ )। ये दोनों राजदरवार के शिष्टाचार को 
भी जानते हैं। राजा के सामने जाते ही हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद देते हैं । दोनों के 
। हृदय में एक दूसरे के प्रति स्नेह है। राजमहळ में पहुँच कर दोनों एक दूसरे से 
अपना अपना अनुभव कहते हें । इस अवसर पर झाङ्गरव शारद्वत को 'सखे” कह कर 
। सम्वोधन करता हे। झारद्रत का अनुभव शाङ्गरव से भिन्न होने पर भी वह उसकी दृष्टि 
का आदर करता है। दोनों भिल जुल कर परस्पर परामश से सब काम करते हैं । यद्यपि 
। राजदरबार में आगे बढकर झाङ्गरव बातें करता हे, तथापि जब जब बात बिगड्ने पर 
| आती है शारद्वत उसे अपनी सलाह देता रहता दै। शाहुरव इस पर नाराज नहीं होता । 
। वह उसकी सलाह मान कर अपनी धारा वदल देता है। दोनों को तपोवन से प्रेम और 
शहर के जीवन से नफरत है। 
' शाङ्गरव और शारद्वत के चरित्रों में अन्तर भी है। झान्गेरव अभ्यास और भावना की 
| थारा में बहता है । उसकी दृष्टि में दाशेनिकता कम दै। वह वन में रहने का अभ्यस्त है। 
उते एकान्त प्रिय लगता है। बहुत ते मधुष्यों से भरा राजमहछ देख कर उते उद्वेग होता 
है। उपे वद आग लगा मकान प्रतीत होता दै । इसके बिपरीत शारदर को इष्टि दा्शनि- 
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कता से भरी है। नगर के सांसारिक सुख में डूबे लोगों को देखकर उसे दया आती है| ' 

वह उन्हें शुचि, अशानी और भवपाझ में बद्ध समझता है। शाहरव बहुत बोऊनेवाइ | 

है। उसका स्वभाव आगे बढकर बोलने का है । वह गुरुकुल में अपना अधिकार समझ. 

है । शकुन्तछा की विदाई के समय देर होने पर वह कण्व ऋषि से कहता है--“भगवन्‌| _ 
दूरमधिरूढः सविता, तथ्वरयान्नरभवती स्‌? ( ए० ३०२ )। राजदरबार में भी वह है 
| आगे बढ़कर बातें.करता दै । शारद्वत का स्वभाव इसके विपरीत है । वह स्वयं आगे बदन 
| कुछ नहीं कहता । उससे कुछ कइने पर वह उसका उचित उत्तर देता है । अत्याय 
| होने पर यदि वह स्वयं आगे वढकर कुछ कहता भी दै तो केवल उससे, जिससे वह विशे 
हिला मिला है। गुरु को सलाह या प्रेरणा देने की तो बात ही उसके मन में नहीं उठती! 
| गुरु की आज्ञा का पालन करना हो वह अपना कतेव्य समझता है । शाङ्गेरव, क्रोधी परर 
| सरल स्वभाव का है । वह निडर और बेमुलाहिजै खरी सुनाने वाळा है। इस दृष्टि सेतै 
॥ सचमुच वह धनुष दी रङ्कार ही दै । वदद चापलूसी नहीं जानता | जव पुरोहित राजा? 
विनय की तारीफ करता है (९० ३३२ ) तो वह कइता है कि यह कोई आश्चयं की वा! 
नहीं है। सत्पुरुषों को सम्ृद्धि.में अनुझत होना ही चाहिये ( पु० ३३३-३४ ) । शाङ्ग 
के मुख से कण्व का संदेश सुन कर जब राजा कहता है--'अये ! किमिदसुपन्यस्तम 
( ए० ३४३ ) तो वह उसके आशय को ठीक नहीं समझ पाता । उसके मन में यह कस्त 
भी नहीं उठती कि राजा पाणिग्रहण करना अस्वीकार कर रहा है। वह समझता है| 
राजा कह रहा है कि शकुन्तला को यहां क्यों छाए। इसीलिये वह 'सतीसपि' (४ 
३४४ ) इत्यादि व्यावहारिक उत्तर देता है। आगे जब राजा कहता है--'किमन्न भवत 
मया परिणीतपूर्वा? ( पु० ३४५ ) तब शाज्लैरव को रहस्य समझ में भाता दै । इस पर | 
कुड होता है। उसका क्रोध धोरे-धीरे बढ्ता जाता है। बात यहाँ तक चली जाती है 
वह वेषड्क राजा को 'पेश्वयसत्त, ( नु० ३७६ ) और “दस्यु? ( पृ० ३५२) तक कॉ 
| डालता है। शारद्दत का स्वभाव इससे उल्टा है । वह शान्त और झगडा तोड़ने वाला है 
वह थोडी आवशयक ओर समयोचित बाते कहता हे । शाह्वेरव और राजा का झगडा चर्ण 
| सीमा पर पहुँचा देख वह शाङ्गेरव को समझाता है। वह कहता है-'झाड रव ! बिर 

सवमिदानीम' इत्यादि (१० ३५२ )॥ | 

कालिदास ने शारद्वत की अपेक्षा शाहेरव का चरित्र अधिक विकसित 4 हवा 

उन्होंने उसके चरित्र की दो-तीन विशेषतायें और दिखलाई हैं। शाहरव अपने झर गी 

सवेश ओर सवंसिद्धि-सम्पन्न समझता है । चतुर्थ अङ्क में वह गुरु को लक्ष्य करके कहता 

है--“न खळ कश्चिदविषयो नाम धीमताम्‌? (५० २९६ )। पञ्चम अङ्क में राजा रै 


वाते करते समय वह कहता है--'स्वाधीनकुशकाः सिद्धिमन्तः (पू० ३३५)। 
तपोवन में रहने वाळे छोगों को सबसे ऊँचे प्राणी समझता है। न १० है कि रे 
कभी झूठ नहीं बोळ सकते। राजनीतिशों को वह असत्य और दगाबाजी के वातावरण 
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पळे मनुष्य समझता है। पञ्चम अङ्क में वह कहता है-“आजन्मनः झाव्यमशिक्षितो यः 


` इत्यादि ( पु० ३६९ )। उसकी इस उक्ति की व्य्जना यह है कि राजनीतिशों से सत्य 
` और न्याय की आशा करना भूल है। शाइरव खी-स्वातन्त्रय का समर्थक नहीं है। वह 
खयो को स्वतन्त्रतापूर्वक एक कदम भौ नहीं उठाने देना चाहता । जब वह शकुन्तला को 
| राजा के सामने छोड़ कर अपने दल के साथ जाने लगता हे तो शकुन्तला भौ उनके पाछे- 
| पीछे चलती है। इस वात की तरफ गोतमी उसका ध्यान दिलाती है । तब वह शकुन्तका 
। को कड़क कर कहता है--“आः पुरोभागिनि ! किमिदं स्वातन्व्यमवळम्दसे' 
। (० ३७३ ) । यहाँ का प्रकरण पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता दै कि इद्धा गौतमी भी उसका 
| रोब मानती हैं ( ए० ३७२ )। 


अभिज्ञानशाङ्कुन्तल में रस 

अमिज्ञानशाकुन्तल श्वज्ञार रस का नाटक है। इसमें सम्भोग शगार अही और विप्र- 
राम कार बोर, भू, करण, दास्य, भयानक और स का कप हे 
रिक्त इसमें अनेक सञ्जारी भावों का भो आस्वाद मिलता है । कुछ लोगों का मत 
कि इसमें विप्रलम्म “शकार की अधिक व्याप्ति होने के कारण उसे ही अङ्गी रस मानना _ 
चाहिये। यह ठीक नहीं माझूम होता । संस्कृत के नाटक दुःखान्त नहीं होते, वे सुखान्त 
होते हैं । शाकुन्तळ में भी तृतीय अङ्क और सप्तम अङ्क में सम्भोग स्वार है । शन्ञार रस 
के नाटक बिप्रकम्मपूर्वक होते ही हैं। विप्रलम्म के वाद आने वाळा सम्भोग अधिक 
आनन्ददायक होता दै । नाटक समाप्त होने पर जिस रस का मन पर असर रहे उसे प्रधान 
रस मानना चाहिये । इस नाटक का अभिनय देख कर बाहर निकलने पर वियोग का मन 
पर असर नहीं रद्दता । अन्तिम अङ्क में होने वाळे नायक और नायिका के स्थायी मिलन के 
सुख का प्रभाव म्रेक्षको के मन पर अधिक काल तक रहता दै । इसरिए इसे सम्भोग 
शृङ्गार का ही नाटक कहना चाहिये । 


प्रथम अङ्कु का पहिला दुर्य सृग के शिकार का दै । काव्यप्रकाशकार के अनुसार इस 
दुस्य के 'प्रीवाभम्ञासिरामं' ( 9० १६ ) इत्यादि पद्य में भयानक रस है। परन्तु ह्ससे 
यह न समझना चाहिये कि सम्पूणे इश्य भयानक रस का है। इस इरंय में शिकार के ल्यि 
राजा के उत्साह का मुख्य रूप से आंसाद होता है । अतः यह दृष्य वीररस का है! 
इसी अङ्ग में आगे राजा के तपोवन में प्रवेश से लेकर हाथी के उपद्रव के समाचार तक 
नायक और नायिका के मन में अनुराग की उत्पत्ति और अभिव्यक्ति होती दै। अझ के 
अन्त में '( निश्वस्य ) गताः सर्वा? ( ए० ८० ) इत्यादि राजा कौ उक्ति से बिप्रखम्म 
स्पष्ट झलकता है । तात्पय यह कि इस अङ्क में चक्षूराग और मन की अनन्यपरता तक बात 
जाती है। यह सब आंभढाष की सीमा के अन्दर आता दै । अतः यहां विप्रकस्म स्ज्ञार 
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रस है! | 
द्वितीय अङ्क में हास्य रस प्रधान है । 'उभौ--( राजानं विळोकयतः )' (ए० १२१) | 

से लेकर 'उभौ--विजयस्व । ( इति निष्क्रान्तौ)? ( ५० १२८ ) तक ऋषिकुमारो के 
दृश्य में उत्साहेदय का आस्वाद होता है और राजा के युद्धवीर होने की वात ध्वनित! 
होती है। २ | 
तृतीय अङ्क के विष्कम्भ में शिष्य की राजविषया रति और शकुन्तका के स्वास्थ्य के। 
लिये चिन्ता, सम्भ्रम आदि भावों का सङ्कर दै । तृतीय अङ्क के आरम्भ में विप्रलम्भ श्ङ्गार' 
है । 'स्वागतं यथासमीहितफळस्य' ( ए० १८१ ) इत्यादि से “शकु०--(व॒क्त्रं ठौकते)' 
(३० २२०) तक राजा और शकुन्तल; के एकान्त-भिरून में संम्मोग शगार है । (नेपथ्य) 
चक्रचाकचघु' ( ५० २५१ ) इत्यादि से “रहः प्रस्यासत्ति’ ( ए० २२९ ) इत्यादि तप! 
गोतमी के आ जाने से विन्न के कारण पुनः विभ्रलम्भ है ( नेपथ्ये ) भो भो राजन || 
(३० २३०) इत्यादि से अझू के अन्त तक तपस्विर्यो का भय ओर राजा का उत्साह व्यक्त | 
होता दै । इस रिछेपण के आधार पर कहा डा सकता हे कि इस अङ्क में भी अधिक 
व्याप्ति विप्ररुस्भ की ही है । । 
चतुर्थे अङ्क के विष्कम्भक में शकुन्तला के भविष्य के विषय में अनसूया की चिन्ता और 
दुर्वासा का क्रोध व्यक्त होता है। चतुर्थ अङ्क प्रकृतिवर्णेन से आरम्म होता है। परम्परा डे 
अनुसार इस अहु में करुण रस प्रधान है। वस्तुतः कन्या के ससुराल जाते समय माता 
पिता जदि सम्बन्बियों को जो दुःख होता दै वह शुद्ध दुःख नहीं कहा जा सकता । उस 
सुख का मिश्रण रहता दै । यदि ऐसा न हो तो कोई कन्या को ससुराछ विदा ही न करे! | 


| 
| 
|| 


उसका समुराल जाना इष्ट होता है और इष्टप्राप्ति काऽपरिणाम सुख है। वियोग की कल्पना, : 


३ 
१ 
त 
प् 


व»... STIS SOOT ob छौ श्व.” हुँ । 


से कुछ दुःख मौ होता है। इस प्रकार ऐसे अवसरों पर. सुख और दुःख का सम्मिमग 
रहता है। द ऐसे इब्यों में शुड दुःख को स्थायीभाव मान करः करुण रस मानना ठी ` 
होगा या नहीं यह विचारणीय वात है । यदि ऐसे दृश्यों में करुणे कौ सीमा तक रूहरारे| “ 


वाढा वत्सर ( करण-वत्सल ) अथवा विप्रलभ्म-वत्सळ माना जाय तो क्या दानि होगी! 

पञ्चम अंक के आरम्भ में क्रमशः कञ्चुकी का अपनी वृद्धावस्था पर खेद, उसकी राज 
विषया रति, राजा का राजपद के प्रति निवेंद, वेतारिकों की राजविषया रत्ति तथा राज 
ओर विदूषक के संवाद में दास्य का आस्वाद होता है। हंसवती के बृत्तान्त से राजा : 
दक्षिणनायकत्व ध्वनित होता है। राजा और शाङ्गेरव के झगड़े में 


बचाने पर अडा है। शाङ्गरव राजा द्वारा गान्धव॑विधि से विवाहित खी को उसी के 


मढने को कसम लिए हुए दै । दोनों बमेवीर है । युरोदित के बोच-बचाव से दोनों का झगडा ै 
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कौ रक्षा के लिये झगड़े है । राजा परसो के समझे से उत्पन्न होने वाळे पातक से अपने बो] : 
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बराबरी पर छूटता दै । किसी अद्टइय भूतिं द्वारा शकुन्तला के उड़ा ळे जाने के समाचार में 
अदूभुत रस है। अङ्क के अन्त में अब तक जो कुछ हुआ इसके प्रति राजा कौ उपेक्षा, 
पुरोहित का स्वामी की इच्छा के आगे आत्मसमर्पण और शकुन्तला के वृत्तान्त की स्मरति 
ते राजा की बेचेनी झलकती है । पञ्चम अङ्क का अङ्कावतार देश की तात्कालिक स्थिति पर 
` प्रकाश डालता है । इसमें हास्य रस है। 
 $पष्ठअङ्क्में विप्रलम्भ शृङ्गार दै । राजा झाङुन्तळा के विरद में दुःख करता है । वदद 
, उसके चित्र को देखकर दिल वद्दलाता है । वह यह जानता है कि शकुन्तला मरी नहीं दे 
' उते उसकी माता मेनका अभया उसको भेजी कोई अप्सरा ले गई है । जब विदूषक उसले 
' पूछता है कि कोन आकाशसन्चारी उतै छे गया तो वह कहता है-'वयस्य ! कः पतिन्रतां 
| तामन्य; पराम्टंसुस्सहते? इत्यादि ( पृ ४२९ ) । यपि आगे वह कहता है 'असज्ञि- - 
| चृच्ये तदृतीतमेव मनोरथानामतरप्रपातः' ( प्रु० ४३२ ) तयापि ऐसा प्रतीत होता है 
| कि उसे विदूपक की इस उक्ति में अविश्वास नहीं है कि शकुन्तला का उससे पुनः समागम 
| होगा ( ४० ४३०) । धनवृद्धि वणिक्‌ के वृत्तान्त से राजा की न्यायभ्रियता और अपने बंश 
| के लिये सन्तान की चिन्ता व्यक्त होती है। मातरि और विदूषक के दृश्य में राजा का 
' ऋध प्रकट होता है। अङ्क के अन्त में राक्षसों से लड़ने के लिये राजा का उत्साह उद्बुद्ध 
होता हे । इस अङ्क में विप्रलम्म “शङ्गार की व्याप्ति अधिक है। 
 सप्तमणङ्क के आरम्म में मातरि की राजविषया रति और राजा का विनय प्रकट 
` होता/ है । आये रथ के मागे का तथा उसके आकाश से पृथ्वी पर उतरने का वर्णन है। इसमें 
` विस्मय स्थायी होने के कारण अद्भुत रस है। 'वए्मीकाद्धनिमझमूर्ति? इत्यादि 
( प० ५१३ ) मारीच ऋषि के वर्णेन में विस्मय और सुनिविषया रति का संकर है। 
“प्राणानामनिलेन वृत्तिरुचिता” इत्यादि ( ५० ५१६ ) पद्य से मारीच ऋषि के तपोवन 
की समृद्धि और वहाँ के तपस्वियो की निस्पृहृता प्रकट होती दै । यहाँ भी अद्‌भुत रस का 
आस्वाद होता है । सवेदमनदशेन के इश्य में वात्सल्य हे । शकुन्तका से स्थायी मिलन में 
संभोग अङ्गार है । अन्त में मारीच ऋषि के मङ्गलमय आशीर्वाद और भरतवाक्य के दारा 
-छोकमंगळ तथा परम पुरुषाथ मोक्ष कौ शुभ कामनाओं से नाटक समाप्त होता है। 


अभिज्ञानशाकुन्तल का देश की अवस्था पर प्रकाश 
समाज--अभिज्ञानशाकुन्तल से प्रतीत होता है कि उस समय हिन्दू समाज आहण, 
क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र चार वणो में विभक्त था । सम्भव है एक पञ्चम वणे भी रद्दा हो । 
अध्ययन-अध्यापन, यजन-याजन, दान ओर प्रतिग्रह ये ब्राह्मणों के कर्म माने जाते थे । 
| तपस्वी ब्राह्मण पदिळे पाँच कमे करते थे । वे प्रतिग्रह नहीं लेते थे । वे तपोवर्ना में रहते 
| थे। उनका जीवन सादा परन्तु विचार उच्च होते थे । कुछ ब्राह्मण नगरों में भी रहते थे। 
जे प्रतिग्रह लेते ये । बे धनिको के आश्रय में रहते थे। ऐसे ब्राक्षण तपोवनों में रने वाळे 


| 
| 
| 
| 
| 


१ 
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तपस्वियो की अपेक्षा नीच समझे जाते थे। कण्व ऋषि और उनके शिष्य प्रथम कोरि , 
के ब्राह्मण है । राजा का पुरोहित द्वितीय कोटि का है। क्षत्रियों.का काम देश कौ रका! ; 
करना था। वे युद्धविद्याविशारद होते थे और सेना में काम करते थे। राजा और २ 
उसका सेनापति इसी वर्ग के हैं। वेश्यां का काम व्यापार करना था। कुछ व्यापारी! २ 
जहाजों में माळ लादकर व्यापार के लिये विदेश भी जाते थे । वणिक्‌ धनवृद्धि ऐसा है| ; 
एक वारिपथोपजीवी है। द्रो का काम सेवा करना था। वे छोटे-छोटे पदों पर नोकरी! ६ 
भौ करते थे। | 


विवाह और खिर्यो की अवस्था-दिन्दू समाज में बहुविवाह को प्रथा थी । म्रायः| 

धनिक लोग अनेक विवाह किया करते ये। यह प्रथा क्षत्रिय और वेशयों में बहुत अधि ( 

प्रचलित थी । जुद्रों में आर्थिक कठिनाई के कारण यह प्रथा कम थी। राह्मण ज्ञानी होने बे! ३ 

कारण प्रायः एक हो विवाह किया करते थे। अभिज्ञान-शाकुन्तल में राजा और वणिद' 

_ धनवृद्धि अनेक भायां वाळे पुरुष हैं। > टेट | 
विवाह की दो विधियां--वैदिक और गान्धव॑-बहुत प्रचलित थीं। लोग प्रायः सव्ण 

स्रो से विवाह करना अधिक पसन्द करते थे। अपने से ऊँचे वणे की जी से विवाद करना| र 


शाजसम्मत नहीं था। समाज में लियों को आदर की दृष्टि से देखा जाता था। परतु! : 
उन्हें व्यवहार-स्वातन्त्र्य नहीं था। उनका पुरुषों के अधीन रहना ही वान्छनीय समझा ' 
जाता था। कुछ खियाँ तपोवनों में तपस्विनियों के रूप में भी रहती थीं। येखियाँ । 
विवाहिता होती थीं या अविवाहिता या विधवा, इस बात का इस नाटक से ठीक पता नही | । 
चलता । गौतमी इसी प्रकार की एक खी दै । शकुन्तला इते 'तातकण्वस्य घर्मकनी यसी ` 
कहती दै (१० २२२-२२३ ) । इससे यह पता चलता है कि कण्व ऋषि इसे अपनी छोयै | ` 
बहिन समझते थे राजा के "अथि तापसबृद्धे !! (५० ३६० ) कहने से पता चलता है| ' 
कि यह वृद्धा थी। परन्तु यह जह्मचारिणी थी या किसी तपस्वी की ब्याही हुई खी बा न 
विधवा, इस बात का ठौक पता नहीं चळता। यदि यह मान छ्या जाय कि गौतमी । 
ब्रह्मचारिणी है तो यह कहना पड़ेगा वेच यार यौ पुरुषों की तरह कुछ स्त्रिया भी जल ` 
-भर अविवाहिता रहती थीं। तपर्वियों की व्याही * तापसी' कहलाती | 
क ५ नकी नड थी। र प्रतीत होता दै कि नव-वधू को घूँघट काढूना| . 
जा शकुन्तला को | १ | 

सम्मव है रानिया और अन्य धनको की खियाँ ९ ९० ३३५ ) कहता ई 
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| ष्यापादयितु स? (४० ३९१ ) धीवर के मुक्त हो जाने पर सूचक कहता दै 'यमवसतिं 
| यस्वा प्रतिनिवृत्तः खक्वेषः' ( प० ३९३ )। कालिदास ने विक्रमोबंशीय में भौ इस 
| अपराध के लिए यद्दी दण्ड दिखलाया दै ( आत्मनो वघमाहर्ता कासौ विहगतस्करः 
| अळू ५ ) प्रो० आपटे का कथन है कि यह दण्डविधान मनु ओर आपस्तम्ब के अनुसार 
है । बृहरपति ने प्राणदण्ड के विकल्प में अर्थदण्ड लिखा है । इससे कालिदास के काळ पर 
। भी प्रकाश पड़ता दै । अवश्य दी कालिदास बृहस्पति से पहले हुए थे । ऐसा प्रतीत होता 
| है कि कालिदास के समय राजपुरुष अपराध स्वीकार कराने के लिये अपराधियों को मारते 
| भी थे । धीवर कहता दै-“पुतावान्‌ तावदेतस्य आगमः । अथ मां मारयतं कुद्दयत वा? 
¦ (३० ३८९ )। कुछ लोगों का कहना है कि उस समय राजपुरुष अपराधियों से घूस लेते 
| थे। अभिज्ञानशाकुन्तल से इसका समर्थन नहीं होता । यह कदा जा सकता है कि आरोप- 
| मुक्त होने पर खुशियाली में अभियुक्त जो कुछ देते थे उसे राजपुरुष ले लेते ये। बे घूस 
| छेकर अपराधियों को छोड़ नहीं देते थे। कुछ राजकमंचारी शराब मी पीते ये । है 
|. दायाधिकार के नियस--अभिज्ञानशाकुन्तल के षष्ठ अङ्क में अमात्य पिशुन प्रतिद्दारी 
| के हाथ राजा को सेवा में एक पत्र भेजता है। उसमें वह लिखता दै कि धनवृद्धि 
। नाम का वणिक्‌ मर गया है। उसको कोई सन्तान नहीं है। अतः उसका धन राजस्व 
' हो रद्दा है। आगे महाराज की जैसी आज्ञा । इस पर राजा पूछता है कि स्रत बनिये की 
' खिर्यो में से कोई गरमिणी है या नहीं! प्रतीद्दारी से जब उते मालम होता दै कि मृत 
| बनिये को खरी गर्भिणी है तो वह उससे कइता है कि जाकर अमात्य से कद दो कि वह 
' गर्भे ही पिता के धन का अधिकारी दै । इस वृत्तान्त से यह माझम होता हैं कि डस समय 
यदि कोई पुरुष निःसन्तान मर जाता था तो उसका धन राजस्व हो जाता था। गमेस्थ 
सन्तान भौ: पिता के धन का अधिकारी होता था । परन्तु म्रृतपुरुष की विधवा को पति के 
| धन में कोई भाग नहीं मिलता था। राजा इस बात का पता लगाने का आदेश नहीं 
देता कि सृत बनिये की कोई विधवा दै या नहीं । वह इस बात का पता लगाने को कहता 
है कि मृत वनिये की खिर्यो में कोई गर्मिणी है या नहीं। प्रो आपटे का कहना है कि 
मनु, आपस्तम्ब और वसिष्ठ विधवा का अधिकार नहीं मानते । नारदस्मृति के अनुसार 
विधवा को खाना-कपडा पाने का अधिकार है। इदस्पति, शङ्क लिखित और याशवल्क्य 
ने विधवा का अधिकार माना दै । 
अभिज्ञानशाकुन्तल की एक पहेली 
इस नाटक में दुष्यन्त कौ राजधानी का नाम हस्तिनापुर कद्दा गया हे । विद्वानों का 
मत है कि यदद नगर दुष्यन्त के समय नहीं था । इसे हरिवंश और, पुराणों के अनुसार 
द दुष्यन्त से सातवें औरं महाभारत के अनुसार पांचवें राजा हस्ती ने बसाया था। अतः 
इस नगर को दुष्यन्त कौ राजधानी कहना भूल है। संभव है यह भूल कालिदास ने 
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जानवूझ कर की हो | कालिदास के समय इस नगर का यह नाम बहुत प्रसिद्ध हो चुर, 
होगा । अतः कालिदास ने इसी नाम का प्रयोग किया । जिसमें छोग उसे शोप्र समझ जाये' 
किशोरकेलिकार का कहना है कि उपयुक्त मत ठीक नहीं है । मद्दागारत में मी दुष्यन्त ३ 
राजधानी का यही नाम माना गया है (प्र० २६२) । दुष्यन्त की राजधानी का वास्तकि| 
नाम और उसका स्थान. इस नाटक की एक पहेली हे । | 


कालिदास का प्रकृति-प्रेम | 

इस विषय पर चोखम्बा संस्कृत सीरीज से प्रकाशित कुमारसम्भव के पञ्चम सगे 
प्रस्तावना में लिखा जा चुका है । अभिश्चानशाकुन्तल से इस विषय पर और प्रकाश पड़ 
है। कालिदास प्रकृति को मनुष्य-जीवन से सर्वथा भिन्न वस्तु नहीं मानते । उनके विचार? ' 
दोनों एक दूसरे के पूरक हैं । इन्हें मनुष्य-जीवन में प्रकृति का और प्रकृति में मनुष्य-जीस 


| 


का दशेन मिलता है । शकुन्तला के सान्निध्य में उन्हें सहकारबृक्ष लतासनाथ दिखाई देता | 
€ ९० ३८ )। वे नवमछिका और सहकार में वरवधू का सम्बन्ध देखते हे ( ए० ३९ ) 
कालिदास के मत में प्रकृति की गोद में विहार करते समय मनुष्ये को जीवन का! 
आनन्द मिलता है । कृत्रिमता के बातावरण में जीवन अधूरा और नीरस हो जाता र 
प्रकृति में ही सच्चे सौन्दर्य का दर्शन होता है। शकुन्तला का प्रथम दर्शन होते ही राइ 
दुष्यन्त के सुख ते सहसा 'शुद्धान्तदुळभमिदुस्‌? (३० ३१ ) इत्यादि पथय चिकल पढ़ा! ` 
है। बह इस बात का अनुभव करने लगता है कि महल के कृत्रिम वातावरण की अपेक्षा म॑ ` 
के प्राकृतिक वातावरण में अधिक सौन्दर्यं है। कालिदास के विचार में प्रकृति जड़ पदा रै 
नहीं है । उन्हें वह भी चेतनों का सा व्यवहार करती दिखाई पड़ती है। जिस प्रकार चेत्र? 
जगत्‌ के छोग परस्पर प्रम के कारण सुख-दुःख में एक दूसरे की सहायता करते हैं, उही १ 
अकार प्रकृति मी करतो है। शकुन्तळा की विदाई के समय तपोवन के वृक्ष अनेक प्रकार ३९ 
००8 भाभूषण देकर कण्व ऋषि कौ-सद्दायता करते हैं (पु० २६७) । पवन से.दिळे ` 
को देख कर कालिदास को ऐसा मास होता है मानो सहकार शकुन्तला को बुला रहँ ` 

हो ( १०३८ ) । तपोवन के वृक्ष कोकिळ के शब्द द्वारा शकुन्तला की बिदाई में ह 
अनुमति देते माढूम पड़ते हैं। कारिदास का - विश्वास है कि प्रकृति भावी मंगळ औ ' 
अमङ्गल की सूचना देती दै । माधवीलता का सुकुखित दोना शकुन्तला के पाणिग्रहण मै | 
समय ह सन्निकर होना सूचित करता है ( ४० ४३ ) । कालिदास के उपास्य देव भगवा] २ 
शंकर हैं। न्हे उनका दशन मौ प्रकृति में होता दै प्रकृति के आठ रूप ही काळ्दास बै| २ 
सवान्‌ शंकर की आठ मूर्तियाँ हैं । इन्ही ते वे विश्वमङ्गल की आर्थना करते हैं। |२ 
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| २ सूत्रधार 

| २ दुष्यन्त 

|| २ सूत 

| ४ घेखानस 

॥ ५ माधब्य ( विदूषक ) 


(| ६ अद्गसे 
॥ ७ रेवतक ( दौवारिक) 
४ ८ ऋषिकुमारो 


१ १३ शाङ्गरव 

३ १४ शारद्वत 

१ १५ कञ्चुको ( पावंतायन ) 
। १६ चेता 


| १७ उपाध्याय सोमरात ( पुरोधा ) 


(| १८ नागरक शला 

॥ सूचक | क्षिण 
रु] २० जालुक 

२१ पुरुष ( धीवर ) 

| २२ मातलि 


| २४ मारीच 
२५ याच 


} २३ बाळ ( सवेदमन, भरत ) 


पात्र-परिचय 
पुरुष पात्र 


प्रधान नट । 
इस्तिनापुर का राजा, नायक । 
दुष्यन्तः का सारथि । 

कण्व का शिष्य, एक तपस्वी । 


_ दुष्यन्त -का नमे सचिव । 


दुष्यन्त का सेनापति । 

द्वारपाल । 

कण्व के आश्रम में रदनेवाले दो ऋषिकुमार । 
हस्तिनापुर से आया हुआ दूत । 

कण्व का एक शिष्य । 

कण्व का एक शिष्य । 

शकुन्तला के पालक पिता, कुलपति । 


कण्व के शिष्य । 


दुष्यन्त का नौकर । 

दुष्यन्त के दरवार के दो माट ( स्तुतिपाठक ) 
दुष्यन्त का पुरोडित । 

प्रधान नगर-रक्षक, दुष्यन्त का साला । 


सिपाही । 


अंगूठी की चोरी का कभित अपराधी । 
इन्द्र का सारथि । 

दुष्यन्त और शकुन्तला का पुत्र । 
सहपि कश्यप, प्रजापति । 

मारीच का शिष्य । 
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खरी पात्र 

१ नटी सूत्रधार की पल्ली । 

२ शकुन्तला कण्व की धर्म-कन्या, नायिका । 

३ अनसूया 

४ प्रियंवदा | शकुन्तला की सखियाँ । 

५ ग्रौतमी कण्व की धर्मे-मगिनी । 

६ प्रतीहारी दुष्यन्त की परिचायिका । 

७ मिश्रकेशी एक अप्सरा । 

८ परस्टुतिका | प्रमदवन में चित्र बनाने के लिए विदेश ते 
९ मधुरिका बुळाई हुई दासी । 
१० चतुरिका ( चेटी ) दुष्यन्त की दासी । 
११ प्रथमा तापसी | मारीन के आश्रम में रहने वाली सवंदमन 
२२ द्वितीया तापसी ( शकुन्तला के पुत्र ) की रक्षिकाएँ। 
२३ अदिति मारीच की पली । 

~ OCETOO— 
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अभिज्ञान-शाकुन्तळम्‌ . 
| 'किशोरकेलि' व्यास्योपेतय _ 


। ne) 03 
ट Do 
प्रथमाऽङ्क? I 

या सुषिः रष्टुराद्या चइति विविहुतं या इवियों च होनी 
| ये हे कालं विधत्तः श्रुतिषिषयग्रुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम्‌ । 

| यामाहुः सर्वेबीजप्रकतिरेति यया प्राणिनः प्राणवन्तः 

| मत्यक्षाभिः प्रसन्नस्ततुभरवतु॒ वस्तासिरष्टाभिरीशः ॥ १॥ 

। & श्री सरस्वत्ये नमः & 

| सुग्धे ! सुन्दर ! यासि शेळशिखरं, किं तनन, माहेखरि ! 

ध्यानाथ, ननु नास्ति काचिदुपरा तातस्य गेहे युनः। 
| इस्थे. पवतनन्दिनीकुतुककृद्वाणीः ? 
। अण्वन्‌ नष्टसमाधिधीः पशुपतिः पायादपायाज्जगत्‌ ॥ १॥ 
कालिदासमपि भाषणे5च्मं या चकार सुकवित्वमाबनस्‌ । 
४ यद्यपथमयशब्दुरूपिणीं तां नमामि जगदिद्दसिद्धये ॥२॥ 
इह खळ महाकविकुलशिरोमणिस्तत्रमवान कालिदासः निर्मित्सिताभिनव- 
| नारकस्य निर्विष्नपरिसमाप्तिमभिछषन्‌ 'रक्गविष्नोपञाम्स्य ` नान्बीमादौ प्रयोजयेत' 
| इत्याळङ्कारिकचचनमचुसरन्‌ परमेश्वरनामसङ्कीतंनरूपां नान्दीसादौ निर्दिशति 
| या सृष्टिरिति । या तनुः-ू्तिः सष्दः-जगश्िमाणकतुः परमेश्वरस्प, आद्या सृष्टिः 
| जो ज्मयौ मूर्ति ब्रह्मा की सर्वप्रथम सृष्टि है, जो ( अग्निमयों ) मूति वेदिक 
विधानसे हवन कौ हुई सामभियों को- जिन देवताणों के लिए इवन को जाती, उसे-उन | 

| देवताओं के पास पहुँचातो है, इधर की जो मूर्ति स्वयं दोत्री अयांद यजमानस्वरूपा है, | 
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प्रायमिकनिर्माणं, जलरूपेस्यथः । तया चोक्तं सचुना-- | 
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२ अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌- [ प्रथमोदबु। | प्र 


“सोऽभिष्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ सिघदचुविदिधाः प्रजाः । 
अप एव ससर्जादौ तासु बीजमवासजव्‌ ॥' इति। । २ 
या मूर्तिः विधिना-दोमीयज्ञास्राजुसारेण, वैदिकेन विधानेन वेस्यथे;, हुतं- | ८ 
देवतोदेशेनाग्नौ प्रक्षिप्त हवनीकृतमिति यावत्‌, इविः--आज्ये दृवनीयत्रब्यम्‌ 
बहति-यजमानस्य स्वर्गाघद्देश्येन देवान्‌ प्रापयति, अग्निसयीति भावः। तथा च, त 
श्रुतिः--'इद्दैवायमितरो जातवेदा देवेभ्यो हव्यं वहतु प्रजानन्‌? इति । | 
या च तजुः, होत्री-इचतकन्री यजमान रूपेत्यर्थः। एतेन अगवतो विविधजीवा' £ 
स्मकत्वमपि संसूच्यते । किञ्चाश्य होतुस्वे प्रमाण ? इति चेन्न, “घुख्याळाओे भक्ति 
निघिः शास्ताथंः इति'”“उक्तिरेवान्न शरणम्‌ । 
ये दवे स्ती, काळं--अहोरात्रस्य तिथेश्च प्रवत्तेनात्‌ सौरं चान्द्रछ सासत्तवर्षादि, 
रूपं समयं, द्रिधत्तः-निष्पादयतः, सूयं चन्द्ररूपे इत्यर्थः। तथा च सूर्यसिद्धान्तः| दो 
“उद्‌ याढुदृयाद्गानोभौमसावनवासराः' इति । | 
शुतेः-श्रवणस्य विषयः-शब्दः स एव गुणो यस्याः सा तथोक्ता, आकाश डर 
मयीत्यथ, तथा चोक्तिः--'आकाशस्य तु विज्ञेयः शब्दो वेशेषिको गुण» इति 
“शब्दोअपि च श्तेः इत्यपि; या सूति, विश्वं--सकले जगत्‌, प्याप्य--सम्बध्य| 
स्थिता-विद्यमानाऽस्ति, नभोरूपेत्यथः । सं 
यां सूर्तिस्‌, सर्ववीजानां-सर्वेपां घान्यादिदास्यानां प्रकृतिः-योनिः, अहरा, 
चत्पादेने कारणम्‌, इति आहुर चुवन्ति, बुधा इति शेषः । एथ्वीरूपेति भावः। | 
ययां च सूर्या, प्राणिनः--झरीरिणः, प्राणवन्तः--जीबनवन्तः, प्राणादिवाई| 


मशक्याभिरिति भावः । तचुमिः-मू्तिभिः [ उपछक्षित: ], प्रन्नः त 
प्रसाद, सवत्र प्रकाशितस्वल्षामध्ये इति भावः, ईशः--महेश्वरः, चः--युष्मान्‌ विशि 


जो चन्द्रसूर्यात्मक दो मूर्तियों दिन तथा रात करती रहती हैं, श्रवणे 
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| अथमोऽः ] किशोरकेलिधमेतम्‌ । ३ 
| 
क त त... 


"आपाततो यद्थेस्य पौनसुकथवमासनस्‌ । 

पुनरुकवदाभासः स सिन्नाकाइशउढुगः ॥? इति । 
तथा श्रुतिविषयगुणा इत्यनेन आकाशरूपार्थप्रतीतौ कालक्षेपाद किष्टत्व- 
' दोषः । तथा चाह दुपेणे विश्वनाथः-- 
| “अवाचकत्व॑ क्लिष्टवं विस्द्मतिकारिता' इत्युद्दिश्य, क्लिष्टःव॑ च--'अथंप्रतीतो 
'| उयवद्दितत्वःसिंति । 
| तस्य नि वारणन्तु—'वितथरवयुणा’ इति पाठेन विधेयं कदिभिः। 


| (१) नान्यन्ते इति । विष्नोपशान्तये प्रथमं विधीयमाना शुभाशीवंचन- 

| संयुक्ता देवविप्रत॒पादीनां स्तुतिः “नान्दी? । तथा च दुर्पणे-- 

; “आशीर्वचनसंयुक्ता स्तुतिर्यस्मात्‌ प्रयुज्यते । 

देवद्विजनृपादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता ॥ 

मङ्गक्यशङ्खचन्द्रावजकोकवेरचशंसिनी । 

] पदेयुंक्ता द्वादशभिरष्टासिर्वा पदेरुत ॥! इति। 

| इह च अष्टविषतनुवर्णनेन परमेश्वरस्य भगवतः सदाशिवस्य स्तुतिः रङ्गस्थ- 

| सम्यानामाशीरचेत्युभयमपि सन्दुशितम्‌, किञ्च-'ये द्वे काळं विधत्तः इस्यंशेन चन्द्रः 

।शंसिश्वमपि सुचित । रळोकान्तवर्येकेकं वाक्यमेवान्नेकं पदं अवति। तथाहि 

“या स्नष्टुराचा सृष्टि” इस्येकस्‌; “या विघिड्ठत॑ हविवेहृतिः इति द्वितीयम्‌; 

“या च होत्री! इति तृतीयम्‌; “ये दवे काळं दिधत्तः इति चतुथंस्‌ः 'श्तिविषयगुणा 

| या विश्वं व्याप्य स्थिता’ इति पञ्चसम्‌; “याँ स्वंबीजप्रकृतिरित्याहु? इति षष्ठ; 

“यया ्राणिनः प्राणबन्त इति सप्तम्‌; 'प्रसन्नः ईशः तासिः प्रत्यचासिरष्टाभिस्त- 
( १ ) विन्नशान्तिके लिये सबसे पिले जो ईशप्रार्थना को जातो है, उसे लोग 'नान्दो? 

कहते हैं, उस ) नान्दीके हो जाने के बाद । 


| 

| 
* 
| 
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| 
९ अभिज्ञानशाङुन्तलम- [ प्रथमो७॥)| 


जुभिः वः अवतु’ इति स्वष्ठमं वाक्यरूपं पद्म । इत्येवमष्टपदात्मिकेयं नान्दी। न१ र 
पूयोक्तेकेकवाक्यस्य त्वेकेकपद्रवे किं मानस्‌ ? इति वाऽ्यस्‌= | 
“शोकपादः पदं केचित्‌ सुतिङन्तमथापरे । उ 
परेऽवान्तरवाक्येकस्वरूपं पढदमूचिरे ॥' हँ ति 
इति नाउयम्रदीपप्रतिपादितवाक्यस्य समुपस्थितत्वात्‌। नजु पुनः किन्नामिक _ 
नान्दी ? इत्युच्यते-'या स्रष्टुराद्या सृष्टि” इत्यंशेन सर्वोपरिस्थितस्वादादिमता| 
'क्रण्वरूपा? फाचिद्‌ व्यक्तिः सूच्यते । 'या विधिहुतं हविवंहति’ इति पदांशेन मह! इ 
रितवीयंप्रचणात्‌ 'शकुन्तला? इति । थे द्वे काले विधत्तः' इत्यने ८ 
राजदीयेनिक्षेपसमयसर्पादुनात 'अनसूया-- प्रियंवदे? इति व्यक्तिद्य॑ निर्दिश्यते, ण 
या विश्वे व्याप्य स्थिता? इत्यनेन गयनसग्पकिणी मिश्रकेशी । 'यां सवंबीजम्‌ च 
तिरित्याहुः' इत्यनेन परम्रह्मरूपत्वात्‌ 'अदितिकश्यपौ? । 'प्राणिनो यया प्राणवरू) ३ 
इत्यंशेन च सर्वाण्येव पूर्वापरनिदिष्टानि सूतविदूषकादीनि पात्राणि निदिश्यनं, 
पवनेन प्राणिनां प्राणवत्वछाम इव अस्यापि काव्यस्य तेस्तैः पान्नेरेव नारका 
लामाउ्‌। अत एवेयं पन्रावली संजिका नान्दीति । किमत्र प्रमाणम्‌ ? इति चेच 


“यस्यां वीजस्य विन्यासो झभिधेयस्य वस्तुनः। 


च 
) f 
शेषेण चा समासोक्स्या नान्दी पत्रावळीति सा! ॥ इति दपंणोऊस। | कं 
नान्याः--उक्तछत्तणरूपाया अन्ते--पाठसमाप्ती-- | 
सून्रधारः--( ए० ५ ) सूत्रं नाटकीयकथासूचकवाक्ये धारयति ससुपस्थापर | ५ 
ग्रः सः-प्रधाननट इत्यर्थ:। तथाहि-- 
“नाट्योपकरणादीचि सून्नमिः्यसिधीयते । 
सूत्रं घारयतीत्यथ सूत्रधारो मतो बुधेः ॥! इति । 
अपरञ्च--'नारकीयकथा सूत्रं प्रथमं येन सूच्यते । 
रङ्गभूमिं समाक्रम्य सूत्रधारः स उच्यते ॥? इति। 
एवञ्च “चतुरातोद्यनिष्णातोऽनेकमूषाससाबृतः ॥ 
चानाभाषणतरवज्ञो नीतिशास्रार्थतरवबित्‌ । 
वेशोपचारचतुरः पौरषणविचक्षणः । 
नानायतिग्रचारशो रसभावविज्ञारद्‌ः ॥ 
नाटथप्रयोगनिपुणो नानाशिद्पकळास्वितः | 
छुन्दोविधानतरवज्ञः सवंशासतरविचक्षण: ॥ 
तत्तद्वीतानुगलयकलातालाबधारणः । 
अवधाय प्रयोक्ता च योक्‍्तृणामुपदेशकः ॥ 
एवंगुणगणोपेतः सून्नधारोजमिधीयते ।!.इति । 
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१ वेड जहाज नि १) | निपुथ्यामि(२)मुखमवलोक्य] आयें! 
| जर 
| 
| 


यदि नेपश्यबिघ। | तदिहागडयताम्‌ | 
नडी--[प्रबिश्य] आर्य ! इयसहमस्मि | आज्ञापयतु आये को नियो- 
| गोड्यु्ठीयतामिति | ( अब ! इश्रह्म । आणवेदु अञ्जो को णिथोथो अणुचिटिठ- 
| अदु (३) त्ति। 


॥ (१) अलूमिति | अतिविस्तरेण---चान्दीपाठस्य अत्यन्तप्राचुयंण, अरूघू-- 
| इतोडधिकं नान्दीपाठो मा विधेय इत्यर्थः । यदीतोऽपि बहुतर॑ नान्दीपाठो अवेत्तदा 
। व्हाळक्षेपो भविष्यति, अतो$धिकनान्दीपाठनिधानं व्यर्थमेवेति तारपर्य॑स्‌ । अन्न वार- 
| णार्थ तृतीया । विस्तर इस्यन्न--प्रथने वावशब्दे' (पा० ३३३३ ) इति झज्दुप्रथने 
| चन्प्रत्ययस्य निपेधादप्प्रस्ययः। अन्यन्न तु विस्तारः, वृत्तासनयोस्तु विष्टर इत्येव 
|| सवतीति बोध्यस्‌ । 
| ( २) नेपथ्याभिसुखमिति । नेपथ्याभिमुखं-वेशरचनागुद्दाभिसुल्षमवळोक्य- 
| अत्र नरी विद्यते न दा इति इष्टा । यदि अन्यन्न सभामिमुखे दृष्टि निश्चिष्य सम्बो- 
| चयेत्तदाऽवश्यं तस्य ळोकानभिज्ञर्वं स्यात्‌, सम्बोध्यस्य वस्तुतः तदुपस्थितस्थाना- 
| भिमुखेनेव सम्बोधनं विधेयमिति लोकव्यवद्धारसिद्धत्वाव्‌ । अन्यथा विरक्वाः सम्या 
| अवेयुरित्यवधेयम्‌ । : 
| आयं- श्रेष्ठे, साध्वि, प्रिये ! 'पत्नी चायेति संभाष्या' इति सरतः। पत्न्याः 
| सम्बोधनमिदुम । आर्यपदं तद्धार्यायाः सदाचारिणीत्वं सूचयति। न च नढोचौ 
| आर्थ! इति सम्बोधनमचुचितमिति वाच्यस्‌, 'वाच्यो नरीसूत्रधारावार्यंनास्ना पर- 
| झप्रस्‌' इति साह्दिस्यदपंणोक्तेविद्यमानत्वात्‌। नेपथ्यविधानस--पात्रावघोधक्षवेश- 
| रचना, श्ज्ञारविधानमिति वा। यदि अवसितं-परिसमाप्तण्‌, तद्‌--तढा, हह-- 
। अर्मित्‌ स्थाने, आगम्यता म-रवमारच्छ्ेत्यर्थः। ` 
| (३) नरीति। प्रविश्य--रङ्गशाळापामिति शेषः, प्रवेशं विधाय । आयं 
| प्रिय, सूत्रधारसंबोधनमिदम, इयमहम्‌-[ नरी स्वात्मानं निर्दिशति-धृयमए- 
| सिति ] अस्मि--उपस्थिता, आगतास्मीत्यथेः । आयंः--पूउयः [ भवान्‌ ], आझ्ा- 
(१) सूत्रथार--वस, अब अधिक विस्तार करने की आवश्यकता नहीँ । ( नेपव्य कौ 
ओर देखकर ) । 

) (२) आयें ! नेपड्यत्रिधान ( खिछाड़ियों का वेश-भूषा से सुसज्जित 'दोना आदि 
काम ) समाप्त हो चुका दो तो यहाँ आओ । 

(३) नटो- ( प्रवेश करके ) आयं | में यह आई, आप आशा दोजिये मेरै लिये 
। क्या आदेश दै 2 
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सूघ-आर्य! इयं हि रसभावविशेषदीक्षागुरो विक्रमादित्यस्य असिरूप- | 
भूयिष्ठा परिषत्‌। अस्याव्य कालिदा सप्रथितवस्तुना नवेनाभिज्ञानशाझुन्त-। 
लनामधेयेन नाट केनो पस्थातव्यमस्माभिः, तत्प्रति पात्रमाघीयतां (१) यन्नः। 


पयतु-निर्दिशतु, मामिति शेषः, आदेसामात्नेणेचाहं तदर्थं यतिष्ये इति हृद॒यस्‌। | 
कः-कतेमः, नियोगः-निदेशः, [ मया ] अचुष्ठीयताम्‌-क्रियतास्‌, इति। अवदाज्ञा- | 
बन्तरमेब तस्क्रायंसम्पादूनतर्परा अवासीति आचः। 
(१) सूत्रेति। आयं !-प्रिये, इयं हि रसमावविषोषदीच्ञागुरोः = र शङ्गा | 
रादयो नव । तथा चाइ दपंणे- | 
५इङ्गारास्यकरुणरोद्रवीरभयानकाः। 
“बीभस्सोञ्युत इस्यष्टौ रसाः शान्तस्तथा मतः॥? इति । 
सावाः--प्रधानतः प्रतीयमाना रसाभिष्यक्षकाः सञ्चारिभावा देवराजादिविषय- 
का उद्चुद्धमात्रा रस्यादिस्थायिभावाश्च, तथा चोक्तं दुर्पणकारे:-- 
*सञ्चारिणः प्रधानानि देदादिविषया रतिः। 
उद्बुद्धसान्रः स्थायी च भाव इत्यभिक्षीयते? ॥ इति । 
तेषां विशेषः--अकृष्टो भेदः तस्य दीज्ञागुरू--प्रधानोपदेशकः, रसभावविषये 
विशेषेण ढीधागुरुरिति वा, तस्य रसभावसिश्ेषदी उागुरोश-रसभावदिषयेषु 
विकस्य, विक्रमे--पराक्रमे, आदिस्यः-सूर्थ इवेति तस्य विक्रमादित्यस्य -'विक्रमा- 
दित्य' इतिप्रसिद्धासिधेयस्य नरपते, अभिरूपाः-पण्डिता विद्वांस एव भूयिष्ठाः 
बहुतरा यस्यां सा विठ्ठदडुलेत्यथः, परिषत--सभा [ ससुपस्थिताडस्तीति रोषः ]। 
अस्याञ्च-अन्न परिषदि, काछिदासेन-तञ्चामकेन केनचिद्विर्यातमहाकविना ग्रथित॑- 
निबद्धं यद्वस्तु-इतिबृत्त सदेदिषय इति-वा यत्र तयोछेन, नवेन--नूतनेन, अपूर्व 
णेति यावत्‌ , नेतः पूर्व किमपि सकछरससञ्चारमिभ्रितं ताइश्ं नाटकमासीदिति 
झङुन्तळामधिङ्त्य तं पुस्तकं शाकुन्तछम्‌, अभिज्ञानं 'च तत्‌ ञाकुम्तळं च-अभि 
Ces [ अन्न अङगुरीयकदशंनद्वारा नायककतृंकडाकुन्तळापरिणयविषय* 
घस्य प्रधानवृत्तान्ततयाभिज्ञानशाकुन्तलमिति नाटकस्य नाम कृतं बोध्यम्‌ ] 
नाटकेन-हश्यकाभ्यविशेषेण, तथा च दुर्पणे-- 
(२) बरम रहि नद सखे सा मे $ श म 
ह ना से समी है। अतः हमें काछिदास के बनाये हुए 
* नामक नवीन नाटकसे शस समाको से लिए 
Cnn गधा दो वा करनी चाहिये। श्सके i 
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नडी--सुविदितप्रयोगतया आयेस्य न किमपि परिद्दास्यते । (सुविदि- 
दप्पओअदाए अज्जस्स ण किंपि (१)परिहाइस्सदि । ) 
खूज--[ सह्मितम्‌ ] आर्य ! कथयामि ते (२) भूता थेम्‌ । 
आएरितोषाद्िदुघां न साधु मण्ये प्रयोगविधानम्‌ । 


“नास कायं नारकस्य गर्सिता्थप्रकाशकम' इति । 


तशहळडणसपि तत्रेव 


“नाटकं ख्यातवृत्तं स्यात्‌ पञ्चसन्धिसमन्वितम्‌ः इत्यादि। उपस्थातब्यम्‌-- 
आराधनीयस्‌, नाउकस्यास्याभिनयं विधाय रङ्गस्थान्‌ सम्यान्‌ सन्तोषयाम इति 


निष्कृष्टस्‌ । 


तव--तस्माव्‌ , प्रतिपान्नं-प्रतिकुशीलवस, एतन्नाटकान्तगंतप्रस्येकामिनेतृ- 
विषये इत्यर्थः, यस्नः-अभिनयचारुतोत्पादाय विशेषतया आदृरः आधीयतास्‌-- 
क्रियताम्‌ । [ तेन च सर्वेरसिनेतृमिः स्वस्वकर्मणि सावधानेभंवितम्यमिति भावः ] 
अयमेव स्वाँ प्रति मे नियोग इति तात्पयंस्‌ । 

($) नटीति । सुदिहितः-सम्यक्‌ सम्पादितः प्रयोगः--अभिनयब्यापारो 
येन तस्य भावस्तया, एतेनामिनयप्रशंसाविधानेन रक्क्स्थानां सम्यानां ससुन्सुखी- 
करणात्‌ प्ररोचना नाम भारतीवृत्तेर॑ संदर्शितम्‌ । यथा दर्पणे 

“उन्मुखीकारः प्रशंसातः प्ररो चना' इति । ४ 

तथा व्याजेन नरस्य प्रश्नंसाऽपि सूचितेति झोज्यम्‌ । आयस्य-भवत+ कमपि 
अभिनये कञ्चिदपि प्रयोगः, न परिददास्यते-न परिष्दीणं अविष्यति न स्खळितं 
भविष्यतीस्यर्थः। तथा च प्रतिपात्रयर्नाधाने न किञ्चिस्रयोजनस्‌, यथा सनदा 


तथेवाद्यापीति भावः । हि 
( २)सूत्रेति। स्मितम्‌ > ईषद्‌ दास्यं तेन सहेति सस्मिम्‌_-नटीङृतप्षः 
साया निमँलत्वद्योतनाय स्मितकरणमिति बोध्यम्‌ । आर्य र प्रिये, ते-तव समीपे, 


भूतार्थम-_सत्यविषयं, “सूतं चमादो पिशाचादौ न्याय्ये सत्योपमानयो*इति विश्व» « 


कथयामि--निगदामि । 


उपयुक्त युक्स्या समर्थयति-_आपरितोषेति । विदुषो पण्डितानाम्‌, आपरि 
सोषात्‌-सन्तोषप्रसिप्यन्तस, यावद्दिजाः सन्तोष नं प्राप्स्यन्ति ताव्कालमित्यर्थः \ 


(२) नटी--इमारे साथ पात्र काम करने में बड़े निपुण है, इनके कारण आपका कुछ 


भी परिद्दास नहीं होगा । 


(२) सूत्रधार--( मुस्कुराता हुआ आयें ! मैं तुमसे सच कहता हैं कि २० हर 
जब तक विद्वान्‌ लोग मेरे कोशळते ग्द न हो जायें, तब तक मैं अपने नाट्य कार्य को 
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| 


बलबदणि शिक्षितानामात्मन्यप्रत्ययं चेतः ॥ २॥ 


प्रयोगविज्ञानम्‌, प्रयोगस्य आजङ्गिक-वाचिक-आदायंसारिवकरूपासिनयचतुछ्य- 
क्रियाकळापस्य विज्ञान म-विशेषश्षिक्षास, साधु-सम्यगुत्कृष्ठमेव स्थितम्‌, इति तु 
न सन्ये-न स्दीकरोमीव्यर्थः। कुतः? इति चेत्‌ , तघ्राइ--वळघद्पीति शिक्षि- 
तानां-विश्ञानास्‌, साइशानासशिक्चितानां फथा तु दूरे तिष्ठरिवति भावः, बळव- 
दुपि-सुहढमपि, चेतः--मनः, आस्मनि-स्वस्मिन्‌, विषये, अप्रत्ययस्‌--भचिश्वस- 
नीयम्‌, भवतीति शेषः । रो केऽस्मिन्‌ वस्तुतः सुशिक्षिता अपि जना मदीयेयं शिक्षा 
समुस्कृष्टेवेति निश्चेतुं न शक्नुवन्ति, माइशानां मन्दमतीनां जनानां कथा तु तत्र 
दूरतः परिहरणीया इति निष्कृष्टाथ:। अत एव सुविहितेस्यादिना स्वया प्रकटितो- 


ऽपि विश्वासो न मयि समुचित इति भावः। ` 


काव्येऽत्र पूर्वांद-दिद्वद्धिरेष निरी्णीयं मदी यामिनयको शकमिति अन्त हिंता- 


सिप्रायबळात--पर्यायोक्तिरळछ्कारः । यथा चाइ दर्पणकारः 

“पर्यायोक यदा अङ्गया गम्यमेयाभिधीयते’ इति। सामहोऽपि -- 
“पर्यायोक्तं प्रकारेण यद्न्येनासिधीयते । 
वाष्यवाचकशक्तिम्यां शून्येनावयमास्मना ॥' इति । 

पराद्ध तु-सामान्येन विशेषस्य समर्थनाद्थान्तरन्यासः तए्ळच्षणन्च-- 
“सामान्यं दा विशेषेण विशेषस्तेन वा यदि। 
कायं च कारणेनेदं कार्येण च समर्थ्यते ॥ 

._ साधम्यंगेतरेणार्थान्तरन्यासोऽष्धा मतः! इति। 


अन्न द्वयोरप्यलहारयोरङ्गाङ्गिस्वरूपेण साकयंस्‌ । केचित्त 
यस्‌-अर्थापश्या सङ्घीयते, इति वदन्ति । इयमार्या नान यीति 
“यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 
अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदुरा साऽऽर्या ॥' इति । 

पर्थ चतुष्पदी तश्च वृत्त जातिरिति त्रिधा । 


तु-'अर्थान्तरन्या्तोऽ- 
१। तथा चोरम्‌ 


वृत्तमत्तरसंग्यातं जातिमा त्राङता अवेत्‌ ॥ इति च। ` र 


अन्न गणनियमो यथा-- 


“डचमेतत्‌ सत गणा गोषेता भवति नेह विषमे जः। 
................. षष्ठी जश्च न लघु वा प्रथमार्े नियतमार्यायाः ॥ 


८८४८” ne, 


अच्छा नहीं कइ सकता । क्योंकि भें इस कामको कर हो देगा 


रएने पर भी झिक्षितोंके सामने स्वयं अपने 


चित्तको विश्वास नहीं होता ( अर्थात्‌ यह सन्देह 


भना दी रहता है कि शिक्षित छोग इससे सन्तुष्ट होंगे या नहीं ) ॥ २॥ 


+ 
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नटी--[ सविनयम्‌ ] एवमेतत्‌ । अनन्तरकरणीयसिदानीमाये आज्चा- 
पयतु । ( एवं णेदं । अणंतरकरणिञ्जं दाणिं अञ्जो ( ५ ` आणवेदु | ) 
सुख आर्थ ? किमन्यदस्याः परिषदः श्रुतिप्रमोदद्देतो्ीतात्करणो- 
- यमस्ति (२) । 


| 
पष्ठे द्वितीयलात्‌ परके न्ळे सुखळाच्च सयतिपदुनियमः । 
| चचरमेऽलू पञ्चसके तस्मादिह भवति षष्ठे छः॥ 
| झर्यायाः पूवाद स्त गुणाः स्युरन्ते तु गुरुवणे एकः । तत्र विषमे=्प्रथमदूतीयः 
| पन्चमसप्तमखूपे मध्यगुरुग्णो न स्यात्‌। षष्ठो गणो छघुचतुष्टयात्मको मध्यगुरुको 
| चा ण्यात्‌। तत्र ष्ठे न्ले लघुचतुष्टयातमके सति द्वितीयळघुवर्णादारभ्य सयतिपदं 
| प्रवत्तंते । परके सप्तमे रुघुचतुष्टयास्मके सति प्रथमळघुदर्णादारभ्य प्रदुप्रवृत्तिः 
| स्यात्‌। तथा पराद्धे तु पश्चमगणे ड्घुचतुष्टयात्मके सति तत्रापि तस्मात्‌ प्रथमाइर।- 
| दारभ्य पद्प्रबुत्तिर्भवति। तथा चान्तिमारू षष्ठो गण एकल्घुवर्गास्मक एव भवति 
| न तु पूर्वादवत्‌ मध्यगुरुः सर्वुर्वा भवतीति तार्प्यम्‌ । ` 
| गणस्तु चतुर्मान्नात्मकः पञ्चविध एव भवति। तथा चोकम्‌ 
“जञेयाः सर्वान्तसध्यादिगुरवोऽन्न चतुषकूळाः । 
रणाश्चतुलंघूपेताः पन्चार्यादिघु बिश्वुताः ॥' इति । ८ 
अस्यार्थः-सवंगुरुः-गुरुवरणं द्वयस, अन्तगुरुः-गुरुवर्णान्तं , छघुवणद्वयस्‌, 

मध्यगुरु--लघु4र्णदयसंकलितो शुरुवणः, आदिगुरु युरुवणपूवकं छ्युवणद्वयम, 
तथा लघुवणं चतुष्टयात्मको गणो भवतीत्यवधेयम्‌ ॥ २ ॥ 
(३) नटीति। दिनयेन सहेति सविनयं-विनयपूर्वकं) विनीतभावमवलम्व्येति 
| भावः। एतत्‌ अवहुक्तम्‌, एवस्‌-इस्थं, समी चीनमेवेत्य्ः। [ अनेन नटकथ नर 
स्वीकारेण तप्प्रशंसापि सूच्यते] अनन्तरकरणीयम्र-उत्तरकालकतंब्यम्र, परस्तात 
| यत्‌ कर्त्तव्यं तस्सर्वमित्यथः, आरयः-भवान्‌, आज्ञापयतु कयनेनाजुमो दयतु । 
| (२) सूत्रेति। आयें-प्रिये, अस्याः--एतस्ससुपस्थितायाः परिपदःसभायाः 

अतिप्रमोददेतोः--श्रुतेः-अ्रवणस्य प्रमोद आमोदुस्तस्य देतुः--करणं तस्मात्‌, 
| श्रवणसुख्लसम्पादकात्‌, यीताव्‌--यानात्‌, अन्यव्‌ परस, कि करणीयमस्ति !-- 
| .कि विधेयमस्ति ?, अतः गीतमेब आरम्यतामित्याशयः 


oe *-- 


( ३ नदी... ( िनयपूर्यक ) आपका कहना ठोक दे। अव इसके आगे जो करना हो 
वह बताश्ए । 

(२) सूत्रपार--आरये ! गाने के अतिरिक्त इस सभा के अवण को आनन्द देनेवाला 
ओर कौन काम हो सकता दै १ 
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। 
| 
°= ल्य ता | 
नडी--अथ कतमं पनः ऋतुमधिकृत्य गास्यामि | ( अध कषमं उण | 
उदं अधिकरिञ्च (१) गाइस्सँ | ) 

सूच- आर्य १ नम्बिममेव ताबदचिरप्रवृत्तमुपभोगक्षसं ग्रीष्मसमयः | 

मधिकृत्य गीयताम्‌ । सम्प्रति (२) दि 
सुभगसलिलावगाहाः णडलसंसगंखुरभिदनवाताः । | 
प्रच्छायसुलमनिद्र! दिवलाः परिणामरमणीयाः ॥ ३॥ । 


tn Me NR 

(१) नटीति । अथेति प्रश्‍नार्थ । कतमं-ऽण्णास्तूनां मध्ये कस्‌, [ निर्धारणे | 
डतमः ] ऋतुमधिकृत्य-आश्रित्य, गास्यामि-यानं विधास्यामि । 

(२) सूत्रेति। आये-ग्रिये, नन्विस्यनुनये, अनुज्ञायां वा, अचिरप्रवृत्तस- 
सम्प्रति समुपस्थितम्‌, [ अचिरेति विश्लेषणेन कुसुमपदळवादीनां नूतनतया सोरभ 
सौन्दर्यातिशयो व्यज्लितः ] उपमोगचमं-सेवनाई, शीतरमन्दसुगन्घपवनादिसेव 
नयोग्यमिस्यर्थः। [ एतेन अभिनयजनितखेदापनोदः प्रकटितः | ग्रीष्मसमयसेव- 
ग्रीष्मतुंमेच, तावद्धि ङ्षस्य-आश्रित्य, ्रीषमसमयवणनसुखेनेत्यथः, 
क्रियताम्‌ । गरोष्मप्रृत्ति समाश्रित्य गीयतामिस्युक्तसवात्तसप्रबुत्ति दशंयति-सम्प्रति 
हीति। इदानीन्तु इश्यथः, अस्य श्लोकेनानवयः । 

सुभगेति । स्वतिशयेन भगो बढो येष्वेताइशाः सछिछावयाहा येपु ते तथोक्ता | 
सुभगोऽतिमनोहरः सळिलेषु जळेष्ववयाहो मजानं येषु ते इति चा; पारळानां--। 
पाटळनामधेयङुसुमानां संसगँण-स्पर्शन सुरभिः-सुरन्धिः दनतांतः--काननपवनो 
येषु ते, तथोक्ता; प्रकृष्टा छाया यत्र ताइशे स्थाने सुरमा--अनायासळभ्या निद्रा 
सुसियंघु ते तया; परिणामे--परिपाके सायंकाले इति यावत, रमणीयाः-मनो हराः 
सुखविहारायेति भावः, दिवसाः, यत्र वत्त॑न्ते इति शेषः। [ एवं सवंगुणसग्पन्तं 
आीष्मकालमधिङ्त्य गीयतामिस्याक्षयः ] अत्र सर्वविसेषणैः प्रकृते स्वीयश्रमापनोदो 
ध्वन्यते, अत एव परिकराछ्कारः। तया 'च-- 


_____ 'उक्तिविशेषणः सामिप्रायेः परिकरो मतः ॥' इति। 
(१) नटी--तो फिर किस ऋतुका गाना गाया जाय! . 
(२ ) सूत्रवार-आर्ये ! यह जो अमो शीतळ, मन्द, सुगन्ध पवनादि सेवन करते 
योग्य औष्मऋतु विद्यमान हैं, उसीका गाना गाओ । क्योंकि इस समय :-- | 
जल में स्नान करना अच्छा लगता है। पारल ( पुष्पविशेष ) से टकरा-टकराकर वत" 
वायु सुगन्धित हो रद्दी है, जहाँ कि अच्छी तरह छाया हो, ऐसे स्थानों में नींद मजे पे. 
जाती हे ओर सूर्यास्त के समय का दिन बड़ा सुन्दर माझम होता है ॥ ३॥ 


| 


= 


ere “शशी 
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अर 
नटी बम डय ही र युवी गायति,)...) आजत 0 उजलाओर्यी 
£ षड ३ पश्य सुकमारकेसरशिखानि । 


खचतंखयन्ति द्यमानाः प्रमदाः शिरीषकुखुमानि ॥ 8 ॥ 
( ईषदीषच्घुम्बिआई भमरेहि उद सुउमारकेसरसिहाई । ) 
झदंसअंति दअ्माणा पमदाओ सिरोसकुसुमाइं ॥ ) 


ग्रीष्सससयस्यभाववर्णनात. , स्वभावोक्तिश्च । तथा चाइ दण्डी 
“नानावस्थं पदार्थानां रूपं साचाद्‌ विवृण्ती । 
स्वभावोक्तिछ जातिश्चेत्याद्या सालक्ृतिमंता ॥! इति । 
केच्ित्त-दिवसानां गीतेन वणेनोयताप्रतिपादुनं प्रति सुभगसलिलावगाहत्वा- 
द्कारणकछापानां सूपन्यासात ससुष्दयो$लडार इति वदन्ति । 
“ससुच्चयोज्यसेकस्मिन्‌ सति कायंस्य साधके । 
खळे कपोतिकान्यायात्‌ तस्करः स्यारपरोडपि चेत्‌॥ 
गुणः क्रिया वा युगपत्‌ स्यातां यद्वा गुणक्रिये ॥' 
इति दुर्पणोक्तकछृणात्‌ श्॒तिवृस्यचुप्रासौ शब्दालक्वारी । आर्या जातिः । तज्जच्षणं 
तु प्रायुरस्‌ ॥ ३ ॥ 2 
(१) नदीति.। तथेति स्वीकारोक्तिः तदेव करोमीत्यथः। 3 
ईषढीषदिति । प्रमदाः--प्रकृशे मदो रूपसौभाग्यजनितो स्महि श 
ता., सद्विह्नलास्तरुण्य इ्यर्थः । मदातिरेकाळूषणाथ इष्पावचय १ 
तथाऽपि दुयमानाः--सदयाः सत्यः, सुकुमाररेपरद्षिखानि-सुकुमाराः-कोसळाः 
केसराणा-किअल्कानां शिखा येषां तानि, अरमरेः-मुकरेः ईषदीषत्‌-अनिभंरं 
यथा स्यात्तथा उस्बितानि ता Map 
। ~ न्त, इति प ४ 
अवतंस विलय बल मय िकत्दौच गानप्रवृत्तिरिति बोध्यम्‌ । 


अन्न सुकुमारकेसरशिखानि कुसुसानि सन्तीति देतोद॑यमानाः सत्यः प्रमदा 
अवतंसयन्तीति हेतुहेतुमद्वावात्‌ पदार्थलिङ्गक काब्यलिज्ञमलड्धारः । 
र De क १त्वे काव्यलिङ्गं निगद्यते ।' इति । 
यमदाथा नाम जातिः । तथा चोऊं पिङ्गले 
अ 'पुर्वद्धे उत्तद्धे मता तीसत्तत्ति सुमअ संभणिभ। 
सो उग्गाहो बो पिङ्गकक इव्ध्सहिमचकों | ० 
( (२) नटो--ओ आज्ञा ( गाती दै) :-- 
यहद व ! जमरसमूइ र धौरे-पौरे चुम्बन करते इए जिनके रसों को चूस छिया दै; 
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| 

९ ; बत्ति | 

` सूज्ञ-आर्ये ! खाघु गीतम्‌ । अहो ! रागापहतचित्तवृत्तिरालिखित | 
। 


इब बिभाति सेतो रङ्ग: । तदिदानीं कतमं प्रयोगमाश्रित्येनमाराध- 
यास; १(१)। 
ष्‌ 


नटी--ननु प्रथममेव थार्यण आज्ञप्रमभिज्ञानशाकुन्तलं नाम अपूर्व 
नाटकमभिनीयतामिति । ( णं पढगं ज्जेब अज्जेण आणतं आअहिण्णाणसउंतळं 
णाम अउब्यं णाडञं अहिणोअदु(२)त्ति । ) 

अस्यानुषादस्तु— 

पूर्वा उत्तराद्‌ माज्ञाखिशदिति सुभग संभणिताः। 
वा उद्गाथा उक्ता पिङ्गळकविद्पछिमात्राङ्गाः ॥ इति॥ ४॥ 

(३) सून्नेति। आयं-प्रिये, साधु गीतस्‌-अस्यन्तसमीचीनतया यानं कृतसि- 
स्यथंः। साधुस्वं दुर्शयति-अहो इति। अहो ! इत्याश्षर्य, रङ्गः--रङ्गसूसिः, नाज्य- 
शाला, तत्रस्थळोकगण इति वा, रागेण-गोतस्वरेण, अपहृता-बळादाळृष्य नीता 
चित्तदृत्तियंस्य स तथोक्तः सन्‌ [ वद्धः इति पाठे तु, रागे-ग्रानस्वरे बद्धा-लीना, 
चित्तवृत्तियंस्य स इस्यर्थः ] अत पुव सवंतः--समन्ततः, आलिखितः--चित्रित इव | 
विभाति-प्रकाशतते, अत्र इवदब्दस्योस्प्रेज्ञाग्यक्षकतयोस्प्रेड़्ालद्मरः। तत्‌-तावत्‌ , 
कतमं-कस्‌, प्रयोगम्‌-शमिनयम्‌, आश्रित्य-अवळस्व्य, एनं--रझ्म, आराधयामः- 

. सन्तोपयामः, वयमिति दोष: । 

(२) नटीति। नन्विति सम्बोधने । प्रथमं-पूर्चस, आर्येण-भवता, र 
उपदिष्टम्‌, 'अभिज्ञानशाकुन्तळनामघेयेन नाटकेनोपस्थातव्यमस्मासि!रित्यादिनेति 
शेपः। किमित्याज्ञत्ममित्याइ-भधमिज्ञानशाकुस्तछमिति । अपूर्चमु--अभिनवस्र, | 
चेतोहरमिति यावत्‌ । अभिनीयताम्‌, अस्माभिरिति शोष: । पुनश्चात्र ते प्रश्नान 

. सङ्घच्छुन्ते इत्यभिमायः। छ 
ऐसे कोमल केसर युक्त युच्छोंवाछे शिरीषके फूर्लोको, मदमाती वुबतियाँ सदयमाब 
( भाहाद ) से अपने-अपने कर्णफूछ बना रहो हैं ॥ ४॥ 

(१ ) सूत्रधार- भये] तुमने बहुत अच्छा गाना गाया। ओह ! तुम्हारे रागने | 
सव का चित्त चुरा लिया है, देखो, श्स समय यह नास्यप्तभा किसी चित्रकारके 
लिखित चित्र की तरह शोम रद्दी है । अतः बताओ, इस समय हमळोग किस अभिनय | 
से समा को प्रसन्न करें ? न 

(२) नटो--आप तो पहले ही कह चुके हैं, कि आज अभिश्नानशाकुन्तछनामक अपूर्व. 
नाटकका अभिनय किया जायगा--भाष उसे भूळ तो नहीं गये है? Re 
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खुच--आर्य | सस्यगनुबोधितो5र्मि । अस्मिन्‌ क्षणे खलु विस्मृतं 
सयैदत्‌ । (१)कुत:-- 
तवास्मि गीतरागेण द्वारिणा प्रसमं हतः। 
पब राजेच दुष्यन्तः सारङ्गेणादिरंइसा ॥ ५ ॥ 
इति निष्कान्तौ । ( २ ) 
इति प्रस्तावना ! (३) 


(१) सूत्रेति । सम्यगनुवोधितः--त्वया सम्यक्‌ स्मारितः ! अस्मिन्‌ चणे 
खलु तव गानछण एव। एतत्‌-*नवेनाभिज्ञानशाङ्ुन्तलनामघेयेन नाटकेनोप- 
स्थातव्यमस्माभिः इत्यादि वचनस्‌ । 

विस्मरणकारणं निवंक्ति-तवेति । अतिरंहसा-चेगातिशयशाछिना; अत एव 
हारिणा--६त्तू झोलमस्येति तेन दूरमाक्तेस्यर्थः, सारङ्गेण-सृगेण, पृषः-घनधावी 
राजा दुप्यन्त इव, हारिणा-मनो हारिणा, चित्ताकर्षकेणेति, यावत्‌, तव यीतरागेण- 
यानस्वरेण, ्रसभं-घलात्‌, हृतः-आसक्तचित्तः, अस्मि । राजपच्षे दूरं प्रच्यावितः । 
अत्र औती उपमाळंकारः। तदुक्तं दुपंे- 

“रैती यथेववाशब्दाविवार्थों वा वतियंदि इति मेदिनी। पथ्यावक्त्रं वृत्तम्‌ । 
“युजञोजन सरिद्धत्त्‌: पथ्यावक्त्रं प्रकोत्तितस! इति ॥ ५॥ 

(२) इतीति । निष्झ्रान्तौ-रङ्गशाळातो नियतौ नटनटादिति शेषः। 

(३ ) प्रस्तांवनेति । तद्ळडणं यथाह दुर्पगे-- 

“नरी विदूषको वापि पारिपार्शिवक एव वा। 
सूत्रधारेण सहिताः संळापं यत्र ङुवंते॥ 
चिनैर्वाक्यैः स्वकार्योत्ये: प्रस्तुताचेपिमिमिथः । 
आसुखं तत्त॒ विज्ञेयं नाम्ना मरस्तावनाऽपि सा ॥ इति। 
अन्न साइश्याद्‌ दु ष्यन्तप्रवेशरूपकारयोन्तरप्रसाघ नाइ अवळगिताख्यमप्रस्तादना 
“यज्रेकन्न समावेशात्‌ काय॑मन्यत्‌ प्रसाष्यते ।. क 
। प्रयोगो खळ तड्लेयं नाम्नावछगितं बुधैः॥' इति दुपणोक्तः | 
' (१) सूत्रधार--भाये ! तुमने अच्छी याद दिलायी। इस समय तो मैं उस वात को 
भूल ही गया था । क्योंकि 
बड़े वेगसे मागते स॒गदारा मगाकर दूर पहुँचाये इए इन राजा दुष्यन्त के समान 
तुम्हारे मनोहर गानेने इठात्‌ मेरा मन मोह छिया या ॥ ५॥ 
(२) ( दोनों चले जाते हें )। व 
9 ( ३ ) प्रस्तावना समाप्त । 
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(१) तत इति। शरेण सहृ वत्तंत इति सशरं-बाणयुक्तं, चापं-धनुहं स्ते यस्य 
स तथोक्तः--एतधुर्वाणः, राजा-दुष्यस्तः सूतः-तत्सारथिश्च सुगं-कन्चिद्धरिणम, 
अबुसरन-अजुधावनू, प्रविशति नाटयाशाळायामिति भावः । “सूतः क्षत्ता च 
सारथि” इत्यमरः 
अयं नायको घीरोदात्तः। घीरोदात्तस्य संस्कतं पाठयं सूतस्यापि। तदुक्त- 
ऽचादिभिरते- र 
“घ्रीरोद्धते घीरछळिते धीरोदात्त तथेव च। 
घीरप्रशान्ते च तथा पाठथं योज्यं च संस्कृतस्र॥ इति । 
मातुगुप्ताचोर्याश्व-- 
“संमतानां देवतानां राजन्या मात्यसैनिके । 
चणिढ मागधसूतानां पाठथं योज्यं च संस्कृतम्‌ ॥ इति। 
घीरोदात्तस्य लक्षणमुक्तं दपंगे- 
“अविकत्थनः उमावानतिगम्सी रो महासस्वः । 
स्थेयान्निगूढमानो धीरोदात्तो इढव्रतः कथितः'॥ इति। 
तदूगुणास्तूक्ताः सुधाकरे-- प 
“तद्गुणास्तु महाभाग्यमौदाय स्थैयंदइते । 
औज्उपढ्यं,धार्मिकत्वं च कुळीनत्वं. च वास्मिता ॥ 
कृतज्ञस्वं नयज्ञस्वं शुचिता मानझीळता । 
तेजस्विस्वं कळावत्वं प्रजारञ्ञकताद्य । इति ॥ 
हत आरभ्य एतदइसमार्ति यावन्सुखसन्धिः। तथा चात्र 'वयं तंरवावषान्म- 
घुकर ! हतास्त्वं खड इती' इत्युक्तप्रकारेण राज्ञः शङुम्तळांप्रापादोस्सुक्याव “कधं | 
इमं जणं पेक्खिअ-' इति घचनेन शकुन्तळायाऱ्च राजप्रापौ औस्सुक्यादारम्मो- | 
नामाद्या कार्यावस्था$मिहिता (च दर्पणे— 
र ह त्सुक्यं यन्सुख्यकळसिड्ये' इति ॥ न 
तथवानुसूशाभ्रियंवदाभ्यां परिवर्दधितं शकुन्तठादुष्यन्तयोरत्योन्यप्रेस्यम्ेमबीज॑ | 
नामार्थप्रकृतिः । तथा चोक्तं साहित्यदपंगे-- खु 
“अर्पमाञं समुद्दिष्टं बहुधा यद्विसपंति । ज्र 
फळस्य प्रथमो हेतुर्बीज तदभिधीयते ॥' » 


(१) (इसके बाद रथ पर सवार दाम धनुष-वाण लिये राजा दुष्यन्त ओर सारथि 
` सग का पौछा करते हुए रज्ञमत्र पर आते हैं) ह| 
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नि निजि च चच 
सूतः-[ राजानं सृगचावलोक्य (१) आयुष्मन्‌ ! 
छष्णसारे ददप्वक्षुस्त्वयि चाधिज्यकासुके । 
सुग्रातुलारिणं साक्षात्‌ पश्यामोव पिनाकिनम्‌॥ ६॥ 


तथा-- 
व्यक्न बीजससुस्पत्तिनानाथरससम्भवा । 
प्रारम्मेण समायुक्ता तन्सुखं परिकीत्तितम्‌' ॥ इति । 

(१) सूत इति । आयुरस्यास्तीति आयुष्मान्‌) तत्सम्बोधने आयुष्मन्‌! 
प्रशस्तायुः्शारिन्‌! । सूतस्य संस्कृतभाषणे प्राक्‌ प्रमाणसुपदर्शितम्‌ । “आयुष्मन्‌ 
रथिनं सूतः इति दर्पणदचनात्‌ सूतस्य राजानमुद्दिश्य “आयुष्मन्‌? इति सम्बोधनं 
जेयम्‌ । भरतो5प्याएइ--'जायुष्मन्निति वाच्यस्तु रथी सूतेन सव॑दा” इति। सूत" 


— ३ तस्मिन्‌ कृष्णसारे 

कृष्णसार इति । कृष्णश्चासौ सारः-शबळर्च कृष्णसारः त ५ 
_ पढायमाने खुगबिशेषे 'वर्णो वर्णन” समासः । तथा जयां-युणमधिकृष्य बट 
. अघिउ्ये कामुक घजुयंस्य तस्मिन्‌, त्वयि दुष्यन्ते, चकारेण तुश्यकाठता, । 


अन्न प्रकृताप्रकृतयोः हन्य? प ना अला 
स्वाढुस्प्रेचालकार नोपमा, साउारछब्द वेयर्ष्यार्क्रियानन्तरसिवशब्द 
जा चोक्तं भामहेन--'नोपमानं तिङन्तेन' इति । उपमायां तु पिनाकिनमिव 
साच्चात्पश्यासीत्येव कविय tp Ms बि 
सत्र पुराबृराम्‌-दय्ञे पतिनिन्दामसहमानाया : स्या 
मकर हन्तुमागच्छुन्त कुपितं पिनाकिनं पश्यन्‌ दक्षो यज्ञे यदास सरर पला 
यामास । ततः पिनाकी तमचुसरन्‌ शिरश्चिच्छेद ॥६॥ | 
) सारथि (राजा तथा झग को देखकर ) आयुष्मन्‌ ! 
र A चढाये इए आपको देखने से ऐसा माझम होता है, | 
मानो साक्षात्‌ शिवजी मृग का पीछा करते हुए मागे जा रहे हैं ॥ ६॥ 


—— 
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राजा-सूत ! दूरममुना सारङ्गेण वयमाङष्टाः(१) सोऽयमिदानीमहि. 


| ग्रीघाभज्ञामिरामं सुहुरजुपतति स्यन्दने बद्धदृष्टिः 
७ | पश्चादधन प्रविष्डः शरपतनभयाद्‌ भूयसा पूर्वकायम्‌ । 
शष्पेरद्धाबलीढेः भमविव्ृतसुख ञ्रंशिभिः कीणेवर्त्मा 
पश्योद्भ्रप्लुतत्वाद्वियति बहुतरं स्तोकसुन्यो प्रयाति ॥ ७॥ 


(१) राजेति। सारङ्गमाहन्हुं दूरं तमचुसरन्‌ राजा सूताय तमं घदृति- 
सूतेति। असुना सारङ्गेण--मगेण, वयं दूरमाकृष्टाः-आकृष्यानीताः। सोड्यं 
सारङ्गः, इदानीमपि, दूरमाक्ृष्यापि, अस्मासिस्तद्नुधावनेऽपि चा, प्रयातीति 
श्छोकस्थक्रियया सहान्दयः। 

देति । अनु--पश्चात. पतति, धावति स्यन्दने रथे 'श्ञताङ्गः स्यन्दनो रथः 
ज कत । अस्मत्स्यन्दनमुद्दिश्येस्यर्थः । सा क्सा समन पराया कन्धरायाः सङ्गेन परावृत््या' 
अभिरामं मनोहरं यथा ए. मह: पनः पुनः, वद्धा इष्टियन से बद दष्टिः दत्त- 
“चुर, ऽपि दशने? इत्यमरः । शरस्य बाणस्य, पतनभयात्‌ स्वगोत्रे 
संपातत्रासेन देतुना, भूयसा बहुळेन, पश्चार्टून-का यस्य पश्चांद्धागेन, पर्वकार्य कायस्थ 
पूर्वाड॑म, प्रविष्ट इवेति गूढोस्प्रेष्ठा, मण्डळीभूत इवेस्यर्थः । हे 
गूडोस्प्रेदां प्रचचते' इति। अग्रचरणत्रयाम्यन्तरे निवेशितकायपश्चाद॒वयव इवेति 
मावः। अर्धांवछीढेः--अद्धं जग्घेः, श्रमेण-भयाद्‌ दुततरगमनायासेन विवृत्त-व्यातं 
यन्सुखं तस्मात्‌ अंशिमिः--अधःपत क्धिः, शष्पे:--बाळतृणेः:, कोणे- ब्यास चरस 
गमनमार्गो यस्य सः । उदुग्रस्‌-उच्चम्‌ प्लुत॑--प्लघनं यस्य स तस्य भावस्तस्माद 
उत्कटोत्प्ळवनाद्ति भावः। वियति--आकारे; बहुतरस--अधिकस, उर्व्या-ममो, 
स्तोकम--भदपस, प्रयाति--गच्छुति इति पश्येति वाक्यस्य कमेर्वस्‌ । क 

अन्न खरस्य स्वमाववणेनात्‌ प्रधानः स्वभावोक्तिरढङ्कार उक्तं हि दर्पणे- 
६ ७ दु र व 
स्वभावोक्तिढुरूहाथंस्वक्रियावस्तुवणनस्‌' इति । पशचाददधमिति पघा) घोव 


>>>“, 


लालित त ' को बारबार गदंन मोड़कर देखता है, बाण छगने के मय से अपने. 
शरीर का पिछला “माग अगले भाग में समेट लेता है, यकावट से मुँह खुळ जाने के कारण 
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७ मालामा लप्प्नतततनलल्ल्तय्क्क्च्च्च्स्ल्ल्च्् कस 
[सविस्मयम्‌] कथसनुपतत पव मे प्रयत्नप्रेक्षणीयः संवृत्तो$य( )सृगः। 


खूलः-डद्धातिनी भूमिरिति रश्मिसंयमनात्‌ रथस्य मन्दीभूतो 
वेगः तेनेष सुगो विप्रकृष्टः संवृत्तः | सम्प्रति समदेशवत्ती न ते दुरा" 
खदो (२) अविष्यात । 

राजा--तेन हि युच्यन्तामभीषवः (१)। 
सूतः--यथाश्लापयत्यायुष्साच्‌ । [ इति भूयो रथवेगं सूचयित्या ] 
झायुष्मन्‌ ! पश्य पश्य । एते (8) हि-- 

( ३) सबिद्मयमिति । विस्म्यादिष्टमादे्यर्थः। अयं खयः अनुपततः-पक्षा- 
दावत एव, से-सम, कथं प्रयस्नेन-दूरगततया छच्छेण प्रद्यणीय:-निरीक्षणीयः, 
संवृःतः--संजातः । मुगस्य इष्टेरतिक्रमणं स्यन्दनस्य च दीनवेगस्वं विस्मयकारणस्‌ । 
एतेन सूतस्य तिरस्कारोऽप्याचधिप्यते । 

(२) सूत इति। सूतः स्वदोषस्य परिजि्ीषंया रथस्य मन्दृगमननिदान- 
साइ-उद्घातिनीति। उद्घातयति-पाबरखळनं जनयतीति उद्घातिनी-स्ख- 
ळनयोग्या, “उद्घातः कथ्यते पादस्खलने समुपक्तमे! इति विश्व:। निम्नोन्नतेति 
याघत्‌। सूमिः-रथगमनपथः इति हेतोः, रश्सीनां--प्रमहाणां संयमनाव-= 
आकर्षणात्‌ 'किरणप्रग्नहौ रश्मी? इत्यमर, मन्दीसूत:-अल्पीभूतः देगः। तेच-- 
हेतुना, एव खुयः--अयं सारङ्गः, विप्रकृषः--दुरवर्तती, संजुत्त---संजातः। सम्ग्रति” 
इदानी, समदेशवर्ती-- समतलभूमिवर्तती, रथ इति शेषः। दुरासदुः-दुरुंमः, च 
सपिष्यतति-शीत्र' ळषयाद्दो अविष्यतीति भावः। 


(३) राजेति। तेन दि समतळमूमिषततिस्वेनेव देतुना, अभीषदः-अम्नहा), “अ” . 


उ : इत्यमरः । सुच्यन्ता-रथस्य वेगसग्पादुनाथे इस्ताजिःघ्ायंन्तास्र । 
॥ र नी श्ज्ञापयति--यथोपदिशति, तथा क्रियते इति शेषः ॥ 
पुत इति श्‍ळोकघटकवाजिन इति कदेपदुस्य विशेषण विशेषणस। _ 
(२ (य के साथ ) मैं इसके पीछे दौड़ दी रहा हूँ, इतनेमें य शतची दूर दो 

|| 

ठ ह ne वि स नीची है, इसलिये मैने वागडोर खीच रखो पी 
अत एव रथ का वेग कम हो गया या । इसी कारण वइ दूर निकूछ गया। जब रथ के 
समतऊ भूमि में पहुँचने पर उसका मिळ जाना कठिन नहीं होगा । 

( ३) राजा--तो तुम रास ढोली कर दो । 
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केषु राश्मणु निरायतपूर्वकायाः | 
> स्वेषार्माण प्रखरता रजसामबब्बथाः । 
प्या तिष्कड्णखामरणिसाशच्युतकणभक्ञा 


घावन्ति घत्मेनि तरन्ति चु वाजिनस्ते ॥ ८॥ 
| ॥ भर 27: 
राज्ञा-[ सहषम्‌ ] नूनमतीत्य इरिणं हरयो व॒त्तेन्ते । यतः (१) 
यदालोके खुम जति ससा तदिपुतां 

यढ्द्धा चिच्छिन्नं भवति छतलन्धानमिद तत्‌ । 
ltr 
ते -प्रग्रहेषु, सुक्तेछु-संयसनाख्छियिलीङतेषु, सस्खु, नि 
नानी येषां ते तथोक्ताः। तथा 
घाताहस्या पुष्ठतः सम्सुखे प्रचळताम्‌ , स्वेपां-स्वखुरोव्यानाम्‌, रजल्षामपि-धूलीः 
नामपि, अलूदधष्याः--अनतिक्रमणीयाः । एतेनाश्वानां-बातातिश्ञायिवेगयासिचं 
सूउयते । तथा निष्कम्पाः-दुतगमनान्विद्वलाथ्वामराणाय--आगलक्विरोलोग्नां 
भूषाथ बद्धानां वा शिखः-“मग्रमाग/; येषां ते । तथा च्युतराः--अपगताः कर्णयोः 
संज्ञाः--अवनतयो येषां ते, निज्कग्पो ष्वीछितकर्णा इति भावः । ते-तव, दाजिनः- 
अश्वाः) दस्संनि--गन्तव्यमारगे, घावन्ति-मुततरं गञ्छुन्ति, घु-किस, तरन्ति- | 
प्ळवन्ते, आकाशे इति शेषः, इति पश्य । पर्येति गदेन साकमन्वयः । अत्न स्वसा' 

योखिरळंकारः । वसरम्ततिळकं तस्‌ ॥ ८ ॥ 

(३) राजेति। बाजिनामतिवेगगमनं इष्ट्वा हरिणसम्प्राठिकासनया सह 
सानन्दमादेति शोषः । नूलस्‌--अवश्यस्‌, अथधा नूनभिति--तकंयामोत्यथः, “नून 
सई्यैनिश्चये' इस्यमरः। हरयः--अश्वा मदीया इस्यर्थः, 'हरिरिन्द्रे हरिर्षि 
हरिरश्वे हरी रदौ? इस्यनेकार्थष्वनिमझरी। हरिणं-लचयस्ूतस्गस्‌, अतीत्य 
अतिक्राय, दतंन्ते-वर्तिष्यन्ते वेगेनेति आवः। अन्न अदिष्य्सामीण्ये छद्‌ । ज 
हा उस्म जवी बेसत्तस्मात पहः मायेन 

रस्सी छोड़ देने पर ये रम्बे-चौड़े शरीर के पूर्वे माग वाळे घोड़े अपने ही पेरा त 
उड़ती हुई धूळ से मो आगे रहते हैं ( अर्थाद इन पर धूळ नहीं रूगने पाती ) । देखिये न| 
मर के समान. लगी हुई इनके मस्तक की करेंगी तनिक भी नहीं दिळतो-डुळती 5. | 
इन्होंने अपने कानों को भो खड़े कर छिये दै । ( अभो यद्द नहीं निश्चय किया जा सक 
कि ) आप के घोड़े जमौन पर दौड्ते हैं या ( अकाश में ) उड़ रदे हैं ॥८॥ | 

(१) राबा--( प्रस्ता के साय ) निम्सन्देषु, इन एमारे घोड़ों ने हिरन को 

जो पएछे देखने में सूम दीखता है, बदी रय के वेग से एकाएक बढ़ा. मारी इ जाता 
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जस्या यद्वन्न तद॒पि समरेख बयनथा 7 तदपि समरेख नयनया-- 
[4 
ले मे छुरे किञ्चित्‌ श्षणमपि न पाम्बै रथजवात्‌ ॥ ९ ॥ 
स्लुः पश्यन (१)४्यापायप्‌ । 
“[ राजा--शरसन्धानं (२)नाटयति ] । 
निपथ्ये] सो भो राजन्‌ ! आश्रममृगोऽयं न हन्तञ्यो न (३) हन्तव्यः | 
स्शुतः -[ श्क्यं घवळोब्य च ] आयुष्मद्‌ ! (४) थस्य सूलः आकण्ये जवलोब्य च ] आयुष्मद्‌ ! (४) अस्य खलु ते_ 
'आलळोळो दृर्शनयोत! इस्यसरः, सूचमम्‌-अतिदूरतया छुदस, आसीत्‌--यद्‌ दूरे 
सूचमं उश्यत हृत्यर्थः; तद्वरतु, सहखा--इठादेव, विपुळतां--विज्यालताय; इज 
ति--प्राप्नोति खासीप्यादिति भाष; स्थूरं इश्यत इद्यर्थः । तथा यद्वस्तु, अद्धा-- 
तस्वत एव, विच्छिन्नं--एथक-पएथक विभक्तम, आसीत्‌ , 'तस्वे स्वद्धाज्सा हयस! 
इत्यमर; तद्‌ वस्तु, छृतसन्थानमिव-कृ तसन्धिवद्‌ भवति, अप्थग्भूतमिद इश्यत 
दृत्यथः । तथा यदू वस्तु, प्रकृस्या-स्वभावत एव, वक्रं -विषमरेखं कुटिलूमिति 
यादत्‌, आसीत्‌ तदपि वस्तु, समा रेखा आभोगो यस्य तत्‌ ताइशं सवति, ऋणजिवि- 
व्यथः। “रेखा स्यादु्पके छुशल्याभोयोक्छेलयोरप्रि' इति हैमः । तथा किञ्चिद्‌ वस्तु, 
मे-मम, नयनयोः-नेत्रयोः, जुणमपि--श्ववपकालमपि, न दूरे-असन्निधाने, न 
पा पारव--सन्निधान बिद्यते इति शेषः । अतिश्चीघ्रयमनाड्धेतो वस्तूनां सम्निहितास- 
चिद्दितस्वच्यवस्था न.वर्तंत हृति आयः । 
रलोकेऽहिमन्‌ कृतसन्धानमिवेत्यत्रोश्मेालंकारः । शिखरिणी दुत्तस्‌ ॥ ९॥ 
(१) सूत इति । व्यापाद्य-वध्यमेनं हरिणमिति यावत्‌ । 
(२) शरसन्धःनं--चापे शरारोपस्‌ । हरिणवधायेति भावः ! 
(२) नेपथ्य इति । यबनिकामध्ये एस्यर्थ'। भो-भो इति न हन्तव्यो न इन्त- 
ष्य इति चच सम्भ्नमे द्विवंचनस्‌ । आश्रमछुग इस्यनेनात्र दिसा अतीवाबुचितेति 


। | 
_ (०) सूत इति । आकण्यं-नेपष्योत्यदाक्यमिति शेषः । अवलोफ्य--झव्दा- 
जो बोच से अलग है, वद जुड़ा इभा माझम पड़ता दै । जो वस्तु स्वभावतः टेढ़ों है, वह 
भी नेत्रो को सीधी मालूम पड़ती है। ( मतलव यह दै कि ) कोई वस्तु इस समय रथ के 


वेग से क्षण भर मो मेरे पास दूर नहीं रह जाती ॥९॥ | 
(१) सूत--देखो, अब इसका शिकार करो ( शिकार करने योग्य नजदीक है )। 


(२) ( राज्ञा-याण चढ़ाता है ) । 
(३) ( नेपथ्य से ) हे राजन्‌ ! य भाश्रम का सुग है, इसे मत मारो, मत मारो । 


(४ ( सत--( इन भोर देखकर ) आयुष्मन्‌} आपके आणे के सम्मुख इस गसू 
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इ अभिका ततचा झभिज्ञानशाङन्तलस ` म 
=  स्स्यान्वरायौ तपस्विनौ तर | 
_ बाणपातपथवत्तिनः ऋृष्णखारस्या त संबृत्ती । 
राज--[ ससम्न्रमम्‌ ] प्रगृहन्तामभीषबः( १) । 
खूतः--यथाञ्ञापयस्यायुष्माच [ इति तथा करोति (२) ] । 
[ ततः प्रविशति सशिष्यो दैखानसः (३) ] = 
वैद्यानसः--[ दरतसुथम्य ] राजन्‌ ! आश्रमखुगोऽयं न इन्तऽ्यो | 


(8) । 
द __” डे रे दकि न खनु षाणः खन्निपास्योऽयमस्मिन्‌ 


जुढुनिं खुणद्यरीरे तूखराश्याधिवाग्निः । 


पष 
आषः। आयुष्मन्निति । ते-तव) वाणपातर | पन्या बाणपाठ 
पातपथवीं तस्य, अनेन नकट सूच्यते, छष्णसारस्य- गस 
याब आन रा कक दिष्नसूतौ, 'विष्नों 
३ ृत्यमरः। संबृत्ती--उपस्थितो । | १ 
ना । ससम्ञ्जमं- सस्वर, * सम्जमस्त्वरेत्यमरः । असुत 
समाङ्घप्यन्तास्‌, अभीषवः--वाजिरज्जजः । रथः स्य पा 
(२) सूत इति । यथाऽऽज्ञापयति--उपदि्ठि तथा करोमीति शोषः । ₹ 
करोति-असीइुं प्रयुद रथं स्थापयतीभ्यर्थः | 
(३) वेंखानल इति । फश्चित्तापलः 'वेखादसो बनेवाली घानप्रस्थन्न ताप 
सेजयन्ती । छ... 
(४) वेखानस इति । इश्तसुणम्य--खुगमारणबारणाय करसुन्नमय्यत् 
राजानं झुगमारणाध्प्रतिषेघति--मो भो इति! वेखानसानामपि संस्कतं भाष्य 
तदुछूघ--'परिधाण्मुनिशाक्येणु समा ष्व। ला स पस 
त्त जयेत्‌ ॥? इति । एति नृपाय संघोधनस्‌ ६ नस्य nl 
> । न इन्तब्यो न न्त्य इति पूर्ववस्संञ्ञमे हिवचनस् । है 
न खक्विति । तूछराणौ कार्पासण्यूदे, अग्निरिघ; रूदुनि--पुकुमारे, अ रि 
सुगदारीरे, अयं बाणः-तघ करस्यित एति मार्व', न खळ न खळु खन्निपात्य' 
बीच में दो तपस्वी भाम के हैं। : 
(१) राजा--( विस्मय के साथ ) रास कड़ी करो । 
(२) सूत--आयुष्मान्‌ की जेसौ आशा । ( रथ रोक लेता है । ) 
(३) ( इसके बाद अपने शिष्य के साथ एक तपस्वी का प्रवेश ) । न 
र ) तपस्वी--( हाय उठाकर ) हे राजन | यह भाअम का शुग है । इसे मत | 
मत मारो । 5 
इर छे गोदाम में अग्वि फॅकनेंके समान ( करते हुये ) इस खुग के कोमर उ | 


SS 
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क्क जत पडा ' जीवितं चातिलोलं 
९२4 
छ था निधि वनिणाता वजञ्जसारा: शरास्ते ॥ १०॥ 
तषाछु छतसन्चानं प्रतिसंदर सायकम्‌ । 


खासैञाणाय बः श्नं प्रहतुचागस्ि ॥ ११॥ 


नित्तेप्यः, घश्सळच्वास्सस्ञसेणात्र द्विवंचनस्र्‌ , खन्न 'वाजुनये । वाणस्यानिछेपणे 
कारणं निर्वेरि--क्वेति । यतेति खेदुप्रकाशः । अएपा इरिणा इरिणकास्तेषां-शुद्रसृ- 
गाणासू, अएपार्थ कन्‌ , अतिळोळख-भत्यन्तचश्चळय्‌, स्वएप॒बाधया पिनाशित्या- 
दिति आवः, जीवितं-जीयनख्, छ च--कुन्न च वर्तत इति शेषः । निशिताः-- 
तीएगाः, निषाता+--अम्रभागा येणा ते तथा सूचीधारयदेषां दुःसहत्यमलिण्यज्यते, 
चञ्रस्येव-कुलिशदल्‌ सारः-वळं येसां ते, अतिकठिना इत्यर्थः, ते-तव, शराः 
वाणाश्च ? चत्तन्ते, हौ क्शव्दौ स्वर्गपाताळचम्म्रहदन्तरं सूचयतः। नखस्छेणे 
झुठाराघातवत्तरिंमस्ते प्रहरणमयुळमिस्यमिप्रायः। 

अत्रान्तिमचरणहुयवाक्यार्थंूप 
संमर्थनादर्थान्तरल्याखो नामाळंकारः, स च तूलराशाविवामिः इध्युस्थितो पमाळ छा- 
रेण छोळजीवितवञ्सारशरयो रतिविरुद्र्‍योरबटितघटनाह्विषमाळड्रारेण च साद॑ 
झाङ्षिमावरूपः। वज्ञसारा इत्यन्न च लुछोपमा ज्ञेया। मालिनी नाम बुत्तम । तश- 
उणन्तु-'ननमयययुते यं मालिनी सोयिलो केः इति ॥ १० ॥ 

अथ राजानं खुगवधाय खमूळं सोपपत्तिकं च प्रतिषेधति- तदिति। तत्तस्मा- 
स्कारणात्‌ , आाध्षमझ॒गत्वाच्छुरस्य वञ्ररुठोरध्वाद्वा वष्यमानत्वामावादित्यथेः। तं 
सन्धानं यस्य तस्‌ , झगोपरि निषेपगायेति शेषः, सायकं-याणं, "शरे खरो त 
सायकः? हत्यमरः । आशु-शीघ्रम्‌ , संहर-प्रश्यावस्य॑ रवं स्थानं प्रापय, विधी प्राथ 
सायां वा छोट्‌। सम्नान्वयब्यतिरे किदेतुसुपदिश्षति--भात्तेति। वो-युभ्माकं चन्निया- 
णास, शर्स्-बाणादि, आर्त्तानां-पीडितानां त्राणाय-रषणाय, विपस्नांद्षातुमित्यथेः, 
अन्न कामन्युकः--'पीडितानामनाथानां कु्यांदश्रप्रमाजनसि'ति। तुमथे ard 
स नीषि र Bo क 

| 

अन्न पूर्वाद्धे प्रति परमागश्यषाक्ययुम्मस्याश्वयष्यतिरे काभ्यां कारणत्वात जा" 

क्याथैदेतुकं काष्यलिक्षमिति केचित्‌ । पूर्ववदर्थान्वरस्यास इत्वन्चे ॥ ११॥ 


= कान्ति किया त न 
यह वाण मत मारी । कर्हे दृगी का अतिशय चन्नक जीवन ओर कहाँ तीखे वज्र के 
. समात कठोर आप के वाण !॥.१०॥ : 


इस प्रकार धनुष पर चढ़ाये हुए अपने बाण को तुरन्त उतार को ! तुम छोगों का मख 


_दुखियों का दुःख दूर करने के छिये है, निरपराणों को मारने के किए नहीं है॥ ११ ॥ 
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्ि 


राखा--! सम्रणामम्‌ ] एष प्रतिसंहृत एब [ इति यथोक्तं करोति (१)। 
ववेखानखः--। सहर्षम्‌ ] सएरामेबेतत्‌ पुदबंशाप्रदीपस्य अवतः (२) । 
ण्म यस्य णुरोघेशे युर्ूङूपसिषं तथ । 
पुन्मेसङ्न्णोऐतं जक्रवच्चिनमाण्लु्टि ॥ १९ ॥ 
[ इतरोइपि--इस्तसुबल्य ] अवंथा चक्लबसिन पुश साप्लुदि (३) | 
दाजा--] सप्रणामम्‌ ] प्रतिगृद्दीतं ज्राह्ममतचः (४) । 
बैखानलः-राजज! घसिदाहरणाय प्रस्थिता वय१(४)एष चार्मदूशुरोः 


(१) राजेति। पुप-ब्राणः, प्रतिसंदृतः--निवत्तितः । इति-एवसुकस्वा, यथोषं 
करोत्ति-याणं वूणीरे प्रतिसंरति । 

(२) चेखेति। पतत्‌--अस्मत्कथनसात्रेण वाणप्रतिलंददरणस्‌ , पुरुवंशप्रदीए 
स्य-ययातिकनीयःपुत्रङुळप्रकाशकस्य, भवतः-हुष्यन्तस्य, सहृशमेच-सङ्गलं खलु। 

अथ राछ्ो याणप्रतिसंहरणकार्यण तुष्टो वंखानसः सम्रशंसमाशिषमर्पयति जसोः 
ति। पुरोः-तदारुयययातिनन्द्नस्य राशः घंशे, यस्य-ते जन्म, तस्य तत-ते, 
अस्मदुरूकरणं बाणप्रतिसंदरणरूपमिस्वर्थ,, युखूपञ्र-भतिशयेच युस्‌, परष 
सायां रूपपू! पुरुवंशजस्य पुर्वचुदर्तनाधकतरमित्यर्थः । अन्न वेखानसस्य हृपोंऽभिः 
ख्यज्यते । इयं राज्ञः प्रशंसा । आशिष प्रवच्छुति-पुन्नमिति । एवं गुणेः स्वद्गुणसा' 
साम्येद॑यादाच्षिण्यादिभिरित्यर्थः, उपेसं-यु्तम्‌, चक्रवर्सिनं-सार्वभौसम, “चक्रवर्ती 
खाबंभौम? इस्बमरः । पुन्नसाप्नुद्ि-ळभस्व । अन्न युक्तरूपत्वे पुरुवंशननस 
फारणस्वात्काग्यल्किसल्छारः ॥ १२॥ . 4 

(४) इतर इति । इतरः सद्दागतः शिष्यः। उथग्ब--उत्थाप्य, आशिष प्रय' 
एछुवोति शेषः । सर्वधा-बाउस, 'सबंथा हेतुबाढयोः' इति मेदिनी । दु 

(३) राजेति। सप्रणाममित्यनेन राशो मक्त्यतिशयः छतार्थता च द्योत्यते। 
प्राह्णब'चः-आक्षीवंचनमिस्यर्थः । प्रतियुद्दीतम- अद्टीकृतस, ऋतर्वोदिति भावः । ` 
(५) वॅखेति। यस्य कस्यचिदप्यतियेरातिथ्यं कार्यमिति राजञां तबुकर) 
(३ ) राजा- ( प्रणाम करके ) लीजिये, मैंने वतार लिया (धनुष से बाण उतारता ह) 
(२) तपन्वी-पुरुवंश्ञ में उत्पन्न तुम जैसे श्रेष्ठ राजा के लिये यही उचित दै । जिस 
जन्म महाराज पुरु के वंश में हुआ है, उसको ऐसा करना चाहिये । जाओ, तुम अप 
छौ गुणों से युक्त एक चक्रवर्ती बेटा पाओ ॥ १२ ॥ 

(३) ( दूसरा भी हाथ उठाकर ) दाँ, चक्रवर्ती ही पुत्र पाओ । 

-( ४ ) राजा--( प्रणाम करके ) मैंने ( आप) ब्राह्मणों का वाक्य स्वीकार कर ल्या 

(५) तपस्वी-राजन्‌ ! हम छोग समिथालेने जा रहे हैं। यह हमारे गुरु कुरूप 

प्र 
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सत्त्च्क्त्त्त्च्च्च्त्त्क्त्च्क्च्त्त्क्क्स्क्क्त्क्क्च्त्त्त्क्क्क्क्क्क्क्क्क्च्च्च्च्चि 
कण्बस्य छुलपते; साधिदेबत एव शकुश्तलया अनुमालिनोतीरमाश्रमो 
इश्यते । न चेदन्यकायोतिपातस्तदत्र प्रविश्य प्रतिगृह्मतामतिथिसत्कार: । 
झपि च-- 
__ <य्यॉस्तपोघनानां मतिहतविच्नाः क्रिया) ससवकोक्य | _ 
निषसअङ्ग: स्थादित्याह--राजन्नितिं । समिधां-होमीयकाष्ठानाम, आहरणाय आन- 
यनाय । तुमर्ये चतुर्थी । प्रस्थिताः-दत्तमाने ऊप्रत्यय इति केचित्‌ । गुरोः 
कार्यस्वात्संप्रति भवता सार्डसाश्रसपढ गन्तुं न शक्नुम इति वेखानसाभिप्रायः, तेन 
च तेपां विषादो5पि सूज्यते । अनुमालिमीतीरं--मालिनीति नाम काचिन्नदी तस्याः 
तीरे इत्यर्थः, विमकस्यर्थेऽञ्ययीआवः । पुतेनाश्रमपद्स्य निवासाहरबमतोऽवश्यं 
भवता तद्‌ द्रष्टव्यमिति च सूच्यते । दाकुन्तळ्येव -कण्यदु हित्रे, साधिदेवतः-साधि- 
हातृजनः, शङुन्तळाधिष्ठित इस्पर्थः। अभेदे तृतीया । पुषः-पुरो इर्यमानः अस्स 
हुरोः:-अस्माकर्‍ुपाध्यायस्य, कुळपतेः-अयु तशिष्यपोषकस्प, कण्बस्य, तदाखयसुने:, 
तदुक्तम्‌-'सुनीनां दशसाहस्रं योऽन्नपानादिपोषणात्‌ । अध्यापयति विप्रषिः स बै 
कुलपति: स्खृतः ॥? इति। आश्रसः-`मठो इश्यते, 'नरह्मचर्या दिचतुष्के मठादौ चाक्षः 
सोऽक्चियामिःति रुद्रः । चेद्‌ यदि अन्यस्य कायस्य अतिपातः-अध्ययः, न स्यात्‌, 
एतेन राझो नानाकार्याकुळत्वं सूच्यते । राजबहुमानद्यो तको पचारो क्तिरियम्‌ । तत्‌ 
तदा, अत्र-आश्रमे, प्रविश्य, अतिथिसस्कारः- आतिथ्यम्‌, प्रतिगुद्यता-स्वीकरि- 
यताम्‌, प्राथेनायां कोट्‌। अत्रोब्ळेखो नाम नाट्यालक्वारः। तघ्वदणस-- कार्यप्रहण- 
झुइछेख' इति । 
आश्रमगमने आतिथ्यं परिगुद्वताञन्यदृपि द्रष्टव्यमस्ति, तदाह--घर्म्या इंति। 
धघर्मादनपेता धर्म्याः--धर्मयु काः, प्रतिहृता-भवद्वाहुबळेनापसारिताः विघ्ना यासां 
तास्तथोचाः, पुत्ेन राज्ञः प्रतापातिशयः सूच्यते। तपो धनं येषां तेषां -तपरिवनास्‌, 
क्रियाः यज्ञकर्माणि, समवढोक्य-सम्यग अवेचय, मौव्या--घालुगुंगस्य यः किणः- 
तघ्वाळनजनितः शुष्कत्रणः स एव अद्भः-चिह्नं भूषणं वा यञ्ज ताइशः “अङ्को 
सूषणरूचमसु' इति हेमः। अनेन राज्ञः सदेव लोकभयापसारणोयोगः सूच्यते, से-मम 
सुष्यन्तस्य, भुजः-बाहुः, कियव्र ति-किंपरिमाणकं पाळ्यति, इति त्वे ्ञास्यसीति 
सम्बन्धः । सुज्ज इति एकवचनेन परापेक्तत्वं ध्वन्यते । 
कण्व का आश्रम मारिनी नदी के तट के समीप .दिखाई पड़ रहा है। वहां इस समय 
( हमारी गुरुपुत्री ) शकुन्तळा मौजद है। यदि आपके और काम का इजे न हो तो वहां 
जाकर आतिथ्यसत्कार ग्रहण कोअिंये । भोर-- 
तपस्वियो कौ निर्विष्न होती हुई क्रियाओं को देखकर आप यइ भी जान डेंगे कि सदा 
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ता जाची 
जास्यसि 'क्ियरुनो मे रक्षति मोलीकिणाडू' इति ॥ १३॥ | 
राज्ञा--अपि सन्षिइतोऽत्र कुलपतिः १ (१) । 
वेज्ञानः-इदानीमेच दुहितरं शकुन्वलामतिथि सर्कारायादिश्य 
: ३ शमयितं सोमतीर्थे गतः (२) । 

Mo । सा खलु विदिवमक्तिमों मद 
निवेदयिष्यति (३) । पिवति र छ मत 


भिपायदिज्ञेणगस्य प्रकृतोपयोगित्वश्ापनाव्‌ परिकराळंकारः । तहुकसू- 
“उके पणेः साभिप्रायैः परिकरो मतः इति । तपोघनानां क्रियाचुप तिकथनेन 
राज्ञः प्रतापादिशयाचुमानाच नाटथछछणमतन्र शप्तिरिति। तदु क विश्वनायेन-'ज्ञप्ति 
) केनचिदंशेन किज्चियप्रानुमीयते' इति ॥ हयसार्या ॥ १३ ॥ 


षये 
4 


(१ ) राजेति । देखानसदचतेनाश्चमगमचं निश्चित्य कण्वसान्निष्यं शुच्छुति- 
अपीति । अपिः प्रश्ने । 'गर्दासमुखय प्रश्‍न शछासग्भावनास्वपि' इत्यमरः । सन्निदित 
` दर्सत ;\ 

( इ । इदानीमेव सम्प्रति हि, एतेन कण्वस्य विळरवेनायसनं सुज्यते। 
ुद्दितरं--पुन्रीं शकुन्तकाम्‌, पतेन वास्सक्यं सूचितम्‌ । अतियिस!झाराय--अति 
थिपूजाये, आदिश्य--ठक्रवा, अस्या:--शकुन्तळायाः, प्रतिकूलं-विश्नरूपस, देव 
पूर्वजन्सकमंदोषस, तबुक्तस्‌-'तन्न देवमनिष्यक्त पौरुषं पाद हिकस्‌'दृति, शामयितुं" 
शान्तिमानेतुमनुष्ठानादिति आवः। सोमतीथे-तन्नामकसिद्पोठं गतः कुलपति 
रिति प्रकरणादुष्याद्वारः । 

(३) राजेति। सब॒त्विस्ययमास्मसंचेद्योतकस्‌ । यथाऽऽह याएव:-“भ! 
स्वान्तरसंवेदे निर्दोषे स्मरणेऽपि ल' इति । क्रिया चेत्‌ तदा तिष्ठतु खुगयेत्यथः! 
ताँ शङुन्तकास्‌, विदिता भवणता भरिः-कण्वे$नुरागो यया सा, महषेये कण्वा 

. कुळपतये, मा-भक्तिमन्तं निवेद्यिष्यति--सा सम भक्ति कण्वाय निवेदृयिष्यं 
तीति भावः । 3 
धनुष की डोरी चढ़ाने से रगड़ खाये इए आपके दाथ किस तरह छोगों को रक्षा करते हैं! 

' (१) राजा--तो क्या कुलपति जी मी यहाँ हैं ! i | 


( २) तपस्वी-अमौ हो अपनी कन्या शकुन्तला को अतिथिसत्कार के लिये निः | 
करके, शकुन्तला के प्रतिकूल भाग्य की शान्ति के लिये सोमतीर्थ गये हैं । 


(३) राजा—अच्छा, चछकर उसीको देखता हूँ । वह इमारौ भक्ति देखकर १% | 
कण्व से इमारे भाने का समाचार कह देगी । ह | 


DE 
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घंखानसखः--खाघयामस्ताचत्त्‌ | इति सशिष्यो निष्क्रान्तः (१) । ] 

राञा--सूत ! नोदय अश्वान, पुण्याश्रमदशेनेनात्मानं पुनी महदे: (२) | 

सुत+--यदाक्षापयत्यायुष्मान्‌ [ इति भूयो रथवेगं रूपयति (३) ] । 

राजा--[ समन्तादषळोक्य ] झूत ! अकथितोऽपि ज्ञायत एवाय मासो- 
गस्तपाचनस्य (४) । 

स्यूतः--कथमिब ! (५) | 

राजा-कि न पश्यति अवान्‌ (६) इद हि RE 
(3) देखेति। ताददिति वास्याङहारे । साधयामः--यच्छासः । तबुछं दर्पणे- 
“प्रायेण ण्यन्तकः साधियंसेः स्थाने प्रयुज्यते’ इति । यया रघुवंशे--साधयास्यहम- 
विन्नमस्तु ते! हुति । 

(२) राजेति । नोदृय-प्रेरय । पुण्यः पबित्र: य आश्र मस्तस्य दृशनेन, पुण्यं 
पविन्नं यदू आश्रमस्य दर्शनं तेनेति वा, पुण्यपदुमाश्रमस्य दुशनस्य वा विशेषण सूळ 
पुनीमद्दे-पदित्रीकुमंदे । वत्त॑मानसामाप्ये भविष्यति ऊट्‌ १ 

(३) सूत इति । भूय इति पुनरथे 'सूयोख्रिजु बहुतरे पुनरथे ।वदोऽभ्यय” 
सिःति मेदिना । ; 

(७ ) राजेति । अकथितो<5पि केखिदुज्जुकताऽपि, तपोवनस्य अयसाधागः- परिः 
पूर्णता, सामेति यावद, ज्ञायत एव--अजुमांयत खळ | पतेन राख छ सामा 
दृ्व्व द्योस्यते । व हि 

। ज्ञानकारणं एच्छति » केन प्रकारेण । 

( - ) स पश्याति, तपोवनस्यामोगानिति शेषः । हि-यस्ादिह-तपोः 

बने, पुत इति श्लोफस्थेनानान्‍वयः। न लफप: 
[7 तपसी अच्छा, तो भव इम जाते हैं। ( शिष्य के साथ चका जाता दै) 

(२) राजा--सारथि ! चढ्ने दो घोडो को । चढो, शस इनोत आम दो. देखकर 
` अपनी आसमा पवित्र करें। 

(३) सूत-छेसी आयुष्मान्‌ की आज्ञा | फिर अपने रथ का वेग दिखाता दै। 

(४) राजा--( चारों ओर देखकर ) सारथि ! बिना कहे दी डात हो जाता है कि 

सह पूरा तपोवन दो है। 

(५) सूत-केसे ! ळे 

(६) राजा- क्या आप नहीं देख रहे दे यहाँ _ 
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नीवाराः शुक्-कोउणसक-सुख-छष्ास्तरूणाम्रश्ः 

प्रस्निग्धाः कचिदिहुदीफल्मिद्‌ः खूडयन्त एबोपला: । 
विश्वालोपगमाद्मिन्रणतणः छाव्द्‌ खहण्ते सुगा- 
स्तोयाघारपथाश् बदकलशिखानिःष्यब्द्रेलाहिता) ॥ १४॥ 


नीवारा इति । तरूणां--वृक्चाणास, अधषः-तळम्रदेरो, ज 
ये कोटराअंकाः- तरंविवरस्थशावकास्तेषां सुखेभ्यः-चञ्रेभ्यो श्रष्टा विगलिता; 
नीवाराः तृणधान्यानि इश्यन्त इति क्रियाध्याहारान्यूनपदताभावः, “नीवारा 
स्तुणधान्यानि' इत्यमरः। अनेन शुकानां निभंयादस्थिर्या दु्जनाप्रवे शस्तेन चाश्नः 
साणां मनोहारितया बहुळा रतिध्वेन्यते । नीवाराणामन्यन्रानाधिक्याइत्र तु 
एयेन प्रतीयमानत्वादृयं खूळ तपोवनस्यामोग इति आवः। छचिन्‌- कस्समिश्रपि 
आगे, इङ्टुदी नां-तापसतरूणां फळानि भिन्दन्ति--स्नेहनिःसाधारणाय विदारयम्ति 
पिंषन्तीति इङ्गुदीफलभिदः; अत पुच अस्निग्धाः--प्रकपंण चिक्कणाः तेळाभ्यज्ञिता 
एव, उपलाः-प्रस्तराः सूच्यन्ते-भ्रकाश्यन्ते। सुनयस्तु इङ्ग दीतेखेनाभ्यङ्गगरदीः 
पादिकम सम्पाद्यन्तीस्यन्न च तद्दाहुल्यद्शंनात्तपो चनमिद् मि त्यनुसानस्‌ । सूच 
पैशन्ये इत्य ्माचौरादिकासकर्मणि लट्‌ । विश्वासोपयमात्‌ सुनीनां वात्सद्येन विश्वा 


| 


तपोषनमिद्मित्यनुमानस्‌ । तथा तोयाधारपथा:--उटजाजला' 
पं १ शाय ४, चः 
संचंसमुच्यये । कच रिखाः-अग्राणि सासमा 
जकधारया याः रेखास्ताभिरङ्किताः चिह्नता 
तापसगतिः प्रदर्शिता । तेन चायं तपोवनाभोग विठा इति शेक त च्या 
गच कास्यडिङ्गाहुमानससुचयस्वमावोच्योडडङ्ाराः। चावी 
नाका या. ता सगुरवः झादूडविक्तीडितस' इति॥ १४॥ ˆ ` 
घोसलों में बेठे हुए, सुरों के बच्चों के बृ के मोच 
हैं। कहीं कहीं इडुरो के फळ तोड्ने से चिकने पत्थर दिखाई दे रहे हैं । यहाँ के रहे 


चाळ चछते हुए मारे रथ का शब्द सदन कर रहे हैं । जलस्यान को जाने वाळे मागे भी 
यरकळ के छोर से गिरने वाळे पानी से चिहित हो रहे है ॥ १४ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection: 


छ = रेले 
अयसोऽङुः ] Digitized by Arya किशपेस्फेलिघमेतप्‌४१० and eGangoti_ RS 


अपि च 
छस्याव्सोधिः एवन चपत्तेः शाखिनो घोतसूखा- 
सिञ्चो रागः किललयर्लामाज्यधूमोदूगमेन । 
पते शा्बाशुणचनशुनि च्छिन्नद््माङ्करायां व 
नारा इरिणणिद्यची मन्दमन्दं बरन्ति ॥ १५ ॥ 
खुतः--सबग्ुपपञ्नम्‌ (१) । 


कुस्पेति। पवनेन-धायुना, चपळे:--तरक्षितेः, कुल्यानां-कृत्रिमच्प्रसरि- 
तास, अम्भोसिः--जलेः, शाखिनः-तीरस्थिताः वृक्षा, धोतानि-चालितानि सूळा- 
नि येषां ते तथाभूताः, अवन्ति इति शेषः, 'कुढ्याइपा छृत्रिमा सरित्‌? इस्यमरः । 
ताइशी इन्रिमा सरित्‌ तपोचन एव जळरक्षणाय संभाव्यत्ते, अतोऽयं तपोवनस्या- 
भोग इति भावः । तथा शराञ्यस्य-वह्वौ हुतहदिषः धूमो द्वमेन-घूमसम्पंकणेति 
भावः, किसल्यर्चा-पञ्जचदीप्तीनों रागः--रक्तिमा, भिन्नः:--विनशे वेपरीत्यं गत 
इति यावत्‌ 'रागः क्लेशादिके रके मात्सर्य छोहितादिपु' इति शाश्वतः। बहुतरह- 
विधूंमस्यान्यन्रासग्भवादुत्र च तस्य याहुल्येन सद्भावात्तपोवनस्यंचायभाभोग इ 
सादः । तथा एते-इश्यमाना इरिणशिशवः-स्टृगपोताश्च, नष्टाशङ्काः जन्सप्रखति 
ङ्केखिद्पि द्वेषानवलोकनाप्निसीकाः सम्तः, छिन्नाः-तेषां भक्षणाय सुनिमिळेना', 
दर्माणां- कुशानामछुराः अग्रमागा यस्यां तथोक्तायास, उपवनञ्ुवि-उधानसूसौ) 
अर्वाक-अए्माकं निकर पव, सन्दुमन्दे-स्पेच्छया स्वेर स्वरम्‌, 'चरति- पयः 
उन्ति। स्धुगा्णा निर्शयञ्रमणदर्शनादयं तपोवनस्याभोग एवेति नुपासिप्रायः । 


अन्नापि काञ्यलिङ्गाजुसानसमुच्चयस्वभावोक्तयश्ालङ्वाराः । मन्दाक्रान्ता नाम 
बृसम्‌ । तञ्चणण त्विदम-'मन्दाक्रान्ताडम्बुधिरसनगेर्मो अनौ तो गयुग्मस्‌' इति॥ 


(३) सूत इति । सबै यचञ्चवतोक्ते तत्कृत्स्नस, उपपन्नं-युक्त, तथावद्‌ 
इश्यत इति आवः। 


FO] 
Fe 


rn “८ AS 


वायु के झोकों से चञ्ळ बनावटी नदी के पानी से आस-पास के वृक्षों कौ जड धुल 

गयी है, हवन के धूम से नवीन पछवों की छालिमा और ही प्रकार कौ हो गयी है, जिनसे 

कुश के अंकुर उखाड़ दिये गये हैं, देसी उपवनभूमि में'ये इरिण के बच्चे नि्मीक भाव से. 
धीरे-धीरे चर रहें हैं ॥ १५॥ 


(१) सूत--आपका कहना यथाथे है । 
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राजा--[ स्तोकमन्तरं गत्वा ] आश्रमोपरोधा माभूत्‌, तंदिहदैव रथं 
स्थापय, यावदतरामि (() । 

खुतः- श्वृता; प्रभाः, अबतरत्वायुष्मा् (२) । 

राजा--[ खवतोय्ये चत्मानमवछोक््य च ] सूत ! बिनीतवेशेन प्रवेष्ट- । 
व्यानि तपोबनानि, तदिसानि ताबदू गृह्मभ्ता माभरणानि घनुक्ष् | [ इति 
सूतस्या्पयति ] (३) । 

स्ूतः--[.गह्माति ] (४) । 

(३) राजेति । स्तोकं-किञ्चित्‌, अन्तरम्‌-तपोषनाभ्यन्तरं यस्वा, सूतसा- 
देति शेपः । आश्रमोपरोधःरघुप्रवेशेन आश्रमस्य पीडा, सामूत-न अवतु, तत्‌ 


तस्मात्कारणात्‌, रथं-स्यन्दुनम्‌, इददैव-भाश्मस्य किञ्चिद्दूर एव, - 
झुर । या वदवतरामि--रथादवतरणपरर्‍्यन्तसित्यर्शः । 


(२) सूत इति। उवाः-युही ताः, प्रग्रहाः-अश्धरजघः | अबतामघतरणायेति 
भावः । 


( ३) राजेति । विनीतदेशेन-अजुद्धवामरणेन, शजवेशेनेति यावत, तपोब- 
टा ताला स्थानानि; प्रवेश्ष्यानि -गम्यानि । तपस्विनां समीपे स्वेतो- 
आवेच विनयाकम्बनं समुचितमिति राजाभिप्रायः। तव- लर्मारफारणास्‌, आभ" 
रणानि किरोटकुण्डछादीनि, घञुम्कासुंकञ्च, गरुह्मम्ता-रचयन्तास । पुतेषा यीरर्व 
व्य्कःवाचपोवनेऽविनीतताप्रकाशो सवेदिति भावः ।; र 


अन्न नीतिनामा नाटयाढक्कारः । तथा च ग्राहिस्यद॒प॑णे-'नीतिः शाखेण पर्त्तनम' 
रति es रजकस्य वख दृशातीत्यादिवर्सम्बन्धमान्नवियणायां पछी 
(४) सूत इति। गृह्णाति राज्ञ आभरणानि धनुश्चेति शेषः । 


(३) राजा- ( कुछ आगे बढ़कर ) भाअमनिवासियों को च । 
दो, इसळिये भाप रथ यहाँ दो रोक दें । मैं उतर जाळे । ती म च | 
(२) सूत--मैंने घोड़ों को रास कड़ी कर छी है, आप उतरें। 


से प्रविष्ट दोना चाहिये | इसलिये इन गो तथा इः । ऐसा. 
कष्ट कर राजा सार्‍यी को सब देता ३) अ चाला वलण र. 


_ (४) सारथी-( छेता है) 
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राञ-यावदाश्रमवासिनः प्रत्यवेच्य निवत्तिष्ये, तावदाद्रेपृष्ठाः 
क्रियन्तां याजिनः (१ । 

सूत:-- यथाज्ञापयत्या युष्साव [ इति निष्क्रान्तः ] । 

राजा--[ परिकम्यावळोक्य 'च ] इदसाश्रमपद्‌ं तावत्‌ प्रविशामि। 
[ प्रविश्य प्रवेश्केन निमित्तं सूचयित्वा ] अये !-(२) | 

शान्तमिद्ाशमपद्‌ स्फुरति च वाहुः कुतः फलमिहास्य । 

अथला अवितब्यानां छाराणि सघन्ति सर्वज्ञ ॥ १६॥ 


(१) राजेति । यावद्‌-यावता काछेन। प्रत्यवेदय-यो गक्षेमपर्याळोचनपूवक- 
सवेज्षणं छुरवा, निवर्तिष्ये-प्रत्यागमिष्यामि । तावद्‌-तस्काळपयन्तस्‌ , आर्जाणि-- 
सिळानि एुष्ठानि येषां ते तथोळाः । पतेन तेषां श्रमापनोद उचः! पृष्ठ्रत्षाळनं हि 
वाजिनां विशेषतः थमहरं भवति । तथोखं बाण़भद्ठेन-'स्तानादरंशष्ठतया विगत- 
शासेषु चाजिछु? इति । 

(२ ) राजेति । परिक्रम्य-तत्र कियस्पदं सञ्चयं । आश्रम एव पदं-स्थानमिस्या- 
अमपदुस । "पदं ज्यवसितन्नाणस्थानलच्माउमिवस्तुषु? इत्यमरः प्रवेशकेन-बाहुना १ 
दृछ्िणेनेति सावः । 'अुजयाहू प्रेष्ठो दोरि' त्यमरः । निमित्त स्पन्दुनरूप॑ सङ्गरः 
सणस, 'निमित्तं हेतुळच्मणोः इत्यमरः। सूचयित्वा-निरूष्य, दणिणबाहुस्पन्द्फङ- 
मादाद्‌खुतसागरे--'वामेतरकरस्पदो वरखीकाससूचक” इति। अये इति सम्झ" 
सोक्तिः । “शये क्रोघे विषादे च सम्प्रमे स्मरणेऽपि च' इति मेदिनी । 

ज्ञान्तमिति । इद॑-परिहश्यमानस्‌, आश्रमपदं आश्रमस्थानम्‌, शान्तं-शमप्र- 
धानं ज्ान्तरसस्यास्पदं, न तु शङ्गारस्य तपस्विनामाश्रमत्वादिति भावः । तारश्थ्या* 
सञ्चिवासिनो जनाः शसधना न तु शग्नारिण इति केषांचित्‌ व्याश्यानस्‌ । तथा च, 
अस्य-वाहुस्फुरणस्य, फळं खीकासः कुतः १ कथं सम्भवति ? न कथमपीत्यर्थः । शान्त” 
रसपूर्ण ऽशङ्गारस्य प्रादुर्भावः कथमपि न सर्भवतीति सावः। उचयिप्रतिपत्ति समा- 
घते अथवेति । अथवेति समाधानान्तरे,भवितब्यानास्‌-अवश्यसम्भाव्यानामथानास्‌ 


7 (२) राजा- जव तक में आश्रमनिवासियों का दर्शन करके छोटू, तव तक आप घोड़ों 
को ठण्डा कर छीजिये । 

सूत--जैसी भाश्ञा । ( राजा का प्रस्थान ) 

(२) राजा--( छौटकर भौर देखकर ) यही भागम है, चर्छैँ। ( आगे बढ़कर ओर | 
दाहिने हायफों फड़कते दिखाकर ) पं !--यइ मागम शान्त स्यान है जोर दाहिनी युबा, 
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[ नेपथ्ये ] इत इतः प्रियसख्यौ (१): (इदो-इदो पिथप्तद्वीओं !। ) 
राजा--[ कण दत्त्वा ] अये ! दक्षिणेन वृक्षवाटिकामालाप इत्र श्रयते, | 
यावदत्र गच्छामि | [ परिक्रम्यावलोक्य च ] अये | एतास्तर्पास्तिकन्यकाः 
पेः ठेबो १ पये सि सितरतेन्ते 
स्वप्रमाणालुरूपः सेचनघटेबोलपादपेश्यः पयो दातुसित एवासित्रत 
[निल्प्य] अहो! मधुरभासांवर्शनम ()-__________ अहो ! मधुरमासां दर्शेनम (२)-- 


क यी noi so EE EE ही 
द्वाराणि-उपायाः, सर्वत्र भवन्ति ईश्वराधीनर्घात्‌ सर्वत्र देशे स्चेश्सिन्‌ कारे वाडना- 
याससुस्पच्न्त इति भावः । द्वारं पुननिंगंमनेऽभ्युपाये? इति विश्वः । अन्न सामान्येन । 
पिशेषसमर्थनरूपोर्ड्थान्चरन्यासालंकारः । अथवा इत्यनेन पूर्वोळप्रतिषेच आएपा' | 
लंकार इति कस्यचिहृयाण्यानस्‌ । इयसार्या जातिः ॥ १६ ॥ | 

(५) नेपथ्य इति । शकुन्व॒छाया उरिरियम्‌ । म्रियसण्यो-अनखूयाम्रियंचदे, इत 
इतः-अस्यामस्यां दिशि इस्यर्थः। आगच्छुतमिति शेषः । वीप्सायां द्विव नस्‌ । हयं 
शौरसेनी भाषा । योषितां त्विय॑ आघा प्रयोऊष्या । तदुक्तं दृपणे-'शोरसेनी | 
'कब्या ताइशीनाञ्च योपितास्‌' इति । 

(२) राचेति । कर्ण दुस्वा-तदाळापं श्रोतुं कर्णं नियोञ्य्‌। अये इति सम्भ्रमे 
सकौतुके स्मरणे आत्ससम्बोधने वा । दष्तिणस्यां दिशीति दुलिणेन । इदमण्ययम्‌। 
बुछवारिकास्‌-उपवनस्‌ „ "एनपा द्वितीया? इति द्वितीया, उपवनस्य सचिए्ठएदः 
दिणपाश्वं इत्यथः। 'अमात्यगणिकागोहोपघने वृद्ठवाटिका' इत्यमरसिंहोऊसुपलः 
चण्‌ । आळाप इष-परस्परंसंभापणमिव। इवेति प्रतीतौ । आळापस्यास्पष्टताणोः 

हे खा । अये विस्मये। यावदिति भवधारणे। णन्न- | दष्िणेन 
5 ति तानव । अ 05444 दिनी ४ 
बृचेपु जलप्रदानसाधनककशेः । वाळपादपेभ्यः-घुदबुच्तेभ्यः, पयः-जळं दातुमित 
एव-अस्यां दिश्येव, अभिवतन्ते-असिसुखमागच्छुन्ति। अन्न वालकेम्यः स्तन्यपा- 
नस्य समाघिः । अहो इत्याथ्वयं, आसां-तपस्विकन्यकानास्‌, इश्यते इति दन ` 
रूपस्‌ , 'कत्यल्युटो बहुळम्‌' इति कर्मणि श्युट्‌। मधुरं-प्रियं, चित्राह्मदकरम। | 
“मघुर रसवस्स्वाढुप्रियेघु इति विश्वः । ॥ 
फडक रहो दै, इसका फळ याँ पर कैसे प्राप्त हो सकता दै ! ( दाहिनी भुजा का फडूकना | 
अच्छी खरी प्राप्त होने का सूचक है, परन्तु यहाँ तो उसकी सम्भावना नदी है) अथवा होने | 

वाळी बात के छिये एवंत्र द्वार खुळे रहते हैं ॥ १६ ॥ अ 

(१) ( नेपथ्य में ) प्रियसखियो | श्वर आओ, इधर । ४ यु 
(२) राजा--( कान देकर ) अये !६दाएनी ओर की वाटिका में बातचीत सुनायी दे | 
री दै, चळो यहाँ भी चढे । ( चलकर ओर देखकर ) हाँ, ये तपस्बियो को वाजिकायें 
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शुखान्वदुलेभमिदं वपुराश्मबालिनो यदि जनस्य । 

दूरीकृता; खलु शुणेद्द्यानलता वनलताभिः ॥ १७ ॥ 
यावदेचाशछायासिमामाश्रित्य प्रतिपालयामि । [इति विळोकयन्‌ 

स्यतः ] (१) । 

[ ततः प्रविशति यथोक्तव्यापारा सह सख्नीभ्यां शकुन्तळा ] (२) 
एका--हला शङुन्तले ! स्वत्तो$पि तातकण्वस्य आश्रमबुक्षाः प्रियः 
तरा इति तकेयासि; येन नवसालिकाकुस्ुमपरिपेलवापि त्वम्‌ एतेषामाल- 
वालपरिपूरणे नियुता (३) | [ हला सउन्तले | तत्तो वि ताद्कण्णस्स अस्पम- 


सकख पिशदरा ति तफ्कैमि; जेण णोम्रालिआकुसुमपरिपेलवाबि तुमं एदाणं 
आलबालपरिऊरणे णिउत्ता । ) 


Eos, YO SV 0 SON He 00. री 
शुद्धान्तेति । आश्रमे वस्तु शीळं यस्य तथाभूतस्य, जनस्य शञन्तलादिरूपस्य 
रोकस्य, आश्चसेत्यादिना ताइम्पा्ंभवो योत्यते। इदं वपुः-शरीरं लावण्य वा, 
“वपुः शरीरे लावण्य’ इति केशवः। यदि शद्धान्तेषु-राजान्तःपुरेइ, दुरूम॑ दुष्पा- 
पस्र । अथवा, झुद्धान्ताः राजख्रियस्तास्स्थ्यादिति चीरस्वामी। तासां दुळ॑भं अवेदिति 
शेषः । अभूत पूचंइष्टत्वादीदर्ङूपस्येति भावः । 'रूयगार॑ भूसुजामन्तःपुरं स्यादवरोध- 
चस । शुदान्तश्चावरोधश्च' इत्यमरः । तदा वनळताभिः-अयर्नेन चद्धिताभिरिति 
आवः, गुणेः-सोळुसार्यादिसिः, उद्यानळता:-अत्यन्तयत्नदर्धिता इति भावः, दूरी- 
छत्ताः पराजिता इत्यथः, खढ्घिति निश्चये । र 
अन्नासस्मवद्वश्तुखर्बन्धरूपो निद्शैदालछारः । दष्टान्ताळडार इति ढेचित्‌। 
° शकुन्तळायाः कमनीयताऽद्वितीवेति वस्स्थढङ्वारेण घ्वन्यते । आर्या जातिरियस्‌ ॥१७॥ 

(३) याददिति। इसां- ,  छायामाश्रित्य-आश्रयं नीरवा, एताः 
सध्यापारल वित ता अव I 

(२) तत इति । ततः-तदुनन्तरस्‌ । यथोऊण्यापारा-चछसेचनाय घट वहन्ती 
सखीम्यास्‌-अनसूयाग्रियंवदाम्याम्‌ । 

(३) एकेति । हळेति सक्याः संबोधने। 'हण्डे _ (३) एकेति। हलेति सश्याः संबोधने। ण्डे इले हकाह्वाने नीचां चेटी नीचां चेरीं 
अपनी-अपनी योग्यता के रेडे ) घड़े लिये छोटे-छोटे पौधों को सोचने के 
जिये इधर दो आ रही हे (इ नो [ इनका रूप तो बड़ा रा 5 

यदि मइळों के ठ भ्रमवासिनी बाळिक ख र्दा 
मानों पनरूवाओं ने शि तुळ्या राना को परास्त कर दिया है ॥ १७॥ 
र जात i थोड़ी देर इस छाया में खड़ा होकर इनकी प्रतौक्षा करूं ( देखता हुआ खड़ा 


(२ ) ( इसके बाद पौधों को सींचती हुई अपनी सखियों के साथ शकुन्वळा आती हे) | 
(३) एक सखो--प्यारा शकुन्तछा ! माझम होता दै कि पिता कण्व को ये आभम के 
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हि हक इन पर सगे माई जेसा स्नेए है। ( वृश्च सीचती है) 


वृक्ष तुम से भौ अधिक प्रिय हैं । इसीछिये नवीन फूर्लो से भी कोमळ तुमको इन्हें 
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nnn अअ I OI ः 
झाछु०-हदला अनसूये ! न केवलं तास्तय नियोगः, अभापि एतेष । 
(१) सहोदरस्नेहः । (इला अणसुए | ण केवल तादस्स णिओओओ, मप्र वि एदेसु| 
सहोञरसिणेहो । ) [ इति पुक्षत्ेचनं नाटयति ] | 
द्वितीया--सखि शाङकुन्तले ! उदकं लण्मिता पते मच्या | 
दायिनः आश्रसबृक्षाः न ' इदानीम्‌ जतिक्रान्तङुसुमसमयानाप जान्‌ 
सिद्धाम: तेन अनभिसन्धिगुरुको घमो ` अविष्यति ( २) । ( स 
सउन्तले ! उदं लम्मिदा एदे गरिहाआलकुसुमदाइणो 'यस्समरुष्खा । दापि 
अदिद्कन्तकुपुमसमए वि रु>खळे सिघहा, तेण अणहिसन्धिगुरुओ घम्म 
भविस्सदि । ) ६ 


सखी डा र । स्वक्तोडपि-त्वामपेचयापि, 'पञचग्यास्तसिल' प्रियतराः--अति| 
प्रियाः इति तकयामि-संभावयामि । तर्कदेतुमाइ- येनेति । न अरमा 
छिकांयाः कुसुमवव्‌ पेछदापि-सर्वतः सुकुमारापि, 'पेळवं कोस १ च्निकाण' 
शेषः। ल आळवचालानां-जळम्रहणाय बृत्तमूकस्थितजुदसा' 
तानाछ, परिप्रणे-तोयेः प्रणकर्मणि न तु सेकमात्ने। । 
(३) दाऊ इति। नियोगः जादेशः । तातनियोयमान्रमाळषाळपूरणे न कारण 
सित्यर्थः । ममापीति । अपिशब्दात तातस्य पुन्नस्नेह इवेध्यर्थः । पुतेजु-पादपेई 
सहोदरवद्‌ स्नेहः । पुकतपोषनगसंजाततयेति भावः । नाटयति-नाटथेन रूपयति 
(२) द्वितीयेति। उद॒कस्‌-अस्माभिः सिफ्तं जळस्‌, कम्सिताः प्रापिताः । अति 
कान्तः--अतिवाहितः कुसुमानां-पुष्पाणां समयः उत्पादनकाळो यस्तान्‌ झीष्मेतर 
कालोरपादितङसुमानिस्यथः । नास्ति अमिसन्धिः-फळाशा यस्मिन्‌ तथाविधः ब 
पुव गुरुरेव गुरुङ: महान्‌, घर्मः-कल्याणस्‌ । तदुक्तं नारदेन 
“पात्रेभ्यो दीयते नित्यमनपेषय प्रयोक्षनस्‌ । 
केवल घमंबुरुथा तु घमंदान तदुच्यते? ॥ इति ॥ 


|| 
5 


क 


के लिये नियुक्त किया दै । 


(१) शकुन्तळा-सखी अनसूया ! केवळ पिता कौ भाशा ही नहीं है, किन्तु मेरा गी 


(२) दूसरी सखी-सखी शकुन्तका | इन प्रीष्म काए में फूछ देने पाळे पुरष 
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टननिनिििनचच्च्चा्चाचाच्चच्च्चिच्च्त्िच 

शकु--हला प्रियंबदे ! रमणीयं मन्त्रयसि (१) । ( हला पिश्न बदे ! 
रमणिळी मंतेसि ! ) | इति भुयो वृक्षसेचनं नाटयति ]। 

राज्ञा--( निर्वण्य आत्मगतम्‌ ] कथमियं सा कण्बदुहिता शाकुन्तला ! 
[ सविस्मयम्‌ ] अहो | असाधुदर्शी खलु भगवान्‌ कण्व” य इमामाश्रमः 
घर्मे नियुङ्के (२) | 

एद्‌ किलाव्याजमनोहरं घपु- 
स्तपःक्षमं साधयितुं य इच्छति । 


(१) झाकु इति। रमणीयं-न्याय्यस्वात्‌ शोभनं यथा स्यात्तथा, मन्त्रयसि 
कथयसि । भुयः-पुनः । 

(२ ) “राजेति । निव॑ण्यं-छछितरूपलावण्यशालिनीं यथोक्तव्यापारवतीज्ञ 
शकुन्तलां निरीचय, 'निर्वेणनं तु निध्यानं दर्शनाठोकनेचरणम्र! इत्यमरः । आत्मगतं 
स्वगतम्‌, अन्यैराव्यमि्य्थः, तदुक्तं दुपणे-'अश्राव्यं खलु तद्वस्तु यदि स्वगतं 
सतम्‌? इति। कथमिति सम्मावनायाम्‌। सा-इति पूर्व देखानसेराक्ता । अहो 
इत्याश्वये । असाधुवर्शी-अ सम्यग द्रष्टा, अविवेकी इति भावः। आश्रमधर्म-तापस* 
बते, दृक्धसे चनातिथित्त पर्या दिकर्मणि वा । निययुङक्ते--म्यापारयति । 

कण्वस्यासाधुदुशिरवै पुनः प्रतिपादयति-इदुमिति । यः-ऋषिः, जा 
मानं शाऊुन्तलीयमिति भावः, लवः तावा एव, न य ms १ 
मनोहरं-सुन्दरस, वपुः्दारीरम, £ अनुकम्पायामसदने वा, तप'चम-- 
तपःसाधनयोग्यम, तपकछुममिति पाडररे--तपस्याबळेझनिरतमित्ययेश साथ 
पितुं--सम्पादयितुस, इच्छुति--बान्धुति । सः-“ऋषिः कण्वः .शुव ८ 
श्रुवो अमेदे झ्घीबन्तु निश्चिते शाश्वते त्रिग्विर्पमर', मोळ मक के 
वरदुळस्य, धारया--पार्खदेरोन निशितमुलेनेत्यथ:, ‘खड्गादीनां च Re 
धारा प्रकीस्यत' इति विश्व, नीळोर्पळपत्रेत्यनेन लौका Re 
खडयादिसाम्यसुक्तस्‌, शामीलतां-शमोशालो, छताका ॥ छेत्त 

जसा ससम । मपे किय च सुक्यो मत ता, 
सोच चुकी । अब चलो, उन वृक्षों को भो सौ वें, कि रज फूछने का समय बीत चु 
है, प कर्म का महान्‌ फळ प्राप्त दोगा। 

(१ कळवाडी ता प टोक सलाह दे रहो दो। (0 ह 

(२) राजा--(देखकर स्वगत) तो क्या यही वह कण्व कौ पुत्री शन्तला RO 
के साथ) ओइ ! महाराज कश्व बे विबेकदीन है, जो शते भमनम नवच | 

जो ऋषि इस स्वाभाविक सुन्दर शरीर से तपस्या का कह-सापना | 
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३४ झभिज्ञानशाङुन्तलम्‌- [ प्रशन 


धव स नीलोरपलपभरधारया 
शमीलतां छेत्तसविन्येवस्यति ॥ १८॥ 


भबतु, पादपान्तरित एव विश्वस्तां तावदेनां पश्यासि | [ इतित 


करोति ] (१)। | 

शकु-हला अनसुये ! अतिपिनद्धेन बल्कलेन प्रियंवदया. हढं पी। 
तास्मि, तत्‌ शिथिलय तावदेनम्‌ (२) । ( इला अणसूए ! अदिपिष्दे 
चक्कलेण पिश्य घदाए दढं पौडिदा हि ता सिढिलेहि दावं णं | ) | 


सुकुमारदपुषा तपःचमसाधनवाज्छा नीछोस्पछपत्रधारया शमीलतास्छेदनवान | 


ददिति बिस्म्रतिबिग्बमावचरस्वाद्सम्मवद्दस्तुपम्वन्धरूपो, निदशनाङङ्वारः। लू 
दुपणे-- 'संम्भपन्‌ वस्तुर्सबन्धो $सम्भवन्‌ वापि कुन्नचित्‌। । 
यन्न विस्वानुविग्वत्वं बोधयेत्‌ सा निदुशेना' ॥ इति ॥ | 
मुवमित्युव्मेच्षा च पूर्वार्ध च विरूपसंघटनाद्‌ विषमालंकारो ष्यज्यते। अत्र! 
शकुन्तकायो राशः प्रागुरपञ्नाचुरागस्य बाहुत्यप्रकाशनारपरिकरो नाम सुखसन 
कम्‌ । तवुक्तस--'ससुत्पन्नाथषाहुल्यं शेयः परिकरः पुनः” इति । 
अनेन 'चाभिप्रायरूपं नाटकलद्षणमुक्तस्‌ । तज्ञक्षणन्तु-'अभिप्रायस्तु साहस 
दञ्नुतार्थस्य कश्पना' इति साहिर्यदर्पणे । वंशस्थबृत्तम्‌ ॥ १८॥ 
शं १) भवत्विति । भवतु- कण्पोड्साधुदर्शी साधुदर्शी चाऽस्तु, तस्मिन्न i 
किञ्चित्साघ्यमिति भावः । स्वाभिमतमेव करोमीत्याह--पादुपेति । पादपान्तर 
पुव-तरुष्यवहितावयव एव न तु प्रत्यद्ीभूतः सन्‌, विश्वस्ता-मदुदुर्शना न्विजसे 
सखीजनकसान्निध्या्वा अजुद्विग्नचित्ताम, एनां-शकुन्तलां न 
बिनोद्यामि । अन्यथा सम्यग्‌ व्रष्टु न शचयामीति भावः । 
(२) शकु इति । अतिपिनद्धेन-हढं बद्धेन, 'अमुक्तः प्रतिसुक्तश्च पिनद/ 
पिनदवव! इत्यमरः । वदकळेन-तरुत्वग्वा ससा, इढं-वळवत्‌, पीडितास्मि- 
रामितारिम। तत्‌-तस्माद्‌; एनं-बल्कलं शिथिल्य-दियिळं झुरु। 
रखता है, वह नीलकमल के पत्र की धारा से शमी वृक्ष काटना चाहता दै ॥ १८ 


(१) अस्तु, इस वृक्ष कौ आड़ से ही इस विश्वस्त निहारूँ। ( छिप ' 
जा स्वरूप को i: 


(२) भ्रकुल्तछा-सखी अनसूया ! प्रियंवदा ने इस वस्रे कौ बहुत भषिक ' 
दिया है, इससे मुझे कष्ट हो रहा है, इसकिये तुम इसे ढोळा कर दो । 
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`  प्रियं-[ सहासम्‌ ] अन्न तावत्‌ पयोघरबिस्तारद्देतुकम्‌ आत्मनो 
| यौषनारम्भम्‌ उ पालमस्व, मां किमुपालभसे ? (२) | (एत्य दाव पश्नोदरवित्या- 
| रहेदुअं अत्तणो जोब्यणारंभं उवाछह, मं किं उवालहसि १ । 

| राज्ञा-सम्यगियमाहु (३) | 

| ' इद्सुणहित सूक्ष्मप्रन्थिना स्कन्धदेशे 

| 

| 


स्तनयुगपरिणाद्वाच्छाद्ना वरकलेन । 
वपुरभिनवमस्याः पुष्यति स्वां न शोभां 
कुसुममिष पिनद्ध पाण्डुपत्रोदरेण ॥ १९॥ 


। (१) अनेति। शिथिळयति-श्चिथिछं करोति वद्कळमिति शेषः। 
। (२) प्रियमिति। अन्न-अस्मिन्‌ पीडादिपये, पयोधरयोः-कुचयोः, विस्तारस्य- 
। श्रौश्वत्यस्य, देतुकं-कारणभूतम्‌ , आरमनः-स्वस्य, यौवनं-तारुण्यस्‌ , उपालभ स्द- 
| तिरस्कुरु। मां कथसुपाछमसे-स्वयौवनारम्भमञ्ञावा निरपराधां मां कथं तिरः 
| स्करोषीरयर्थः। तव यौषनारम्भाव स्तनो पीवरौ जातो, अतस्ते पीडा भवति न तु 
| मस्कतृकवदक॒लछवन्धनेनेत्यवधारयेति भाव: । 
| (३) राजेति। इयं-सहचरी प्रियंवदा, सम्यगाह--तथ्यं वदृति। “सत्य तथ्य- 
| सतं सग्यगि'त्यमरः । तथाहि--यौवनारस्भादेव स्तनयोः स्वभावतो विस्ताराद्‌ इढ” 
| बन्धनप्रतीतिने तु सख्या पूर्वापेक्षया बलवदूवद्धेति भावः । ` 
| ननु अस्या योवनोदयः पूर्व कथमप्रतीत आसीदित्यत आइ--इद्मिति । इदं 
| सम्प्रति दश्यमानन, अभिनये-नवीनम्‌, अस्याः शकुन्तलायाः वपुः शारीरम्‌, 
। स्कन्धदेशे स्कन्धोपरिभागे, उपहितः वृत्तः सूचमः-छद्ः ग्रन्थिः-अंशाथ बेन्धनं 
यस्य तेन, तथा स्तनयुगस्य-कुचद्वस्य यः परिणाहो-विश्ञाङता 'परिणाहो विशा- 
लता! इत्यमरः, तमाच्छादुयतीति तथाभूतेन, वक्कढेन-परिहिततरुत्वच॥, पाण्डुः 
पन्नाणा-परिणततया पाण्डुरवर्णाना दुळानास्‌, उद्रेण गर्भण, पिनद्ध-बद्धस आच्छा- 
दितसिति यावत्‌, कुसुमं-पृष्पमिव, स्वां-स्वकीयास, शोभां-कान्तिस, न पुष्यति- 


(१) ( अनसूया-ढोला कर देती है ) हे 

(२) प्रियंवदा-( हसकर ) यहाँ तो तुम्हें अपने स्तनों की बढ़ती के कारण अपने 
योबनारम्म को उलाहना देना चाहिये था, मुझे क्यों उठाइना दे रही दो ! 

(३) राजा--यह ठोक कह रहो दै । 

इसका नवयोवन काँधे पर गँथे हुए महीन गाँठ बाळे तथा दोनों स्तनों के विस्तार को 
भाच्छादित करने वाळे बरळ से उसी तरह अपनो शोभा को नहीं पुष्ट करता नेसे पळे 
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नशा कु 
"अथवा काममननुरूपमस्या बपुषा वल्कलं न पुनरलङ्कारभ्रियं ह 
पुष्यति | कुतः !-(१) सर | 
सरलिजमनुविद्ध शेवलेनापि रग्य 
मलिनमपि हिमांशोलदम लदमीं तनोति । 
इयमधिकमनोशा वडकलेंनापि तन्वी । । 


किमिव दि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ ॥ २०॥ । 


/| 

न विभत्ति तथा हि वढककाबृतदेहतया स्तनपीवररवा देरप्रत्यक्षत्वाथौबनाविर्भा 
प्रागप्रतीत आसीदिति भावः । । 

अन्नोपमालंकारः, स 'चात्र भरौतः । मालिनी नाम दृत्तम्‌ । तदछचणम्‌-ननम । 
ययुतेयं मालिनी भोगिलोकेः इति ॥ १९॥ | 

(१) बएक्छाबृततया अस्याः वपुः स्वां शोभां न पुष्यति इत्ति वदुन्नपि तह 
जनितप्रयाढाचुरायतया शोमा पुष्यतीति समर्थयते--अथवेति । अस्याः-शडुर र 
लायाः, वधुषः-शरीरस्प, कामम्‌-अस्यथेम्‌, अननुरूपम-अयोग्यमपि, वरं 
पुनरळंकारभ्रियम--आभरगजनितशोभास, न पुष्यति-न विभर्ति इति न, भरि । 
पुष्यस्येवेस्यरथः, उभौ नभो प्रकृतमर्थ गमयत इति न्यायात्‌। र 

अन्न देतुस्वेन पयमवतारयति-सरसिजमिति। शेवळेन-जळनीढ्या, जि 
नीली तु शेवालं दोवळम! इत्यमरः, अनुविद्ध-संएक्तमपि, सरसिजं-पद्मम, र* | 
मनोहरमेव रूवति । तथा हिमांशोः:--चन्द्रस्य, छषम-कळङ्क) मलिनमपि t | 
शोभाम्‌ तनोति-विस्तारयति, 'शोभासर्पत्तिपद्माु ळचमीः श्रीरिव इश्यते' | 
झाश्वतः। तद्वि इयं तन्वी कृशाङ्गी शकुन्तला, चदकलेनापि-तुच्छुतरुष्वर्चा| | 
तुच्छ॒वस्तुसम्पर्कणापि, पद्टवखमण्डनादीना का कयेश्यर्थ; अधिकमनोज्ञा 
अनोहरा इश्यत इति ऐोषः । हि-यतः, मधुराणां सुन्द्राणा स्वभावतः संज 
हादिनीनामिति भाषः, भाकृतीनाम्‌-अवयवानां सम्बन्धे, किमिव-वस्तु, 
सूषण न भवति ? अपि तु यावद्वस्तुमात्रमपि मण्डनं अत्यवेस्यर्थः । तथा च 
तुख्छुवक्कछमपि अस्या विभूषणशो मां विभत््यवेति भाव: । 
पीछे पत्तों के बीच में पड़ा हुआ फूल पूरी तौर से अपनी शोभा न दिखा कर थोडा 
दीखता रहता है॥ १९॥ 

( ३ ) यथपि यह वर्कल इसके अनुकूल नहीं हैं, फिर भी यह इसके अलं 
कौ शोमा का काम नहीं देता; यह बात नहीं है। क्योंकि-सेवार से आच्छादित र 
इभा भौ कमळ सुन्दर हो मादम होता है, भोर चन्द्रमा कौ मळीन चाँदनी भौ इन्दर 
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अपि च-- _ र ॥ 

| छठिनप्रणि सुगाच्या वदकल कान्तरूप 

| न मनसि यचिभङ्ञं स्वद्पप्रप्याद्घाति। 
विकचसरसिजायाः स्तोकनिमुक्तकण्ठं 

| निज्ञमिव कमलिन्याः कर्कश वृन्तजालम्‌ ॥ २१॥ 

| शकु-[ अग्रतोऽपलोक्य ] सख्य। ! एष बाते[रतपज्बाङ्कुलीभिः (१) 

eS ASCARI MRR 7 

| 


|  अन्नोपमानोपमेययोरेकस्यापि सोन्दुर्यरूपसमानधमंस्य वाक्यमेदैन एयड्निर्दे 
| जझञाश्रतिबस्तूपमाङङ्कारः। तल्लक्षणं दपण 
| '्रतिवस्तूपमा सा स्याद्वाक्ययोगंग्यसाग्ययोः । 
। एकोऽपि धर्मः सामान्यो यत्न निहिंश्यते पृथक्‌ ॥' इति । 
| जतु्थंचरणे सामान्येन विरोपसमर्थनरूपोऽरथान्तरन्यासाऽछङ्कार इत्यनयोः 
| संसृष्टि:। साछिनी वृत्तम्‌, उक्तणमुक्तम्‌ ॥ २० ॥ 
| कठिनमिति। सरगस्येवादिणी यस्यास्तस्या-हरिणनयनायाः शकुन्तळाया', 
| कठिनमपि-कङशे रूदधमपि कान्तरूपं-रुचिराङ्गसम्पर्कण मनोहराकारख, वर्कर 
| कत्त, विकचं- प्रफुल्ल सरसिजं-पदमपष्पं यस्यास्तस्या, कमळिन्याः कसळळतायाः, 
| स्तोकस्‌--ईषद्‌ यथा स्यात्तथा निसुंक--जळसम्पकं ध्यवस्वोपर्युस्थितः कण्ठः-- 
| निजाधोदेशो यस्य तत्‌, "निमलुक्तस्व्यक्तसंपर्क सुक्तकञ्चकमोगिनी'ति मेदिनी, ककश- 
| कठिनस, निजं-स्वकस्‌, स्वके निस्ये निजं ब्रिव्वि'स्यमरः । बुन्तजालं-ब॒न्तसमूह 
| इव, मनसि-चेतसि, स्वएपमपि- किञ्चिदपि रुचिमङ्गस- अबुरागच्युतिमप्रीति- 
| मिति यावत्‌, न आदृधाति--न जनयति, आश्चर्यकारिस्वादिति भावः। शौत्युप- 
माछड्कारः । मालिनी बुत्तम्‌ ॥ २१ ॥ र 

(१) शकु इतिं। पुष॒चूतबूदः-आम्रबुदः। वातेन-वायुना ईरिताः सञ्चा- 
2.०: पाक END SNR न त 


दौखती है । उती तरह यद कृशाझ्ी इय बस्कल से और भो सुन्दर मादूम होती है। मधुर 
अर्थात्‌ स्वभावतः सबको प्रिय लगने वाळी भाइतियों के लिए कौन सी वस्तु अकड्डार नहीं 
बनती ! अर्थात्‌ समी वस्तु अलङ्कार हो जाती है ॥ २०॥ ! 
| इस सृगनयनी के लिये यद्यपि यह बढ्कछ कठोर ( सुन्दर नहीं ) है फिर भौ सुन्दर 
| ही मादूम पडता है और यह मन की रुचि में कुछ भी विकार नहीं उत्पन्न करता । जैसे 
( कि जल से थोड़ा बाहर निकला हुआ विकसित कमलिनौ का अपना कर्कश्च वृन्‍्तसमूह बुरा 
॥ नों लगता ॥ २१॥ 

(१) शकुन्तहा--( भागे देखकर ) सखियो | यह आम का इक्ष वायु से रिब्ती 


a २ 


> 
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>. 


खववनन्व्व्व्च्च्््ऱ््््प्य्य्य्च्च्च5क्छचचचच्क्ष”्ोूतो-ाचय 
किमपि व्याहरतीब मां चूतब॒क्षः | तदू यावदेनं सम्मावयामि | [ सद्दौधो | 


एस वादेरिदपल्षाषुछीहि किंपि वाहरेदि विश्च सं चूझरक्खओो। ता जाब 
संभावेभि । ) [ इति तथा करोति ] । । 

प्रिय-हला शङ्कन्तले ! इदैव मुहत्तेकं तिष्ठ(१) । [ हला सउन्तले || 
ज्जेव मुहुत्तओं चिट्ठ । ) ध् 

शकु-कि निमित्तम्‌ ९ (२) । (कि णिमित्तम्‌ १) ) 

म्रिये-त्वया समीपस्थितया लतासनाथ इव अयं 'चूतवृक्षः प्रति 
साति (३) | ( तए समोवरिठिदाए ळदापणाघो विभ्र अअं चुग्रसप ` 
पढिहादि । ) > क 
शकु--अत एब त्वं. प्रियंवदेति भण्यसे (४) । ( अदो ज्जेब तुमं पि 
वद ति भणोअसि । ) | 


छिताः पञ्चवाः-पत्नाण्येवाङ्गद्यस्ताभिः, सां किमपि पयोदानायेति आवः, भ्या 
| 


| ॥॥ 


रतीव--कथयतीव “व्याहार उक्ति'रित्यमरः। पज्ञवाडुुळीचाळनरूपसक्केतेन परे 
दानाय मां स्पष्टमाहूयतीवेत्यथ॑ः । तत्‌-तस्मात्‌, यावद्त्यवधारणे, एने-छू 
बुचस्‌, सम्भावयमि-पयोदानेन अभिनन्दामि । यथा फेनचित्‌ चुसुछुणा बहुश 
सविधे साध्वसेन किज्चिद्रक्‍्तुमच्चमतया5हुद्यादिचाळनसुद्र्‍या छुघा स्वप्रियन 


` निवेद्यति तथेवायं इ ति चूत सा 
सोख्रिङकार:। ब्याहरतीवेत्यत्र (वारको 000 


(१) प्रियसिति । सुहूत्त॑म्‌- किञ्चिर्काळस्‌ । 

(२) पाक इति। कि निमित्तम्‌-केन हेतुना तिष्ठामीति शेषः । 
.(३) प्रियभिति। छतासनांथः-छतायुक्त इवेत्युस्मेक्षा। छतासहचर 

वा। तेन शकुन्तलायां ळतासाइरयमित्युपमाखंकारो ध्वन्यते । 

(२) शकु इति। अत पुव-पुवमेव, प्रिययचनकथनादेव । प्रियं वदती 
` प्रियंवदा “प्रियवशे वदुः खच्‌।' अन्न बचने प्रियरवद्य-- आ 
पछवरूपी उँगछियों से जेसे कुछ कहने के लिए बुढा रहा है। अच्छा चळो, अभिनन्दन ग 
(वृक्ष के पास जातौ है) पना 

(१) प्रियंवदा-सखि शकुन्तळे ] थोड़ी देर यहाँ ही ठइरो। . 
(२) शकुन्तला--किस छिए !? 5 जक ! न 
(.३ ) प्रियंवदा--सुम्दारे पास रइने से यद आम का वृक्ष छृतासनाय सा दीखता 
(४) शकुन्तका--( मीठी बातें करती हो ) इसी से तुम प्रियंददा कहकाती हो! |. 
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रजा -अवितथमाह प्रियंवदा (१) | तथाह्यस्याः 
सघरः किसलयरागः कोमखविटपानुकारिणो बाह । 
कुछुममिय खोभनीयं यौवनमन्ञेषु सन्नद्धम्‌ ॥ २२॥ 
अन--हला शक्कुन्तले ! इयं स्त्रयंवरबधूः सहकारस्य त्वया कृतंनाम- 
| घैया बनतोषिणीति नवमालिका; एनां बिस्सृतासि १ (२) ( हला सउन्तले ! 
| इअं सवरबहु सहआरस्प तुए किंदणामहे ग्रा वनदोसिणो त्ति णोमाल्या णं 


| 
| 
| 
| 
| 


इमंसआर तत रू 

| रबया स छतासनाथ इवेति प्रियंचदायाः चूतबू्षे नायिकयेव रंत्रयाउमूतपूर्- 

' शोसिश्वस्याकांचया चाकुन्तकायाञ्च पतिसनाथत्वस्याकांक्यया बोध्यस्‌। भेण्यसेस 

| असमद्विधेरभिघीयसे । “ 

| (१) राजेति। अवितथं--सत्यम्‌ । 'दितथं त्वचृतं वच' इत्यमरः । इकुन्तलायां 

| यज्ञतासा (श्यं प्रियंबदयाऽरोपितं तदुब्यमि चारीस्यथः । इ 

| ` दाकुन्वळाया ळतासाधरम्ये साधयितुमाइ-तयाहीति । अस्या:--शकुन्तळाया 

| इति श्लोकस्थिताधरादिपदेनान्वयः। हातका 

| 2 अघर इति । अधरःअधरोष्ठः, किसलयस्य“पश्चवस्येव रायो यस्य 

| स तथामूतः। रागेण किसछयतुक्य इति भावः । बाहु-सुजौ, कोमळ्योः-सबुळ्योः 

| दिटपयोः-स्कन्घोध्देशाखयोः अजुकारिणौ-तर्सइशाविस्यथः । तथा अङ्गेइ-शरीरावः 

। यवेषु, कुसुममिव-पुष्पमिव, ळोमनीयं-चित्ताकपंकस्‌, होक सास सन्नद्धं | 

| संजात-स्वात्मना प्रकटीभूतमित्यर्थः। अङ्गेष्विति बहुदचनेन वदु ry 
नेच्रयोरचुरागः, कण्ठे कम्बुसाम्यं त्रिरेखावर्वं च, कुचयोरौ्नस्यस, चा निम्नत्वस, 
नितम्बे मध्यनिम्नस्व॑ मंसळर्वञ्च, जधनजद्दाजानुदु मांसलत्वसू, योर a 
खस्वे शीतळर्वं च, पदृयोमंदाळसत्वमिस्यादि सूच्यते । 302 वचनम्‌ 

| सञ्नोपमाळङ्कारः। पदोच्चयो नास नाटकछएणग्नुक्त दरण 


“सञ्चयोज्याचुरूपो यः पदानां ख पदोष्दय इति। आर्या जातिः ॥ २२ ॥ 


अधरोष्ठ नवपढ्छव के समान लाळ दै, दोनों दाग दो. कोमरू शाखाओं की भाति हैं, 
शोर फूछ के समान सुन्दर दौखने बाळा यौवन इसके सब अङ्ग में व्याप्त 2238 ळर 
(२) जनसूया--सखौ शकन्तडा | यह इस आामदक्षं कौ स्वयंवर ( 
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समय भा गया हे । क्योंकि नवमाळिका नवीन कुघुमलूपी यौवन से लदी हे । 


कट 
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जी 


बि्ुमरिदासि १। ) 

शकु-तत आत्मानमपि विस्मरिष्यामि । [ लतामुपेत्य अवलोक्य च] 
हला ! रमणीयः खलु कालः अस्य पादपभिशुनस्य रतिकरः संबृत्तः।! 
येन नवकुसुमयौवना नवमालिका, अयमपि बहुफन्ततया उपभोगक्षमा 
सहकारः (१) | [ तदो अत्ताणंपि विपुमरिस्पं । हला ? रमणीओ क्खु काले 
इति-इरथ म, स्वया-शुन्तळया कृतं नामघेपं- नाम यस्याः सा तथोक्ता नवमाः 
लिका । एनां-नवमाछिकां बिस्खुताऽसि ? नो चेदेतदवधिकाळं कथं न तत्र जह| 
मदा! । स्टुधातोर्जञानाथं्वाद्वतंमाने कत्तरि कः। | 

(१) शकु इति। ततः-तर्हि मया, नवमालिकाविस्मरणे कृते सतीस्यर्थः। आपा 


i व अजमत आएर रह 'ह च 
क चारि मटार जलात, 'पुरुषपत्ते रेतांसि यस्य तस्य 
छोके सेव्यः, अन्यन्न संभोगयोग्यश्च अमर, शत पावा] उपनाम 
3200 30503 नायकनायिका ध्यवह्रसमारोपप्रतीतेः समासोकिः। 
'समासोक्ति'समैयंत्रकायंडिकविशेषणे: । ब्यवहारः समारोपः प्रस्तुतेऽन्यस्य वस्तुन॥' 


श्लेष रय 
समे समानाः ah. 


'सिद्धरथे समं यश्नाप्रसिद्धो5थः प्रकाशते । दया यो थग्रकाशते खिश्चन सा शोनेत्यमिधीयते॥ चित्रार्था सा शोभेत्यभिधीयते॥ 
र 


पसन्द करने बाळी 
ना ८ । तुम्ही ने तो इस नवमरिलका का 'व॒नतोषिणी? नाभ रखा 
( २ ) शकुन्तछा- (यदि इते भूलँगा) तो अपने को मी 


जाकर ओर उसे देखकर] सखी ! इन दोनों भूल जाऊँगी ।,[ लता के पास 


[ वृक्ष तथा रता ] का यह अनुराग बढानेवाली 
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इमस्स पादकमिहुणस्प रदिश्ररो संवुत्तो । जेण णबङुसुमत्रो 


` पि बहुफलदाए उअभोअकलमो सहआरो। ) [ इति पश्यन्ती तिष्ठति ] । 


ग्रियं--[ सरिमतम्‌ ] अनसूये ! जानासि किं निमित्तं शाकुन्तज्ञा बन- 
तोषिणीमतिमात्तर प्रेक्षत इति (१) । ( अणम्‌ए | जाणासि छि णिमित्तै सउन्तला 
वणदोसिणीं अदिमेत्तं पेक्खदि त्ति | ) 

अन--न खलु विभावयामि, तत. कथय मे (२) | ( ण कख विभावेमि) 
ता कधेहि मे । 

प्रियं--यथा बनतोषिणी अनुरूपेण पादपेन सङ्गता, तया अहमपि 


आत्मनः अनुरूपं बरं लभेय इति (३) | ( नह वणदोसिणी अणुरूबेण पादवेण 
MMS मन 


पश्यन्ती -सामिळाषमवलोकयन्ती, तिष्ठति! पतेन शकुस्तलायास्ताइश उवः 
कसम्मेछनेर्ठा संसूच्यते । अयं च तस्याः प्रथमचित्तविकाररूपो भावः तथोबतं 
दर्षणे--“निर्विकारास्मके चित्ते भावः प्रथमविक्रिया’ इति। 

(१) प्रियमिति | सस्मितमिति दाङुम्तळायास्तयेवाभिळाप इति यथा तरवः 
संदेदुनादिति भावः । अतिमात्र-सुहुर्सइः, प्ेडते--पयंवछोकयति । 

(२) भनेति। विभावयामि-अवधारयामि, तन्निमित्तमिति भावः । पतेन 
अवणा दहितत्वं सूच्यते । 

(३) प्रियमिति। शकुन्तळाया मनोभावं विशदीकरोति ययेति। अजुरूपेणः 
रूपादिगुणेः सरशेन, सङ्गता - सम्मिलिता, आत्मनः अजुरूपं--रूपादिगुणेः सइशस्‌, 
लभेयेति ममाप्येवमदुरूपो वरो भवत्विति प्राथंना। इति-अर्मास्कारणात) 
अतिमात्रं प्रेत इति पूर्वेण सम्बन्धः । 


3 मात मलत इति पल सस 3 99V™ 
सहकार भी बहुत फलों से छदे रहने के कारण इनका उपभोग करने में समभे हो गया है। 


( देखती हुई खड़ी हो जाती दै। ) 
(१) प्रियंवदा-( मुस्कुराती हुई ) भनसूया | तू जानती है कि शकुत्तळा वनतोषिणी 
को सबसे अधिक क्यों देखती दै । 


(२) अनसूथा--मैं नहीं जानती, सुझे बताओो । 


(३) प्रियंवदा--जेसे बनतोषिनी अपने अनुरूप वृक्ष'की जीवनसंगिनी बन गयी हे, 
उसो तरह मैं मो अपने अनुरूप बर पाऊं, इसलिए । 
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सञ्नदा, तह अहंपि अत्तणो अणुरूयं वरं लद्देअं त्ति। ) | 
शकु--पष ते आत्मनश्धित्तगतो मनोरथः (१)। ( एस दे अत्तणो | 
चित्तगदो मणोरहो ) [ इति कलसमावजेयति ]। | 
अन--हला शकुन्तले ! इयं तताकण्वेन त्वमित्र स्वहस्तेन संवद्धिता । 
माघदीलता, तत कथमिमां विस्मृतासि ? (२) । ( हला सउन्तले ! इअं 
तादकण्णेण तुमं विअ सहत्येण संबडढिदा माहवीलदा, ता कधं इमं विसुमरिदासि?) | 
शकु-तत आत्मानमपि विस्मरिष्यामि। ( लतामुपेत्यावलोश्‍्य च 
सद्द्षम्‌ ) आश्चयेमाश्चयेम्‌ | प्रियंबदे ! प्रियं ते निवेदयामि (३)। (तदो | 
अत्ताणंपि विसुमरिस्सं । अच्चरीश्रं अच्चरीअं, पिअंबदे | पिं दे णिवेदेमि ।) | 
प्रिय सल्ल ! कि मे प्रियम्‌ ? । ( सहि ! किं मे पिर १। ) (४) 
श$-असमये खल्वेषा आमूलात मुकुलिता माघबीलता (»)। 
( असमए क्खु एसा आमूळादो मुउळिदा माहवीळदा । ) । 
(9) शक इति। आत्मनः--निजस्येव, मनोरथः_ अभिळाच; न तु ममेति | 


भावः । श्वं हि निजानु रूप वरमाकांचसे न प: । आवर्जयति-- ५ 
याधोसुखं करोति, CS इति ह स्थ का कचा 


अनेति। त्वमिवेति माघवीळतायां निरतिशयवा,सढ्य | 
तारि, रेड अनत. भावः । ट्रक नि ग्ोत्यते। विस्मः | 


(३ ) शक इति । आत्मानमपि विस्सरिष्यामि-यथा णाम आत्मा हिताहित- 
सततम यमपि अविस्मरणीयेति भावः । 
चाहि रर मियमिति । किमिति प्रश्‍ने । मे-मम, प्रियस्‌-प्रीतिकर यरव॑ निवेदय- 


si इति। सुकुळानि सञ्जातानि अस्या हृति मुकुछिता, तारकादि 


| 
। 
| 
। 
। 


(२) शकुन्तछा-यह तुम्हारे मन कौ बात दै । ( घडा उडेडती दै ) 
( २ ) अनसूया--सखी शङुन्तछा ] पिता कण्व ने इस माधवीलता को मो तुम्हारे 
ै साथ हो साथ अपने हाथ से सींचकर बड़ा किया है, क्या इसे भूल गयो ! 
(२) शकुन्तळा--तो मैं अपने को मौःभूढ जाउँगी ( इते 
देखकर इषं के साथ ) आश्वं है, मैं तुम्हे न जब बह र 
(४ ) भियंबदा--वह मुझे प्रिय छगने वाळी कौन सी बात है। | 


(५) शकुन्तळा-यह माषवौकता असमय में मुकुल 
हों गयो हे ( कल्या से लद गयी है )। esa दा 
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ज््ल्चच्च््नच्न्न्तच्त्त्त््ट्-्-ेञटननस जन्नत 
डभे--[ सत्वरमुपगम्य ] सखि ! सत्यं सत्यम्‌ { ( १ )। ( सहि ! सं 
- सच्च१।) 
स्यं किं न प्रेक्षेथे ( २)। ( सबं कि ण पेक्खघ । ) 
प्रिय॑- ( सहृ निङप्य ) सन्नि! तेन हि प्रतिप्रियं ते निवेदयामि 
(३)। (सहि ! तेण हि पडिप्पिअं दे णिवेदेमि । ) क 
शकु-कि मे प्रतिप्रियम्‌ ? ( ४ ) । ( कि मे पडिप्पिअ£ । ) 
प्रियं--आसन्नपाणिम्रहणासि त्वम्‌ (५) [आसण्णपाणिग्गहणाचि तुमं । ] 
शक्ु-[ सासूयमिव ] एष ते आर्मनश्चित्तगतो मनोरथः, तन्न तत बचनं 
श्रोष्यासि (६) | [ एस दे अत्तणो चित्तगदो मणोरहो, ता ण दे बप्रणं सुणिस्सं । ] 
प्रियं--सखि ! न खलु ते परिहासेन भणाप्रि, चुतं मया तातकण्जस्य 
मुखात तब कब्याणसूचकम्‌ एतन्रिमित्तमिति 0 | ६ एतन्निमिच्मिति (३) । [ सहि! ण कध परिः 


(१) ऊभे इति । सत्वरं-शीघ्रम, उपगम्य-सआघनीकतासयी पं गर्वा, असमये 
सुकुलानामाश्चर्यचिधा पकस्वात्‌ गमनशेप्रचं चोष्यम्‌ । नोज 
५) प्रियमिति । आसन्नं सन्निहितँ पाणिग्रहण-विवाहो यस्याः सा त. 

[ द्‌ } शक इति। सासूयमिव-शुङ्ठ्यादिना बही रोषं ह 
स्वन्तरिति भावः। पतेन सा पाणिप्रद गाभिकाषिणीति सूच्यते। आ 
पृषः-पाणिग्रहणरूपः, मनोरथः-अभिकाषः | न तु समेति भावः पाकी 
स्वयं पाणिग्रहणमभमिळष्य ममोपरि ठस्यारोपादित्यथेः प ह --तव, ब 
श्रोष्यामि, अन्तर्भावस्तु पाणिप्रहणवात्तोंकरणात्‌ आया ८ 
(७) प्रियमिति। परिहासेन-छौठाकरणब्धजेनेस्यथ। पवद 

५ (२) दोनों--( तुरन्त पास जाकर ) सखी | सच हैं सच! 
_ (२) शकुन्तछा--पूछती क्या हो, देखती नहीं ! 
' (३ ) प्रियंवदा--( सदं देखकर ) संखी ! इसके बदके मैं मो तुन्दें एक 
सुनती हूँ । छ | 
(४) शकुन्वछा-मेरे छिये कौन सी प्रिय बात दद हु | 
५ ) भ्रियेशदा-शीपन दी तुम्हारा व्याह होनेवाका ; 

। घ्‌ ; न कोसती हुई सो ) यद तुम्हारे मन को बात है। जब में तुम्दारी | 

बात नहीं सुनूगी। ` .. । 


(७) प्रियंबदा-सखौ ! मे परिहास नहीं करती । मैने पिता कण्व के सुख. से सुना 
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एज 
| 
| 
हातेण भणामि, सुदं मए तादरुण्णत्स मुहादो तुददकल्ञाणतूअअ एदं णिमित्तं त्ति। | 
अन--हला भियंबदे ! अत एव सस्नेद्दा शाङ्ुन्तला माघबीलतां | 
सिचत ( १)। (हला पिग्रबदे। अदो सपिणेहा सउन्तला माहबोलदां | 

सिश्चदि । ) 

शकु-यतो भगिनी मे भवति, ततः किमिति न सिञ्चामि ( २ )। | 
( जदो बहिणी मे भोदि, तदो कि त्ति ण पिश्वेमि । ) [ इति कलसमावजयति ]। 

राज्ञा- अपि नाम कुलपतेरियमसवणक्षेत्र सम्भत्रा अवेत्‌ ? अथवा | 

कृतं सन्देहेन ( ३ )-- जे 

| 

माधवीलतासुकुळरूपं, निमित्त -छदणम्‌, कश्याणसूचकं-पागिग्रहणरूपश्ुभनिदेदुः | 

कमिस्पर्थः। पुकदा तातेन कथित . यत्‌ -माधवीळताया यदि अल्लमये सुक्लानि | 

भवेयुः तहि शकुन्तलायाः पाणिग्रणमवश्यं भविष्यतीति भावार्थः । | 


(१) अनेति। अत पुव-भसमये सुङुछोदरमेन तस्याः पाणिग्रणरूपमङ्गछः 


जञापकादेवेत्यर्थः । 


(२ ) शकु इति यतः-यस्मात्‌ कारणाद्‌। अगिनी--एककण्वपरिवद्धितत्वाद्‌ | 
भगिनीरूपेत्यथ:, माधवीरतेति शेपः। अनेन स्नेहबाहुल्य सूच्यते । आवर्जयति-- | 
जळसे चनायाघोयुखं करो तीत्यर्थः । 


(३) राजेति। अपि नामेति सम्भावनायास्‌। इयं-शकुस्तळा, कुलपतेः | 
अयुतशिष्यपोषकस्य कण्वस्य, असवणंस--असमानं चन्नियादि चेत्रं-कलळत्रं तत्र 
सम्भवः--जन्म यस्याः सा तथोक्ता, 'कषेत्र पत्नी शरीरयो'रिस्यमरः । स्यात्‌--भवेत्‌ । 
थदीयं ब्राह्मणेतरजाती यपश्नी गर्भसम्भूता स्यात्‌ तहि मे परिणययोग्या अवेद्न्यया 
शाखनिपेधात्‌ अभिलाषो व्यर्थ इति भावः । तथा च स्मृतिः 

'शद्धस्य भार्या शूद्वेव सा च स्वा च विशः स्स्ृते । 
ते च स्वा च चत्नियस्य तात स्वा चाग्रजन्मनः ॥! इति । 
पूर्वोक्तमाषिपति--अयबेति । सन्देहेन-आशक्कया, कृतम्‌--अछम्‌, सन्देहो 
न कायं इत्यथंः । 'वारणार्थयोगे तृतीया? इति तृतीया । 


था कि यह निमत्त ( माधबीलता का मुकुछित होना ) तेरे लिये करयाणसूचक है । 
( १ ) अन-सखी प्रियंवदा ! इसोसे शकुन्तला माधवीछताको बड़े चावसे सोचती दै। 
२ ) शकुन्तळा--जव यह मेरी बहन है, तो मैं इसे क्यों न सौ चूँ? (घडा उंडेलती दै)! 


(२) राजा-तो क्या यह कुलपति (कण्व ) कौ ब और बगे 
से उत्पन्न कन्या है ! अथवा सन्देइ करना यथे है क्षण के अतिरिक्त किसी | अं 
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नत्तच््ाााााचाचच्च्न्चचच्चतच्च्च्त्त 
असंदायं क्षत्रपरिप्रदक्षमा यदार्यमस्याममिलाषि मे मनः । 
खतां दि सन्देहपदेषु बस्तुषु प्रगाणमन्तःकरणप्रबुत्तयः ॥ २३ ॥ 
> 
तथापि तत्त एवेनायुपलप्र्ये (१) । 
चाकु--[मसम्भ्रमम्‌] अम्मो ! () सलिले कसम्भ्रमो दरतो नबमालिका- 


स 

तदेव ब्रहयति-असंशयमिति। असंशयं-नूनमेव, इयं शकुन्तळेति अनुषज्यते, 
दप्रस्य-घत्नियस्य परिप्रहक्तमा-पत्नीत्वेन प्रहणयोग्या, “चन्र चत्रियराजम्यो' इति 
नाममाळा, “परिग्रहः परिजने एन्त्यां स्वीकारमुळयोः? इति विश्वः। यत्‌-यस्मात्‌, 
से-दिद्याविनय़रादियुणसम्पन्नस्य सम, आय--निषिद्धाचरणविमुखस्वेन साधु, 
निर्दोषमिति यावत्‌, मनः_अन्तःकरणस्‌। अस्यां-शकुम्तलायास्‌, अमिलाषि- 
अभिलापयुक्तं भवतीति शोषः। अर्थान्तर न्यस्यति-सतामिति। हि-यस्मात्‌ , 
सन्दे ह्रदेषु-सं शयास्पदे घु, चस्तुषु-विषयेषु, सतां-सजनानाम्‌, अन्तःकरणस्य- 
मनसः प्रवृत्तयः-प्रवर्तनानि, प्रमाणे--निर्णयहेतुः । तथाह मनुः- 'साइूनामात्मनः 
स्तुष्रिव च! इति । तथा च अस्यां शकुन्तळायां मदुस्तःकरणस्य बळवरप्बृत्तरवादिः 
यमदश्यं कन्नपरिप्रहयोग्येति भायः । 

अत्र सामाग्येन दिरोपसम्थचरूपोऽर्थान्तरन्यासोऽडंकारः, एवं मरपरिग्रहइ- 
सेति नोक्स्वा चत्रपरिमहक्षमेति सामान्योकतेरप्रस्तुतप्रशंसा । तया च नायकयतम' 
चित्यं ध्वनितम्‌ । 

तथा राज्ञः झञङन्तळायामजुरागस्य काम्यार्थस्य निश्चितरवेनो पन्यासात्परिन्यासो 
नाम मुख्नसन्धेरङ्गस्‌, तढुक्तं दर्पणे--'तन्निष्पत्तिः परिन्यासः इति। अन्तःकरण 
प्रवृत्तयः प्रभाणमिति देदाः साजा ञ्ञ अविश बहुस्वावच्छिन्नमरदृत्तरेक- 
भ्रमाणरवाच्च भिन्नहि | । वंशस्थषिल ॥ २३ ७ ै 

( वाज मिन्नलिकबचनत्वे सेति अन्तःकरणमूत्तिप्रमाणेन निश्चितेऽः 
पीसयर्थ:। तश्वतः-सखीसकाशाव, शब्दादिप्रमाणेन यथार्थत एनां-शकुन्तलास्‌, 
उपलप्स्ये-ज्ञास्यासि । अस्ताकरणप्रदतिरूपप्रमाग पे कदाचिद्वयमिचारदुशनाद 
सखीनां स्वादस्या यथ | 

__(२) शक इति। ससंश्नमं-सोद्देगस, अम्म इति न २) शाकु इति। ससंभरमं--सोहेगस, अग्म इति विस्मये, "विस्मये दुःसदे 

इसमें सन्देह नहीं कि य॒ के ग्रहण करने योग्य है। क्योकि मेरा साधु मन 
इसे चाहता दे । किसी तरर 25 में सल्जनो के अन्तःकरण कौ प्रवृत्तियों ही प्रमाण 
ऱ्या "कि हे कि मैं इसे लवद पाउँगा ! 

१) फिर मौ यथाथै बात तो यद 
(२) शकुन्तका-( षबराइट के साथ ) ओइ ! पानी डाकने पर भचकचा कर यह 
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वव्न्व्व्व्न्त्व्न्न्व्त्त्त्च्क््त्च्क्त्क्वच्च्च्च्क्च्क्क्त्क््च्च्च्च्च्चि 


मुज्मित्वा बदनं मे सधुकरो5भिवतते । ( अम्मो ? सलिअसेथसम्भवुरपदे | 
णोमाढिथ उज्झि् वअणं मे महुअरो अहिवट्दि ।) [ इति श्रमरवाधां नाटयति ]।| 
राज़ां-[ सस्पूदै विलोभ्य ] साधु बाघनमपि रमणीयमस्याः ( १) | 
यतो यतः पद्चरणोऽभिषत्तंते ततस्ततः प्रेरितवामत्रोचना । | 
विवस्तित्रियमद् शिक्षते भयादकामापि द्विएष्टिविज्षमम्‌ ॥२१॥। 


अम्मो नित्य खरीभिः प्रयुडयते? इति भरतवचनात्‌। सल्छिसेकेन-जलसेचनेन क! 
सम्भ्नमः-त्वरा तेन उद्गतः उड्डोनः, मधुकरःअमरः, नवमाढिकास्‌ उज्तित्वा- 


, मे-मम, वदनं-सुखम्‌; भभिवत्तंते-लक्षीकृत्या55गरलछु नीत्यथैः। अनेनास्या 
पश्चिनी/व॑ Ce शा के 


'कम्तलमुकुछमरद्दी फुअराजीवरन्धा सुरतपयसि यस्याः सौरभं दिन्यमङ्ग । इति। | 
अमरस्य वाघां-निराकरणस; नाटयति अभिनयति । 
(१) राजेति। सर्प: तद्वतचित्ततया साभिछाषस्‌, विलोक्य-हष्ठा कथयती | 

शेषः । साघु-शोभनम्‌, बाधनम्‌-अमरनिराकरणस्‌, अस्याः शकुन्तलायाः । | 


“विमावना विना हेतु कार्योरपत्ति्यदुच्यते' इति । 
स च भयादित्यन्यकारणाभिधानावुक्तनिमित्तः । तदुक्तं तञ्ञेव-'उक्तानुकतगि 
मित्तत्वाद्‌ द्विधा' इति। तथा शिक्षत इत्यत्र शिक्षत इवेति सम्भावनाप्रतीतेरुखोदा' 


_ भौरा नवमाळती को छोड़कर मेरे बद हो जोर दोड़ रहा है। (भर जो जगाने का नास 
करती है )। ही ओर दौड़ रहा दै । (भोरे को भगाने का ना 


(१) राबा--( सदा के साब देखकर ) वाद ! 
देसी सन्दर माम होती है। ( क्योंकि- अमर को हटाने कौ इसको चेष्टा 


यह भौंरो जिस भोर जाता है, उसी ओर यह भपने झुम्दर नेत्रां को घुमाती है। 
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अपि च-[ सासूयमिव ] [१] । 
सल्ापाङ्ां एष्टि स्पृशसि बहुशो वेपथुमतीं 
र्स्याखयायीव स्वनसि मूदुकर्णान्तिकचर: । 
करं ञयाघुन्घत्याः पिबसि रतिसवेस्वमधरं 
चयं तरघान्वेषान्मचुकर ! दतास्त्व खलु छती ॥२५॥ 

खंकारः । स च सग्भावनान्यज्ञकेवक्षव्दाभावात्‌ प्रतीयमानः । अनयोः पुरस्परनेर- 
पेषयेण शंदष्टिः । चंशस्थबिढ नाम वृत्तम्‌ ॥ २४॥ 

(१) अपि चेति। सासूयमिद-असूयासहितसिव । वचयमाणक्रमेण, शकुन्त- 
जाया भ्रमरस्य कृतिस्वदुशंनादास्मनश्राक्षमता राज्ञः सासूयस्वम्‌ । 

चलेति । मधुकर !- हे अमर !, करं-पार्णि ब्याधुन्वत्या-अमरनिराकरणाय 
इतस्ततो विळोळयन्त्याः अस्याः शझन्तछाया इति शेषः, वेपथुमतीं-स्वद्भयेन आरो- 
पपछे कामावेगेन कम्पमानाम्‌, अतिचपलामिति यावत्‌, अत पुव चलौ-चश्जडौ 
अपाङ्गौ-मेत्रप्रान्तभागौ यस्यास्तथामूताद, “अपाङ्गो नेत्रयोरन्तो' इस्यमरः, दृष्टि-- 
जयने तदृद्वयमिति भावः, बहुशः वारं वारं स्पृशसि, दंष्टुमित्यर्थः, आरो पपचे चुम्बपि। 
रहस्यं-गोष्यमाचष्टे आख्याति वेति रहस्य।ख्यायी स इव, कर्णान्तिक चरः-श्रवणे- 
न्ब्रियमी फ्गामी सन्‌, खुदु-कोमळं मन्दं वा यथा स्यात्तया स्वनसि-शब्दु करोषि, 
आरोपपच्षे ब्रवीषि। तथा रतिसर्वस्वे- रतेः-सुरतेच्छायाः सवस्व-प्रधावकारणस्‌, 
यद्वा रतौ सवंस्वमिवादरणीयम्‌, यद्व रतेः-कामपर्न्याः सवस्वं-युबजये परमस- 
हायम्‌, अधरं-दन्तच्छदं पिबसि-दशसि, आरोपपछे चुम्बसि। अत पूव वयस्‌-- 
अर्थादहम्‌, तरवान्देषात-'कस्येयं कन्या ! का वेयम्‌ ! मम परिप्रहघमा नवा?! 
इस्यादितष्याचु सन्धानात्‌, इताः-हतप्रायाः, वञ्चिता इति यावत्‌) देवेनेति शेषः । 
किन्तु स्व॑ खळु- नून, छती- कृतकर्मा धन्य इस्यर्थः । छ ३ ग 

स *नस्रदकथनाघरपानरूपतथासूतकायण मधुकर मच्छनऱ्यक्ञा 
वड जोर समासोक्तिः । 'वयं तस्वान्वेषाद्‌ इताः त्वं क सा 
पमाजाभिक्याद्‌ ब्यतिेका । मधुकरहतितवे अधमनिधरणपता त देव | 
( इससे ज्ञात होता है कि ) यथपि शकुन्तका कामवासना से रहित है, फिर मौ भयुवश 
आंखें नचाना सीख रही हैं॥ २४ ॥ टा 

( ३) जोर ( असूया के साय)”. हाती है, फिर मो तू.उसके च नेलं को 


झो अमर | शकुन्तका बार बार हाथ: 
` छता है, गुप्त भाषामाषी के समान इसके कानों के समीप जाकर मौठो बातें युनयुनाता है, 
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“र सो रशिमितस्ततो बितदुते लघूलताविचमा |= 
माथुग्नेन विवतिता बलि मता मध्येन कम्रस्तनी । | | 


i७४७  ् 
पन्यासाद्‌ चाक्यार्थहेतुकः काव्यलिज्ञालंकारः । रहस्याण्यायीचे ति क्रियोसप्रेसा । इरे। 
चामलंकाराणां परस्परनेरपेच्येण संसूष्टिः। शिखरिणी नाम वृत्तम्‌ ॥२५॥ |! 
लोलामिति। क्रन्नौ-शोभनौ रऱहणीयावित्यथेः, स्तनौ यस्याः सा, इयं शङुन्तछ। - 
अबो छते इव तयोविन्नमेण-विळासेन सह वतंत इति तां सम्नकताविश्नमाइ| 
रोळां-चञ्चळाम्‌, इरिट-नयनम्‌, इतस्ततः-सर्वासु दिच्द, वितनुते-विदिी| 
विस्तायं चालयनीस्यथः। कुतो भ्रमर आगच्छुतीति परिज्ञानार्थमिति भावः। भाइ 
ग्नेन-ईषदुक्रेण, बलिमता त्रिवलियुक्तेन, मध्येन-शरीरमध्यभागेन, विवर्तिता-पर। 
वर्तिता, आत्मानं भ्रमरदुंशनास्त्रातुमिति भावः । तथा शीस्कारेण-अमरभयोत्पारि 
तेन शीच्छीदिति शब्देन भिश्रो-विछ्िषध्टी अधरो-भोष्ठयुगली यस्याः सा तथाभूग 
सती, पल्लवनिभं-किसल्य़ोपसम, हस्ताग्रस्यातिकामलत्वात्‌ रक्तवणंत्वार्चेति भाव 
हस्ताग्रं हस्तस्याग्रभागम्‌, विधुनोति--अमरनिराकरणाय कम्पयति । अत एव अव 
रेण यदभिलददन-वाधनं तस्मात्‌ या सीः-भयं तया, वायेविंना नृत्योचितवाद्याभारे 
नापि, नत्तको-नत्तंकीप्राया जाता । 
अन्न 'वादेविना नत्तंकी' इति नुरयं प्रति इष्टिविक्षेपशरीरचाळनहस्ताम्रविधूनन 
दिरूपप्रथमपादप्रयगतवाक्यार्थानां हेतुरवाद्‌ वाक्याथहेतुकं काव्यलिङ्गम्‌ । यवुणे 
विश्वनाधेन--देतोवाक्यपदार्थश्वे काब्यढिङ्ग निगद्यत' इति । “नत्तंकीघर्माणामुप' 
दानात्‌ तुश्ययोगिता' इति केचित्‌ । 'वायेविना? इति विधानादुधिकारूठवै शिष्टयस 
ल कन ए चोएमा। नत्तंकीत्यन्न नत्तक्ीवेति सरी 
वनाप्रवायमा त्‌ ४ A रि 
शार्दूकविक्रीडित नाम ब । प॒तेषामढंकारोणा परस्परं नेरपेचपेण संब 


ताच. ` . 
इसके रतिसवंस्व अघर का पान करता है । इम ८ दन 
तू ने सफल्ता प्राप्त कर छी ॥ २५॥ ९ इम ९लान्वेषण में कग कर असफछ 


यह सुन्दर स्तनों वाळी शकुन्तळा आ विलास के साथ अपनी चंचळ दृष्टि शवर 
घुमा रही है, कुछ तिरछे और तरंगशाळी मध्यभाग को इधर-उधर मोड़ रही है, पी 
के समान कोमळ हाय झटकारती है और जब सौत्कार करने लगती है तो दोनों र! 


अळग-भकग हो जाते हैं। इससे ज्ञात होता है कि अमर के कटने के अय से यह बि 
बाजों के ही नतकी बन गयी है ॥ २६॥ 
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= क जा परित्रायेया मामनेन दष्स्षष्रेणासिभियः 

= जकु-हला ! परित्रायेथां परित्रायेथां मामनेन दुष्टमधुकरेणाभिमुय- 

| ज्ञानाम्‌ (१)। (इला | परित्ताअध परित्ताअघ्‌ सं इमिणा दुद्महुअरेण अहिहुअमाणं।) 

` उभे -[ सस्मितम्‌ ] के आबां परित्राणे १ अत्र ताबत्‌ दुष्यन्तमाक्रन्द 

| यतो राजरक्षितानि तपोबनानि (२`। (का अम्हो परित्ताणे ? एत्य दाव 
दुस्सन्दं अक्कन्द, जदा राअरिखदाइं तवोबणाइ [ ) न 

| ` शाज्ञा--अबसरः खल्बयमस्माकमार्मानं दशोयिषुम्‌ | न भेतव्यं न 

| भेतव्यम । [ इत्यर्धोक्ते स्वगतम्‌ ] एवं हि राजाइमस्तीति परिज्ञानं भवि 

| ष्यति ' भवतु अतिथिसमाचारमेवाबलांस्बभ्ये (१) । 

| (१) शकु इति । परित्रायेथामिति सुग्बात्वेन कातरोक्तिः । युवामिति आावः। _ 

। अभिभूय मानां-ऽ्याङ्गली क्रिय नराणाम्‌ । } : 

। (२) उभे इति । अनसूयाम्रियंबदे इयर्थः । सस्मितमिति--सेषद्धाससित्यथः । 

| खाधारणञ्जसराक्रमभेने देयं शकुस्तलेइश्यघीरा भवतीति सोपद्दासमिति सावः। परि- 

| प्राणे--अ्रमराछ्मणाहुउणे, आदाम्‌- अनसूयाग्रियंघदे, के--असमे इत्यथः, त्वद्व. 
खीस्यभायादिसि सायः । दुष्यन्तं तपोयताधिप्रति राजानम्‌, आा्न्द्‌- आह्वय, 

| तपोबनादा राजरणितत्यादिति आवः "आकन्द क्रन्दुनाद्वाने' इति विश्वः, न्दने 

नाहाने' इत्यमरख । तन्न देतुमाइतुः- वत इति । 

| (३) राजेति। अधसरः-समयः, यद्विपदकचचोस्यापना दिश्याशयः । न 

| भेतब्यं--भय मा कुरु। अर्डोक्ते--वाफ्यस्पार्दोच्चारणं इृस्वेस्थर्थः। स्वगतसू-- . 

| आत्मगतस, अश्नाष्यसिति यावत्‌ । एवं हि-दुष्यन्तविषयकप्रस्तावनासमकाडसा" 
स्मप्रकाशे कृते । अहं राजा-दुष्यन्तः । परिङ्ञानं- परिचय; । तेन परज्ञान्तेरिमनू 

| तपोयने हठान्सुनिकन्यानां समीपे कथं राजोपस्थित इति संशयः स्यादिति भाव: । 
भवतु--अस्तु सर्वन्नातिययोऽयाभ्यमानप्रसरा अवन्तीति संशयो न भविष्यतीति 

| चुद्थेति भावः । अस्य परिश्ञानमिति पूवपदेन साकं सम्वन्धः । अतिथे:--आगम्तु- 

_कस्य समाचार॑--व्यवद्वारस्‌, अवळम्विष्ये-जाश्रयिष्ये, उदासीनवदाचरामीत्यथः। 

| 

| 


लीकडे करप्ट यस स 
` (१ ) शकुन्तला--सखी | इस दुष्ट सुकर ने मुझे परेशान कर दिया है, इससे मुझे- 
बचाओ-वचाओ । 
(२) दोबो-( मुस्करा कर ) इम रक्षा करनेषाडी कौन हैं ! इसके जिये राजा द्यन्त 


को पुकारो, जिससे इस तपोषन को रक्षा होती दै! 

(३) राजा-मेरे प्रकट दोनें का यदी अवसर है। मत बरो, मत डरो | (इतन भाषा 
वाक्य कह कर सोचता है । ) यदि ऐसा करूंगा तो ये समझ जायें कि मैं हो राजा 
दुष्यन्त हू । अच्छा कोई दर्ज नहीं । इससे मैं इनका अतिथि तो षन जाउँगा । 
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ख्य्््क्र््््-च्चलचलचलच्टअ0टवलनच्-च्स्च्यल्चनअञ>-न्चल ््य् नई > 
शक्कु-नेष दुर्विनीतो विरमति, तद॒ण्यतो गमिष्यामि | हा धिक्‌! र र 
चिक! कथमितोऽपि सामनुखरति तत्‌ परित्रायेथां माम्‌ । [ पदानं 
सदश्क्तिपम्‌ ] (१) ( ण एसो दुब्विणीदो विरमदि, ता अण्णदो गमिरसं । ह! 
इहो | कथं इदो वि मं अणुसरदि, ता परित्ताअध मं। ) 
शाजा--[ सत्वरमुपगम्य ] आ. ! (२ ) | | 
क पौरचे घछुमतीं शाखति शासितरि दुषिनीतानास्‌। | 
खयसाचरस्यविनयं सुरधाछु तपर्धिकभ्याछ्ु ॥ २०॥ | 
(१) शकु इति। दुर्विनीतः--दुणेयकारी, पुषः-मधुकर', न घिरसति--विर्ण 
य छमते, घाधनादिति शेषः । अन्यतः-अन्यस्मिन्‌ स्थाने । अन्यरपदुसिति पदात - 
सस्मिन्‌ पदान्तरे-स्थानान्तरे गत्वेति शेषः । एष्टथाः ज्ञेपो-अमराधिष्ठितस्पा| 
एष्टिदानं तेन सहद वतंत इति प्तहशित्ते पस, समरो विरतो न वेति परिश्ञानाभ्मा 
र । हा Sd बिषादे । समि स्थानेऽपि, सप्तम्यां तलिल्‌। | 
२ । सत्यरं-स्वर्तिस्‌, उपगम्य-श छुन | गस 
आहेति शेषः। आ इति कोपप्रकाशे, 'आस्तु सा अमा पब 
क इति। दुविनीताना म--भविनीतानास; दुशनाम; शासितरि-दण्डादिर' 
शासनकत्तरि, पौरवे-पुरुवंशप्रसूते राजनि, वसुमतीं-रत्नगर्भा वघुन्धरार 
अनेन रचणीयरवं ध्वन्यते, शासति--पालयति सति, कोऽयम्‌, सुग्धा ष्टु स्वमारं 
सरलासु, तपस्विकन्यासु, तपरिवपदेनास्यन्तासम्भाष्याविनयस्थानत्चं व्यञ्यते, अरिं 
नयस्‌-असदा चारम्‌, भाचरति,-च्यवहरति ? स मे सवथा बुण्डय इति भावः | जो 


अभादो भगवतः कामदेवस्य यट्वीरस्यापि ड 


सान्भ्यङ्गम्तरसुपदिसम्‌ । तदुक्तं सुधाकरे-'दुण्डस्स्वविनयाद्गीनां दृष्टया भुत्या 
तर्जनम्‌? इति । 'शापति शासितरि’ इत्यन्न च्छेकाचुप्रासः। आर्या र शापति शालितरि' इत्यन्न ज्डेकाजुप्रासः। आर्या जातिः॥ २०॥ 
( १ ) शकुल्तक/--यह दुष्ट अमर नहीं मानता । (स कारण मैं दूसरी जगह चशे 


जाती हूँ ! ( मॉँखों से देखती हुई पे 
आप नि रक्षा SE त्ते ह । ) हाय, दाय ! यहाँ भो पीछा नए 


( ड ) राबा--( झटपट सामने भाकर ) मोह | 
बु पर शासन करनेवाळे पुरुबंशी राजा जब पृथ्वी का शासन कर रहे है तो 
. छ “वभावपाली तपस्विकम्यार्थो पर कोन अन्याय कर रहा दै ॥ २७॥ 
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[ सर्वा राजानं इष्टवा किश्चिदिव सम्भ्रान्ताः । ] (१) 

सख्यौ--आये ! न किमपि अत्याहितम्‌ , किन्तु खलु इयं प्रियसखी 
| दुष्टमधुकरेण आकुलीक्रियमाणा कातरीभूता (२) | ( अख | ण किंपि अचा- 
| दिदं किण्ण कु इं पिञसदि दुइमहुअरेण आउलीक्रिषमाणा कादरीभुदा । ) 
। [इति शकुन्तलां दशेयतः । ] 
| राजा--[ शङन्तळासुपेत्य ] अयि ! तपो बद्धेते ? (३) 
| 
| 
| 


शाकु-[ ससाष्वसावनतसुखी तिष्ठति । ] (४) 
अन--इदानीम्‌ अतिथिविशेषला भेन (२) | (दाणि अद्धिविसेसलादेण) । 


(१) सर्वा इति। सर्वाः--ताः कन्याः सम्ञ्रान्ताः-चकिताः, कस्येदं महापु- 

| रुपस्यात्रातर्कितमागमनमिति जुद्ष्येति भावः । 
| (२) सख्याविति। अस्याहितम्‌- महाभीतिः, “अत्याहितं महाभीतिः कमंजी- 
। वानपेक्ति च? इस्यमरः । ब्रियसस्दीत्यनेन शक्म्तळायां सश्योः स्नेहातिशयः सूच्यते 
| तस्याः प्राधान्यं च । शकुन्तळां दृर्शयत इति । शकुन्तलायाः प्रदशन स्ववाक्यस्य 
| सत्यताप्रतिपादुनायेति बोध्यस्‌ । 2 
| (३ ) राजेति । अयीति कोमळामन्त्रणे । तपो बद्धंते-निर्विष्नेन तपो वतते 
। ननु? इष्यर्थः । 
(४) शाकु इति । साध्वसेन-भवेन छज्यया वा सह वत्तंते इति ससाध्वसा, 
अतर्कितोपगतमहापुरुषद्शनादिति भावः । अवनतम्ुल्ली--नन्नमुखी किञ्चिदुत्तरम- 
दरवेति शेषः । 
| (५) अनेति। तस्यामेवरूतायां सत्यां कर्शष्यधियानसूया प्रतिवक्ति-- 
| इदानीमिति । विशिष्टो$तिथिरिस्यतिथिविशेषस्तस्य छामेन-आसथा, भवद्ाभेनेरपर्थः 
| तपो वद्धंत इति एवेणासुषञ्यते । अनेनाजुश्ृृत्तिनामा नाठ्याछक्वार उकः । 
पु प्रश्नयादजुवत्तेनम्‌ अलुद्षृत्तिः इति दपंणे । 

(१) ( सब राजा को देखकर कुछ घबड़ा सी जातो है । ) 
| (२) दोनों सखियाँ-आये ! भय का कोई बड़ा कारण नही है, यह मेरो प्रियसखी 
| एक दुष्ट अमर द्वारा सतायी गयी थी, इससे घबढ़ा उडी । (दसा करकर दोनों शकुन्तका को 

दिखाती है । ) | 

(३ ) राजा--(शकुन्तछा के पास जाकर) भयि ! तुम्हारी तपस्या तो बढ़ रही दैन! 

(४ ) शकुन्वला--( रर्जा से मस्तक झुका ळेती है। ) 

(५ ) अनसुया--आप जैसे बिशेष अतिथि को पाकर तपस्या व हो रही दे ! 
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ks 
२ अभिङ्ञानशाछुन्तलम्‌- [ ॥ 


TT 
हिड स्वागतमायंस्य । हला शकुन्तले ! गच्छश उटजात्‌ फलाम । 


येण, नूने-निश्चितमेष, यूयं--भवत्यः, उ । 


मध्येभाजनमुपहर, इदमपि पादोदकं भविष्यति (१) । ( साशद॑ अब : 
इला सउन्तले | गच्छ, उडआद) फलमिस्सं अग्घमाञर्ण उवहर, इदंपि पाथ्रोश 
भबिस्सदि ) [ इति घरं दशयति । ] टी | 
राजञा-भवतीनां सूलुत्येब बाचा कृतमातिथ्यम्‌ (२) हः । 
अन--अस्यां ताबत्‌ ५च्छायशीतलायां सप्तपर्णेवेदिकायासुपर्वि | 
आर्यः परिश्रममपनयतु (दे) | ( इमरिंस दाव पच्छ!असीइलाए सत्तवण्णगे! ः 
आए उषविसिञ् अज्जो परिरसमं अबणेदु । ) है य | 
__राजा-चूनंयुयसप्यनेन घर्मेकमणा परिभान्ता पन्यह न यूयमप्यनेन घमकमणा शान्ता: तन्मुहुतयु पविशता। 


= 


खि ७ || 
(१) प्रियमिति । आयंश्य--साघोः सवतः, “महाकुळकुलोनायेसभ्यसजग 


यदः इत्यमरः। स्वागतं-शुभागसनस्‌ , मावे क्तः। अनेन किमिति का ब्य 
उरजात्‌--पर्णे्ञाछायाः फलेन मिश्रे-युकमिति फळमिश्रम्‌, अरध्य॑भाजनम्‌-ष 
पात्रम्‌, उपहर--आनय। इदमपि वृक्षसेचनार्थमानीतं घटस्थितञळमपि, + 
दक-पादुप्रताळनजळम्‌, भविष्यति । प्रथममतिथये पां देयमिति भावः। | 
तासां स्वरा प्यज्यते । ६ 

(२) राजेति । सूनुतया--सत्यया प्रियया च, 'सूजुत तु शिये सत्ये' इर 
वाचा--वाक्येनेव, आतिथ्यम्‌-अतियिसस्कारः, कृत-विहितस्‌, स्वरूपेण | 
करणमनावश्यकमेवेस्याशयः। 

(३) अनेति । प्रष्टा छाया प्रच्छायं तेन शीतला तस्यास, अथवा 
छाया यस्यां सा प्रच्छाया अत सब साता तस्यास्‌, सष्तपर्णवेदिकाया--विषक 
दबइस्य मूलस्थचतुरखमूमावि्यर्थः । ; क. 

(२) राजेति। र नदिया, उकरमगा--जङसेचना दरप 


( २ ) प्रियंबदा--आप तो सुख से यहाँ आ गये न ! सखी कुन्तला ! जाओ, 
से फल्युक्त अर्घ छे आओ और यह जळ पैर धोनेके काम आ जायगा ( घड़ेको दिखातौ। 
(२) राजा-कष्ट न करिये, आप छागो की सत्य तथा मोठी बातों से ही ९ 
आतिथ्यसत्कार शो गया । 
( ३ ) अनसूया--आप इस विशाळ छायायुक्त सप्तपणं कौ वेदी पर बेठकर ४ 
छीजिये । ड 
(४) राजा-आप मी इस ( वृक्षतेचनरूप ) घमेकाये से थक गयी होंगी, 
थोड़ी दैर के लिये बैठ जाइये । 2 
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= द्वयं-[ जनान्तिकम्‌ ] हल्ला शकुन्तले ! उचितं नः अतिथिपयुपास 


किशोरकेलिसमेतम्‌। ` 9३ 


प्रथमोड्डः | 0 


gilized by_An 
नम्‌, तदू एहि, उपत्रिशामः (१) | ( इला सउन्तले | उइदं णो अदिधिपज्जुवाः 
सणं ता एहि उचनिसह्म । ) [ इति सर्वा उपविशन्ति । ] 

शक्कु-[ आत्मगतम्‌] कथमिद जनं प्रेचय तपोबषनत्रिरोधिनो बिकाः 


"रस्य रामनीयास्मि संबृत्ता ( २) । ( कध इमं जणं पेक्ख तवोबणविरोहिणो 
वि्यारस् गमणीञ्च हि संचुत्ता । ) 


७ ९ 
राज्ञा--[ सर्वा अवलोक्य ] अहो ! छमानवयोरूपरमणीयं सीहाइमत्र- 


अवनी /मदतीनाम ())। ०० 0० ७ ८६६.७७ (३) । 

(१) प्रियसिति । जनस्य-उष्देश्यसूतलोकस्य अन्तिक॑-समीपमिति जनाः 

न्तिकस्‌- अनन्यबोष्यमिस्यर्थः, तद्‌ यथा स्यात्‌ तथा। 

तथोछं दपणे-- 

*त्रिपताकाकरेणाग्यानपवार्य्यान्तरा कथास । 
अन्योऽन्यामन्त्रणं यर्स्या्नान्ते तजनान्तिकस ॥' 

ब्रिपताकलक्षणप्लुक्तं सङ्गीतरल्लाकरे- RPS शत 
'स पुव त्रिपताकः स्याद्‌ चक्रिताना सिक्काङ्खीकः 

(२) शाकु इति । तपोवनस्य-भाश्रमस्य विरोधिनः तपोविनाजकतया विस 
उस्येस्यर्थः । विकारस्य--विठ्ठतेः कामावेगस्येति सावः, कत्रि पछी, सी 
णीया । एतेन सहाननथों भवतीति भावः । अन्न शकुन्तलाया भावो नाम 
छट्टारः प्रदृर्शितः तदुक्तं दपंगे- 

“निविकाराष्मके चित्ते भावः प्रथमविक्रिया इति ॥ 

(६) राजेति। अहो इति कौतुके। अजी दा vhosts 
पूज्यत्वश्ञ तपरिवस्वेनेति भावः । सौहाई-परस्परमंत्री, समान `. स्वमावाकृ" 
वयांसि रूपाणि--सौन्दुर्याण्याकृतयः स्वमावाश्च वा “अथ रूप नसके 
तिसौन्दर्थ' इस्यमरः, तेः रमणीयं-मनोहरम्‌ । तंदु क्तस-- 

___ 'समेबिरोधो मैत्री च न च पुष्ठिपुष्यो" इति क्या दर 

(१) भ्रियंवदा--(छिपाकर शकुन्तका Ra a | इमें अतिथि का 
करना चाहिये, तो आओ बैठ जायें ( सब बेठती ९ । स्त 

( २ ) शकुन्तला (स्वगत) इस मनुष्य को देखकर मैं तप्स्विजनों के विरुद्ध 
का लक्ष्य क्या बनी जा रही हूँ! न 

(३) राजा--( सब को देख कर ) समान अवस्था और समान रूप होने से आप 
मित्रता मी बड़ी सुन्दर मालम दोती है । 
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७७००५००० ० । 
प्रियं--[ जनान्तिष्म ] हला अनसूये ! को लु खलु एष दुरवगाह म 
गम्भीराकृतिर्मछुरमालपन्‌ प्रभुत्वदाक्षिण्य विस्तारयति (१) । ( हला ष १ 
सूए! को णु ३खु एसो दुरवगाइगम्मीराङिदी महुरं आलवन्तो पहुत्त दाक्झिध 
वित्यारेदि । ) 
अन--हला ! ममापि अस्ति कौतूहलम्‌ , तत्‌ प्रच्यासि ताबदेनम्‌| र 
[ प्रकाशम्‌, ] आयस्य मध॒रा्षापजनितो विश्र्मो मामालापयति | कतर) ' 
राजषिवंशः अलंक्रियते आर्येण ? कतमो वा देशो बिरहपयुः्सुकः क्रियते | 
किं निमित्तं बा आर्येण सुकुमारेण तपोबनगमनपरिश्रमे आत्मा उपनीत/| ; 
(२)। (इला! मम वि अत्यि कोदूहलं ता पुच्छिस्सं दाव णं। अज्जत , 


( 3 ) प्रियमिति । दुःखेनावगाह्मते इति दुरवगाहा-दुष्प्रवेश्ञा, ररोपरपज 
यादत्‌, गर्भीरा--'गाम्भीय यस्रभावेण विकारो नोपळचयत! इत्युऊप्रकारा ता ` 
सिकेस्यर्थः, आकृतिर्यस्य सः। प्रसुस्वं-ग्रभाषः, निम्रहाशञुग्रदसामष्य मिस्य है ` 
पौरचे वधुमतीम इत्याद्यप्रकारेणेति आवः, दाखिण्यस्‌--औदायंस्‌, 'न मेतम्य। ` 
भेतब्यस्‌” इत्याययक्तरूपेणेति भावः, तयोः समाष्वारस्तत्‌, विस्तारयति-प्रकदयि| ' 

पतेन राज्ञो विकारहेतौ सति निसगंधेयांवळम्बनाद्‌ धीरोदासनायकत्वं सूं 
कविवरेण | यथाह विश्वनाथः र 
“अविकत्थनः दमावानतिगम्भीरो महासत्तः । 
स्थेयान्‌ निगुढमानो जा हुढव्रत कथितः ॥' इति । 
(२) अनेति। प्रकाशं-सवंश्चाब्य 'सचंश्राद्यं प्रकाशं स्यात्‌? इति विश्ववार ` 
चचनात्‌। मधुरालापजनितः-प्रियाछापोद्भवः, विभ्रम्मः-विश्वासः “अस्माभिर्िश | 
स्यमानोऽपि अबान्न विरज्यते' इत्येवंख्यो भाव इस्यथः, आळापयति-भा 
नियोजयति। पतेन स्वौद्धत्यस्य परिहार: । कि तबिश्याह--कतर इति । आर्ये . 
साननीयेन भवता, कतरः द्वयो श्रन्द्ववंशसू यवंशरूपयो _राजपिंवंदयो मंध्ये कः राजा! 
वंशः, अलंक्रियते--जन्मना विभूष्यते । कश्मिन्‌ वंदे कुछभूषणभूतस्य भषतो अर 
इत्यर्थः । भवजन्मनः पूर्वतपोवाहुखयदेतुकत्वाद्‌ यद्वरो जातस्तेषा राजिव 


(१) प्रियंवद।--(चुपके से) सखी अनसूया ! ये कोन हैं, इनकी गंभीर भाकृति है औं 
स्वमाव मो दुर्बोध है, मीठी-मीठी बातें करते हुये ये प्रभुता कौ उदारता बिखेर रहे * 
(३) भनसया--सखी ! मुझे मौ यदी कोतूइळ है, तो आवो पूछ ही न ळें । (ग 
भापके मधुर भाषण से उत्पन्न ढिठाईं मुझे आप से कुछ पूछने के लिए विवश कर रही र 
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महुरालायज्ञणिदो पिस्सम्मो सं आलावेदि। कदरो राएसिवंसो अला इरोअदि अजेण | 
कदमों वा देसो विरहपण्जुएसुओ करीभ्रदि ? किं णिभिशं वा अज्जेण सुउमारेण 
| तद्रोवणगमणपरिर्समे अप्पा उवणोदोति ¦ । ) 

| ~ शाकु--[ आत्मगतम्‌ ] हृदय | मा उत्तास्य, यत्‌ त्वया चिन्तितं. तदन- 
| सूया मन्त्रयति (१) । ( हिअश्न | मा उत्तम्म, ज॑ तुए चिन्तिदं तं अणसुझा 
मन्त्रेदि ) 

| राजञा- [स्वगतम्‌] कथमिदानी मात्मानं निवेदयामि, कथं वात्मनः( ) 


| सेवेति भावः । कतमो वा-बहूनां देशाना मध्ये को वा देशः, विरहेण-स्ववियोगेन, 
- परयुस्सुळ:--उस्कण्ठितः क्रियते, कस्माद्‌ देशादागतोऽसीस्यथः, अचेतनस्य देशस्य 
। बिरहपयु्सुकश्वोकस्या राज्ञः सकळरुणानुरायो ध्वन्यते । सुङ्मारेण- खदुढाङ्गेन 
| एतेन परिश्रमान र्वं सूच्यते ! 'तपोवनगमनपरिश्रमे? इस्यत्र तपोवनपदेन तस्य 
| राजभवनापेचया न्यूनस्वं सूच्यते, तेन राजभवनयोग्यस्य भवतो नास्स्यधिकप्रयो- 

जनमिति व्यञ्यते। अत पुच परिश्रमपद्म। फछास्तराभावास्परिश्रममात्रमिति 
भावः । आश्मा--देहः, 'आत्मा देढे इतौ जीवे’ इति विश्व उपनीतः-उपस्थापितः 
| किमागमनकारणमित्यथेः । र 

अन्न गस्यस्य भ्नयामिधानान्‌ पर्यायोक्तिरङङ्वारः । पर्यायोक्तं यदा अङ्गधा 
गस्यमेवासिघीयते' इति दुर्षणोक्तेः । 

(३) शकु इति । मा उत्ताम्य--तरवजिज्ञासया सन्तापं मा कृपा:। सन्तापा- 
करणे कारणमाह-यत्‌ स्वयेति । चिन्तितं--भ्रष्टव्यस्वेन निश्चितस्‌ । अन्त्रयति= 
पृष्दति । तेन ते एतद्विषयकं तर्बज्ञानं भविष्यतीति भावः। अनेन हावछरणो 
विकार उक्त; तदुक्तम्‌ 
| “आवादीषस्प्रकाशो यः स दाव इति कथ्यते' इति । 
| (२) राजेति। कथमिति विमक्षे । आस्मानं निवेद्यामि--राजा दुष्यन्तोऽइमिति 
| स्वासमपरिचयं दुदामीत्यथः, एवं सति पुकान्ते तपोवनमध्ये कन्याजनसबिधे प्रच्छुन्न- 
रों, तो आप किस राजषि के वंश को अरत कर रहे हैं ! आप किस देश को oa 
ह ए हे? और आप जैसे सुकुमार व्यक्ति ने किस लिये तपोवन आने के 

परिश्रम में भपने को डाला है। 
| (१) शकुन्तला --( स्वगत ) हृदय ! अधिक उतावळे मत बनो, तुमने जो सोचा या 


वात अनुसूया पूछ रही है। हु 
(२) त स्वगत) अब किस तरह अपना परिचय दू और ( नहीं देता हूँ, तो ) 
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2-२--____>>>>->>>>>>>>> नर 

परिहार करोमि | भवतु, एवं ताबत्‌ । .[ प्रफाशम्‌ ] मबति । वेदविद 
राज्ञः पौरवस्य नगरघमोधिकारे नियुक्तः पुण्याश्रमदशेचभर सञ्चन 

रण्यमिदमायातः। Me | 
झअन--अच्य सनाथा धर्मचारिणः (१) ¦ (अज्ज सणाघा धम्मञरिणो || 


TOD Ds न न न नि नि नए 
प्रवेशेनापद्सिप्रायः प्रकट्येतेति आवः। वाशब्दः ससुष्वये । आत्मनः-स्वसत! _ 
परिहारम्‌-अन्यरूपेणाभिधाय गोपनं करोमि । एवं च सति अधसः स्यात । | ; 


“योऽन्यथा सन्तमात्मानसन्यथा सत्सु भाषते । | 
स पापइत्तमो छोके रतेन आत्मापहारकः ॥' इति सस्ते: । । 
बिचार्य--कख्िदुपाय निश्चित्याह-भवत्वित्यादि । पुवम्‌-इस्थे तावत्‌ कयौ 
मिति शेषः। तेन चोमयस्य सङ्कटस्य सोचने भवे दिस्यर्थः । भवतीति लिहाल 
अनसूयायाः सम्बोधमम्‌ । अस्मीति अहमर्थडव्ययस्‌, वेदविद-वेदशः, पुतेन स्ह 
्राह्मणजातिः सूचिता । अन्यन्न जन्रिग्रस्वेनापि वेदशः । पौरघस्य--पुरवंशोक्भवस! 
राशः दुष्यन्तस्य, नगरघर्माधिङारे-राजधाचीस्यधर्मकार्यावेछणे म 
अहं राज्ञो दुष्यन्तस्य सचिव इति भावः। अन्यन्न पौरवस्थ-पुरुवंशीयराज्ञ) न 
राणि--राज्यानीति उपल्क्षणं, धर्माः-प्रजापाछनादयः शोचाचारादुयो दा तेपा 
प्लिकारे नियुक्ता--व्यापारित), वेघसेति शेषः । दुष्यन्त इति प्रसिद्धोऽमिति भाष 
- पुण्याश्र मदृशनप्रसङ्गेन-तदुधिकारनियु्तस्वेन यावतां पुण्याश्रमाणाम भावामिमं 
दिदूरीकरणार्थं पर्यवेणप्रसङ्गेन, इदं धर्मारण्यं-तपोचनस्‌, आयातः-आगा' 
अन्यन्न सगयाकरणावसरे कतिचिद्वेखानसेरचुरोधकरणात्‌ पुण्याअ्रमद्शंनग्र 
घर्मारण्पमागत इति सुगम स । अनेन द्वुधर्थवचनविन्यासेन राज्ञो 
पहतम्‌ । इदमेकं पताकास्थानम्‌ । तदुक्तं दुपंणे-- ` 
ढयर्थो वचनविन्यासः सुछ्िष्टः काष्ययोज्ञितः। 
प्रधानार्थास्तराखेपो पताकास्थानकं परम्‌ ॥ इति। 
अन्नेकतरो थो व्यङ्गयो न तु रकतेषाळक्कार उभयाथेयोर्चाच्यत्वाभावात्‌ , 
ड श्लेषालछ्वार इति विश्वनाथादिभिरङ्गीकारात्‌। 
__ (१) अनेति । घमंचारिणः--धर्मांचरणतत्पराः, तापला इति यावत्‌, 
कैसे अपना पिण्ड छुडाऊँ ? अच्छा ऐसे हो सही ।'( प्रकट ) जायें | मैं वेदविद्‌ पंडित 


राजा की कचहरी का धर्माधिकारी ( जज ) हूँ । पवित्र आश्रमो को देखते-देखते इस ४ 
तपोवन में मी आ पहुँचा । 


९१) भनसुया--धममय कमे करने वाळे हम सब लोग आज सनाथ हो गये | | वि 
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शकु [ शृष्रारलूञ्जां जाउयति | ] ( १) 


लख्यौ--[ उभयोराकारं विदित्वा ] हल! शकुन्तले | यदि अद्य तात इह 
सन्निहितो भवेत्‌ **। (२) (हळासउन्तले | जह अन तादो इध सण्णिहि दो भवे" 
शक्कु--ततः किं भवेत्‌ (३) | { तदो कि भवे। ) 
CC i 
प्रशुणा सह चत्तंमाना इति सनाथाः, भवदागमनेनेति - भाषः। पतेन राजकश्रण्य 
सूच्यते । अन्न चयमिति विशेषे चक्तव्ये घर्मचारिण इति सामान्यबचनाद्‌ अप्रस्तुत 
प्रंसाळङ्कारः । 
१ ) सङ्क इति । शङ्गारछजां--मदुजनितकजासूचकबहिविकारम्‌, अनायः 
Ss भावः । नाटयति--क्रिययाऽभिनयति । श् हारलदणं यथा-- 
“पराङसुखीक्कत शीषं परावृत्तसुदी रितम्‌ । 
तस्कार्य कोपळज्यादिकते वक्त्रापसारणे ॥' इत्यादि । 


अथवा--प्रकृष्ट रतिः-शङ्गारस्तेन या ळजा--कन्याजनसुळभा ब्रीडा तां 
नाटयति--अभिनप्रति । तदुक्तम्‌ 
“परसो दारम। रनिः सेव यूनो रन्यो न्यस कयोः । प्रकुष्यमाणश्ङ्गारः ` ` इति। 
'दुराचारादिंभिरचोडाधाष्ट्यांभावस्तसुज्षयेत। साचीकृताङ्गावरण भ 

अत्र दावळइणो नायिका ङ्गजोऽळङ्कार उफ । तदुक्तं दपणे-- 

“झे द्र चिचिकारे स्तु वर्भोगेर्छाप्रकाशकः । 
भाच प्चाशपसंछवयविकारो दाव उच्यते ॥' इति ॥ 

(२) सम्याविति । उभयोः- राजः झकुन्तलायाश्च) आकारं--शरीरभावं, 
कृग्परोमाज्लादिविकारमिनि यावत्‌, विद्स्वा-परस्पराजुरांगकृतत्वेनावगम्य । 
तातः-कण्वः, इृहद-अम्मिन्नाश्रमे, सक्षिहितः--उपस्थितो अवेत्‌, सोमती्ात्‌ 
भत्यागब्लेद्ति भावः । , 


(४) एकु इति । ततः--तदा तातसक्षिघाने इत्ययंः! 


ति 


( १) शकुन्दला-( अक्षर लज्जा का अभिनय करतो है। ) 

(२) दोनों सखियाँ--(राजा तथा शकुन्तका की आइति देखकर) सखी शकुन्तला | 
आज यदि कहाँ पिताजी यहा होते'"*"""। टु 

(३) शकुन्तला--तो क्या दोता ! 
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१८ 220 Anas sg ककव । भ्यसो - 
सख्यौ--ततो जीबितसर्वस्वेनापि इमम्‌ अतिथिविगोषं कृता | = 
करोत । (१) ( तदो जीविद्सव्वस्सेण वि इमं अदिधिविसेसं कदत्यं करेदि । ) | . 
शकु--[ सहतककोपम्‌ ] अपेतम्‌, युवां किमपि हृदये कृत्वा मल 
यथः, न वा वचन श्रोष्यामि (२) | (अवेध, तुम्हे कपि हिअए कदुअ मन्तेष| , 
ण चो वअणं सुणि हसं । 
राजा--त्रयमपि भवत्योः सखीगतं किश्बित्‌ पृच्छामः (३) | 


सरूयो--आय ! अनुग्रदेऽपि अभ्यथंना (४) ! ( प्रज्ञ | अणुस्गहे ॥ | 
१ 


, अब्भत्यणा | ) 


(३) सख्याविति । ततः--तदा, जीवितं, यव सवस्घं--दारापस्यादिरूपं घर 
तस्य हि कस्मेचिदुदेयत्वाजीवितसवेस्वपदेनोच्वते । प्रकृते तु--जीवितसवरवेन- 
प्रागाधिकया शकुन्तछया इत्यथ', , नेष्ठिक्न्रद्दाचारिणः कण्वस्य पुन्नदाराणामसम/| : 
वात्‌। अथवा--जी वितस्य--आत्मनो जीवनस्य सवंस्वेना पि--सर्वंसग्पत्तिस्वस्प 
णापि वस्तुना, शङ्न्तळयेत्य्थः। इम॑ं--लोकोत्तरगुणविशिष्टम, अतियिविशेष॑- 
साधारणबिछक्षणमतिथिम्र, कृतार्थ-कृतप्रयोजनं सफलमनो रथमिति आवः, करोति 
करिष्यतीति भविष्यत्सामीप्ये छट्‌ । तदास्मे अतिथये लोकोत्तरगुणशाछिने सां 
दृत्वाऽऽस्मानमानन्द्येदिति निष्कर्षः । 

(२) शकु इति । कृतककोपेन- कृत्रिमरोषेग सदेति सकृतककोपं तदू यश 
स्यात्तथा । अन्न कृतकेतिपदोपादानेन शकुन्तकाया अपि तथाविधामिप्रायो वत्तं 
इति सूच्यते । 'कृतकः स्यात्‌ इमान्‌ कष्णखपरे चाप्यसस्भवे। पुश्रमेदे कुननिमे ४ 
्रिषुः इति शाब्दाणवः। अपेतम्‌-दूरमपसरतम्‌ । किमपि--तपो निष्ठस्वादबाभं 
मत्परिणयविषयमिति भावः। हृदये कृस्वा--अभिसन्धाय, 
चां-युवयोः वचन न श्रोष्यामीति असंबद्धप्रापिर्ादिति भावः । 

(३ ) राजेति । वयमपि--अदृमपीस्यथः, 'वास्मद्श्चे!ति बहुचनामिधानाद। 
भवत्योः युवयोः सखीगतं--दाऊन्तळासम्वद्धय, पच्चामः--झातुमिष्छास, भ 

ऽ सवानि । अदेशे अम्यर्धना मर्था मिव 


(१) दोनों सञ्चियो-तो वे अपने जोवन शु 
बिशेष भतिथि को इताथे कर देते । ss 

., (२) शकुन्तळा--( बनावटी गुरते से ) जाओ, तुम अपने मन में मैल रखकर ऐश 

कहती दो, इसळिये तुम्हारी बातें नहों सुनूँगी । | 

( ३) राजा--मैं मी आपकी सखो के बारे में कुछ पूछ सकता हूँ ? 

( ४ ) दोनों सखियाँ--आये ! कृपा करने के स्थान पर मी प्रार्थना ! 
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कशोरके भसमैतम ॥ 
la 


| | ET 

राजा--तत्रभबान्‌ कण्व: शाश्वते ब्रह्मणि बत्तते, इयञ्च बः सल्ली 
तस्यात्मजा, कथमेतत्‌ ९ (१) 

अन--स्रणोतु आये: | अर्ति कोऽपि कौशिक इति गोत्रनामधेयो 
महाप्रभावो राजिः (२) | ( सुणादु अज्जो । अत्थि को वि कोसिश्रो तति गोत्त- 
णामहेशो महाप्पहावो राएसी । 

राजा--स खलु भगवान्‌ कौशिकः (३ )। 


_ इति शेषः । तथा च भवद्निधानामस्मद्विघाधु प्रश्‍नोऽनुअह एव। सुतरां तत्न पुनः 
' प्राथंना कथमपि नोपयुउयत इति भावः । 
| (१) राजेति। बा कण्वः--तञ्चाममहर्षिः, शाश्रते-नित्ये, 
| शास्तु शवो नित्यसदातनसनातना' इत्यमरः ब्रह्मणि--त्रहचयं्रते वत्ते 
| नष्ठिकत्रह्मचारीति यावत्‌ । तदुक्तं कूमपुराणे-- 
| 'बह्मचायुंपकर्षांगो नेष्ठिको ब्रह्मतस्परः। 
| योऽघीस्य दिधिवद्वेदान्‌ गुस्थाधममाव्रजेत्‌। 
| उपकुर्वाणको शेयो निको सरणान्तिकः ॥ इति। न 
इयं च, घः-युष्माकम, सखी-शङ्कस्तका, तस्य-महषः कण्बस्य ph 
औरसजाता कन्या, एतत्‌ कथं-केन मक सा da तथा च दारप 
रहं विनौरसापश्यासम्भवात्‌ कण्वस्य च नेष्ठिकब्रह्मचारि्वेन 
22 ुष्तका औरसी कन्येति परस्परमसङ्गतमिति भावः। यथोक्तं भगवता 
` चारी ठु योषितस्‌ । 
अवकीर्णी भवेद्ूस्वा ब्रह्मचारी तु 
रादुंभं दा नेऋत स विश्यति ॥ हू | 
(२) अनेति। कुशिकस्य राज्ञोऽपत्यं पुमान्‌ कौशिक» इति इ म 
—चंशाशुभावकं-नास यस्य तथोः, महाप्रभावो- महातेजाः “प्रभावः 
तेजसो'रिति विश्वः, राजरचिः--चत्रियतपस्वी विश्वामित्र इति यावत्‌। 


(३) राजेति। अनसूयावचनाजातस्खुतिराहस स कप 


| दख्यातिः, सगवानू--छोकातीतमाहास्म्युक्तः यः खळ र 
दिप्रबमापेति भावः । हक 2० 
(१) राजा--पूज्य महर्षि कण्व तो शाश्वत ब्रह्मचारी इ, 
| पुत्री हैं, यह कैसे ! 2 
(२) अनसूया--औमन्‌ ! सुनिये ! कोशिक श्स गोत्र नाम के कोई एक बड़े भारी 
राजषि हो गये हैं। 


(३ )राजा--हाँ, वे मगबान्‌ कौशिक थे। 


"हो यह भापकी सखी आपको सखी उनकी 
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अंन--तं सख्याः प्रभत्रमत्रगच्छ उऽ्फत।याः शरीरसंबद्धनादिमि| 
पुनस्तातकण्डोऽपि एतस्याः पिता (१) ! ( तं सहीए पहवं अगच्छ । उज्छि 
दाए सरोरसम्बडढणादिहि उण तादऋण्णो वि एदाए विदा । ) । 
राजा-उब्कितशब्देन जनितं नः कुतूहुलम्‌ | तदामूलाच्छोतुरि| 
इः (२) । ९० ~ © | 
__अन--शणोहु आयें: पुरा किल तस्य राजपेरुमे(१)तपस वमान 
र (५) अनेति । तै कोशिकम, सख्याः शकुन्तलायाः मसले 
जवकमिति यावत्‌, अवगच्छु- जानीहि, उस्झितायाः-ध्यकाया अस्या इति | 
शरीरस्य संबर्द्धनादिभिः-अन्नादिना परिपोषणादिभिन तु १ उत्पादनयेति भार! 
आदिना विनयाघानादेः परिग्रहः । पुनरित्यविशेषे पिता--धर्मपितेति भावः । 


“अन्नदाता भयश्रासा यस्य कन्या विवाहिता । 
जनयितोपनेता च पद्चेते पितरः स्स्ताः ॥' इति । 

अन्यच्च- “शरीरकृत्‌ प्राणदाता यस्य चान्नानि सुक्षते । 
करमेणेते त्रयः प्रोक्ताः पितरो घसंसाधनाः ॥' इति। 

अपरञ्च कन्यादाताऽन्नदाता च ज्ञानदाताऽभयभ्रद्‌ः । 
जन्मदो सन्त्रदा अ्येष्ठञ्राता च पितरः ₹ख्ुताः॥? इति । | 
(२) राजेति । राजपिंब्रीजभूतत्वात्ता स्वपरिग्रदयोग्या मन्यमानेन तत ¢ 
प्रवद्धेमानाबुरागेण च तन्मातरमपि छातु तदुत्पत्ति विस्तरेण . श्रोतुकामेन भ 
रेणोच्यते-उज््ितशब्देनेति । उज्छितशब्देन--सवत्या पूवेकथितेन उच्ि 
शरीरसंवर्द्धनादिभिरिति वाक्यान्तगंतत्यागाथकोज्झितझाब्देनेत्यर्धः, न र्वजुरागेगे 
स्वानुराणगो पनं सूच्यते । कुतूहळं--कोतुकर्‌, सविशेषश्नवणेच्छेति यावत । तर 
तस्मात्‌ , आामूछात-आदित आरभ्य, 'आङ्मर्यादाभिबिध्यो:' इति सं दार्थ 
छयोगे मुलशब्दात पञ्चमी । | 
(३ ) अनेति। पुरा-अतीते काळे, किलेति परम्परागतछोकवाच%, 


ऊ 


(२) अनसूया-उन्दीं को मेरी सखी का पित्ता समझें । जब यह त्याग दो ग 
पिता कण्व ने इसे पाल-पोस कर बढ़ाया, इसलिये वे मो इसके पिता है । न 
(२) राजा--' त्याग? इस शंब्द ने मेरे हृदय में कुतूहल पैदा कर दिया है । (त. 

में आदि से यह कथा सुनना चाहता हूँ । ] त 
( ३ ) मनसूया--सुनिये रोमन्‌ ! बहुत दिन हुये, जब कि वे राजषि उग्र । 
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त्त काता जा सक डक 
जदि जातराङ्केदेवैः मेनका नास अप्सराः नियमविष्नकारिणी प्रेषिता । 
(सुणादु अज्ञो । पुरा किल तरस राएसिणो उग्गे तबसि वत्तमाणइ्स कर्धपि 
जादसइूँहि देवेहिं मेणझा णाम अच्छरा णिअमविरघआरिणि पेदिदा । ) 
राज्ञा--अरुत्येवान्यसमाधिमीनतबं देवानाम्‌ | ततस्ततः ! (१) 
अन--ततो बसन्ताबवाररमणीये समये उन्मादद्देतुकं तस्या रूपं 
प्रेद्य*“*(२) | (तदो वसन्तावदाररमणीए समाए उम्माददेदुर्अ ताए रूवं पेक्खिअ 
= [ इत्यबोके लज्जां नाद्यत | | 77 ्््> [ इत्यर्धाक्ते लज्जां नादयति । ] 


HSS mv जफ 
वार्ता सग्भाव्ययोः किल' इत्यमरः, उभे उस्कटे, “उग्रः शूद्रासुते चत्राच्‌ अं 
चोरकटेऽपि च' इति विश्वः, तपसि--कृच्छूचान्द्रायणाद्नियमे, चर्तसानस्य-- 


तदाचरत इत्यथेः, तस्य राजपेविश्वामित्रस्य, समीपे इति शेषः, कथसपि--केनापि 


हेतुना स्वस्वाधिकारलोपाशछ्कयेति तात्पयम्‌, जञातशाङ्डैः--जातभयेः देव, नियः 


मस्य--तपसः, विज्नकारिणी--भङ्गकारिणी, मेनका नाम अघ्सराः-सुराङ्गना, 
प्रेषिता-- प्ररिता । 


यथपि 'खियां यहुष्वप्सरस' इस्यमरसम्मतो बहुवचनान्त पृषाप्सरःशब्दस्तथापि 

छच्रिदेकयचनान्तोऽपि स्वीकायंः प्रमाणं यथा 
“आपः सुमनसः वर्षाः अप्सराः सिकताः समाः। 
पृते स्रिया बहुत्ये स्युरेकस्वेऽपयुत्तरत्रय्‌ ॥' इति। , 
"ख्या बहुष्वप्सरसः स्यादेकत्वे$न्सरा अपी'ति हाब्दाणंबोडपि। 

(१) राजेति। देवानास्‌-इन्त्राढीनास, झल्येषां यः समाधिः -तपोनियस 
तस्माद्‌ भीरुस्वं-सयशीलस्वमस्स्ये व) पुराणादादेवं बहुशः थुतस्वाविति भावः। 
प्रक्नतसचुसारयति--ततस्तत इति । 

(२) अनेति । वसन्तस्य-ऋतोः, अषतारेण-मह 7 रमणीयः-मनोहरस्त- 
स्मिन्‌, समये, उन्मादुहेतुक- चित्तविन्नमदेतुभूत, कामचिकारोद्दीपकमिति द 
तस्थाः--सेनकायाः, खूपं-सौन्दर्यस, मेचय-धद्दा, तया सह रन्तुं प्रवृत्तो राजपि- 
गभेमजनयदिति वाकयशेषस्य प्रेषग्रेत्यन्तमडम । ळञ्जां नाटयति--भभिनयति, 
अधोसुखादिनेति भावः । द मकी 

अधोसुखादिनेतिभाव। _ 7 
मग्न थे जिससे देवताओं को किसी तरह का भय हुआ और उन्होंने नियम में विष्व 
डालने वाछो मेनका नाम की अप्सरा भेजी । 

(१) राजा--दूसरों कौ तपस्या देखकर देवताओं को 02000 है। फिर क्या हुआ १ 


वड रमणीय समय में उस 
(२) अनसूया-इसके बाद बसन्त ऋतु के संचार 
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राजा-पुरस्तादवगम्यत एव सबंधा अप्सरःसम्भ्रबैषा (१)। 
अन--अथ किप (२) । ( अघईं ) ! | 
राजा-उपपद्यते (१) ! 

माजुषीभ्यः कथं जु स्यादस्य रूपस्य सब्भवः । 

न प्रभातरलं ञ्योतिरुदेति वस्जुघातत्ात्‌॥ २८॥ 


(१) राजेति। पुरस्तात्‌ अग्रतः, इतः परमिति यावत्‌, अवगग्यते 
पुव, यदुघरत्त्त कथनमनाबश्यकमिति भावः। पुषा--शकुन्तका, सवंथेति-प्रि| - 
ज्ञायास, सर्वथा सर्वप्रकारे प्रतिज्ञाश्यशहेतुषु' इति शब्दाणंवः, अप्सरःसग्भवा- 
अप्सरोगभंसम्मूता । अस्याः अप्सरःसम्मवत्वे नास्ति संशयळेशोऽपीति भावः। | 

(२) अनेति। भथ किमित्यङ्गीकारे, ‘अङ्गी कारेऽपि चाथ किस्‌? इति हाराइछ। , 
एतदेब स्वीकरोमीस्यर्थः। अत्थि कोसिओ त्ति गोत्तणामहेभो राएसी' इत्यत भारम 
“अथ किम्‌? इस्येतदुन्त-सन्दुभोको आए्यानामिघो नाव्याळड्ारः। | 

तज्षक्षणस--'आख्यानं पूवं तत्तात? इति । 

(३) राजेति। उपपद्यते-युञ्यते, अस्या अप्सरःसर्भवत्वमिति भावः। । | 

कथमप्सरःसर्भवस्वमस्यो ठपपथत इत्याह--माचुषीभ्य इति । माबुषीम्प ` 
चर अस्य-इएश्यमानस्य शङुन्तळासंबन्धिनः, रूपस्य ` 
सौन्द्यस्य आकृतेवां, कथं नु सम्मवः -समुञ्चवः स्यात्‌ , कथमपि नेत्यथः, सकण 
साचुपाकृतिवेळचण्यादिति भावः । उक्तमर्थं द्रढयति-नेत्यादि। प्रभया 
तरळं-भास्वरं, प्रभा तरला-चब्नछा यस्य तदिति वा, 'तरल चञ्चले चिङ्गे हारम 
मणावपि, भास्वरे चे'ति विश्वः, उयोतिः-तेज्ञः विद्यदिस्यथेः, 'चन्द्रादि' इति केर 
चसुघातलात्‌--भूतळात्‌ , न उदेति-नोद्यं लभते नोत्पद्यत इत्यर्थः। यथा षि 
भूतलाशोत्पद्यते तथेथं माचुष्या न सम्भवतीति भावः। | 

अन्न एकस्या पव उत्पत्तिक्रियायाः सम्भवोद्यपदाम्यां पुथऊ निर्देशात रति 
सस्तूपमाङक्कारः । इश्ान्ताढङ्कार इति केचित्‌ , तज्िग्स्यस्‌ । अनेन निदानं 
नाटकभूषणसुपक्षिप्ठम्‌ । यदाह विश्वनाथो दुपणे-- 
से द के सब समाचार से माझम ही पढ़ता दै कि यह अप्सरा के 
(२) भनसूया--भोर क्या ! १ 
( ३ ) राजा-ठीक है-- 
मनुष्य जाति कौ खी से ऐसे रूप कौ उत्पत्ति कैसे सम्भव हो सकती दै! प्रकाश ' 
तर ज्योति (मर्द विष) पृ ते नही उत्पन्न होती हरी सत ॥ ३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
प्रथमोऽङ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌। ` ६३ 
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राज्ञा--[ आत्मगतम्‌ ] इन्त ! लब्धावकाशो मे मनोरथः (२)। 
प्रियं-[ सस्मितं शकुन्तलां विछोक्षय ] पुनरपि वक्तुकाम इव आर्यो 
| लददयते (३) | ( पुणो वि वत्तुकामो विध अञ्जो लक्खीअदि । ) 
| शाछु--[ सखीमछुल्या तर्जयति । ] (४) 
राजा--सम्यशुपलक्षितं अवत्या । अस्ति नः सच्चरितश्रवणलो मादन्य- 
दपि प्रष्टव्यम्‌ (४) । 


“पदार्थानां प्रसिद्धानां क्रियते परिकीत्तंनम्‌। 
परपछष्युदासार्थं तप्निद्शंनसुच्यते' ॥ इति। 

तथात्र विळोभनामिधं सुखसन्ध्यङ्गं 'चोपन्यस्तम, यथाह तत्रेव--'गुणाण्यानं 
विछोभनमि'ति । पथ्याचकत्रं वृत्तम्‌ ॥ २८ ॥ 2 

ति। सत्नीडा सळजा, क स्ताहशाचारकथाप्रस्ता- 
दाद त ति सय स्या भावः । 

(२) राजेति । स्वाभिलाषालुकूलां दाकुन्तकोरपत्तिमाकण्यं परिणययोग्येयमिति 
| निश्चिन्वन्‌ स्वयं परास्रृशति--हन्तेत्यादि । इन्तेति हर्षे । लब्धःप्राप्तः अबकाशः- 
| प्रवेशद्वारं येन सः तथोक्तर, मे- मम, मनोरथः--अमिकाषः शकुस्तछाया भप्सरः 
| सम्मवध्वान्मम पाणिग्रहणाभिळाषः साबछम्ब इति भावः। अनेन धार्मिकस्यास्य 
राः सन्तोषी रम्यते । अन्न युक्तिर्नाम सन्धेरङ्गम्‌ । 
| (३) प्रियमिति। राज्ञः झकुन्तळासम्बन्धिगुणकीरचनेन तीधाचुरागं मत्वा 
| अङ्रो दयात्‌ सळजामधोसुखीं शकुन्तको कौतुकात्‌ पुनरपि त्रीडयितु प्रियंचदायाः 
सस्मितावळोकनम्‌ । पुनरपि-अन्पदपि, वक्तुकामः-कथनेच्छुरिव अधरपरिस्पन्दा- 
विदर्शनादिति भाषः, ळचयते-प्रतीयते । ष 

मते ४) शकु इति । सखी --म्रियंवदास, भङगुरया- तन्या संकेतेन, तर्जयति- 
१ पुनरालापप्रतिषेधामिप्रायेणेति भावः । ( > 

(५) राजेति । सस्यक्‌--यथायंस, उपछडितस्‌--उन्नीतस्‌, अहं वक्तुकाम 

इति भावः, सञ्चरितश्य-सदाचारस्य अवणकोआाव 


(१) शकुन्तल्ा--( रञ्जित दोकर नीचे सुँह किये बैठी रहती है। ) 

(२) राजा--( स्वगत ) मेरी इच्छा पूणे होने का मौका झय भा गया। हू 
| (8 ) प्रियंवदा--( मुसकराती हुई भोर शकुन्तका को देखकर ) माझम पड़ता है; 
| भभौ आप ओर कुछ कहना चाहते हैं । 

| (४) शकुन्ता-( म्रियंबदा को अँगुछौ से संकेत कर भमकाती है!) | 
प शोभ) राजा--भापने ठोक भनुमान किया । भाप लोगो का झंदर बृत्तान्त सुनने 


हमें अभो भोर कुछ जानना हे । र 
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कु जु 
प्रिय-तेन हि अलं त्रिचारितेन, अनियन्त्रणानुयोगः खलु तर्पास 
अनः (१) । (तेण हि अलं बिधारिदेण, अगिज्जन्तणाणुजोश्रो कछु तवश्सिजणो| 


शज्ञा--एतत्‌ एच्छामि (९)-- 
चेखानखं किमनया धतमाप्रदानादू 
प्यापाररोधि मदनस्य मिषेघितव्यस्‌ । 
अत्यन्तमेव सहशेक्षणबल्लभाभि- 
राष्टो निचत्स्यति सम इरिणाङ्गनासिः ॥ २९॥ 


MSS 27200: 2: 27702: कह: 
अस्माकं, मभेत्यर्थः, 'एकरवे द्विस्वे चास्मदों बहुबचन वा’ इत्ति बहुवचनात्‌। भ 
दपि-अपरं च, प्रष्टटयं--जिज्ञास्यमस्ति । षि 

(१) प्रियमिति । तेन हि--प्रष्म्यान्तरसञ्चावेनेच हेतुना, विचारितेन ह 
न वेति विचारेणालस्‌--अचितक झटिस्येव एष्छुट इत्यथंः। नियन्ज्रणा-देशफार 
दिभिर्निइिटनियम', न विद्यते नियन्त्रणा-देशकाळादिभि निंश्चितनियमो यस्मिर्‌६ 
अनियन्त्रणः अनुयोगः--प्रश्नो यस्मिन्‌ स तथाभूतः, यम्त्रणं स्याघ्रियमने बर 

"रणेऽपि च' इति विश्वः, 'प्रश्‍नोड्युयोगः पुच्छा `च' इत्यमरः, तपर्थिजनः-पुर 
जनः तथा च-सुनिजनस्य सर्वथा दिकाररहितरबात्‌ तथाभूतानामस्माकं सिः 
ननियमेनेव सबं प्रष्टुमहंसीति ताप्पयंस्‌ । 

(२) राजेति-पतव्‌-वचयमाणम्‌, पच्छामि-श्ञातुमिच्छामि । 
किं तदित्याह- चेखानसमिति । अनया-शक्कम्तळया, आ्रदानात्‌ः वराय शर 
नपर्यन्तं, परिणयपयंन्तमिस्यर्थः, मद्‌नस्य-कामदेवश्य, व्यापारः-व्यवद्दारः अर्ध 
थुनमिति यावत्‌ , तं रुणख्धि-परिहरतीति तत्‌ तथामुतं, वेखानसं-तापसं बरत 
उताहो किसुत विकल्पे' इत्यसरः। सहशे--स्वसमाने ईघणे- नयनेय, 
तो, अंत एंव वल्लभा:--प्रियोस्तामि: "दयितं वज्ञभं प्रियम्‌? इस्यमरः, हरिणी 
नासिः-खरवधूमिसंगीमिः, समं-सह 'साक साड समं सह! इत्यमरः, अत्यन्त) 
सातिरेकमेव यावज्जीवनमेवेस्यथः, निवरस्यति-घसतिं करिष्यति पोष 

स्थास्यतीप्यथेः । तथा चेयं भवदीया प्रियसी किसुपछुर्वाणश्रहमचये तिष्ठत्य क 

कन्नह्मचर्थ वेति भावाथः। . ४ 


(१) प्रियंपदा- यदि ऐसा है तो अधिक सोच-विचार करने की आवश्यकता ब 5 

क्योंकि तपस्विजनों के पास कुछ पूछने के लिये कोई बिशेष नियम नहीं रदता। | 
(२) राजा-मैं यह पूछता हूँ कि - 020 
यह भापकी सखी विवाह होने के पूरे तक हौ इस तरह महाचये अत घारण कियै (४ 


रे 
| 
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म्रियं -आये ¦ धर्मोचरणपरवश एष जनः, गुरोः पुनरस्या अनुरूपः 


बरप्रदाने सकुल्पः (१) | ( अज्ज | धम्माअरणपरषसो एस जणो, गुरुणो उण से 
अणुरूअवरप्पदाणे संकप्पो । ) 


राजा--[ सहर्षमात्मगतम्‌ ] (२)-- 


क ळी 
तत्र स्रीणां ब्रह्मचयंद्वेदिष्ये हारीतवचनस्‌-'द्विविधाः खियो ब्रह्मवादिन्यः 


सद्योवध्वश्च । तत्र ्र्मवादिनीनासुपनयनं वेदाध्ययनं स्वगुहे च भेचयचर्य”दि सथो- 
वधूनाझुपनयने ङस्वा बिवाहः काय इति । 


यमोडप्याह--'पुरा करपेषु नारीणां मौज्ञीवन्धनमिष्यते । 
अध्यापनञ्च चेदानां सरावित्रीवाचनं तथा ॥? इति। ट 
अन्न केचित्‌ व ल्ानसमिस्यादिश्लोकपूर्वा दस किमियं शकुन्तका कस्मेचिद्‌ राजञ 


` देयेति अव्यन्तमेवेव्याधत्तराद्धन च कस्मेचित्तपस्विने वेति राज्ञः प्रश्नद्वयम्‌, वेन 


अग्रे 'अनुरूपवरभदाने सङ्करपः” इति प्रियंवदाप्रत्युत्तरं संघरते इति प्राहुः। अन्न 
विशेषणस्य सासिप्रायस्वात्‌ परिकरालंकारः, यथोक्तं दुपणे-- 
'उक्तिर्विशेषणेः सामिम्रायेः परिकरो मतः! । इति । 
वसन्ततिलकं वृत्तम-'उक्त॑ वसन्ततिलकं तभजा जगौ यः इति तञ्जडणस्‌ ॥ 
(१ ) प्रियमिति । पुषः जनः-शाङुन्तला, धर्माचरणस्य धर्मानुष्ठानस्य परवशः- , 
अधीनः अत पुवाऽधमं नोपयातुमहंत्रीति भावः। तेन स्वयंग्रदरूपाधमवियुखता 
सूचिता । प्रक्ृतसुत्तरमाह-पुनः-किन्तु, अस्याः शकुन्तळायाः, गुरो:-पितुः कण्वस्प, 
अनुरूपाय--रूपस्य योग्याय वराय--जामात्रे प्रदाने-समपगे, संकरपः- मनोभि- 
लाषोऽस्तीति शेषः। एतेन अनयाऽऽप्रदानादू वेखानसं ब्रतं निषेवितब्यमित्युत्तर 
दत्तम्‌। अन्नोत्तराद्‌ राजङृतप्रश्‍्नस्य स्वपरिणयच्चमत्वोज्चयनाद्‌ उत्तरालड्वार५ यथोक्तं 
दृपणकृता--'उत्तरं प्ररनस्योत्तरादुन्नयो यदि' इति। कि चान्न राज्ञः बाइन्तळाप्रासिः 
रूपस्य बीजार्थस्य “अनुरूपवरप्रदाने 'सङ्कइपः’ इत्यादिवचनेन अरो हितत्वादुद्धेदो 
नामाङ्ग्‌, तथा चोक तेनेव 
“बीजार्थस्य प्ररोहः स्यादुङ्गेदः इति। , 
` (२) राजेति । 'गुरोः पुनरस्या अजुरूपवरप्रदाने संकरप” इत्युत्तरश्रवणाव, 
शङ्न्तळाप्राप्तिः कथङ्चिद्ग विष्यतीत्याशयेन राज्ञो हषः । 


या समान नेत्र होने से प्रिय हरिण को लियो के साथ बहुत दिनों तक (जन्म भर ) 
स करेंगो ॥ २९॥ ' 


(१ ) प्रियंवदा--आययं ! यइ व्यक्ति तो धर्मानुष्ठान के अधीन दै, परन्तु पिताजी का 
बिचार इसे किसी अनुरूप वर को देने का है। ` 
(२) राजा--( प्रसन्नता के साथ स्वगत )- 


x अ० शा० नक ु हे १ 
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अध हृदय ! सामिक्लाषं सम्प्रति सन्देनिर्णेयो जातः । 
आशङ्कसे यद्ग्नि तदिद स्परशक्षमं रत्नम्‌ ॥ ३० ॥ | 
शेकु -[ सरोपमिव ] अनसूये ! अहं गमिष्यामि ( १) । ( अणपूए | 


` हं गमिस्सं । ) 
खन--किं निमित्तम्‌ ( २) ( किं णिमित्तं | ) 


अवेति । हे हृदय! साभिळापं-पाझुन्तळाविषये शुद्दीतसछ॒एप भय, यथेष्टमेत| । 
समिळेस्यर्धः। विधावचुम त्रौ वा कोट्‌। तत्र देतुमाइ-सम्प्रतीति । सम्प्रति-हदा) 
सम्देहस्य-'इयं उन्रपरिग्रहमा न चा, तथा किसुपङुर्वाणा नेष्ठिकी अहाचारिम॑ - 
देति’ संशयस्य, निर्णयः--'उपळुर्वाणब्रद्मचारिणी शकुन्तला सन्रियाणा च परिग्रह 
चमा? इति निक्षयो जातः । “गुरोः पुनरस्या अजुरूपघरप्रदाने सहुएपः' इति प्रियंवरा | ₹ 
चचनादिति भावः । सन्देदनिर्ण ययोएंश्टन्तेन स्वरूपे ब्याचष्दे-यत्‌-शङुन्तछास र 
बस्तु, अझि-तापसकन्यास्वेन अकह्मघारितया च अग्नितुल्यं स्पर्शानईमिध्यफै 
तरपरिग्रहे पापकारित्वादिति भावः । जाशइुसे-संशयं करोणि, तद्‌ शाक्विवर| ' 
एवं शाकुन्तछारूप यस्तु, स्पशंइमं--स्परशाइै सुखस्पश्मिति यावत्‌, रलं-| ` 
संणिस्वरूपं जातमिति शेषः, नागिनितुक्यं, स्पर्शाहसित्यथः अप्सरःसम्मवाद्‌ राइ 
विंबीजभूनत्वाएच अब्राह्मणीरूपोपकुचाणा परिणययोग्येति अस्याः परिग्रहे पापं! 
अविष्यतोति भावः । अत्र पराद्धवाक्याथस्य पूर्वाद्ध प्रति हेतुत्वात्‌ । 
“अग्नि रत्न'मित्यादौ समासामाबात्‌ व्यस्तरूपकम्‌ । हषौरसुक्यादृयो भावाः । किं | 
खुखस्य गग्यमानतया प्राप्तिनांस झुखसन्धेरङ्गम्‌ । तज्ञणणे तु-'प्राप्तिः सुखागम' 
इति । आया जातिः ॥ ३० ॥ | 

(३) शकु इति। सरोषमिव सक्रोधमिव। वराडापेपपादितया छज्यया नायर 


सन्निधौ स्थातु मशक्यत्वात्‌ प्रियंवदां प्रति रोषः। इवश्ञददेन रोषस्य कृत्रिमत्वं ते| 
हि मनसि इषंश्च थोत्यते । 


(२) अनेति। गमनदेतुं जानन्स्यपि तक्षिरोधार्थ एज््ति-कि्िमित्तमि - 
यमिष्यसीति शेषः। द 


हे हृदय ! तुम अभिडाषी बनो, अब तो सन्देह मौ निवृत्त हो गया। जिसको | ु 

भरिन समझ रहे थे, वह स्पशे करने योग्य रत्न निकला ॥ ३० ॥ * 
(१) शकुन्तछा--( कुछ कुपित सो होकर ) अनसूया | मैं जाती हूँ । 
(२) अनसुया-किसळिये ! 
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श्व्व्व्त्त्त्क्ा ्ूजय्ाजञय्य्य्च्च्च्च्च्च्क्च्च्कच्चिचच् च्च 
 शङ-इपामसम्बडप्रलापिनीं. प्रियंबदाम्‌ आयोये गौतम्ये गत्वा 
_ निवेदयिष्यामि (१) । ( इमं अधवम्बद्धप्प्छाविषिं पिग्नंवदं अज्जाए गोदमोए 
 गढुप्र णिवेदइस्स । ) [ इत्युतिष्ठति ] । 
अन--सखि ! न यु्तपाश्रमवासिनो जनस्य अकृतसत्कास्मतिथि- 
विशेषम्‌ उज्कित्वा स्बच्छुन्द्तो गमनम्‌ (२) । (सहि! | ण जुत्तं अस्समवा- 
विणो जणस्स अरिदसक्षारं अदिधिविसेसं उज्झिश्र सच्छन्ददो गमणं । ) 


शकु-[ उत्तरमदरवेव प्रस्थिता । (३) 


(१) शकु इति । निभिच्माह-हमामिति । अश्तम्बद्धप्रछापिनीस्‌-अप्रस्तुत- 
स्वाद्संडण्नभाषिणीस्‌ । आर्याये-माननीयाये; गौ तम्ये-यो तमी नाम शकुन्तछाया 
मातृस्यानीया कण्वरुप धर्मभगिनी, तस्ये ६त्यथेः, निवेद्यिध्यासि-द्वार्पायध्यामि। 

सति विशेष्ये बाघे विशेषणसुपसंक्रामतीति न्यायात्‌ प्रियंबदाया असवद्धप्रढा" 
पिनीस्वं नितेदयिष्यामीस्यर्थः, गौतम्याः शासनेन पुनरेवमसम्बद्धप्रकापिस्वादिरूप- 
दोषाणां निवृस्यर्थमिति भावः । 

(२) अनेति । घर्मळोपोपन्यासस्चुेन तस्या गूढं नायकामिप्रायं जानन्ती 
अनसूया सोपष्ासं पुनरपि प्रतिषेधति-सखीति । सखि-शकुन्तढे ! अहृतः 
सत्कारः सचयपेया एणादिभिः पूजा यस्य सः तथोक्तस्‌ , अतियिविशेषम्‌-अतियिः 
रूपं राजानसित्यथः, उञ्झिर्वा-स्यक्स्वा, स्वच्छुन्दृतः-स्वाभिप्रायतः, 'असिप्रायश्छुन्दु 
आशयः इत्यमरः, गमनं -पळायनस्‌, आश्रमवासिनः तपोवनयतरय जनस्य 
तपस्विप्नान्रस्येस्य थे, पतेन धर्मनिरतश्वं सूच्यते। न. युक्तस-असङ्गतस, तपस्वि- 
नियममङ्गप्रसङ्गादिति भावः । अत्र सामिळाषमेनं हृदय वज्ञममनाइध्य स्वेच्छुया गमनं 

त्ते नोचितमित्युपहासो व्यङ्गथः। 

(३) शक इति। उत्तरं--प्रतिवचनम्‌, अद सवेव-नोकरवेव, प्रस्थिता मरस्यातु- 
सारग्धवती । भादिरुमणि कः । 


( १) शकुन्तला--यह्‌ प्रियंवदा भो असम्बद्ध ( ऊट-पटाँग ) बातें करती है, मैं जाकर- 


| पमी ते कहँगो। (७ खो दोतो है। ) श्र तय 
| (२) अनसूया--सखो | जिसका अमो आतिथ्यतत्कार मो नही किया गया है 
जगाच अतिथि को छोड़कर इच्छानुसार चळ देना आश्रमवासो छोगों के लिए उचित 
| | है । टॅ 


८ (३) शकुन्तळा--( बिना कुछ उत्तर दिये ही चळ पडत है।) 
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HU OO अ जज 
राज्ा--[ खगतम्‌ ] कथमियं गच्छति [ जिपृक्षुरिव पुनरिच्छां निगृह्य] ” 
अहो ! चेष्टानुरूपिणी कामिजनचित्तवृत्तिः । अहं हि (१)-- | 
अनुयास्यन्‌ सुनितनयां सद्दला चिनयेन वारितप्रसरः । 
स्वस्थानादचलन्नणि गत्वेव पुनः प्रतिनिदुत्तः ॥ ३१ ॥ 
ग्रियं- [ शङन्तळामुपेस्य ] हला चण्डि ! नाहसिगन्तुम्‌ (२) ! ( 
चण्डि ! णारिहसि गन्तुम्‌ । ) 
जेति। इयं--शकुन्तछा, कर्थंशव्दः सचिषादसम्भ्रसव्यज्ञकः, ₹ 
कप रजत भावः । राज्ञस्तद्गूपसुधापानोत्सवविच्छेदात शकुन्तला 
गमनमनभिमतमिति ण्यञ्यते । जिघृच्ुरिव-द्दीतुमिच्छुरिष, झकुन्तळा मिति शे| 
अनेन प्रबलौस्सुक्यं तस्य च धारावाहिकतया काळाचमत्व च व्यज्यते । ६ चा 
जिधृद्ास, निगुद्य-बलपूर्वकं दुमयित्वा, विनयादिनेति भावः । अद्दो- धाश्च 


अनुयास्यच्चिति । सुनितनयां-कण्वपुत्रीं शकुन्तलाम्‌, अचुयास्यनू 
इशनादिछोभाद्‌ अनुगमिष्यन्‌, सहसा- हठात्‌, स्वाविनयब्यंक्तिमनाइस्येति यार 
विनयेन--जितेन्द्रियतया 'इन्द्रियाणां जयं राह विनयं भरतो सुनिः इति श्रवण | 
स्वाभाविकधोरतया वेत्यर्थः, . चारितः--निषिद्धः प्रसरः-गतिरावेगो (वा यर 
ताइशः सन्‌ , अत एव स्वस्थानावअ < ध्युषितप्रदेशात्‌ , अचळन्नपि-पदमेकम | 
न्नपि, गरवा पुनः प्रतिनिवृत्तः प्रस्यागत इव, अस्मीति शेषः । 


`तत्र आवाभिमानिनी वाच्या क्रियोख्नेचा 'अचळन्नपि गत्वा” इति विरी धर्म 
। आर्या जातिः ॥ ३१ ॥ 


(२) प्रियमिति। उपेस्य--उपगम्य । चण्डि !--अतिकोपने ! "च 

* (३) राजा--( स्वगत ) क्या यह जा रदी है! ( मानो पकड़ने की इच्छा क 
फिर रुक जाता है। ) आश्चये की बात दे कि कामियों की चित्तवृत्ति मी बाहरी 
अनुरूप ही होती है । में दौ-- ड 
` सुनता के पीछे पीछे जाने.कौ तैयारी कर चुका था, सहसा शिष्टाचार ने रोक | 
यद्यपि यइ शरीर इस स्थान से नहीं हटा, परन्तु मैं मानो जाकर लोट भाया ॥ ३१ | 
(२) प्रियंवदा--( शकु. ज के पास जाकर ) अरी चण्डि | तू नहीं जार 


a} 
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शकु । [ परिद्ृत्य सम्रुभब्गम्‌ | किसिति १ (१) (दित्तिन्‍) 
.. प्रिय छे मे दृक्षसेचनके घांरयसि, ताभ्यां ताबदात्मानं मोचय; 
| त॒तो गमिष्यस्ति (२) | ( दुवे मे इ+खसेअणके धारेसि, तेहि दाब अत्ताणं मोझा- 
वेडि तदो गमिस्ससि । ) [ इति बढाजिवत्तेयति । ] आमी 
राजा--भद्रे ! वृक्षसेचनादेवात्रसबती परिश्रान्तां तकयामिं। तथा 
ह्यस्याः (३)-- 
संस्ताँ साचतिमात्रलोद्दिततलौ बाहू घटोत्क्षेपणा- 

दद्यापि स्तनवेपथुं जनयति श्वासः प्रमाणाधिकः। _ दद्यापि स्तनवेपथा जनयति श्वासःपमाणबिका | 
- 
स्पन्तकोपनः इत्यमरः 'यौरादिस्वात्‌ ङीष',. यन्तुम्‌-इतोऽन्यत्न यातुं, नाईसि-नो- 
पयुक्तार्शस । 

(१) शकु इति। परिद्॒स्य-सम्मुलीभूय, ञमङ्गेन-भआकौरिक्येन सहित 
मिति सञ्रूमङ्गम्‌ । इति--मम गतिनिरोधः, किं-कथं, क्रियत इति शेपः। अथवा- 
किमिति-किंद्देतुकम्‌, इति हेतुप्रकरणप्रकाशादिसमासिषु' इत्यमरः । 

(२) प्रियमिति। मे-मह्यम्‌ 'धारेरत्तमण इति सम्प्रदाने चतुर्थी, दे इचसे- 
चनके--बुक्तः सिच्यते आम्यामिस्यतोऽदपार्थे अन्‌; तथोक्ते -उदृकुदूणेषटावित्यर्थ 
वृत्ताछवाले जळसेकौ वा । धारयसि-ऋणस्वेन घत्से, तथा च--पूर्वंयुस्त्वया हेय 
इयं वृद्धलेचनं मह्मं दातुमङ्गीकृष्य मत्तो गुहीतस्‌' तत, ते चन बत व 
'मावः। तास्याम-ऋणबन्धभूताभ्यां बृइसेचनाम्यास्‌, क म sm 
जय, तदू बृसेचनद्वयं दत्वाऽऽरमानं सुक्तं ङुर्विध्यर्थः। ताम्यामित्यत्रा 
तृतीया बोध्या । निवत्त॑यति--स्वस्थानं प्रापयति । टं र 
(३ ) राजेति। भद्वे-- प्रियंवदे ! अन्रभवर्ती-सुनिदुहितुरवेन पूज्यां शकुन्त 
काम्‌, परिश्नान्ता--परितः अमयुक्ताम, तकंयामि-क्षयामि। A 
तदेव दृ्ञयति--तथा होति । अस्याः-शकुन्तछायाः बाहू आतम 
छाविस्यादिर्लोकस्थेन वाक्येन सम्बन्धः । 
सरस्तांसाविति । बाहु-भुजौ, करद्वयमिस्यर्थः घरानां-जङपूणङुग्भानास उत्कलन 


(१) शकुन्तला--( होठ कर ओर भोहें तानकर ) क्यों ! 
(२) प्रियंवदा--तू इमारे दो वृक्ष सोंचने को ऋणो दै । भपना पहले उनसे छुटकारा 


। कराळे, तब जा। बळपूर्वेक लोटा कातौ है।) 


® 
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DN 


चन्ये स्सिनि चेकहस्तयसिताः पर्याकुला सूखजाः ॥ ३२॥ | 


दिसेषणयुग्मेनोत्तमनायिकास्वं ष्वन्यते। अन्न तछशज्दः करतळयाच ङः, वहु 
श्रिध्यात्‌ , 'नामेकदेशग्रएणे नाममात्रस्य ग्रहण’ मिति न्यायाद्वा, आमो समरे 
इत्यादिवद । प्रमाणाधिकः-स्वामाविकादधिको द्वादशाङ्गेळाधिक इति यावत्‌ 
श्वासः-निःघासः, अद्यापि-इदानीमपि, जलसे चनछणादृष्वंमपीस्यर्थेः, स्तनयोः 
पथं-छग्पं स्पन्दसित्यथः, 'ट्वितो$धुच' ( सि० को० सू० ) इति अधुच प्रत्यक 
जनयति-उर्पादयति। तथा ददुने-सुखसण्डले, घर्म्मांउभसा-_स्वेदवारिग 
कणेभूषणसूते शिरीषकुसुमे रुणदि-सुझ्मारतया स्वेदुळळग्नतया,च दोठरा 
स्थगयतीति तथोक्तम्‌, जालके--विन्धुकधुग्वक्म्‌ , ब्ध एतं जनितमिस्यए । 
स्वेद्स्य सर्वाङ्गसम्मवेडपि वएकळाच्छादितितराङ्ततयाऽदष्टचरस्वाद्‌ घदने हत्या 
तस्‌ , घदुने इति कपोल्योरित्यथेः, अनुरागिणामादौ तन्नेव एकपातसस्मवाद ` 
झणाभरणशिरीपरोषलग्मवाद । तथा चन्ये-केशवन्धने, खंसिनि- स्खलिते सा 
पुकेन"हस्तेन अपरस्य घटोद्नदने निहतत्वादिति भावः, चमिताः--संयती। 
यद्वा इत्यथः, सूर्दजाः--केशाश्र, पर्याकुछाः-प्राप्तविकीर्णभावाः विषमा हर 
स्थिता इति शेषः । । 
“अन्न शङ्कुन्तलानिष्ठस्य एरिश्रास्तस्वस्य समर्थनं प्रति बहुविधकारणानामर्गि. 
तत्वात्‌ समुध्॒यालंकारः, स्वमावोरिरिति केचित्‌ , तच्चिन्स्यम्‌ , तन्मुळकविर्षधि, 
आवात्‌। स्तनवेषथु जनयतीस्यत्र स्तनवेपथुञननेन हेतुना श्वासे प्रमाणा 
साधितमिस्यनुमानम्‌, शादूळचिक्री डितं नाम वृत्तम्‌ ॥ ३२ ॥ . ॥ 
(३) तदिति | तत--यस्माद्यि परिश्रमाचुबूरया यावदणमोचने म्प्र 02) 
इसके वार-वार घड़े उठाने से दोनों हाथों कौ इथेलियां लाळ हो गयी दै, दोनों ' 
झुक गये हैं, प्रमाण से अधिक श्वास लेने के कारण स्तन कांप रहे हैं, पसीने की बू] 
पर छायी दुई हैं, इसोसे दोनों कानों के शिरीषकुसुम अवरुद्ध हो गये हैं. और बन्धन. 
जाने के कारण केवळ एक हाय से लपेटे हुए केश अब भी बिखरे हुए हैं॥ ३२॥ | 
(२) शले में इन्हें ऋणयुक्त कर देता हूँ। ( अपनो जगही देता है।) | 
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[ सख्यौ प्रतिगृह्य नाम्राक्षराणि वाचयित्वा च परश्परमवलोकयतः । | (3) 

राजा--अलमन्यथा सम्भावनया, राज्ञः प्रतिम्रहोऽयम्‌ (२) | 

प्रियं-तेन हि नाहेति इदमङ्कुरीयकमह्ुलीबियोगाम्‌। आयस्य बच- 
नादेन अनणा एषा भवतु (३) । (तेण हि णारिइदि एदं अङ्ुलीभ्रं अडु- 
लीविओओ । अस्स वअ्रणादो ज्जेव अणिणां एवा भोदु | ) 


[डा 
तस्मादिध्यर्थः, एनां-शाङुन्तलास्‌, अनुणास-नछणमुक्कों करोमि इस्युद्स्वा अङ्गुः 
रीयकं इदाति-अप॑यति, राजेति शेषः। शकुन्तका इदं महत्ताझुरीयदं गहीत्वा 
बणशोधनाय प्रियंददाये ददातु तेन चानुणा भवतु, छोका हि प्रतिनिधिवस्तुप्रदा- 
नेनाप्यनुणा अबन्तीति दृशनावित्याशयः। 

(३) सर्याविति । प्रतिगु राज्ञो हस्तादुहुरीयकं इाङुन्तळाप्रतिनिधिसादेन 
गुहोस्वा, नामाउराणि-अङुरीयाङ्कितान्‌ दुष्यन्तस्य नामदर्णान्‌ , वाचयिस्वा पठि" 
रबा, परस्परस्‌-अन्योन्यम्‌, अवळोकयतः-कथमन्नायं महाराज्ञो दुष्यन्तश्छुझचा 
समायात इति सथिस्मयं पश्यत इत्यथः । 

(२) राजेति। अन्यथा सम्मावनया--दुष्यम्त' इति नामाउराषछोकनेन 
सम नुपत्वसग्मादनया, अळम्‌--अहं राजा दुष्यन्ठ इति सम्भावना न कार्या 
इत्यथः । ननु तर्हि कथमिदं तदीयसङ्ुुरीयकं तष करे लब्धमित्यत जाह-राज्च 
इति । राश्ञः-दुण्यन्तास्‌ , अयं प्रतिगृह्मत इति प्रतिग्रहः आदानम्‌, 
सझमिदमङ्कुरीयकं पारितोषिकं दुत्तमतो मया च तप्सकाशाद्‌ गुहदीतमिस्यर्थः । तथा 
चाई न महाराजो दुष्यन्तः किन्तु तत्पुरुष पुवाइसिति सावः। अन्न--अन्पया 
सम्भावनया--राजस्यग्रहणेन दोषस्पर्शाशह॒या भळ्य, राशः दुष्यन्तर्य नि 
सकाशादुयं प्रतिग्रह चाङुन्तळाया इति झोषः। अयमर्थों राशोअ्सत्यवादित्दमिया _ 


कायः 
(३ ) प्रियमिति । विदग्धा प्रियंदद्य तदर्थं सम्पगवयग्य अङ्गा प्रतिवक्ति 
तेन होति । तेन हि--राज्ञः प्रतिगुहीतश्वेनेव कारणेन अज्जुलीवियोगं-सवदजुली- 
विच्घेदं, नाईति--न फर्च, युक्तं भवति, अवतामङुश्याम 2 नाइति--न छ्‌ युक्त भवति, सबतामङ्कुश्यामेवेदं तिष्ठस्विति भावः । 
नक स्स्स 


(१) (दोनों सखियां अँगूठी लेकर और उसमें खुदा हुआ नाम पढ़कर दोनों एक 
॥ एसरी का मुँह ताकती रह जाता हे । ) 

| (२) राजा--आप और किसी वात का ख्याळ न करें । यह मुझे राजा के यहाँ से 
। हन मिमी! बट, 
| (३) प्रियंददा-यदि देला दै तो इस जैंगूड़ो का आप की उंगली से विछुड्ना ठोक 
नहो है। मैं आपके कहने दो से इसे ऋणमुक्त कर देती हैँ। 
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अन--हला शङ्ुन्तले ! मोचितासि अनुकस्पिना आर्येण, अथवा 
राजबिंणा । तत्‌ कस्मन्निदानीं गमिष्यसि (१) ? ( हला सउन्तले | मोष्नाः 
विदासि अणु इुम्पिणा अज्जेण अहवा राएधिणा । ता कहि दाणिं गमिस्ससि १) | 

शाकु--[ आत्मयतम्‌ ] नेतं जनं' पर्येहरिष्यमू , यद्यात्मनः प्रामः 
बिष्यम्‌ (२) | ( ण एदं जणं परिहरिस्सं, जई अत्तणो पहविस्सं । ) 
ग्रियं~किप्रिदानीं न गम्यने ? (१) ( किं दाणि ण गच्छोअदि ? ) 


नादेव-'एनामचृगां करोमो'ति वचनेनेव, एपा-शकुन्तळा, अल्णा-ऋ गमु 
सदद्गचनस्याब्यथत्वात्‌ 'अहमेनामच्णां करामी'ति वाभयादेदास्या ऋणशोपा 
जातमिति भावाः । | 

(१) अनेति। अज्ुुकम्पिना-दुयाहुना, आयंण--छमंखचिवेनामसुना, भा. 
रोयकगतनामाचरद्शनेन महाराजदुष्यन्तोञ्यमिति जातसंझयादाह-- भथवेवि! 
राजर्षिणा-महाराजेन दुष्यन्तेन, सोचितासि- अन्नुगीक्कतासि । तत्‌-तस्माद।! 
करिमन--एंतत्स्यानं परित्यज्य कस्मिन्‌ स्थाने, हृदानीन--अधुना, गमिष्यणि 
विशिशतिथेमंहाराज्ञस्य सपर्यामकृत्वेति गोष: । तथेव करोणि चेत्‌ तदा महाजबा 
याऽवज्ञा तव च धाष्टयं संसूच्येतेति भावः । 

(२) शकक इति। एतं जने--राजानम्‌, न पर्येहरिण्यसू--न पर्‍यंत्ययता 
यदि आत्मनः--स्वस्येति कर्मणि पष्ठी, प्राभविष्यम्र--प्रभुः-अधि कारिणी अभि, : 
ज्यस्‌। तथा हि-यदचहं पितुरधीना नाऽभविष्यम्‌, तह्मनमेव घीरोदात्तनां| 
चुपतिं प्राणापंणपूव॑क पतिस्वेनावरिष्यमिति तात्पर्यस । पुतेन शङुन्तळायाः पित्राय 
ततया तस्करणाइमत्वेन महदूदुःखं भवतीति प्रकाश्यते । | 

अत्र नायिकायाः दाङ्ुन्तलाया अचु बा 
लत मआ रायगात्मकबीजोद्यात्‌ समाधानं | 

'बीजस्यागमनं यत्तु तत्समाधानसुच्यते ॥' इति। यु 

(३) प्रियमिति। शकुन्तलाया जनितमन्तर्विकारमनुमाय सकौतुकमाईँ 
किमिति | अत्र परिभावना नाम सुन्नसन्ध्यङ्गम्‌ । तदुक्तं दपंशे-- 

कुसूहकोत्तरा वाचः प्रोक्ता तु परिभावना? इति ॥ 


( १) अनसूया--सखी शकुन्तळा ! दयाल आये अथवा राजषि ने तुम्दें ऋण ` 


७२ 


20 AS 


९. 
oN 


छुटकारा दिला दिया । अतः बताओ अब कहाँ जाओगी ? ज 


(२) शकुन्तला--(स्वगत) यदि मैं स्वतन्त्र होती छोदृती! 
(२ वा > अब जय मरी जा होती तो इस व्यक्ति को कमो न कं 
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स्््््््््ु््््चचखच्च्च्चश्चच््च्च्न्च्च्8प५्च्ननच्लच्चचच्च्यच््च्य्ल्क्ल्ल 
न कऋ-इदानों किं तब आयत्तास्मि ? यतो मे रोचते, ततो गमि- 
च्यामि (१) । ( दाणिं कि तुह आश्ततह्मि १ जदो मे रोदि, तदो गमिस्पं । ) 
 इाजा--[ शकुन्तलां बिलोक्यश्ात्मगतम्‌ ] किं खलु यथा बयमस्यामिः 
यमपि अस्मान्‌ प्रति तथा स्यात्‌ ? अथवा लब्धावकाशा मे मनोवृत्ति: | 
: (२) 
| वाचं न मिश्रयति यद्यपि मद्वचोभिः 
कण ददात्यषहिता मयि भाषमाणे । 


नन्वत्र परिभावनाङ्गनिवेशे विधानपरिभावनयोः पौर्वापयंभङ्गप्रसङ्ग इति चेच 
| चाङ्गानि उक्तेनेव पौर्वापर्येण भवन्ति; अङ्गान्तराणि र्वन्यथापि’ इत्यादि- 
वचनेन स्पष्टं दर्पणछुताऽनयोः पीर्वापयसंप्लवस्य स्वीकृतस्वात्‌। तथा चानयोः 
पौर्वापयंअङ्गे न कश्चित्‌ दोष इति सर्वमवदातम्‌ । 

(१ ) शकु इति। आायत्ता-वशं गता, अधीनेति यावत्‌, 'अघीने निध्न 
आयत्त' इस्यमरः, नाहं तवायत्ता इस्यर्थः । सम्प्रति तु महाभागस्य आयत्ताऽर्मि 
इति गूढार्थः। यतो-यस्मिन्‌ काले, मे-मह्यं रोचते; रुच्यर्थानां प्रीयमाणे? इति चतुर्थी । 
| (२)राजेति। किं खल्वित्येताम्यां वितकंगमंप्ररनो द्योत्यते । अस्यां 
| शकुन्तलायाम्‌, यथा--येन रूपेण, - अनुरक्ता इति शेषः। दृयं-शङुन्तळाऽपि, 
| तया--तेनेव रूपेण, अस्मान्‌ प्रति--मां प्रति इत्यर्थः, : ठियोगे द्वितीया, अनुरक्तेति 
शेपः। पुनः किमपि विचिन्त्याह--अथवेति । लब्घावकाशञा--प्रापतविषयद्वारा, 
(005 निश्चयाम्मिकेत्य्थ । तथा हि--मम निश्चदरूपा प्रवृत्ति शडुन्तडा 
चुरागविधयस्पशै द्वारं प्रापेत्यथः । 

अन्न पूवेकरपस्य संशयात्मकत्वाद्‌ दुःखम्‌, अथवेस्युत्तरकक्पेड्चुरागनिश्यात्‌ 
सुखमित्यर्थस्य सुखदुःख कृततया विधानं नाम सुखसन्ध्यन्ग म्‌ । तक्षक्षण तु-- 

“सुचढुःखक्कतो योऽर्थस्तद्विधानमिति स्टतस' इति । कड: 

ननु मनोवृत्तस्तयाभूनस्वे कश्चात्र हेतुरिति हंततुप्रदृशनपूवक विद्वणो ५ 2. 
| मिति। यद्यपि, इयं--शकुन्तछा, “मद्दचोमिः--ममाक्तिसि; सह, वाच 
| क्तिम, न मिश्रयत्ति--न संमेख्यति, साध्चान्मया सह नाळपतीस्यथः। बल: 
| सतरेणाभिधानं ग्ाम्यतादो षनिरसनायेति बोध्यम्‌ । अथ च वाचं वचोमिरिति खः 


(१) शकुन्तछा--क्या मैं तुम्हारे अधीन हू ! जब मेरो हे - 
| (२) राजा--( शकुन्तला को देखता हुआ स्वगत ) क्या में बैना बा 
| उसी तरह यह मो मुझ पर अनुराग रखतो होगी ! अयषा मेरी चित्तशत को ही 
अवसर मिळ गया है। क्योकि-- ती, फिर मौ 
यद्यपि जिस समय मैं बात करता हूँ, यह अपना मत नद 02 


अटक ह 
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०४ अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌--- [ प्रयमोष ` 
कामे न तिष्ठति मदाननलड्मुख्रीयं 
सूयिष्ठमन्यविषया न तु दृष्टिरव्याः॥ ३३॥ | _ 

[ नेपथ्ये ] भो भोस्तपस्विन; ! तपोवनसन्निहितसस्वरक्षणाय सत्र : 
अवन्तु भवन्तः, प्रत्यासन्नः किल खुगयाबिहारी राज्ञा दुष्यन्तः (१) | | | 
नपुंसकलिड्ञनिर्देशेन स्वीयां .सख्रीमपि तन्मित्रेण मेळ्यतीति ध्वन्यते। तथाप] ` 
अध्याहायस्‌, मयि भापसाणे-- यत्‌ किञ्चिद्‌ कथयति सति, अचहिता-महु 
दृत्तादधाना सवी, कणे दुद्दाति--निश्िपति, मदुर्कि सादरं शृणोतीति भावः। ए 
यद्यपि, मदावनस्य-मन्युखस्य सम्पुखी--असिमुखी सती, कामं-पर्या 
"काम प्रकामं पर्याप्त निकामेष्ठं ययेप्सितस! इध्यमरः । यथा स्यात्तथा, न तिति 
स्थितिमाश्रयते, तथापि तु--किन्तु, अस्याः--शङ्कन्तकायाः, इछिः-इक्‌ सूं 
सातिशयं यथा स्यात्तया, प्रायंश इ्यर्थः, अन्यः--मद्‌सिन्नो विषयः--ळघयो यस 
सा. तथोक्ता, न-नेवेस्यर्थः । अत्र चरणन्रयेऽस्मच्छुब्दुत्रयेण सौसग्यातिक 
द्योस्यते । अन्न च अनुरागोरपत्तिनिर्णय्पं काय्यं प्रति कर्णप्रदानान्यदुशनख्पों 
दृयस्योपन्यासात्‌ समुच्चयालक्वारः । किञ्चात्र विछासो नाम नायिकायाः वम 
जोऽछंकारोऽभिहितः। तथा च दुपंशे-- 


'यानस्यानासनादीनां सुखनेन्नादिकम्मंणास्‌ । विशेषस्तु बिछासः स्याव! हग! 
अघुरागेङ्गितमपि सम्यगु्स्‌, यदुक्तं त ब्रेव-- 
“हट्टा. वृशंयति बीड सम्मुख नेव पश्यति। 
रु वा अमन्तं वाऽतिक्गान्तं पश्यति प्रियम्‌ ॥ 
ह लावा चच तस्कथाम््‌ । 
श्शणोत्यर खी प्रि ।ः 
sal |] त्‌ | य कक . 
१) प्रक्रतकथाविच्छुदार्थमङ्गान च्छुः = [ 
थ्ये-जवनिकामध्ये। सो ओरिति रात वत $ 
आश्रससन्निधाववस्थिताना'सस्वानां-खगादिजन्तूना रच्चणाय--रडणाथैस, सकी 
खी तु जन्तुषु? इत्यमरः, असजाः सजाः अवन्तु इति सजीमवन्तु-उथुका भरव 
_सजाशब्दादुभूततद्गावे च्विप्रत्ययः दीर्घश्च । प्रत्यासच्ः--सन्निदित रि] 


साधान के साथ मेर: वाहे बनती है। पचि यह रे हु क जर यहा बळी मे 
भौ अधिकतर इसकी निगाह दूसरी ओर नहीं जाती ॥ ३३ ॥ र. 
(१) (नेपथ्य में ) हे हे तपस्वियो ! तपोबन के आस-पास रहने वाळे जीवों कौ 


|: 
४ 


करने के लिए तैयार हो जाओ । शिकारी राजा दुष्यन्त इस वन में आ रहा है। देशी 
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 दवा्तायां सम्भावने या, 'धारत्तासरभाउययोः किछ' इत्य मरः, सुग्यन्ते जन्तवो यस्या 
 क्रियायां सा झुगया पशहिंसा तस्यै विहरति ` बिचरतीति खुगयाविद्दोरी । राजा 
प्रत्यासन्न इत्यनेन ईतिआतिरुपदुर्झिता । तथा च मनुः 
'तिशुष्टिरनावृष्टिः शलभा मूषिकाः खगाः। 
प्रघ्यासन्नाश्च राजानः पडेता ईतयः स्मृताः ॥' इति। 
| झेचिस्वन्न दुण्यम्त इति राशनामभ्रवणेन शकुन्तकायाः प्रोत्साइनाद्नेदृछच्चण- 
सङ्गसुपदि्तमित्याहु, “भेदः ग्रोस्लाइना सता! हृति तब्बलणोक्तेः। चूलिकानोॉमार्थों- 
डयसित्यपरे-- 

जु 'अस्तर्जबनिकासंस्थेः सूचनार्थस्य चूलिका” ॥ इति द्पणोकतेः । 

प्रस्यासज्ञ इति यहुक्तं तत्र हेतु दशयति-तुरगेति। तथाहि-राज्ञप्रत्याततरि- 
हेतोरित्यथ अथवा 'तमेवार्थ जानीहि' इति चार्थ:। तुरगार्णो-राजाखाना 
खुरेहंतः-चुण्णो हननेनोरिउ्त इति यावत्‌ , परिणतः-छस्तमयोन्सुखो यः अरुणः- 
सूर्य: तस्य प्रकाश इंव प्रकाशो दीतियंस्य स तथाभूते पाटय इत्यथः । प्लेन 
प्येतीयगेरिकप्रदेशोत्यितत्वं रेणोः सूचितम्‌ रेणुः-धूढिः 'ेणुद्दैयोः खिया घूछिः 
इत्यमरः, जातावेकचचनस्‌, झाळभानां--पतज्ञाना समूहः-दृन्दमिव “समौ पतङ्गः 
रमौ. इत्यमरः} तन्न एाळमानां छवलौहित्याहौहित्यम्ायत्वसिति नोपमानांशे 
न्यूनता । विटपेषु--चुत्तशाखासु विषक्तानि-विलर्षितानि जळारद्राणि- नीनां 
स्नानज़लूस्तिसितानि चल्कळानि Ea तथोक्तेषु, आश्रमदुमेषु-तपोः 
घनबृचेघु, पतति- यातसंयोगेनोडडीय सं । 

अन्न घूलिपातेन वैवण्यंस्स्मावनया अमेध्यस्वाशंकया च विटपेम्यो वढकळाप- 
सारणं क्रियन्तामिति ध्वन्यते, तुरगेत्यनेन सेनावाहुक्यमाश्रमपदेन च पर 
| सतिसाजिध्ये खोत्यते। उपद्रवाय ससुत्यितानां पतज्ञसमुहानां लौ ens 
| ak । शळमसंघसास्योक्तथा घूछीनामीतिमेद्बत्तपो बनो पद वकारिस्वमरपि सु प 

एरणप्रकाश इति छुछोपमा, शठभसमृह इवेति च ओतोपमा के, ति 

i साय रेणूद्धूजनादिक घुकमित्यमस्तुतपरशंसाखँकार' न 


ये, उन पर पड़ रही है ॥ ३४॥ 
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RU न 
घोर्डो कौ टाप से उड़ी हुई, अस्ताचल्गमनोन्सुख सूर्य के प्रकाश की सौति तया ड 
दल के समान रक्तवणे की धूलि-जिन वृक्षों पर गीळे बस्करु पे सूखने के लिप डाळे | 
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राजा-[ स्वगतम्‌ ] अहो धिक! ममान्वेषिणः सेनि कास्तपोवन॥ 
मिरुन्धन्ति (१) | | 
[ पुननेपध्ये ] भो भोस्तपस्विनः ! पयोकुलयन्‌ शृद्धसत्री कुमारान्‌ ए 
गञ्जः प्राप्त: (९) 
तीवाघातादमिमुखतरुस्कन्धमग्नेकदभ्सः 
पौढाइ्वततिवलयासञ्जनाज्जातपाशः । 
सूत्ती विष्नस्तपस इव नो भिन्ञसारक्षयूथो | 
धर्मारण्यं विदजति गजः स्यम्दनालोकभीतः ॥ ३५॥ 


प्रस्तुतरघात्‌ । यथात्र राज्ञः प्रत्यालद्वत्वमवश्यं वक्तव्यं तद्वत्कायंस्यानावश्यकरवा 
पर्यायोके तु कारणवत्‌ कायंमपि म्रस्तुतमेवेस्यर्थद्योतनिका । पुष्पिताग्रा नाम वृत्त! 
तदुक्तम्‌ 

'शयुजि न युगरेफतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताप्रा ।! इति रश 

(३) राजेति। अहो इति विस्मये। धिगिति निन्दायास्‌, मामिति शेर! 
आश्रमपीडाये प्रयमभेव सेन्यानां निवारणाकरणाद्‌ दिदिच्यकारितयाऽऽ'मानं गिर 
मीत्यथेः । सेनिकाः- सेनासमवेताः सेन्याः, 'सेनायां समवेता ये सेन्यास्तु संर 
काश्च ते! इत्यमरः। हस्त्यश्वरथपदातिससुदायः सेना । अभिरुन्धन्ति-तमः 
परिदेष्टप्न पीडयन्ति । 


(२ ) पुनरिति। पर्याकुळयनू--भयेन व्यस्तीकुर्वन्‌ । प्रा उपाग्रतः। 
तीमेति। तीब्राघाताव--कठोरप्रहाराव, अभिमुखस्य--सम्मुखी नस्य तरे 
दुमस्य स्क्रन्धे-प्रकाण्डे भग्न एको दन्तो यस्य स तथाभूतः, एकदन्तेनैव इढप्र 
सम्मवादिति भावः, प्रौढ-प्रवृद्धमत्यन्तमिति यावत्‌ तद्यथा स्यात्तथा, ५ 
प्रौढमेघितम्‌” इत्यमरः, कढृष्टस्य--आविप्तस्य घततिवळयस्य--ळतामण्डळ 
आसज्ञनात--परिवेष्टनात्‌, जातः पाशः--बन्धने यस्य स तथाभूतः प. 
_पच्यादिवन्धने इति विश्वः, भिन्नं-मोत्युत्पादनात्‌ एथक्क्ृतं सारज्ञानां- 
(१) राजा--(स्वगत) दाय! माळूम होता है कि हमको खोजने वाळे सैनिक | 
यह तपोवन घेर लिया दै । RS 
(२ ) ( फिर नेपथ्य में ) हे हे तपस्वियो ! बूढ़े, ज्ञो तथा बच्चो को व्याकुछ ' 

हुआ यह एक हाथी मी आ पहुँचा : 
सामने के एक वृक्ष पर तीज आधात करने से इसका एक दाँत टूट गया है. ल्ग 
के साथ रूताओं के छिपट जाने से वे छतायें इसके पैर में पाश के मा मादम पढ़ | 
: | ल्‌ 
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सर्वाः--[ श्रुत्वा समम्भ्रममुत्तिष्ठन्ति | ] ( १) 
शज्ञा--[ स्वगतम्‌ ] भहो घिक ! कथमपराद्वस्तपरििनामस्मि। 
भवतु, प्रतिगच्छासि तावत्‌ । 

सड्यौ--महासाग ! अनेन हस्तिसम्भ्रमेण पर्याङुलाः स्मः । तदनु- 


जानी न उटजगमने ( ३ ) । ( मद्दाभाझ | इमिणा हत्यिसम्भमेण पञ्चा- 


` उला हा । तो अणुज्ञाणीददि णो उडअगशञणे | ) 


~ डा rT ITT ET EL ee जाओ 
णानां यूथं-कुछं येन स तथाभूतः, स्यन्दनस्य--रथस्य आलोकेन-दूशनेन भीतः- 


ग्रस्तः, अनेन दिशेषणचतुष्टयेन वेगातिशयो व्यञ्यते, गज्ञः-चन्यो हस्ती, सेनाग- 
जस्य स्यन्दनमीइस्वासम्भदादिति भावः, मुत्तः--शरीरधारी तपसःधर्मकमंणः 
दिष्न इव, भयोत्पादनेन धमंकमं मक्षकरणादिति भावः, नः-अस्माकम्‌, भधर्मारण्यं- 
तपोवनम्‌, विरुजति-परिपीडयति । अनत्राऽऽघातादिनिमित्तेन गजे सूिमत्तपो- 
विश्नस्वमुस्प्रेचाछछारः । यदुक्तं काव्यप्रकारो 
“सम्भावनमयोसरेच्चा प्रकृतस्य समेन यत ।' इति। 
भयानको रसः, गजयतमयं स्थायिभावः, दुष्यन्तसेनारथावछोकनं विभावः, 


: वलोकनं विभावः 
अयानको रसः, राजगतमयं स्थायिभावः, दुष्यन्तसेनारथाद्यवळोकन विभावः, 
पार्वावलोकनपलायनादयो व्यभिचारिणः, मन्दाक्रान्ता बृत्तम्‌, तक्षचणन्तु 


“न्दाकरान्ताऽस्डुधिरसनगेमो भनो गौ ययुग्मम्‌' इति॥ ३५॥ 
(१) सर्वा इति । सम््रमं-सभयस्‌, उत्तिष्ठन्ति उउजगमनायेति शेषः। 
(२) राजेति। अहो विषादे, धिङ्‌ मामिति दोष: । तपस्विनामिति सम्बन्धे 
पष्ठी । अपराद्ध कृतापराघोऽस्मि । विना हेतुमनिष्टसम्पादनादिति भावः। भवतु 


भ्रमा'वित्यमरः पर्याकुछाः--अतिव्यस्ताः । चः अस्मान्‌, उटज- 


—पएः अचुमुत्यस्वी क्ल न्यस्व । TES 
| अपने -पणे्ाङागमने, अचुजानीहि अहम ``; 


-::-::>>>>-<->-7? 


इसने जङ्गली मुगो को तितर-बितर्‌ कर दिया दै, राजा का रथ देख अरे ह भयभीत 


हाथी मू्तिमान्‌ विघ्न के समान इमारे तपोवन को बहुत कष्ट पहुँचा रहा है ॥ ३५॥ ` 


(१) सब सखियाँ--( सुन कर उठ खड़ी होती हैं।) 


(रे क्या मैं तपस्वियों को 
खैर, याळ स्वगत ) हाय.! क्या, 
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तदपराध इति शेषः। प्रतिगच्छामि-सेन्यानां समीपमेव ्रश्यावत्त इत्यर्थः तपो- . 


दृष्टि में अपराधी ठइर गया! 


१ शन गयोहें। | 
| (३) दोनों सखियाँ--मद्दाभाग ! इस हाथी के भय ते इम सब घबड़ा : लक 
| स्तिये अब आप हमें अपनी कुटिया पर जाने कौ आशा दे । 
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आअब--[ शकुन्तला प्रति ] हल्ला शाकुन्तले ! पयोकुला आयो गौत। 
भविष्यति, तदेहि शीघ्रमेकस्था भवामः ( १ )। ( हला सउन्तले ! प्च 
उला अन्ना गोदमी भविस्सदि, ता एदि सीग्घं एऊत्या दोहा । ) 
शछु-[गतिरोघं रूपयित्वा] हा धिक्‌ । हा घिक्‌ | ऊरुस्तअ्प्रविहता। 

स्मि संबृत्ता ( २) । ( हद्दी | हद्दी ! ऊरत्यम्वविब्मलम्दि संबुत्ता । ) 
राजा--स्वैरं स्वैरं गच्छन्तु मबत्यः । आश्रमबाधा यथा न मद 
तथाहमपि यतिष्ये ( ३ )। 
सलयौ--महाभाग ! बिदितभूयिध्रोऽस्रि । सार्प्रतसुपचारमध्यस् 
तया भपराद्धः स्मः। तन्मषेय, अञचम्भाबित सत्कारं भूयोऽपि प्ररे 
णनिमित्तमायं विज्ञापयामः (४) । (महग्माअ ! विदिदभुइट्ठोसि । सम्पदं क 
(३) अनेति। पर्याकुला-धस्मद्नवळोङनेन व्याङुछा। एकश्थाः-उसं 
रामनाय मिलिताः, अवामो वयमिति शेषः । 
(२) शकु इति। गतिरोधे--गमनप्रतिबन्धम्‌, रूपयित्या-नाटयिस्वा। 
घिगिति शब्दाभ्यां सस्वरगमनश्य व्याघाताह्विपादात्ममत्सँने ज्यञ्येते । 
स्तम्मेन-एकम्न वहुकालं व्याप्यावस्थानेन नाड्या रखादेगमनागमनरोधाजातेतो' 
स्थयणेत्रथः, विह्लळा- विवशा, संबृत्ताऽस्मि--अहमिति शोषः । 
(३) राजेति। स्वेरं स्वैरं-मन्दं मन्दम्‌, , सम्प्रत्यपि रामे] : 
सरगर नांबर न bees । गम! 
शघ्रचप्रतिषेधे कारणमाह-जश्रमेति। आश्रमवाधा --आश्रमो पद्रवः । यतिले” 
यत्न करिष्ये । । 
(४ ) सख्याविति । महान्‌ भाग: -माग्यै : तस्संबोधने मदाभाग' 
विदितं-परिज्ञातं भूमि बहुळ्मस्माकमाचारेक्षितादि चेन क्क इन्त 
सनोगतभावज्ञातचरेण अवता तां स्सृत्वा पुनरेवात्रावश्य मागन्तब्यमिति सण] 
(२) भनसूवा (सन्ता केपि उच ए र्या 
0 च न जला 


(२ ) शकुन्तला--( गतिरोध का अभिनय नझुनी | 
जाने से मैं तो बिह हो गवी-चडा हो नहीं स हुई ) हाय! हाय! झु है 


(३) राजा--आप लोग घोरे घोरे 2 दन 
मैं भौ बही यस करूँगा | जायँ । आश्रमवासियाँ को जिससे कुछ कर्द 5 


(४) दोनों सखियाँ--महाभाग ! आप तो सब जानते हो हैँ। इस समय | ॥ | 
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व्व्न्न्न्च्च्च्च्त च्च्कच्च्क्क्क्तत्क्न्च्कन्च्चच्च्च्चच्च्च््च्च्चच्च 
झारमज्ञत्यदाए अवरद्ध हाः ते मरिसेहि, अपम्माविदसकारं भुझो वि पचवेकखः 
गगिमित्त अज्जै विण्णवेहा । ) ः र 
राजा --मा सैत्रम्‌ | दशेनेनेव भवतीनां सम्भूतसत्काराइस्प्ि ( १ )। 
शकु-हला अनसूये ! ,अभिनब-कुश-सूचि-परिक्षतं मे चरणम्‌, 
कुरुषक शाखा-परिलरनशच वल्कलम्‌ । तावत्‌ प्रतिपालयतं साम्‌ , यावदेनं 
मोचयामि (-)! (हला अणसुए। अहिणवऊुसतुइपरिक्ल्लद मे चलणं कुखबधसादाप- 
रिछग्गश्च बक्कळ, दाव परियालेष मं, जाव ण॑ मोआवेमि । ) [ इति राजानमवलो &- 
यन्ती सव्याज बिळम््य सद्द सखोभ्यां निष्क्रान्ता । ] 


MS Cs i HSMN VN 
गंढामिप्रायो उयज्यते । साउप्रतस्‌“इदानीस्‌ उपचारेषु-भवतः सत्कारेषु मध्यस्यः 
तया-उदासीनतया यथोचितस पर्या$करणेनेत्यथः, हेतुना, अपरादाः--अपराध- 
वस्यः, स्मः भवामः, वयमिति शेषः, निम्चितकत्तेष्यातिलंघनादिति भावः । तत्‌" 
मर्षय--चमस्व । असम्भावितः--अस्मासिरनाचरितः सर्कार 
सपर्या यस्य तं तथाभूतम्‌ आयंम्‌, भूयोऽपि -डुनरपिः प्रस्यवेक्षणनिमित्तम्‌- 
सन्द्रानार्थस्‌, विज्ञापया मः--निवेद्याम+ अस्मभ्यं दुशन दातुमस्मचतश्च सरकार 
ग्रहीतुं भवसां पुनरप्यन्रागमनं ्राथंयाम इति तातपयस्‌ । 
१ ) राजेति । एवं-भदस्योरुप्रकार मसम्मावितसत्कारत्वस्‌, हर या हि 
» सम्प्रमे द्विरक्तिः, सञ्जातमिति शेषः । छुत इत्यत्राह-- 
सग्मूनसत्कार:--सक्षातसपर्यः, अस्मि-अहमिति शेषः । एतेन तइशनस्य सर्वेन्दरिय- 
तपंणकारित्वं ब्यज्यते । सवतीनां दुर्शनेनेवेताइशी से प्रीतिः सञ्जाता या दि प्रभूतः 
परिचयंया नितरां दुष्करा, तस्माद्भबस्यो निरपरात्षा एवेति भावः। SR 
(२) शकु इति । अभिनवया कुशस्य सूच्या-शिखया परिषत्‌ नः 
'सूचितुतयप्रभेदे च ग्यघनीदिखयोरपि' इति रर्नकोषः, अभिनवपदेन तंचण्य 
चातीव पीडादातुरवं सूच्यते, अयञ्चाऽथः प्रती 
ततस्स्वक्‌ च कुरुवकस्य --तञ्चामकबुरमेद्स्य, शालायां स 
| बुतगामिस्वेनासावधानतया संलग्नम्‌ । प्रतिपाळयतं-प्रतीचेयास । र 
| षा घा त 
| सेवा से पराङ्मुख होने के कारण इम अपराधिनी है । क्षमा करियेगा र 
सेवा नहों को है, इसलिये आप से अनुरोध करती है कि फिर दर्शन दी i 
| (२) राजा--नहीं नहीं, आप कोगों के दशन ही से मेरा 0004. ज़ घाव दो 
क (२) शकुन्तला--सखी अनसूया ! नवीन कुश के भर गड्ने थोड़ी 
ET है ओर इस कुरवक की शाखा में वख मौ फँस गया है, इसछिये 
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= तपोवर्सस्थ निवेशयामि | न खलु शक्तोऽस्मि शकुन्तलादशेनव्या पारा 
त्मानं निवत्तेयितुम्‌ । मम हि (१)-- 


“दूरे स्थिता पश्यतु मामिति मन्यमाना परिजनं समदनदिकारमाभाषते? छ| . 
एनं वक्कळस, सब्याजं-सकपटम, 'कपटो5खी ब्याजदुस्भो पध यशु 
इस्यमरः, एतेन नायिकाया राजनि महानान्तराजुरागो द्योत्यत्ते । तथा ह्यत्रानुश! 
रूपबीजस्य पुनः प्रादुर्भाचादुद्धेदो नाम मुखसन्ध्यङ्गम्‌, तदुक्तस-- 
“बीज्ञार्थस्य प्ररोहः स्यादुद्‌भेदः' इति । | 
(१) राजेति । निः््वस्य-दीर्घनिः्चालं स्यवर्वा .। भवतु-अआसां गए 
मिति शेषः, गमनं निवार्यासां रक्षणोपाय एव न इश्यत इति भावः । भह 
रास्ट्ठामि,-इहावस्थितेरफछस्वादिस्यभिप्रायः । मन्दं-स्वढपीक्कतम्‌ औत्सुक्य 
उत्साहो यस्य स ताइशः, न त्वनुर्सुकः, तेन राशोऽन्तःपुरेषु दाक्षिण्यं सूच 
नगरगमनं-राजधानो प्रति मनस्‌, प्रतियोगे द्वितीया, यावत- सर्वान्‌, भनु 
त्रिकान्‌-अजुयामिनः सेनिकान्‌, यावत्तावच्च साकण्येऽवघौ मानेऽवघारणे' इष्य 
निवेशयामि-स्थापयाभि, आश्रमोपरोधनिवारणायेति भावः। अन्न करणं ४ 
सुखसन्ध्यङ्गम्‌, तदुक्तम्‌ दै 
करण पुनः प्रकृत्य॒थसंमारम्म' इति । 
, एवं करव्यं विचिन्त्य पुनस्त्रत्रासमर्थः सन्‌ ब्यनक्ति--न खढ्विति । इडन 
'दश्षनञ्यापारातू-इकन्तळादरशंनरूपपदार्थात, 'जुगुप्साविरामप्रमादार्थानामुपतर 
नम (पा९ वा“) इत्यपादाने पञ्चमी, आत्मानं-हृदयस, निवर्तयितुं 
अचुरागवतनख्य दुनिवायत्वादिति भावः, एतेनं निवत्तनाय बहुधा यरना कि 
इति चोल्यते । ततर हेतमाइ-मम हीति। 


पु: न“, 


> 77002 7 


करो, जिसते में इसे बाद शिया को इस बहोने थो | 
Te गी देर देख कर शकुन्तला 
सञ्चियो के साथ चली जाती हूँ । ) नदीन थोड़ी देर देख कर सकत || 


(१) राजा-( ठंडी सांस लेकर ) सब चली गयौ ! 22 र्वे | 
५ न ! चलो, इम भी चल । “७ ४ 
को देखने से हो अव मेरी अपने नगर लोरने की इच्छा मन्द हो गयी है। चलो चलि, त्‌ 


/ अपने सेवकों को आश्रम से दूर प्र ही उदरा दें। १ न्य 
` निवृत्त होने में असमथ हूँ । क्योंकि-- उहरा दें। मैं शकुन्तला के देखने 
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गच्छति पुरः छरीरं घावति पश्चादसंस्थितं चेतः.। 
चीनांशुकमिव केतोः प्रतिवातं नीयमानस्य ॥ ३६ ॥ . 
[इति निष्क्रान्ताः सदे ( १ ) ] 
प्रथमोऽङ्कः (२) । 


~ 


- राच्छुतीति । ससेति पु्षोक्तमुसन्धातव्यम्‌। मम शरीरम्‌, पुरः-अग्नतः 


“स्यात्‌ पुरः एुरतोऽग्रतः इस्यमरः, गरुति, अचुयान्निकान्‌ प्रतीति भावः । किन्तु 
प्रतिवातं, -चातं--चायुं प्रति, प्रातिकूश्यार्थेऽव्ययीमावः, वाय्वभिमुखं यथा स्यात्त- 
चेत्यर्थः, नीयमानस्य-चार्यमानस्य, केतोः पताकायाः, चीनांशुकं-चीनदेशोद्भवं 
सूचम्रवखमिव, तस्छृतपत्ताकेवेत्य्थः । असंस्थितम्‌--अस्थिरम, चेतः-स्वान्तस्‌, 
पश्चात्‌-पश्चात्‌ दिशि, दाकुन्तलळाभिमुखमित्यथंः, धावति-वेगेन चलति, तदनुरा- 
याडिभिः समाकर्षणादिति भावः। वातामिसुखं नीयमानो यथा ध्वजः पुरतो 
गच्छुति तदुपरि स्थिता पताका बातवेगेन पश्चाचादयते तद्रच्छ॒रीरमचुयाभ्रिकाभिसुखं 
नीयमानं सत्‌ पुरः झनेश्चळति चेतस्तु तदनुरागेण विमूढं सत्‌ तां प्रत्येव पश्चाद्चादयत 
इति निष्छृष्टार्थः । अंत्रोपमाळङ्कारः, स च श्रौतः। तथा शरीरमग्रे शनेगंच्छुति चेतः 
चणा प्रति पश्चाद्धावतीति सम्वन्धेऽसम्बन्धछणणाऽसम्बन्धे सम्बन्धच्षणा 
शायोखिः। आर्या जातिः ॥ ३६ ॥ 

(१) इतीति । इस्येचं रूपेण, सर्वे--अभिनेतारः। अन्न सवेषां संहतिमेदुनाद्‌ 

नाम मुखसन्ध्यङ्गम्‌, तदुक्तं दुपंणे-'भेद $ संहति मेद्‌ नान? इति । 

(२) प्रथम इति। अद्ठः--नाटकस्य परिच्छेद समाति गत इति शेषः। 
'अहुः स्यानेऽन्तिके मन्तौ खूपकोत्सङ्गङचमसु । नाटकादिपरिच्छेदे चिन्रयुक्ते च 
भूषणे? हतिविश्व। ` ` ` 

| इति प्रथमाङ्के किशोरकेलिः । 
ost 


के १ तिकूल संचालित करने पर पताका डड 
टी न ताह विय मे उ रहता है, उसी तरद मेरा शरौर . 
तो भागे जाता है, पर मन पीछे ही भाग रदा है ॥ २६ ॥ 
. (१) सब चले जाते हैं । 
(२) इतिं प्रथमोऽङ्कः । 
-_8&8७४-/० 
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rN । 
[ततः प्रबिशति बिदूषकः (१ ] 


अनादिसध्यान्तमदेषमौद्यं निष्पङ्कळेशं विभलप्रकाशस ! 
नेसर्गिकाशञानविधातद'चं गुरोः पदास्भोजयुगं अजासः॥ 
(१) तत इति । रथमा शकुन्तळादुष्यन्तयोदेंवादेव परस्परदशंनेन २ 
घिताया रतेः सम्मुखसंछापादिना कमेण पुष्टताँ “न विना विप्रलश्भेन सम, 
पुष्टिमश्नुते! इति तयोर्षियोगञ्चोपवण्य अन्न ह्वितीयाङ्के राज्ञो ढुष्यन्तस्य विश 
दिसिब्येमिचारिमिगुँणकथनादिभिरजुभवेश्च ताएशरतेः परिपुष्टताप्रदुशनेण वि 
वर्णयिष्यन्‌ तदुपभोगाय श्ज्ञारसद्ायविशेषस्य विदूषकस्य प्रवेशमाह-प्रक्षि 
विदूषक इति। 
उक्तं च दुपणे-- 
“अंगारेऽस्य सहाया विरचेदविदूपकाथाः। 
भक्ता नमंसु निपुणाः कुपितवघूमानभक्जनाः शुद्धाः ॥? इति । 
विदृषकळछणं तु तत्नरव-- 
'कुसुमवसन्तायभिघः कमवपुर्वेशसाषायेः । 
हास्यकरः कलह रतिविंदूषकः स्यास्स्वकमंज्ञः ॥? इति । 
अस्य प्राङ्कतं पाव्यस्‌-- 
"विदूषफविदावीनां पाञ्चन्छु प्राकृतं भवेत? । इत्याद्यक्‍तेः । - 
इत आरभ्य-'सहि अदो जव णिव्बन्धो। सिणिद्धजणसंविभत्तं बसु १ 
सजवेअणं मोदि’ इति तुतीयाङ्कगतसखीद्वयोकथन्त यावत्‌ प्रतिमुखसन्धिर मि 
एवं चात्र शकुन्तछाबाप्तिर्पफलप्राप्ती राश्ञो दुष्यन्तस्य झाक्कु्तळान्वेषणरूप|ः 
न्वितो व्यापारः स च प्रयरनो नाम द्वितीया कार्यांचस्था निवद । 
'प्रयत्नस्तु फलावाप्तौ ष्यापारोऽतित्वरान्बितः इति दर्पणोक्ते। ।, 
किच सुखसन्धौ निविष्टस्य बाङुन्तछादुष्यन्तयोः सम्मेलन रूपफलोप य 
परस्पराजुरायस्य 'काम प्रिया न सुखभा' इत्यादिना राज्ञि दुष्यन्ते छचयत 
दर्शितः, शङ्न्तछायान्तु भ्यक्तानभिद्विततयाऽचस्थामात्रेण सूचितर्वादुकप | ` 
उद्धेदो दर्शितः । तहुक्तं तन्नेव 
'फछग्रधानोपायस्य सुखसन्धिनिवेशितः। 
______ ळचयाळचय इवोद्ेदो यत्र प्रतिमुखं च तत्‌ ॥' इति । 
( २) ( तदन्तर विदूषक का प्रवेश ) 
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विद निश्वस्य ] भोः ! हतोऽस्मि एतस्य सृगयाशीलस्य राज्ञा वय. 
ना नित्रिण्णः | भयं सुगः, अयं वराहः, अयं शादूल इति मंध्यन्दि- 
F ग्रीष्मे बिरलपादपच्छायासु. बनराजिषु आहिण्डथ पत्रसंळूरकषा- 
बिरसानि उष्णकडुकानि पीयन्ते गिरिणदीसलिलानि (१) | ( भो ! इदो- 
एदस्स मिश्मभ्रासीलस्स रण्णो वञ्चससभ।वेण णिब्विण्णो अथ मिओ, अअ वराहो, 
र सदूदूळी ति मज्झन्दिणे वि गिह विरलपादचच्छाआसुं वणराइसं आहिण्डिय 
रक्करकसाअविरसाइं उण्णकडुआइ पिज्नन्ति गिरिणईसलिछाई । ) 


। | अध्य ग्रासङ्गिकच्त्तस्यासमासिब्याप्तेरियं पताका--'ब्यापि प्रासङ्गिकं वृत्त पता" 
त्यमिधीयते' इति दपंणदचनादिति केचित्‌। 


(१ ) विदू इति । निश्वस्य दीघ॑मिति रोषः। अन्न निःश्वस्येति पाठ्य विसगंर- 
हितस्य,तस्य बडुळप्रयोयाद्शंनात्‌। भो इति। भो इति विषादसूचकमब्ययमिति 
$ैचित्‌, 'मोस्तु सम्बोघनविषादयोः” इति मेदिनीवचनं तेषां हि मते रमाणम्‌} 
पिनधिकारमन्त्रणभिध्यपरे, चिन्तायामिस्यन्ये, एतेषां मते तु 'प्रमोद्सयचिस्तासु 
विषादे च निरूपणे’ इत्यादिवचनं प्रमाणस्वेन ग्रहीतस्‌। वस्तुतस्तु अपरेषां मतम- 
गामाणिकस्वेन न सम्यक्‌। वयस्यभावेन-सहचरतया सवयस्कतया वा “वयस्यः . 
पिः सवयाः इत्यमरः । निर्विण्ण:--प्राप्तनिर्वेदो नितरां दुःखित इति यावत्‌, 
पिपा निवेद-स्वावमानना, सा चात्र दुःखजेति दुःखमण्यनेन द्योत्यते, वयस्य- 
विन निविण्ण इत्यनेन तं प्रति निन्दा च सूच्यते। निर्वेद्स्य कारणमाह--अय- 
हु पुं। दिनस्य मध्यमिति मध्यंदिनम, राजदन्तादि्वात्‌ परनिपात, अलुक्स- 
हि, ग्रीप्मे-औष्मसमये मध्यंदिनेऽपि-मध्याह्ेऽपि, पतेन तापातिशयः सूच्यते। 
{रछा पचेकिमपश्रापगमात्‌ साम्तराः, अम्तरान्तरातापयुा इत्यथ, पादृपानां | 
त्य. पासु, वनराजिषु--वनश्लेणोषु 'वीथ्याळिरावलिः पंक्तिम्रेणीढेखास्तु राजयः | 
2 7 मा *॥ आहिण्डथ,- परिञ्ञम्य, 'आङपूर्वस्य हिडि गतावित्यस्य क्यपि रूपस्‌॥ 
04 * गा -विविधपादपपर्णाना संकरेण-- पुकन्रसमवायेन 'सङ्रोवग्तिचटत्कारे चित" 
िापिकेड च । संमाजन्या विरुद्धानामेकाधिकरणस्थितो? इति शब्दाणंब, काः 


छ र . 2 विदूषक--( उंदो साँस लेकर ) दाय ! शस शिकारी राजा का मित्र बनकर, दुःख 
बा | भते मैं तो मर गया । गमी को दुपहरिया में भी “यह हरिन, यह इअर) “यह 


३ तशता इभा विरले पेड़ों की छायायुक्त बनों में मारा फिरना पडता दै! 


5 


"पकने से विरस, गरम शौर कडुआ पर्वतीय तप्त नदियों कापती पौना पक्ता! | द 
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आ 
उज़यठवेलख्न उष्णोष्णमांसभूयिष्ठं भुउषते (१) । ( अभिर 


उण्णोण्णमंसभूइट्ठं सुथीअदि । ) | 
ना शब्दन रात्रा्पि से नास्ति प्रकामशयितव्यम्‌| ब 
( तुरथग्याणाध् लद्देण रत्तिं पि मे णत्यि पकामसुइदषं |) 
महत्येव प्रत्यूषे दास्याः पुत्रः शाङ्कुनिकलुब्येः कर्णोपघातिन 
मनकोलाहलेन प्रनिबोधितोऽस्मि (१) | (महन्ते ज्जेव पच्चूसे दासीए 
साउणिअलुद्धेहि कण्णोपघादिण? वणगञ्जण कोलाइलेण पडिबोधिदहमि । ) 


दाणि-सनिर्यासानि, ‘निर्यासेऽपि कषायोऽथ सुरभौ छोहितेऽन्यव'दिति॥ इः 
अत पुव विरसानि-निःस्वादानि, तथा उष्णानि च तानि तपनतापसग्पः 
आवः, कटुकानि-अक्पकटूनि चेति तथाभतानि, यिरिणदीसलिछानि-पव 
रतोयानि, 'गिरिणदी' इस्यन्न णस्वं “गिरिनद्याइीनां वाः इति वात्तिकात्‌, पौयर बो 
(१) अपरनि्वंदुकारणमाह---अनियतेति । अनियता--नियम 
काछो यस्मिन्‌ कमंणि तद्यथा स्यात्तथा, आपेछिकानुकूल्येन कचित्‌ पूवि मं 
न्मध्याहे कदाचिपराहे कदाचिद्रात्रौ वेत्यर्थः, उऽणोषणम्‌-डष्णम्रकारं मस 
सूयिष्ठस्‌-अन्यरमाद्‌ भचयाद्धिकतरं यन्न तत्‌, "प्रकारे गुणदचनस्य’ इति वि 
उ द्विवंचनस्‌, सुप्यते च। एतेन आजन्माभ्यस्तमचयाळामान्महर्‌| क 
तः। 

(२ ) तुरगेति। रान्रावपि-रजन्यामपि, तुरगयजानां-सेनान्तय॑तहस्य 
नाम, शब्देन-रवेण, प्रकामशयिसव्यं-यथेष्सितनिङ्गा नास्ति । "कामं १ 
` पर्याप्त निकामेष्टं यथेप्सितम्‌? इस्यमरः। 

. (३) नजु प्रभाते यथेष्टं शयीय प्रायेण तदानीं हस्स्यश्वादीनां शब्द 
बशंनादिति चेत्त्राइ-महस्येवेति । महत्येव प्रत्यूषे-सूर्योदयात्‌ प्राडना* 

` यात्मकः काल! प्रत्यूषः तस्य महरवं दीघत्वम, प्रत्यूचारम्ममात्र वेश्य | 
पुन्ने--अतिनीचचेः, 'पुत्रेडन्यतरस्यामि'स्यछुक, शाकुनिकलछुब्धे-शकुनान । 
शाकुनिकाः ते च ते, छुब्धाश्चेति तेः, पचचिदिसकव्याधवैरिस्यथेः, 'शकुस्तिपा र | 
चाकुन्तशकुनद्विजाः इत्यमरः, “व्याधो सगँवधाजीवो सुगयुद्ध॑ब्धको5पि ९} 
स॒ पुच कोषः, कतृंमिः कर्णोपघातिना-ककंशत्वात्‌ श्रचणोद्वेजनकारिणा, १ | | 
कोळ, इलेन-वनगमने-वनगमनकाछे यः कोळाहळ:--कळकळः तेन, करणः 


(१) बिना किसी निर्दिष्ट समय पर गरम-रगम मांस खाना होता दै। (२) दागी, 
के शोरगुळ से रात्रिको मजे में सोने को औ नहीं मिलता । (३) बड़े तड़के दी इ ./ 
के छोकरों का कान फाड देने वाळा वन चलने को तैयारी का कोळाइळ सुन कर जाग हि 
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ee एताबतापि मे पीडा न संवृत्ता, यतः अयं गण्डस्य उपरि विस्फोटकः 
(वृत्तः (९) । ( एतिकेण वि मे पीडा ण संबुत्ता जदो अञ्च गण्डर्स उवरि 
E संबुत्तो । ) , 
| तेन हि किल अस्मासु अवहीनेषु तत्र भवता सृगानुसारिणा आश्रमपदं 
ह्विष्टेन मम अधन्यतया शइन्तला नाम कापि तपस्विकन्यका दृष्टा, तां 
प्रेद्य साम्प्रतं नगरगमनस्य कथामपि न करोति ( )। ( तेण हि किल 
आहो” अवहीणेसुं तत्यमअदा मिआणुसारिणा अश्समपदं पविटठेण सम अधण्ण- 
दाए सउन्तला णाम कानि तवस्सिकण्णआ दिट्ठा, तं पेक्ख सम्पदं णअरगमणर्स् 
| ॥क्षयम्पि ण करेदि । ) 

एबमेइ(३) चिन्तयतः से प्रभाता अदणोः रजनी, का गतिः । यावदेनं 


यर बोधितः--जागरितो5स्सि । तत्कथय ? कथं वा प्रभातेऽपि प्रकामनिद्रेति क 
(१) अथ उक्तादधिकं दुः्खान्तरं सनसि निघायाहइ--पुतावतेति । 
का तृतीया, एतावतापि--पूर्वोक्तप्रकारेणापि हेतुना, 'मे-_ मम, पीढा- इस एक 
में! संबृ्ता- सक्षाता । एतरपरिमाणेनाप्यसुविधामजुभूयापि न मे वुःखमपसतभित्यथः । 
वि किमिवशिष्टमित्यत आह--यत इति । गण्डस्य-कपोलस्य । विरफोटकः-असद्यपीडा 
[१ करस्फोटविदेषः । संवृत्तः संजातः, तेनेवातिदुःसहं दुःखं सम्भूतमिति भावः । कसै 
२) अपरं दुःखमाइ--तेनेति । तेन--उक्तविधया दुश्खपरग्परया (छिरेन 
| ५ प्ले शीघ्रगमनात्‌, पश्चात पतितेषु सत्खु इष्यर्थः 292: 
। | अवता-मान्येन राज्ञा दुष्यन्तेन, सुगाचुसारिणा- खगमजुवाव इवः 
| तपोवनस्थानम्‌, प्रविष्टन-ग्रतेन सता, अघन्यतया-असुङ्तकारितना ग 
(| तयेत्यथंः । तपस्विकन्यका--सुनिकन्या, इष्टा- अवछोकिता। so 
॥ घान्या रामनस्य, कथामपि-प्रस्तावनामपि न करोति-कएं न यत 
|| दुःखनिदृरयुपाथो नास्तीत्यभिप्रायः। आ 
(९) पिति प॒वमेव--अनेन अत वि इना व 


ह| (१) इतना होने पर मी मुझे विशेष कष्ट नहीं होता, फिर मी कपोर नोहा एक 
इर फोडा निकल आया ( उसी से अधिकदुःख दो रहा दै), (२) मास हा हे 
[८ पे रान। ने हमको पीछे छोड़ दिया भर «एक इरिन के पीछे माग तया है। 
हा दे, हुमारे हो अभार्य से उन्होंने वहाँ शकुम्तळा नाम कौ कोई पक क. 


ह इसे देखकर अब घर चलने का नाम मी नहीं छेते। (३) रात को Lh र 
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चच 
कृता चारपरिग्रहदं प्रियबयस्यं प्रेक्षे । ( एवं जेव चिन्तअस्स मे पहादा ग 
रशणौ, का गदी । जान णं किदआआरपरिंग्गह पिझ्वश्नस्सं पेक्खामि । ) 


[ परिकरम्यावळोक्य च ] एव बाणासनहस्तः हृदयनिहित्तप्रियरना 
पुष्पमालाधारी इत एव आगच्छति प्रियबयस्य: (१) ! (एसो वाणासप ने 
हिआशञ्न-णिहिद-पिञञणो वणपुष्फमाछाहारी इदो जेव आअच्छदि पिशवश्नत्तों प्रा 


भबतु, अङ्गमङ्ञविकलो भुत्वा स्थास्यामि | एवमपि नाम करि प 
ज्ञभेय | ( मोदु, अष्ट भङ्-विअलो भविश्य चिटूटिस्सं ! एव्वम्पि णाम कि 
छहेश्रं । ) [ इति युण्ठफ्ाप्ठमवलम्ब्य स्थितः । (२) ] पु 

ood 


भावयतः, अघणोः-नयनयोः, रजनी--रात्निः, प्रभात क्त आती 
शेषः । उरूविघवुःसप्रवाहचिन्तया निद्रा विनेव रजनिरतीतेति भाव; । एतद 
साह ba रजनिरषिछु नः प्रभाता? इति । का गरि 
के उपायः, न काचिद्पीस्यर्थः । "यतिः खी मार्ग शयोज्ञाने याव्रामु 

ययोः am 
Fei पति न । कृताचारपरिग्रहं,-कृतः भाचारपरिअदो येन तम्‌, उतर 


FF. 44 ढू। क 


(५) Sh उ किञ्चित्‌ सञ्चयं। बाणाः बस 
सनं थञुस्तदधस्ते यस्य स॒ तथाभूतः, धनुर्धर इपर 

शा हक आरोपित, पिवलनः-प्रणिजवना अङि पॉ 
तङितमिति विभावनीयस चन. यथः पद झुखनेख्रादिभङ्गय। 


3 । वनपुष्पाणाम्‌--आरण्य ल 
शीर यस्य स तथोक्तः शीछार्थ णितिः । ककुच्ुमाना माळां च 


0] य जिला कमप्युपायं पश्यन्‌ आह--भवत्वित्यादि । मशी र 
आता 0 खे । अङ्गालो कर पादा्वयवानां भङ्गेन--भलीन वही 
वफलः अप्राकृतिकावस्थः, विषश इति याबत्‌, एयमपि- 5 0) 


हला एन) एक्‌ A पक कनै 


बार । ( ऐसा कद कर छठी के सदारे बैठ जाता है।) र 
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| तत॑ः प्रविशति यथानिर्दिष्टो राजा । (१) } 

राजा-[ आत्मगतम्‌ । (२) ] 
कामं प्रिया न सुखमा मनस्तु तद्भाबदशेनाश्वासि । 
आछ्कतार्थेऽपि मनसिजे रतिसुमयम्राथेना कुडते ॥ १॥ 


नेनापि। नामेति सम्भावनायाम्‌ । विश्रामं-स्ुययाव्यापारात्‌ खुस्थतास । ढमैय- 
| प्राप्युयाम । सर्वाक्गपीडामभिनीय सया स्थित चेत्‌ ताहि राज्ञो मयि विश्रमानुमतिः 
कथधचिद्भदिष्यतीति साधण्यस्य सम्भावनेति बोध्य्‌ । दण्डकाए--काएमयाँ 
यष्टिम्‌ । अदळम्व्य--आश्रिप्य धरवेति यायत्‌ । 
क| (१) तत इति। यथानिर्दिष्टः-चाणासनहृर्तो हृद्यनिहितम्रिय्नो घन" 
पुष्पमालाघारी चेत्येवंरूपः । 

(२) राजेति । र्निग्धमिति पद्यान्तोक्तेः कद॑पदमिदम्‌ । आर्मयतस्‌-रवयतस्‌ । 

` काममिति ! म्रिया--शङुन्तळा, कामन्र-भतिशयेन, न सुळमा-न सुखळम्या+ 
भस्वाधीनस्वाद्‌ रुरोरपि तस्या असमीपवर्तित्वाच्चेति भावः, कथबिद्नुहुप्रयासेन तु 
छभ्या अवेदित्यथेः । नु तथा सति किं प्रयत्तेन ? इत्याह--सतु-किल्तु, मन 
है| सदीयं चेतः, तस्याः-प्रियायाः झाकुन्तळायाः ये सावा छ दु 
एण कराइचिकतेपादियेष्टाचिशेषाः तेला दुर्शनेन--अवलोकनेन 'खीणामाथ प्रणयवदन 
बिश्नेमो हि प्रियेछु' इति न्यायात्‌, आश्वस्तिति- तआसिसम्साबनया प्राष्धानम्दे 
| भवतीति तत्‌ तथाभूतं संग्रृत्तस्‌ इति शोषः। नज किप्सिताया दुलमत्वे कथं वा 
प चित्तस्य आश्वासिता इत्याइ--अझछुता्थेऽपीति । मनसिजे--कामे, अङ्ताथेऽपि= 
र; घुरतसम्सोयाजुत्पत््याउचरितार्थ सव्यपि उंभयप्रार्थरा--प्रियाया सम 
| चान्योन्याजुरागः, रति--सग्भविष्यरसग्मेळनजन्यां प्रीतिम्‌, कुरटे Rs: 
। तथा च--अजातसङ्गसबोर्बुहुप्रयासकस्यस्वेन निराशयोरपि नायका प कप 
हि च सनसि कमपि प्रमोदसुरपादुयतीत्दथ' । 
र _ अत्र पूर्वाद्ध *सामान्येन समर्थनादु्ोन्तरन्यासाङार' ५ 
| नः का महा सुर कुरुते, अथवा मनसिजे-कर्दुपे अ 
र ऽपि अझुरूरतिस्वादिति भावः, रति-कन्दपभार्या कुरुते-इति Bos 
~) दुरायरूपार्थकरणे विरोधपरिद्दात्‌। तथा च 'रतिः कामश्षियाँ रागे र ब 
0 अयः इति धरणिः । पि च अपस्तुतनायकनायिक्ातमकोमपच या 


. (२) ( इसके बाद निदिष्ट वेश से सुसज्जित राजा भाता है।) 
(२) राजा--( स्वगत ) शकुन्छा का मिळना सिंश्‍्कुछ भासा नहीं है, किन्तु उसके 
| "तो को देखकर मेरे मन को ढाढ॒स दो गया हैं । इसका कारण यह दै यदि काम सफर 
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[ द्वितीयो 


——— आ ्््् तल क्र 

ˆ [ हिमतं इत्वा ] पवमात्माभिप्रायसम्भावितेष्ठजनचिभवृत्तिः प्रार्थगि 

बिप्रलथ्यते | कुतः (१)-- | 
खिग्घँ वीक्षितमन्यतोऽपि नयने यत्‌ ग्रेश्यन्त्या तथा 

यातं यच्च नितञ्घयोरां्तया मम्दं दिलाखाद्वि। 

मा णा एत्णुपरुद्वया यदपि तत्साख्यसुक्ता लखी | 

सर्वे तत्‌ किळ मत्परायणमद्दो कामः स्घतां पश्यति॥श 


ध्यन्तशकुन्तछारूपनायकनायिका प्रत्यायनाद्प्रस्तुतप्रशंसा छ छार इति सवेषां सङगः 
अन्न नास प्रतिसुखसन्ध्यङ्गम्‌, राज्ञो दुष्यन्तस्य शङ्कुन्तळायां समीह 
करणा कं कविराजमहापात्रेण साहित्यद्पणे--'समीहा रतिभोगार्था बिश 
इति कथ्यते? इति इयमार्या जातिः ॥ १ ॥ न 
( ३) स्मितमिति। स्मितस्‌--भलीकेडपि सस्यताबुद्धिः कासिनासिति आसर 
आन्तत्वव्य्कमीषद्धास्यस्‌, इस्वा-भभिनीय, तथा चोत्तमानां स्मितलद्वणमू- 
'हेषद्विकसितेयंण्डेः करालः सौष्ठवान्वितेः । अळक्ितद्विजं धीरसुत्तमानां सिं 
अवेद्‌? इति। तदेव स्वस्य भ्रान्तत्वे व्याचऐे--एचमित्यादि । एवस--इत्ये! 
अहमिवेति भावः, आत्माभिप्नायेण--स्वस्याशयेन, निजचित्तवृत्तिसाम्येनेति भार 
संभाषिता--स्थिरीकृता, दृश्जनस्य--अभिळषितजनत्य नायकनायिकाख्पस्येत्र 
वित्तवृत्ति'--मनोगतभावो येन सः तथोक्तः, ार्थयिता--काममिता, विप्रलम्यते” 
दा लत यथां मम तस्यां तथा तस्या अ 
दुष्यन्तः ) प्रतारित इति प्रस्तुत विशेषार्थः । अहमिति नोक्टवा प्रार्थ 
ज कोरसयायभाकार । पयन 
आत्मा त्रेण कथ ताइग चि ; पा, 
ववान ए इश्जनचित्तवृत्तिः सम्भाविता भवतीति साई 
तदेव विशिष्य दृशंयति--स्निग्धमिति 
उगळख, अन्यतः-अन्पस्यां दिशि अन्यत्र तरुळतादौ वा, प्रेरयन्स्याऽपि- ए 
पातयन्त्याऽपि, खिरध-साभिछाषं, यदू वीचितस्‌--ब्याजेन तारकायुम्मं की 
नहीं औ होता तो नायक-नायिका को परसपर प्रार्थना उन दोनों को आनन्दित ही] 
रहती है॥ १॥ | 
( १) ( मुस्करा कर ) जो प्राणी अपनी चित्तवृत्ति के अनुसार अपनी प्रेयसी १ | 
मनोइचि को समझता है, वह परायां इसी तरह घोखा खाता हे; क्योकि- | 
वसश ने दूसरी ओर देखकर मौ प्रेम के साथ इमी को देखा था। विल च | 
देखने के किये हो तो मानो वह अपने नितस्बमार से धीरे धीरे चल °° | 
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। तया--शकुन्तलया, नयने} 
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! | न 

चिदृ-[-तथा स्थित एव ] भो महाराज ! न मे इस्तः प्रसरति, तत्‌ 

| बाचामात्रेण जाप्यसे | जयतु जयतु भवान्‌ (()। (भो महदरा्र | ण मे 
| हृत्यो पसरदि, ता वाआमेत्तेण जआषीसि । जचदु जु भव । ) 


| र्यावछोकितम्‌, आवे छः, र्निग्घहष्टिळछणे यथा,-“विकाशिलिग्घमधुरा चतुरे 
| विश्नती वौ । कटाछिणी सामिछापा दृष्टिः खिग्घाभिघीयते ॥' इति, खिग्घल- 
चणमाह दिवाकर -"खिग्धं तदू यस्य विषयस्तत्‌ प्रभामिछितो अबेद्‌ ।' इति । 
तथा नितम्बयोः- कटिपश्चाद्धागयोः गुरुतया-प्रथुलत्वन भारवत्तव्ग, “पश्चा्चितरबः 
ज्ञीकव्या? इत्यमरः, नितम्बयोरिति द्विवचनेन मध्यनिञ्ञता गौरवाधिक्यं तेन 
योवनोज्जम्भणं च ध्वनितम्‌, विछासादिव--मामुद्िश्य अङ्गक्रियादिु चेशिश्य॑ 
प्रदृश्येव, तदुक्तं-*तात्कालिको विशेषस्तु विळासोडज्ञक्रियाविषु' इत, तास्काछि" 
कः--वज्ञभाळोकनादिजन्यः, सन्दं- मन्थरं, सदु यथा स्यात्‌ तथा, Br 
पूर्ववत्‌ छः । तथा सा गाः--न गच्छ, एतेळंडि मध्यमपुरुषेकवचनस्‌ इण से 
| गाः(सि० च० वा०) इति यादेशः माङ्योगे अटो छोपः' ( सि०्चण्वा 
इति अरो छोपः, इति--इस्थसुक्स्वा, अवरुद्धया-प्रियसब्या प्रियंवद्याञचुरुद । 
| सत्या तया शकुन्तळया, सल्ली-अनुरोधकत्री प्रियंवदा, यदपि pes 
(| धदाणि कि तुह आअओह्मि? इत्येवसुक्तरीत्येति भावः, सासूयं अक्षः वय 
पूर्वकम्‌, यथा स्यात्तथा, उक्ता-अभिहिता । तत्‌ सवैख-साहुरायावछो मा 
न न्यरगमनसभ्रभड्ठवाक्यादि, मत्परायणस्‌--अहमेघ परम्‌ ro 
४ यस्य तत्‌ तथाभूतम्‌, सदचुरागाविष्करणतरपरमित्यथ के स्वताम्‌--आरमी" 
सम्भावयमीस्यर्थ:। अद्दो--आश्यें, कासः मदनावेशोऽभिछापः ति--जानाति-- 
यतास्‌ अन्यविषयकाणामपि भावानों स्वविषयकतामित्यथ, परय 
सर्भावयतीत्यर्थः। 
॥ यत्र 'कामः स्वतां पश्यति’ इति सामान्येन पूर्वविशेषस्थ a ४ 
ह रन्यासः | विछांसादिव इति देतूस्रेषा । सावि त. न स्थित 
(१) विदू इति । तथा स्थितः-_काष्ठदृण्डमवळर्य. ७ 
र ० गलास भा मसि ल 
| ओर जब एक सखी ने कद्दा--'मत जाओ? तो उसने शिडककर उ लि ब्यापार की 
|| पा; वह सब मेरे दो ळिये था । कितने आश्चये कौ बात हैं कि कास प्र 


"| है न भो 
` भेगपने ही लिए समझ लेता है ॥ २॥ ] मेरा हाथ नहीं फेळाता, इसजिये 


| (२) विदूषक--(उसो तरह ही वेठे-बठे) महाराज 
| में बचनों से हो आपको संवर्धना करता हूँ । आपकी जय हो, जय हो | 
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राजा--[ विलोक्य सह्मितम्‌ ] कुतोऽयं गात्रोपघातः (१) | 

चिदू-कथं कुत इति, स्वयमेव अक्षि भख्क्त्या अञ्चुकारणं 
(२) | ( कघं इदो त्ति, सझै ज्जेव अच्छि भणिअ अच्छुकारणं पुच्छसि । ) 

राजा--न खल्वगधच्छामि भिन्नाघेम्रसिधीयसाम्‌ (३) । 

बिद्‌-यदू वेतसः छुउज्ञस्य लीलां बिडम्ययति, तत्‌ किम्‌ आत्मतः 
प्रभावेण ? अथवा नदीवेगस्य ९ (8) ( ज॑ वेददो खुन्नप्य लोळाँ विडम्बेदि 
तं किं अत्तणो पह्दावेण अधवा णईवेझरस ? ) 


je याण 


दाचाराय हस्तस्योगयमादेरोबश्यकत्वे5पि गात्रो पथाताद्ेतो इस्तः प्रसत्त ल शक्नोतीति 
सावः। तत्‌-तस्मात्‌, वाचामात्रेय-केचळेन बचसा, न तु हस्तोथयमेनेत्यध, 
जाप्यसे-जयीक्रियसे 'कीऊजीना णो! ( पा० सू० ) इत्यारघस्‌, “अत्तिहीष्लीरी 
क्यूयी'इस्यादिना पुक्‌ च । वाचेति आगुरिमतेना55प्‌ । 

(१) राजेति । कुतः--कस्सात्कारणात्‌ । गात्रोपघातः,-गात्रस्य-अङ्गस 
उपघातः--वकद्यमित्यथः । 

(२) विदू इति। अक्षि अङक्स्वा--नेश्रम्मुषमद्यंस्य्थः । कुत इति--कस्माद 
कारणादिद्सश्चु निःसरति ? इरथम, अधुणः--निःस॒तस्य नेत्राम्चुनः कारणं-हेतुम। 
कथं पुच्छुसीति चाक्यान्वयः। स्वमेव समाङ्गवेकक्ये हेतुरिति भावः । 

(३) राजेति। अवगच्छामि--तच चचनाशयमिति होषः, भिश्चार्थ--मिल 
उत्तादुन्यः अर्थस्ताप्पय यस्य तत्‌ तथोक्तम, स्पष्टाथंकबचनमित्ण्थः। अमिषी 
यतां-फथ्यतास्‌ । । 

(४) विदू इति। वेतसः-चानीर इति ग्रसिद्धो छत्ताविशेषः, नदीतटार | 
इति शेषः, यत्‌ कुडजस्य--उन्नतपृष्ठस्य जनस्य, लीलां-क्रियास्‌, 'छौँढा विशः 
सक्रिययो/ इध्यमरः। वक्र मावमित्यथेः, विदम्बयति--अब्लु करो ति, नदीवेगवश्चरिरं 
श्वीनतया अह्वीसवर्ताश्य्थ, तत्‌-वक्रीभाधन कुन्जळीळादिङम्वनम्‌, आए्म*| 


प्रभावेण--स्वस्य शबर्था। नदीवेगस्य प्रभावेणेत्यनुफज्यत्े, 'प्रमावः शक्तितेजसो'| 
इति विश्वः । टे 


स मक कप सकल 
ट १ । प क देखकर सुस्कराते इए ) तुम्हारे अङ्ग क्यों जकड गये हैं ! 

२ ) विदूषक--वाह | स्वयं आँख फोड़ कर आँसू गिरने का कारण पूछते दो! | 
(३) राजा--मेने तुम्हारे कहने का मतलव नहीं समझा, साफ साफ कहो! | 
(४) विदृषक--बेंत -जो कुबे का अनुकरण करता हैं, वह जपने मन से या नदी | 


के प्रभाव से ? 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


सव न A 


ASA PA 


द्वितीयोऽङ!? ८९५ by Arya 5वकिशोरकेलिंसपरेसेंघ [१ and eGangotri ६१ 


PM 


राजा--नदीवेगस्तत्र कारणम्‌ (१) । 

बिदु--समापि भवान्‌ (२) ( मम वि भवं। ) 

राज्ञा--कथमिव ९ (:)। 

विदू- युक्त नाम एवम्‌ , यत्‌ खा राज़कायोणि उडिकत्वा तादृशम 
अस्ख लितपदं प्रदेशव्व बनचरवृत्तिना भवितव्यमिति ! किमत्र सन्च्च- 
ताम्‌ ; अहं पुनत्ीद्मणः प्रत्यहं खापदालुसरणेः संक्षोमितसन्धिबन्धनानाः 
मङ्गाना मनीशो5स्मि । तत्‌ प्रसीद मे, एकाहमपि तावदू विश्रम्यद्मम्‌(४) । 


(३) राजञेति। तत्र-वेतसस्य कुष्जलीलाविढम्बने, नदीवेगः कारणम्‌--भदी- 
वेग एव वेतसं कुग्जं करोतोत्यर्थः । 

(२) विदू इति । भवान्‌-गात्रोपघाते कारणमित्यनुषड:। 

(३) राजेति । कथमिव--तव गान्नोपधाते कारणं भदामीत्यर्थः । 

(४ ) विदृ हृति । एवं--वचयमाणप्रकार अनदाचरणम्‌, युक्त-संगतस्‌ नामेति 
सम्भावनायास्‌, अस्य वाक्यार्थस्य परवर्सिवाक्याथेन साकं ठारपर्यानुपपत्या विप- 
रीतळच्षणाश्रयणाद्‌ अतीवायुक्तमित्यर्थों लम्यते। तत्‌ किस्‌ ? इत्याह-यदिति। 
राजकार्याणि-प्रजाझञासनादीनि, उ्झिस्वा-परित्यञय, अस्खलितपदं-न स्खलित॑- 
न प्रश्रं पदं-ङुलपरम्परायाताधिपत्यं पादविन्या्लो वा यस्मिन्‌ ताहरा सः प्रदेश 
राजधानीञ्च उज््िस्वेश्येतेत साकमन्धयः,. स्वया-राज्ञा, वनेचरस्य-सतत वनः 
बिहरणशीलस्य व्याधादेईतिरिव--ग्रगयाढिरूप आजीव इव वृत्तिसुगयाद्रूप 
आजीवो व्यापारो वा यस्य तथोक्तेन, भवितब्यम्‌-अशूयत इति, भावे भूते तष्य 
प्रत्ययः, छृत्यानां काऊत्रये विधानात्‌ । तथा च प्रजापालनादि राजोचितं कमे 
परिश्यज्य यस्वया हिंसारिमिका खुगया55चर्यंते किं च सर्वतो निनं रवनगरं त्यवत्वा 
बहुविधदन्दु संकुले विपिने विचयंते तक्चितान्तं मन्दमिति समुदितोञ्य। _ 

नजु आस्तां तावद्यक्तायुक्तत्वे दिघारणा तद गान्नोपघाते कथं कारणमह भव 


8 _इति प्रश्‍नस्थ किसुत्तरं दीयत इत्याह-किमत्रेति । अन्न मवस्ङतप्रशने कि म्म 


(१) राजा--उसमें तो नदी का वेग दो कारण होता है । 
(२) विदूषक--तो मेरे अङ्गभङ्ग के कारण तुम हो । 
(२) राजा- कैसे ! 


(४) बिदूषक--यढी बात तो दै दो, क्योंकि तुम ता a इतना हा Fl - 
.. । ` स्थान छोड़कर बिल्कुछ बद्देलिया हो गये हो। में तुम्हारे मरन काका Aa RN 
` | ण होकर मो मैं प्रतिदिन हिल जोर्यो का पीछा करता हूँ, इते मेरे सन्बिखान के 
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कक्व्व््््ख्क्क्क्क्च्च्च््चचचच्च्य्च्च्च्च्कच्च्च्चच्ि 
( त्त णाम एवढ, जं तुए रकनाइ उउिझअ तादिसं अक्खलिदपदं पदेसं 
बणचलविततिणा होदग्ब ति । किं एत्य मन्तीअदु १ अहं उण बम्मणों पञ्चहं सापः | 
दाणुसरणेहिं संक्खोहिदसन्धिवन्धणाणं अत्तणो अप्टाणं अणीसोह्ि । ता पसोद मे, 
एक्काइम्पि दाव विसमीथरदु । ड 
राजा-[ आत्मगतम्‌ । ] अयमेबमाह, ममापि कण्बसुतामनुस्मृत्य 
सृगयां प्रति निरुस्सुकं चेतः तथाहि (१) 
न नमयितुमाधन्यमुत्सद्दिष्ये घनुरिदमादितलायक सृशेषु | 
सहवसतिमुपेत्य येः प्रियायाः छत इद लोलनकान्तिसविभागः ॥३॥ 


कत हवसातियुपेत्य यः याय! छत इव शा वनका तसात जय 
ताम्‌-उत्तरं प्रदीयतां मयेति भावः, स्वयमेव विचारमात्रेण ज्ञातव्यस्वान्मदुत्त 
नापेचयते यर्थः । अपरमाइ- अहमिति । श्वभ्यः-कुकङुरेभ्यः आपदः येषांते 
श्रापदाः-सिहव्याप्रादयः निपातनादकारान्तता, अथवा श्वमिः-कुक्कुरेः भआपधसे- 
इति श्वापदाः कर्मणि घन्‌; अथवा शुनां कुक्कुराणाम्‌ आपदो येभ्यस्ते श्वापदाः-विप 
च्यन्ते हिंजजन्तवः; अथवा शुनः पादा इव पादा येषामिति श्वापदाः; श्वानो हि तार्‌ 
पदुवीमन्बिष्य यहिष्कुव॑न्तीति तेषां श्वापद्रवं बोध्यम्‌ । “श्वापदो ना हिस्रपशा'बिति 
शब्दाणंवः । तेषाम्‌ अनुसरणे पश्चारपश्चाद्धावनेः संहो भितानि-सम्यक्‌ चढितारि 
सन्धिबन्धनानि संयोगसन्धानस्थानानि येपां तथाभूतानास्‌, अज्ञानां--हस्तपाद' 
धवयचानाम्‌, अनीशः-वहनसब्वालनादावक्षम:--भस्मि, महत्तरव्यथाडनुभवारि 
त्यथः। तया च अवदुनुमस्येव श्वापदानुसरणे विनियुक्तस्य समाङ्गानामुपघाते भरवा 

हे wi सावः। 

(१ ) राजेति। भयं-दयस्यो माघष्यः, कण्वसुतां-शकुन्तलाम, अलुश 
सनसिङत्य, यया प्रतीत्यन्न स्नीलिड्ननिर्देशेन उत्तमाङ्गनासकौ साधारणपूर्वाङ्गनाग 
बिरक्तःवसुचितमिति वस्तु ध्वनितम्‌ । | 

निरोत्सुक्यस्य कार्यमाह--नेत्रि। अध्यारूढा ज्या-मौर्वी यस्मिन्‌ तदघिने। 
गुणयुक्तमित्यथंः । तथा आहितः--छचयमेदनाय संयोजितः सायकः- -बाणो यसि] 
चदाहितसायकं शरयुक्तमित्यथः, 'शरे खड्गे च सायकः इत्यमरः, इदं ळे, ! 
सान बहु? सेहः इरिणे विषय, तान्‌ छोङ नमितं 


सब बन्धन अपनी भपनी जगह से इट गये हैं और इसी से अब मैं अपने अहां से क 
क आ इससे मुझ पर प्रसन्न हो जाओ और एक दिन तो विश्राम कर हो। |; 

१) राजा--( स्वगत ) ये ऐसा कह रहे है और करते २ |: 
के कारण शिकार के प्रति मेरा भी मन खट्टा हो गया दि i a 


धनुष चढ़ा हुआ है, उस पर वाण मौ है, फिर भो मैं हरिनों के ऊपर इसे डा | 
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१] 

न ८व-तन्न्न्च्च्च्चाच्च्््पच्च्च्न्त्न्न्च्च्च्चच्च्नन्च्चचचचच 

क विद--[ राझे मुखमवळोक्य ) अत्रभवान्‌ किमपि हृदये कृत्वा मस्त्र- 

र यति, अरण्ये खलु मया रुदितम्‌ (/) । (अत्तमचं किम्पि हिअए कदुथ मन्तेदि, 

| रण्ये क मए रुदिदं । ) | 

य राजा--[सस्मितम्‌] अनतिक्रमणीयं सुहृढ्राक्यमिति स्थितोऽस्मि (२)। 
4: ३४ TTT 
शेन बक्रीकर्त कर्णान्तिकमाकष्डुमिति यावत्‌, न उत्सहिष्ये--शचयामि। कस्माद्‌ः 
समर्थ दस्याह,--सहेति । येः- स॒गेः, सहवसितम्‌-पुकत्र वासम्‌, एकन्नावासनि- 

| बन्धनं सौ हादँमिति भाव: 'वसतिः स्यात्‌ सिया वासे यासिन्याञ्च निकेतने? 'इति 

त्र मेदिनी, उपेत्य--प्राष्य, प्रियाया+-- दाकुन्तलायाः, लो चनयोः-नयनयोः, कान्तेः 

| शोभायाः, संविभागः सम्यग्‌ विभज्यापंणं इत इव। तथा व प्रियाहूृतसौद्वादेषु 

है|. विषयेषु मम सोहार्दकरणमेवोचितं न पुनस्तेषु हिसेति माघः । 

र अन्न परादवाक्याथंस्य पूर्वादधबाक्याथ प्रति हेतुस्वेनोपन्यासात्‌ पल 

पै काव्यलिड्रस; भावाभिमानिनी वाच्या क्रियोत्मच्षा च, अनयोरळंकारयोमिंथो 

दि चपेण संसृष्टि: । जा 

दा अन्न च झुगछोचनमिव इाकुन्तळाछोचनं रमणीयमित्युपमाढंकारो ध्वन्य 

हि] पुष्पिताग्रा नाम दत्तम्‌ ॥ ३॥ 


थे ॥ ये कृत्वा- चिन्तयित्वा, 
(३) विदू इदि। किमपि--अकथनीयं वस्तु, देव re 
कयि असय भाषते। अरण्य इति। मया खळ अरण्य कु सच 
रोदनमिष महूचनं व्यर्थं जातं; भवतामन्यत्र चित्त्यादेपादिस्याशयः 
_ किञ्चिदपि न श्रणोषीत्युपालस्मः । क. 
य गोपयति । 
(२) राजेति । सरिमतेति समेन हास्यसयुज्ावनया हिस्स रि 
सुहदो वाक्यमनतिक्रमणीयम्र-अछंघनीयम, इति-अस्मास्कारत) 
खयवाब्यापाराम्मनो निवत्यायस्बिोऽस्् ` निवस्यांऽवस्थितोऽस्मीस्य्ः । च. 
कलमा । क्योंकि इन्हीं ( सुगो ) द साथ रहने के कारण नेत्रसौन्दये का कुछ माग उसा ३ 
मा शकुन्तला से ले छिया दे ॥ २॥ १ हन 
(१) बिदूषक- ( र/जा के दुंद कौ ओर देखकर र हौ मन न जाने 
सोच रहे दो, मैंने तुमसे कहा क्या, मानो, अरण्यरोदन ल ते जः 


(२) राजा- ( मुस्करा कर ) भित्र की ती बात टाशी 2: 
गया । 


पे. “र 


~ 
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््््् ल ल ल कफफिफिऋुफअहुहुकलनलदब््चल््ल्वच्चच्च््अ हलक 
बिदू---[ सपरितोषम्‌ ] तेन हि त्यै चिरं जीब (१) । ( तेण हि तुम चिर 
जोब । ) [ इत्युत्यातुमिच्छति । ] | 
राजा--तिष्ठ, शृणु मे साबशेषं बचः (२) | 
विदू-आज्ञापयतु अवान्‌ ( १ ) | ( आणवेदु भवं । ) 
राज्ञा-पिश्रान्तेन भवता ममान्यस्मिन्ननायासे कर्मणि सहायेन 
भवितव्यम्‌ (४) | 
विदू-कि मोदफखादिकायाम्‌ (४) ? (कि मोदअखजिआए ) 
. राज्ञा-यदू वच््यामि ( ६ ) | 


७०७ कि TR ORS 
(१) विदू इति। ` सपरितोषं सन्तोषव्यञ्जकं चद्नप्रसन्नतादिकिं रूपयित्वेः | 
। तेन हि-मद्कचनपाठनेनेव हेतुना, चिरं जीवेति विक्रामावसरे छाभादाशीई- 


चनम्‌ । इति;--उक्स्वेत्रि शेषः, त : | 
त उस्थातुं-चिश्रामकरणार्थं गमनायेति भाव) 


(२) राजेति तिष्ठ--स्थिरो मव । सावशेषं-शेषपयरस । 
(३) विदू इति । आज्ञापयतु सावशेष॑ चच इति शेचः । 


(४) राजेति। विश्ान्तेन- खगयाज्यापारात कृतश्रमापनोदुनेन 'गत्यर्थाइक' 
संकात्‌ कत्तेरि'इत्यादिना अकर्मकात्‌ थाग्यतेः कर समा पल रा 
हि रिश्रमेण साध्ये । तथा चाउप्रिश्रमसाध्येडस्मिन्नवर्य | | 


रस्मिन्‌, अनायासे-विना प 
(५) विदू इति। मोदकखादिकायाम--मोदक | 
स्तस्य खादिकायां-भक्षणे । सि उ 


(९) राजेति। यद्वषयाभि,-तन्न भवता तद्भूते मवता सहायेन सवितब्यमिति शेषः। _ भवितव्यमिति रोषः । 


Fe (२) वद (न् होकर) यदि ऐसा है तो तुम बहुत समय तक जीवित रहो! 
३ (२) राजा--ठइरो, बन कलो व. ५१ 

यी. 
में सहायता दो । बाद मुझे एक अनायास सिद्ध होने योग्य कार्म 
(0 न 
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न तिन”? 

बिदू- ग्रहौतः क्षण (१) | ( गहीदो क्खणो। ) 

राज्ञा-कः कोष्त्रओ:!(२) 

दौचारिकः | | प्रविश्य | आज्ञापयतु भती (१) | ( थाणबेदु मद्र । ) 

राजा- रेषतक ! सेनापतिस्तावदाहूयताम्‌ (४) | 

दौवा-तथा | [इति निष्क्रम्य सेनापतिना सह प्रविश्य । ] एतु एतु 
आर्यः। एष आलापदत्तकणेः मतो इइ एव तिष्ठत, उपसर्पतु एनमाचः 
(+) | ( तह । एदु एदुअज्जो । एस झालाबदिण्णकण्णो भट्टा इघज्जेत्र चिट्ठदि, 
उषसप्पदु णं अज्जो । ) 


(१) चिदू इति । इणः-श्रवणावसरः; निष्यांपार स्थितिर्वा गृहीतः-अवछरिबितः, 
श्रवणसमाठिपर्यन्तं स्थितोऽस्मीति तारपयंम, 'निर्ग्यापारस्थितौ काळविशेषोत्सवयोः 
क्षण! इत्यमरः । 

(२) राजेति। भो इति अनिर्दिष्टपरिजनाह्वाने। अन्न कः कः-परिजनः 
चत्तेत इति ज्ञेषः। १ 

(३) दौवेति। द्वारि नियुक्तो दौवारिकः । सर्ता-प्रभुः राजेत्ययः । एतेन 
स्वामिअक्तिः रतावाना च थ्योत्यते । “नीचेषु प्राकृत भवेत? इति भ्रव- 
णात्‌ दौवारिकस्य नीचपात्रस्वात भातं भाष्यम्‌ । 'भट्टेति चाधमेः' इति साहित्य" 

वचनात्‌ भद्देति दौवारिकस्य राज्ञे सग्नोधनस्‌ । ` 


(४) राजेति-रेवतकेति दौबारिकश्य नाम । ङ 
` (५) दौवेति । तथा- यथा अवताऽदिष्टं तथा करोमोत्यरथः । आछापे- | 
| भावयोः कथोपकथने द॒त्तौ-पातितौ कणों येन स यथासूतः, सत्ता-स्वामी राजा। 
| एनं-भर्तारम्‌, आयेः-भद्गो भवानित्यथः। ` | दु 
(१) बिदूषक--मैं वह कहने के लिये आपको अवसर देता हूँ ! स 
(२) राजा--भो यहाँ कौन दै! - 
2 साल म मा टी 
४ ) राजा-- रैवतक ! सेनापति को बुढा छाओ । गनत 
हि (५) द्वारपाकू--जो आज्ञा ( जाकर सेनापति के साथ वापस आता है) च बंप 
* | यहाँ भाइए। इम लोगों की बात सुनने के ल्यि कान लगाये, महाराज य हाँ दो ही रली ड + 
| भप इनके पात जाइये । MEF: 
ह CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection... र क 
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सेना- [ राजानमवढोक्य स्वगतम्‌ । ] दृष्टदोषापि सृगया स्वाति 
केबल गुणायैव संबृत्ता | तथाहि देवः (१)-- 
अनव९तधलुर्ल्यास्फालनक्ररषण्मों 
रविकिरणसहिष्णुः स्वेद्लेशेरमिज्ञः ।, 
अपचितमपि गात्रं ष्यायतत्वादलदये 
गिरिवर इव नागः प्राणखारं विभक्ति ॥ ४॥ 


(१) सेनेति । दइृ४:-पशुहिंसाफलकतया प्रस्यछप्रायः, 'ख्ियोऽदषा सू 
पान! मित्यादिना 'न सुगयाभिरतिनं दुरोदर? मिस्यादिना च शास्रेण वाई 
दोषः-दूष्यभाचो यस्याः सा इश्दोषा, भवन्निन्ने अन्यस्मिन्‌ जने इत्यर्थ: । सृ 
पशुमारणरूपा हिंसा, स्वामिनि राजनि भवति, केबल्स पुकमात्र म, युगाय] 
सम्पादनार्थमेव । गुणान, दुर्शयितुमाह-तथा हीति । देवो राजा बि 
इ्लोकस्थक्रियापदेनान्बयः । “राजा भट्टारको देव! इत्य मरः। 


अनेति। अनवरतं निरन्तरं यद्‌ धनुषः ज्यायाः मोर्या; आस्फालनं # 
तेन क्रूर-कठिनं वष्मं-दारीरं यस्य यथाभूतः, ‘शरीरं वर्ष्म विग्रह? इत्यमरः 
दिग्याख्प्रदारसहनचमरवं शारीरस्य ष्यञ्यते। अत पुच रविकिरणान्‌-सौरर 
सहिष्णु सोडा, आतपेष्प्यञ्घान्त इत्यर्थः, अनेन दुःखसहिष्णुत्वं ध्वन्यते। ९ 
स्वेद्लेशः-घरमंजलकणः, जभिन्नः-अविशिष्ट,, युक्त इति केचिदुथयन्ति । | 
अमजयित्वं द्योत्यते । तेन हि गिरौ चरतीति गिरिचरः-पर्वतीयः नागर 
“गजेऽपि नागमातङ्गो' इत्यमरः, अपचितं-ताइदापरिअरमेण च्चीणमपि, र्थ 
रवात-परिष्छुदाबृतरवेन विशालत्वस्थूळत्याम्या इश्यमानस्वादित्यर्थः । ग 
दीर्घर्वोत्‌। अळचयं~छीणतयाऽश्यम्‌, तथा प्राणः-बछमेच सारः-स्थिराँशो ' हट? | 
तत्‌ तयामूतं- बढ्वत्तर मित्यथे;, गान्रे-शरीरा्वथबनिवदस, विमतिं वहि | 
ns दृपतिजन्मतो&यन्तसुक्लभो गाविव्यसनितया कोर 
..सौरतापासहिष्णुः चुद्रेपि कर्मेणि स्वेदातुरो घातुकजन्तुमात्रेम्यश्व विपन्नो म 
(१ ) सेनापति--( राजा को देखकर. प में दोष (| 
है, फिर भी स्वामी में वह गुण हो गया है i 5 र be 5.8 
सदेव घनुष की डोरी,ीचने से महाराज की ८ छ 
( धाम ) बर्दाइव कर सकते हैं और पसीने कौ प ह जयी tn 


शनके सब अज्ञ दुवले-पतले है, कपड़े पहनने पर मौ वे मोटे नहीं कहे जा सके र 
पनेतौय हाथी की तरह केवळ बलवान्‌ शरीर घारण किये है ब ॥ 02 । 


~ 
ES: 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


द्वितीयो5डः ] Digitized by ARNT Renna and eGangotri_ ९७ 
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| [उपगम्य ] जयति जयति स्वामी । स्वामिन्‌ ! गृद्दीतमगप्रचारं 
| सूचिवश्वापदसरण्यम्‌ः तत्‌ किमन्यद्चुष्ठीयताम्‌ १ ( १) 
राजा--भद्रसेन ! अम्नोत्साहः कृतो स्मि सगयापवादिना साघब्येन(९)। 
सेना- [ जनान्तिकम्‌ ] सरे ! माघव्य ! स्थिरप्रतिज्ञो भव, (३) अहं 


तथाविधे सुरया केवल एएदोपेच भवति परन्तु अस्माकं राजनि अनवरतज्यास्फाल- 
नकठिनकायतया सौरतापसदिष्णुतया च ग्रभूतेऽपि कायिककमंणि स्वेदाचातुरितः 
तया घावुकजन्तुसामान्येऽपि अविपखतया च गुणायैव नितरां अघतीति। 

अन्न श्ळेषोपसा, परिकरः सामिप्रायविशेषणप्राचुर्यांत्‌। मालिनी नाम घुत्तस्‌ ॥ 

(१) उपेति। उपगम्य-राज्ञोऽन्तिकं प्राप्य । जयतीक्याद्याचारः स्वोपस्थिति 
सूचयति । गुट्दीतेति;-गुदीतः अवयतः सग्राणा-हरिणागाँ प्रचारः-गमनागमन 
यत्र तचथोचस्‌, तथा सूचिताः-अबुमापिताः श्वापदा-म्याघ्रादिदिजजन्तयो यस्मिन्‌ 
तत्तथोक्तम, अस्तीति शेषः । तथा च अरण्यस्य कस्मिन्‌ प्रदेशे सुगाः प्रचरन्ति कुन्न 
वा व्याघ्रादिद्दिजञचन्तवः सम्ति, तस्सं सम्यगवयतमदमामिरिति तात्पर्यय । पुतेन 
५ पतदुर्थपरिज्ञानाय राज्ञः सेनापचये आदेश आसीदिति मन्तव्यम्‌ । तत-तस्माद, 
व्यय भिचस, फि-कार्यस, अलुष्ठीयतां--सम्पयतां मयेति शेष, तदः 

[मिति भावः । 

(२) राजेति। भद्रा--ेमकारिण्पः सेनाः यस्य स तथोछस्तत्सग्बोधने 
भद्रसेन !, भद्रसेन इति सेनापतेर्नामधेयस्‌ । सुगयाम्‌-भलेदमपवदृति- निन्द 
तीति सुगयापवाढी तेन ख॒ययापवादिना--आखेटविद्वेषिणा इत्यर्थ, साधण्येनः 
विदूषकेण माधदे-वसन्ते साधुरिति साधष्यो विदूषकस्य नाम, तदु दुपणकार 
| 'कसुमवसन्ताद्रभिधः इत्यादि । भसः नष्ट उत्साइ+-उद्यमो टे ख्या 
श. भूतः-मन्दीकृतोस्साह इत्यथः। सथा च--अद्य न किल्चिदतुष्ठातव्यस, विधास्य- 
| भग्रायः। 
ल्ल (३) सेनेति। राज्ञो विअमवचनमाकण्यं हृष्यचू वपति 
| (२) पास जाकर ) प्रसु कौ जय हो, जय हो । महाराज ! वन मे युर्गो के (लगन ड जब, जय ऐे। पहन बन मे शड सले 
` | ` चग मादम कर छो गयी ओर हिंसक अन्तमो का मौ पता ल्य गया दै, मब इसके 
A 2 करना हदो तते 

3 5 (२) सब ! मृगया का अपवाद करने वाळे माषब्य ने इमको सगया से 
। | इवोत्साह कर दिया है। 

(३) सेनापति- विदषक से पौरे-बौरे ) मित्र माबन्य ! तुम मपनी प्रतिषा पर इ 
) । छ्‌० शा० 
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स्थिरप्रतिशः--इठनिश्चयः्, भव; ग्रगयानिपेधे इति शेषः । इणान्तरे चाञ्जएयात्‌ र 


रंगवा के परिश्रम से सेद (बढी चवो) नष्ट हो जाती ओर निकली हुई पेटी सिकुंड जाती | 
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तावत्‌ स्थामिनश्ित्तवृत्तिमनुवत्तिष्ये | [ प्रकाशम्‌ ] देव प्रलपत्येष बेघेय 
नजु प्रशुरेव निदशेनम्‌ । पश्यतु देगः- 
मेद्श्छेद्छशोद्र लु भवत्युत्साइयोग्यं वपुः, 
सरवानाम्रणि लक्ष्यते विछतिमडिचत्त अशक्रोधयोः । 


स्वामिनः प्रकृतहुद्धिमज्ुसरेति भावः ॥ स्वङृत्यं तस्मे प्रकाशयति--'भइसिति) | 
स्वासिनः-राशञद्चित्तमचुव्तिष्ये-अनुसरिष्यामि, स्वामिनो याइयिच्छ्ञा भवति तामेः | 
दाभिनन्दामोत्य्ेः । विधेयः--आत्मनः कार्याकार्यविवेकशून्यतया समेषासेव वचने || 
स्थित; स॒ पव पेघेय-मूढः, स्वारथेऽण्‌ 'शशे मुढयथाजातमूखेवेधेयवाछिशाः | 
इत्यमरः, प्रतयति-उन्मत्ते इव निरर्थकं वच्छीस्र्थः, अनर्थकं स्यां निम्दृतौति | 
यावद्‌, “्रलापोऽनथंकं बच! इत्यमर; अनेन तद्वचनस्य युक्तिमिश्रित्तशुल्य् | 
स्यते ह कुत इत्याह; -नन्वित्यादि । नन्विति इढामन्न्नणे । प्रसुः-स्वामी भवानेव, | 
निदुश्ञंनं-सुगयाया गुणसवे इष्ठान्तः । पश्यतु-वचयमाणं विचारयतु । | 


८ कि तत्‌ बिचायें कृतो वा अहम्‌ (दुष्यन्तः) एव निद्शनमित्या शक्कायामप्रस्तुद' 
प्रशंसासुखेन ब्याचष्टे-मेद इति । वपु+-शरीरस, मेद्सः-शरीरस्थौदयापादकधातः | 
» चसाया इत्यर्थः । छेदेन- सुगयाजनितभमाधिकतया हासेन क्षं चीणम- | 
उदरं यन्न तथाभूत; उक्तं च भावप्रकाशे-- ॥ १ 
'मेदो हि सर्वजन्तूनामुद्रेष्वस्थिषु स्थितस्‌ । 
अत एबोदरे बृद्धि: प्रायो मेदस्विनो भवेत्‌ ॥ 
अध्यायामदिचास्वप्नश्ळेष्माहारसेविनः । 
मधुरोञ्चरसः प्रायः स्नेहान्मेदो विवयेत? ॥' इति । 
अत एवं ऊशु-भारहीनं सत्‌, अत एव चोस्सा हयोग्य॑-ससुद्यमदाक्त सर्वकर्म | 
इमम, अवति) अपि च सरवानां-प्राणिनां हन्तब्यानां सिंदष्याप्रादीनामिति माव’ | 
सरवमज्जी तु जन्तुः इत्यमरः) भयक्रोधयोः-सये क्रोधे च, तरकाले इत्यर्थ” | 
वि तिमद -विङृतिविदयते यस्मिस्तत--सल्ञातविकारस, चित्तं-चेतः, ळचयते चेश 
विशेषद्शनेन चुध्यते । अत पुद रणकाछे महती ~ _ ने एच रणकाछ महती सुविधेव अवेत्‌ इति आवः। च: अवेत्‌ इति भावः। चढे 
रद्द. में स्वामी की मनोवृत्ति का अनुसरण करता हूँ। ( प्रकट ) महाराज ! यह मूख यो ही 
बक रहा है, क्योंकि मुगया की उपकारिताके सम्बन्ध में ओमान्‌ ही दृष्टान्त | हैं। भाप देखें" | । 


है, इससे शरीर हका और फुर्तोछा रहता है, भय तथा क्रोध के समय जनजन्तर्ग क 
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NR 
` चञ्चले गतिमतीस्यर्थः; ऊचये-शरव्ये, यदू इषदः-शराः, सिध्यन्ति-कृतकार्या अवन्ति 
| न तु कदाचित स्खछन्ति, स च, घन्विना-घाचुष्काणाम्‌, 'धन्दी धनुष्मान्‌ 
` धाजुष्क” इत्यमरः, उत्कर्ष:-निपुणता, प्राधान्य भत्नतीति शेषः। अत एव रुगयास्‌- 
॥ बाखेटकम्‌, मिथ्या हि--सुेव, हिदाड्दो5वघारणे, व्यसनं-दोषोत्पादकस, वदन्ति 
| सन्वाइय इति रोषः, उक्तप्रकारेण स्रुगयायाः सार्थकत्वद्‌र्शनाद्‌ व्यसनस्य निरर्थब- 
॥ खमिति भावः । अथ झुगयायाः प्रसिद्धं विनोद॒दातृत्व॑ मनसिकृप्याह;--ईडगिति । 
| इक इइशाः, बिनोदः-प्रमोदः, कुतः सगयाभिन्नात्‌ कस्माहथापाराहुत्पणते, न 
| इतोऽपीस्यरथः। अत एवं पुष चेघेयो माधव्य उन्मत्तवत्‌, प्रकपस्येवेति भावः। 
| ऐगयाया व्यसनत्वमाह सजुः 
खुरायाचो दिवास्वप्नः परीवादः ख्रियोन्मंदः । 
वको तौयंत्रिकं बथाव्या च कामजो दशमो गुणः ॥' 
| उ व्यसनस्वस्य मिथ्यात्वं प्रति नानाकारणाभिधानात्‌ समुचयालक्वारः । 
| इद्धि न्तवाक्यं भति पूर्ववाक्यन्नयार्थाः कारणस्वप्रयुक्ता इति वाक्‍्याथहितुकः 
। ऐेबयलिझळझ्ञारः, दण्डापूपिकन्यायेन चार्थागमादर्थापत्तिश्चेति, एतेषां मियो वैर 


क है उरसाइहेतुक !--उत्साहपोषक ! अपेहि-अपसर, दूरं गच्छु। अन्न 
| वानू--मान्यो सहाराज:, प्रकृतिमापञ्ञः-मत्मबोधनाव स्वभाव सम्प्रा प्रहतः 
ह चर भो मालूम दो जाता है मोर बचु्रियों के लिये यही विशेषता को बात | 
` महुषिर भागत हुए निशाने पर सी. उनका बाण सफळ दो। इसी ते जो बड़े बड़े 
फो या को व्यसन कहा है, वह ठीक नद है। सृगया के सिवा भला इप तरह | 
(१ कः कही मिळ सकता हे १॥ ५॥ र क 
` ` ` पिक क्रोध के साथ ) अरे उत्साह बढ़ाने वाले! जा जा। महाराज सव 


एप 


i 
(i 
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प्व्््््ल्य्श््थ््४ल८ं॥ज क ्टत ईई च: 


झाहिण्डन्तो जाव तिओआलमिअलोलुअस्स करस वि जिण्णरिच्छरस मुद्दे णिबडिदो | 
होहि। ) 
राजा-सेनापते ! आश्रमसन्निकर्ष स्थितोऽस्मीति वचनं ते नाभिः | 
नन्दामि । अद्य तावत्‌ (१)-- टू | 
गाहन्तां सहिषा. निपानसलिलं गयङ्गेसुहुस्ताडितं, 
छायाबद्धकद्म्चक सुगकुलं रोमन्थमभ्यस्यतु । 


युंणसास्ये स्यात्‌ अमात्यादिस्वभावयो'रिति मेदिनी । स्वास्मप्रतिकूलस्य राजे ॥ 
रसाहस्य वद्ध॑नात सेनापति शपति;--स्वमिति । दास्याः पुन्नः--नीच इत्यथः | 
अटवीतो5वीम--अरण्याद्रण्यम, आहिण्डमानः--परिञ्वाम्यन्‌, श्वगाढम्गः ं 
लो लुपस्य-टगालस्गस्चादनामिलाषिणः, नरनासिकाळोलुपस्येति पाठान्वरस। | 
नासिकाछोळुपस्येति स्वभावोक्तिः । अएलूका इष्टिपयमागतानां नराणां नासिकामेव | 
अथमं खाबुन्तीति प्रसिद्धिः । जीणेऋसस्य- घृदधभए्जूकस्य भर्लूकल्य जीणेर्वविरेः | 
बण ळोळुपत्वातिशयद्योतनाथम्‌ । सुखे निपतितो अवेतिः-जीणंकऋहस्स्ते नासिका 


व | 

(१) राजेति । सेनापते ! भद्रसेन ! आश्रमस्य-तपोवनस्य, सञ्चिकर्ष-सञ्चिघी। | 
स्थितोऽस्मि-चत्ते, इतिं-अस्मात्‌ , ते-तव, वचनं नाभिनन्दासि-न ग्रशंसामि, तया | 
च आश्रमस्य सन्निधाववस्थाने तत्नस्यानां प्राणिनां दननस्येकान्ततोडन्याय्यखा' | 
दिति साव भावः । अथ तावदिति याहन्तामित्यादिभिः निम्नोक्तछोकीयक्रियामिः | 


गाहन्तामिति । महिषाः-शङ्गिपशचविशेषाः, ऽङ्गे विषाणैः मुद्दः वारं-वारं) ताढि | 
तम्‌-आहतस्‌, निपाचस्य-जळाशयस्य सछिळं-जळस्‌, गाइन्ता विपत महि" | 
षाणां जठरानळस्य सदा प्रज्बलनाक्तच्छान्त्यथंमिति प्रसिद्धिः। खग 

- दर इन्व) छायासु-अनातपेषु तद्दिशिष्टप्रदेशेष्विस्यर्थ:। बद्धं-रचितं कर! 
स्वक-संहतिभाषो येन तत्‌ ताइश सत्‌, रोमन्थं-चर्दितश्य शाष्पादेरुङ्गीयं चवण 
अम्यस्यस्तु-पौनःुन्येनाज्ुतिषठतु । बराहाणां-शुकराणां पतिभिः यूयनाथेः) वि 
ब्धेः-अस्माकमनबछोकनाद्भयशून्यतया विश्वासप्रयुक्तचित्तेः सन्नि, पर्वले अवप 

Me ~ 

समझते है । तू दासी का बेटा एक वन से दूसरे बन में 
छोभो किसी बूढ़े रीछ के मुँह में जा पडे । र 

(१) राजा-सेनापति ! मैं इस समय भागम के पास हूँ। इसलिये तुम्हारी सड 
को सराहना नहीं करता । आज-- | 


भैते अपनी सींग से बार-वार मये हुए सरोवर के पानी में नद्दार्ये, सृगगण कौति दश 


र '] 
[4 


घूमता हुआ सियार या मग के 
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विश्रष्येः क्रियतां घराइपति भिञुंस्ताक्षतिः पर्वले 
विश्रामं लमतामिद्ञ्च शिथिलज्याबभ्घमस्मद्नुः ॥ ६॥ 


जळाशये, सुसतानां-तदास्यतृणदिसेषाणां क्षतिः-कन्दग्रहणार्थ मूळोरपारनेन ध्वंसः 
क्रियतास्‌ “सुस्ता छुस्तकमखिया'मिस्यसरः, वराहाः पह्टप्रायारपजलाशये युरताकः 
न्दुभक्षणाय तपनतापादात्मनो रणाय च म्रवेष्डुकामा अवन्तीति प्रसिद्धिः । तथा 
इदमस्मद्चुख, झियिळः--एककोटेरवमो चनास्दिथिलीभूतः ज्यांयाः-मौण्यां बन्धः 
अन्यकोदियन्धनं यस्य तत्‌ ताइञ्नं सत्‌, विश्वामं-निर्व्यापारवत्तया बिश्वान्तिम्‌, 
छभतां--खुरायानिदृरया शरचाळनाय गुणाकर्षणाभावान्निर्ष्यापारं॑ तिष्ठतु इति 
भावः । एतेनतरपर्यन्तं विभान्ते दोंटेभ्यमासीदिति सूचितस्‌ । 
अस्मद्धनुरित्यनेन आत्मनः सर्वाङ्गस्वामिस्वस्य जीचनरूपस्वं धनुषो ध्वन्यते, 
` तस्मात्तस्य विश्वामाआवे सवंसप्यङ्ग संशयितं स्यादतस्तस्य विश्राम आवर्यकः। 
अस्मदथस्य चेतनस्य तत्कतृंत्वे युक्ते$ष्यचेतने धनुषि तरकतृंत्वारोपणं चारर्वाऽ- 
` वगाइनाय, यढुक्ते व्यक्तिविवेककारे:-'प्रकृतमपि यन्न हिस्वा$कतृकः्वं युष्मदर्थस्य । 
चासवायान्यन्रारोप्येत गुण: स तु न दोष? इति । अस्मदिति पन्नमीबहुवचनं एथक्‌ 
` प विश्वाममित्यनेन सह सम्बध्यत इति प्राञ्चः । विश्राममिति पद्स्यापाणिनीयसि- 
 इस्ेऽपि बहुलमद्दाकविप्रयोगदर्शनात्‌ सम्यक्स्वस्‌ यथोक्तं भइनारायाणपादेः-- 
विश्वामस्यापशब्दस्व बृ्युक्तं नाद्वियामहे । 
सुरारिमवभूत्यादीनप्रमाणीकरोति कः ॥? इति । 
द त सादसिका विभान्तिमिति पठन्ति । अन्न कळक 227) 
। न दुःखितस्यान्येषां तद्वियोगाद दुःखं 
' णोक्तिरियमिति वदन्ति । 0 डु 


प च तेपास-महिषाश्र महिष्युश्वेति महिषाः, स॒गाश्व रूग्यश्चेति सगाः) 

; इत्येकशेषसमासाश्रयणेन महिषादिल्लीपुंसमिशुनपरतया, सुस्ताविध्रान्तिउ्याचां खी- 

भं दष्टानां नायिकास्वारोपवशेन, इतौ दम्तढतारोपेण, बन्धपदस्य सुरतवः ` 
|: १ आवद्धस्य स्नेहाथत्वेन चेति व्यास्यानस । 

र प च पथ्ये छिङ्गकारकदचनप्रस्ययादिविषयो मग्नप्रक्रमतादोषः । तस्य परिदा 

| स्यते र 'काव्यप्रकाशिकादिभ्यः; ससुन्नेयः पिष्टपेषणभिया तत्रा 

|. सभावो ठ रसेकतानो सहाकविरेवंविघेऽकिञ्चिस्करे दोषे मनो न निदधौ । 
ठ होकर जुगालो करें, बडे अडे शकर का समूह विशवस्तचित्त होकर छोदे | 


१ ‘A शर : 


. के मोधे खायें और यह ढोलो प्रत्यंचावाका मेरा थतुष भौ आराम करे ॥३॥ 
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सेना-यथा प्रभविष्णवे रोचते (१) | 
राजा--तेन हि निवत्तेस्व पुरोगतान्‌ घनुम्रोहिणः | यथा च मे सेनिः 
कास्तपोबनं नाभिरुन्धान्त, दूरात्‌ परिहरन्ति च, तथा निषेद्धव्याः।| 
पश्य (२)-- 
शमप्रधानेषु तपोवनेषु गूढ हि दाद्वात्मकमस्ति तेजः । | 
स्पर्शांचुकूला आप सूरयेकान्तास्ते झन्यतेजोऽभिभवाइइन्ति ॥७। | 


(१ ) सेनेति। प्रमवति तच्छीलः प्रभविष्णुस्तस्मै प्रभविष्णवे-प्रसुः्वश्ील | 
अवते राज्ञे, यथा रोचते, तथेवारिस्वति शेषः, 'सुवश्व'-इतीष्णुच्‌ , “रुच्यर्थानामित 
सम्प्रदानत्वाइतुर्घी । | 

(२) राजेति। तेन हि-विभान्तेभंघतो<प्यभिकषितस्वेनेच, पुरोगतान्‌-मगया' | 
करणायाग्रप्रचारिणः, धनुर्माहिणः-धा चुष्कान्‌ , निवत्त॑य-प्ररयाचत्त॑य, नासिरन्धम्ति | 
नो परिपीडयन्ति, दूरात्‌ परिहरन्ति-दूरल एव परित्यअन्ति, निषेद्धन्याः-प्तिपेषं | 
नीया, संनिका इति सम्बध्यते । निपेधस्यावश्यकत्वं दर्शयितुमाह--पश्येति। _ 

दामेति । शमः-शान्तिरेव प्रधानं-भ्े एं बहुलमिति यावद्‌, येषु तथाभूतेषु त f 
बनेडु-आश्नमपदेइ, गूढं हि-परच्छुन्नमेव, अनभिभवदुशञायामभ्रकाशमेेश्ययंः दाह” 
अस्मीकरणमात्मा-स्वरूपं यस्य तत्‌ ताइशम्‌-दहनस्वभावकस्‌, तेज:-बह्मवचसया | 
अस्ति, हि-तथा दि, स्पशं-स्पशेनविषये, अचुकूढाः -प्रच्छुन्नतेजस्कस्वेन सुखाय | 
नोऽपि, ते-विस्याताः, सूयंकान्ता:-स्वाभिघानप्रसिद्धाः तपनतापसम्पर्कण 
रिणो सणिविशेषाः, अन्येन तेजसा सूर्यणेत्यथः, अभिभवाव-समाक्रमणात' 
नेति आवः, दृहन्ति-दाहकारणं तेज उद्दमन्ति । | 

अयमाझयः--सूयकान्तमणयः प्ररछुन्नतेजस्कतया स्पशंसहा अपि यथा तर | 
तापसमाकपणेनान्तनिंगूढ॑ तेज उद्गोयं दाहहेतवो अघन्ति तद्वत्तपोबनानि क शान | 
बहुळान्यपि केपाञ्चिदिनीतानां समाकषंगेन झटिति तपर्विगणमुखेन तेज | 
अस्मलात्‌ कुवन्त्येषेति । तथा च सेनिकाः निषेद्धव्या इति भावः । सूयवत्‌ | 
रमणीया इदि सूर्यकास्ताः, तापसाः, स्पश्शः-सम्पर्क, अनुकूछः-प्रियों तेषं 
वा वानस 7 7 ७ 

(२) राना--तो फिर जो घनुर्षर आगे बढ़ गये उन्हे वापस बुला छो। भौर ञे 
सैनिक इस तपोवन को घेरे नहीं-दूर ही रहें, ऐसी आशा दे दो । देखो-- 

इन शान्तिग्रधान तपोबनों में एक प्रकार का गुप्त और दाह्वात्मक तेज छिमा र्त. 
जैसे कि सूयंकान्तमणि छूने छायक होता है, किन्तु किसी दूसरे तेज से अभित 
जल्ने खगता दे ॥ ७॥ ४ 
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सेना -यथाश्लापयति स्वामी । 
बिदु--भोः उत्साहददेतुक ! निष्क्रम निष्क्रम (१)। ( मो उच्छाथर- 
हेतुथ | णिक्कम णिक्कम । ) 


[ सेनापतिर्निष्कान्तः। ] 

राजा--[ परिजनानवलोक्य ] सुगयावेशमपनयन्तु भवन्तः | रेबतक ! 
स्वमपि स्वजियोगमशुन्यं कुरु (२)। . 

देव--यत्‌ महाराज आज्ञापयति (१) | ( ज॑ महाराधो आणवेदि । ) 

[इति निष्क्रान्तः । ] 

चिदू-कृतं भवता साम्प्रतं निम्मंक्षिकम्‌ ; तदस्मिन्‌ पादपच्छायाः 
विरचितबितानसनाथे [शलातले इपबिशतु भवान्‌; यावदहमपि सुखा- 
सीनो भवामि (४) | ( किदं भश्नदा सम्पदं णिम्मक्खिञं, ता इमरिंस पादवच्छा- 


। स्पर्शानुकूछाः-शान्ता अपि इति केचिच्छूळेषसुखेन व्याख्यानयन्ति | केचिच्च--अपेः 


परिवत्तनेन इवएब्दसुद्धो षय न्ति a 
थ Ws Ma । प्रकृते तु इष्टा 


{ 
' (१३) विदू इति । उत्साहे कुस्सितो हेतुरिति उस्साहहेतुकस्तस्सम्बोघने 
' हे उस्साहहेतुक ! स्गयाविषये राज्ञ उत्साहोत्पादक ! ङुस्सायामर्थ कः । निष्कम- 
. अपगच्छु। वीप्सायां द्विवंचनम । यावेशरस्त 
(२) राजेति। परिजनान-श्ृत्यवर्गान्‌। खुगयोचितो देशो खुरायावेशस्त-- 
सुगायो चितवेशं, सन्नाइमित्यथैः । अपनयस्तु- परित्यजन्तु, सुगयानिदरस्याऽस्याना- 
घरयकरबादिति आवः । रेवतकेति दौवारिकवासबेयम्‌ इ आ तियो: 
रम्‌-अधिकारम्‌, अशन्यं-पूणे कुरु, पूर्व यथा द्वारासद पालयेस्यर्थः 
(९) विदू इति । सहिकाणाममावो निमखिकम्‌) सचिकाप्यत्न र 
| जनराहित्यमिदानीं कृतमिति भावः, अमावाथऽभ्ययीभावः ससासोउन ॥ he 
| झालिनां छायासिविरचितं-विशितं यद्विवान॑-चखावपः 'चाँदुआ' इति पसरः 
न क | 
सेनापति--स्वामी की जैसौ हर का सेनापति 


|; चय se उत्साह 
र । 

| (२) राजा--( अपने परिजनों को देखकर ) आप रोग मौ इस सृगयावेश को उतार 
। २ । रेवतक | तू भी अपने काम पर ! नरा, 

(३) रेवतक--महराभ कौ जो आह्षा । न 

(४) विदूषक-तुमने तो इस स्थान की मक्षिकाशत्य कर दिया है। तो नाभो, इस _ 
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१०४ असिक्षानशाकुन्तलमू- [ दितीयोपडा 


आविरइद विदाग-सणाहे सिलाअले उवविसदु भवं; जाव अहम्पि सुद्दासीनो होमि।) | 
राजा--गच्छामतः (१) | 
घिदू--एतु एलु अवान्‌ (२) | ( एडु एडु भवं। ) 
उभो--[ परिकन्योपविो । ] (२) | 
राजा-सखे साघव्य ! अनाप्तचश्ुःफलोऽसि येन त्वया द्रष्टव्यानां | 
परं न इष्टम्‌ (४) | 
विदू--नलु भवानेव मे अग्रतो वःत्तेते (५) | ( णं भवं ज्जेव मे अग्रो | 
वट्टदि । ) ॥ 
भाषा तस्सनाथे--तरसहिते, छृत्नच्छायात्मक्चन्द्रातपाच्छादिते इत्यथेः, शिळा. | 
तळे-- प्रस्तरपद्दोपरि उपविशतु-निषीदतु। सुखासीनः-सुखं यथा अवति तथाऽऽ | 
सीनः--छुलोपषिष्टः स्वेराळापकरणाय पूछ मार्थितविश्रामळामाय चेति आवः। | 
( रे र व्य । पुत गचउछु--मआर्ज प्रद्शनायेति भावः! ह. | | 
|] फ :। अयं | 
टा पुतु वीष्सायां द्विदकिः । सत्एष्ठत आगच्छुत्वि | 


(३) उभाविति । उभौ-राजा विदूषकरचेति द्वौ । परिक्रम्य-पादकर्ण | 
निरूष्य । | 
(०) राजेति । न आप्तम्‌ । अनाप्ततु-अलब्ध॑ चछुणोः--नयनयोः फळं कम | ॥ 
चे यवस्तुवशन येनासौ तथोक्तः, चचुफके न लब्धवानसि इत्यर्थः ॥ तन्न हेतुमाह” i 
ये त! ह । द्रश्‍व्यानां-दृदानयोग्यानां सस्तूनरं मध्ये इति भावः, भो प 
श्रेष्ट वस्तु, न इ्ट-नावळोकितम्‌ । वस्तुनः पुनदुंखंभत्वं पे + | 
सुळमस्वं यत्यते । ho ताइपस्य बस्दा | | 
< चज ब बाहेर-्याय | 
शिळा पर बेठो, वृक्ष की छाया इस पर चंद मानल | 
के साय इस पर बेठता हूँ । पय ता टी 5 | 
(१) राजा--चळो, भागे बढो । | 
(२ सकी, मी आइए-आइए | 
(३) दोनों--( भागे बढ़कर दोनों पक शिकाखण्ड पर बेठ जाते हैं )। , | 
(४ ) राजा--सखे माथव्य ! तुमने इन आँखों र क्योंकि । 
ने देखने योग्य सब बो से उत्तम बस्छ नशी तौ कोई री उठाया । ऱ्य 
(५) बिदूषक--एक तो भाप ही मेरे सामने बेडे हे । न 


~ 
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दितीयोष्डः ] Digitized by /५वकिशोर किलिसमेत म: and eGangotr १५५ 
ख्व्व्व्त्त्त्त्त्त्च्च्च्च्च्च्क्क्क्क्क्च्व्च्च्क्कच्च्््चच्च्च्चक्चच्च्च्च्च्र 
राजा--सर्वः लज कान्तमात्मानं पश्यति । अहन्तु वामे्राश्रमलल।म- 
भूतां शक्ुन्तलामधिङ्कत्य ब्रबीमि (१) । 
विदू-[ स्वगतम्‌ ] भवतु, नास्य प्रश्रयं बद्धयिष्यामि । [ प्रकाशम्‌ | 
' ओः! यदि सा तपट्विकन्या अनभ्यर्थनीया; तत्‌ किं तया दृष्टया ? ( २) | 
(सोदु, ण से परसअं वड्ढइस्स । भो | जइ सा तवस्सिकरण्णआ अणब्भत्यणोथा, 
ता हि ताए दिश्ट्याए । ) ! 


र प्यार न EES 
अग्रतः-सम्सुखे, त्तंते- तिष्ठति । तथा च--द्रष्टव्याप्रगण्यस्य भवतो मत्सम्मुछ- 
व्तिस्वात्‌ कथं वा सया द्रष्टव्यानां परं न इष्टमिति भावः। अनेन राज्ञो दुष्यन्तस्य 
प्रमरमणीयाऽऽङतिमत्वं द्योर्यते । 

अन्न केचित्‌--नमंसचिवो साधव्यस्तदाशयं जानन्नपि तदारम्मानचुयुणं हास्यः 
` प्रोढथाऽऽह+-नन्विति। दुर्शनीयस्य मम दृशेनादवासचछु'फलस्स्वस्‌, मम 
मसौन्दयंदशनासम्भावाद हं न तथा, ततस्स्वदुछ समीचीनमेवेत्यथं इति । इदं मागः 
मनं नाम प्रतिमुखसन्ध्यक्षस, “प्रायमनं वाक्यं स्यादुत्तरोत्तरस्‌? इति तज्लकषणात 
(१) राजेति । सर्वः खळु--समस्त पुव जनः, आत्मानम्‌ निजजनं स्वं वा, 
काम्तंसुन्द्रस्‌, पश्यति--विजानाति, सौन्दर्यंद््ने स्वाध्मीयस्वस्य प्रयोजकतया 

, आत्मीयस्य भस सौन्दर्य अवान्‌ यदभिजानाति तन्न वास्तवमिति भावः। अन्तु 

अह पुनः, आश्रमस्य-तपोचनस्य कण्वमहषेस्तपःसाघनस्थानस्येति भावः, ढळाम- 

 मूतो-सूषणस्वरूपास्‌ 'छळानं पुच्छुपुण्डाश्वभूषाप्राधान्यकेतुपु' इस्यमरः, ता शङ 

' न्तडो-कण्वपाकितां कन्यासेव, न तु यत्किजिद्वस्विति भावः, अधि6हृत्य-आशित्य, 

| मव्ीमि-इष्टष्यानां परमिति वच्मि इति भावः। 4 

र २) बिदूःइति । भवतु, ल पर डक यो शेषः । pes: 

| `) प्रय प्रणयातिशयस्‌, प्रश्रय १ इत्यमरः, 

पेशुरायमिस्यथः, न वद्धयाभि—अलुकूछवचनप्रयोगेण न पोषयामि, किन्तु el 

। त छेद्यामीति भावः। सा--शकुन्तका नाम सुनिकन्या, Ros 

Es अतिपाछितत्वादिति साषः। अत एव अनभ्यर्थनीया-न र 

| (१) राजा सब लोग अपने को इन्दर हो समझते हैं। परन्तु मैं तो शस मागत 

हर भष्झारस्वरू॥ शकुन्तका को लक्ष्य कर ऐसा कहता हूँ । ) क्यों 
बौ] ज्य विदूषक--( स्वगत ) मैं इस मामले को आगे चहा बढ़ने दूँगा १0 देखने से से 

." क्या ढाम ग तपस्विकुमारी f है, इसलिये माँगी नहीं जा सकती वो RR 


॥, 
१ 
र 
१! 
॥ 
हे 

ब 
५ 
हु 
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न्तस्य--पुरुवंशसन्तते राशो मम, मनो न - > राठी मम, मनो न मवतंते-भदृत्तिमदू न सबति। परष न भबति। एव । 


१०६ अभिन्नानशाकुन्तलम- [ द्वितीयऽ 


वि पी] मुख (१) ! 

निवारितनिमेषाभिनंत्रपडक्तिनिदन्मुखः । 
नवामिन्दुकलाँ लोकः केन आवेन पश्यति॥ ८॥ 
न च परिहार्ये वस्तुनि दुष्यन्तस्य मनः प्रबत्तंते (२) | 
स्पर्थनयोनिष्फळतया अतिकोमपरिणयत्यासाखसूलकलेन तस्य द मदन प्रतिछोमपरिणयस्याशाख्मूळकल्वेच तस्य च अहानरकञरतर | 
तया तद॒शंनाम्यथंनादिकं नितान्तं गह्म॑मित्याशयः । EF 
(१ ) राजेति। सुखं इति सम्बोधनम्‌, धिक, त्वामिति पूरणीयः । तब हु मुर्ख | 
सदेन छोकप्रकृतेरशतया त्वां अस्संयामीस्यर्थः। 'विद्निर्भत्संननिन्दृयोः ७७: 9 
निवारितेति। छोकः-समस्त एव जनः, सम्पन्नो न्रीहिरितिवज्ञात्यपेज्षायामे' | 
करवस्‌ । उद्‌-ऊध्वे सुखं यस्य स तथाभूत:-ऊध्वंवदनः सन्‌, निवारितः-निवततितः | 
निमेषः-स्पन्दुनं याभिस्तथो काभिः निनिमेषामिः नेन्रपड(क्तिभिः--नयनश्रेणिमि; | 
म थङ्ुपचद्वितीयासुदितामित्यरथः, . इन्दुकळां-चन्द्ररेखाम, | 
नास, पश्यति |--हष्ठा नन्दति ? । तथा च--यदेन्दुकळा बहुदू | 
पा अळम्याऽपि कोको नयनानन्दसम्पादनायैव नवोदितां तां सादरं परयति | 


तथा स शाकुन्तका झुनिकभ्यास्देनाऽछम्याऽपि नयनानन ये 
सब ते जो हा दूसम्पादनायव 


धारणो हेतुन पुनस्स्वया कृत 
अन्न अप्रस्तुतेन्दु 
छङ्कारः। यथोक्त काब्यप्रकाशे--'अप्र 


तिशय एव परमानन्द कन्दास्वादनजनकतयाऽसा | 


(२) सम्प्रति सा तपस्विकन्याऽपि अभ्यर्थी येवेति चेति। | 
रिहा नीयवेति वेद्यितुमाइ-न | 
प्‌ कथञ्चिदपि परित्याज्बे, वस्तुनि-दिषये; अ दुष | 


(१) राजा--इट मूखें ! 


कोई मनुष्य ऊपर मुँह उठाकर निचिमेष आवरे | | 
देखता है ?॥ ८॥ दृष्टि से नगैन चन्द्रकला को किस ह| 
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_ दिदृ--तत्‌ कथय (१) । ( ता कधेहि । ) 
राजा (२) 
ल्ल्िताप्खरोभचं किल मुनेरपत्यं तदुज्झिताधिगतम्‌। 
अर्कस्योएरि शिथिले च्युतमिव नवमालिकाकुसुमम्‌॥ ९॥ 


आत्मनो सम मनसः प्रवृत्तिवशञान्न खलु सा सुनिकन्या परित्याज्या परन्तु यथा- 
सम्भवं ग्राहमेवेति भावः । 2 

(१) विदू इति । सा झुनिकन्यापि भपरिहायंवेति राज्ञा यद्‌ उक्तं तदपरिहार- 
यंताबीज शुश्रूषमाण आह--तबिति। तत्‌- तावत्‌, कथय--भामुलतः शकुन्तळे- 
तिवृत्तमिति शेषः । 

(२) राजेति। जपरिहार्यंताबीजमाइ--ळलितेति। ळळिताया:--रमणीयाया 
अप्सरसः-मेनकाया अवतीति तथोक्तं मेनकागभंसम्मूतमित्यथः, “छलितं ब्निषु 
सुन्द्रम्‌? इत्यमरः। मत्तेः--विश्वामित्रस्य अपत्यम्‌ ओरसजातस्‌, तथा;-तया- 
मेनकया उश्शित--राजपिंचीयंत्बात्‌ पूव त्यक्त सत्‌, पश्चात्‌ अधिगतं-गराप्तं कण्दे- 
नेत्यर्थः, स्नातानुलिप्तवत्‌ 'पूर्वकाल” इत्यादिना कर्मधारयः, सुनेः कण्वस्य अपः 
स्यं-ललिता कन्या, ग्या शकुन्तलेति चात्र योज्यम्‌ । तन्रोपमामाइः=अकस्येति। 
शिथिछं- झधीभूतं वृन्ताद्‌ वि्थम्नित्यर्थः, एतेन काकताङीयन्यायेन प्राप्तं पुनः 
केनचिदानीय प्रदुत्तमिति ध्वनितः; तथा तवापि 'चडुमांत्रयोचरत्व एव सुनेरपः 
स्यरवन्नसोऽपि न अविष्यतीति च सूचितम्‌, अकस्य-_तदाख्यवृद्दस्य, आकन्देति 
देशविशेषे प्रसिद्धस्य पादपस्य, उपरि च्युतं--गढितम्‌, न तु तस्माय, जातसि- 
स्यथः, अन्न सुन्युपमानेन तदुत्पन्नत्वस्थास्यन्तासम्भाब्यस्वं सूचितम, नवमालि- 
द का सहताया' कुसुममिव--पुष्पमिव स्थितस, अनेनास्या अतिशयपेडवत्व 

(डे [| छ 


| 
{ 


तथा चयथा कुसुम नवमालिकालतासकाशादू विच्छिन्नं तथा इयमपि सुनिः 

केन्या जनयिध्या मेनकायाः सकाशात्‌ विख्छिन्ना, एवच्च कुसुम पिनि 2 
|. पम्‌, तथेयमपि स्वपितुर्विश्वामिन्नात प्रच्युता, अन्यच्च यथा कुसुममकस्योपरि निप 
= ऽ तयेयमपि सहेः कण्वस्याथमे पतिता इति सर्वे चुसकतप = 
(२) विदूषक-तो कहो] २ वा मत 
| (२) राजा--वह ऋषि की सन्तान है अवश्य, किन्तु एक सुन्दरी मस द द 
| पनर हुई दे वह अप्सरा उसे छोड़कर चढी गयी और किसी ने उसे ह वि तो र 
१, :.. पर है कि जैसे नवमालिका का कुसुम गुच्छ स इूटकर मदर केइक्षपर जा न | 

>, से बह इस आगरम में रह रदी है ॥ ९॥ हट 
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राजा-एनां न जानासि, येनेषमबादीः (२) | 


अन्न शिथिळभावेन श्थितं कुखुममिवेत्युपमानोपमेयभावस्थ स्फुटस्वेनोपमा | 
उद्गारः आशयान नाव्याळछारश्व 'आर्यानं पूरवच॒त्तो कि: इति विश्वनाथवचनाव॥श 
(१) विदू इति । विहस्य-मध्यमं हासं कृत्वा मध्यमं स्याद्‌ विहसितए | 
इत्यमरः। सुनिमिः सहवासान्नूनसियं विस्सृतविळासा कथञ्चिदृपि तवाजुरूपाव | 
अवितुमईतीति मन्यमानस्य विदूषकस्य 'विहस्य' इति वचनस्‌ । पिण्डीखजूरेः- | 
तच्चामकमधुरलज्जूरविशेषेः, “पिण्डी तु पिण्डीतगरे$ळावूख्ज्जूरभे दयोः? इति मेदिनी, | 
रा तस्य-जिह्वाजाडधं प्रापितस्य, सा्ुर्याजनितजिह्वाजडिग्नः जनस्येत्यम, | 
रस्या चिञ्चायास्‌, श्रद्धा-अभिळाघः । मधुरमचणेन हि| 
ज नत रसजाख्यमरळरसभच्णेन निवत्तंत इति परी शितम्‌, यथा सौन्दयङहर्य्यास- | 
*स्मितय्यो स्स्नाज्ञाळं तब वदनचन्द्रस्य पिबतां 
चकोराणामासीदृतिरसतया चन्चुजडिमा । 

पिबन्ति स्वच्छन्दं नि झि निशि लिका 
न्द्‌ नश निशि सुशं काञ्जिकधिया' ॥ इति। | 
Sse ह नि रमणीवर्याणि, तथा न 04:20 युः | 
अ उ द परिभोगश्तीलस्य, भवतः--तव, इयं बभ्मं | 
इयाम i कशा, अडुराग इति यावत्‌, यथा मधुरेणोहिग्गो* 
दसर सा इला सा शइ म 


खाने की इच्छा करे भी अन्तर्य 
की खियों के साथ विछास कर इस तेरह को इच्छा करते है। 80. वि. 
(२) राजा--मित्र ! तुम उत्त नह जानते, इसी से ऐसा कहते दो । म 
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= 
विदू--तत्‌ खलु रमणीयं नाम्‌ , यत्‌ भवतोऽपि बिस्मयप्रुत्पादयति 
(()॥( तं कडु रमणीय णाम जं भञ्जदोवि विह्मञ्रं उप्पादेति । ) 
राजा-वयस्य | किं बहुना (२)-- 
चित्ते निवेश्य परिकडिएतसघेयोगान 
रूपोच्चयेन विधिना विदिता छशाह्ली । 
स्रीरल्लसरष्टिरणरा प्रतिभाति सा मे 
घातुविसुत्वमतुचिन्त्य वपुश्च तस्याः॥ १०॥ 


(१) विदू इति । पुनः पुनरुच्यमानराजवचनेन सञ्षातयथार्थप्रस्ययः सन्नाह- 
तदिति। तच--शकुन्तळाव्मकं वस्तु, खल--निश्चितस्‌, रमणीयं नाम-अवश्य- 
मेव सुन्दरमिति सम्भावयामि, सम्भावना चास्मनो दृ्शनाभावादिति बोध्यस्‌ । 
यद्‌--घस्तु, भवतोऽपि-अरोषरमणीयवस्तुद्शनेऽपि अविस्मितस्य तवेत्यथः, 
विसमयं-कोतुकम्‌, उरपादयति--जनयति । अपिना अस्मदादीनां विस्मयोत्पादने 
किंवक्तव्यमिति सूचितम्‌ । तथा च थ्वत्कोतुकोरपादनात सा सौन्दर्यातिशयशाढि- 
न्येवेत्यनुमिनोसीति भाव: । छ. 

(२) राजेति। बहुना-विशेषकथनेन, किं प्रयोजनमिति शेषः, अक्पकथनेनंब 
` सवेतो भवता चुध्यमानर्वादिति आवः । ‘किं बहुना' इत्यनेन तस्याः प्रतयङ्गवणनां 

चेमस्माभिन शाक्या इति सूचितम्‌ । 
शङ्न्तछारूपस्य अत्यन्तविस्मयकारितवमार्पातुमारभते=चित्त इति। घातुः 

बेह्णः विसुस्वं-निर्माणकौशळस्‌, तस्याः--शकुन्तळाया', वपुः-शरीरञच) 
अळौकिकाविगीतसुन्दरमित्यर्थान्तरसंक्रमितवाच्यस्‌ । अनुचिन्त्य चिन्तयिरवा 
| वत्तमानस्येति रोषः, दिधातुः सर्वविधनिर्माणसामथ्यं निरतिशयशङुन्तळालावण्यञ्च 
| विसुशत इत्यर्थः, मे-मम, विधिना-त्रह्मणा सृष्टिकर्ता, परिकरिपताः ददा 
_ मिनवसृशः सवे योगाः--उपादानकारणानि तान्‌, चित्ते-स्वान्ते, निदेश्यनिः 
` पाय, रूपोच्चयेन--सोन्द्यंराशिना करणेन, विद्विता- निर्मिता, सा कृशाङ्गी 
| देन्वङ्गी सा शकुन्तका, अपरा अद्वितीया साधारणविळचणेति भाष! दि 
अर्ति ने तस्य सृष्टि: सर्वोत्तसमावे च निर्मिता रल्रोपमा ची कामि [ इति | प्रतिमा त 

भासते, तर्प्रीतिगोचरोभवतीत्य्थः, तथा लोकनार्वि 


| बे ` ro जहाँ तक विर्चार है, वइ अवश्य इन्दरी होगी । बन र ह ह दम दो रेत सि बे | 
२ तमय में डाळ दिया है। किक पर 
: ८० २) राजा--मित्र ! अधिक क्या बतलाऊँ--विषाता की सृष्टि करने करे कौ सब न 
' चश दो देह को देखने से मा होता हे कि विषाता ने सहि हन» ॥॥$३ 
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श्श्ण अभिज्ञानशाकुन्वलमू-- [ दितोगोज् | 
दू--सवेथा प्रत्यादेशः खलु सा रूपबती नाम्‌ (१) | (सग्यचा पच्चा- 
देशो अख सा र्ववदीणे । ) | 


अन्न दाकुन्तळा विधातुः खीरतसृष्टिश्यानयोरभेदेशपि अपरेत्यनेन भेडारोपाद | . 
अभेदे भेदकक्षणातिशयो र्छ्ि, तथैवो दाहृतं दपंणे-- 4 


“नयं राजा अफर! पाक्रशासन' इति। 
अत्र च छचित्‌ पुस्तके-- 


१ 

| 
'चित्ने निवेश्य परिकर्पितसरवयोगा, रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृता बु। | 
इति पाठान्तरम्‌ । | 
_ इदुमनत्र व्याख्यानस्‌;--दिधिना-ब्रह्मणा, चित्ने-आलेएपे, निवेश्‍्यरचित्रयित्वा, | 
परिकहिपतसरवयोगा-कृतग्राणयोया चु, 'दृग्यासुव्यवसायेपु सत्वम्‌? इत्यमरः 
चिन्ने च यावत्रुचि माजनढेखनयोः सम्भवादिस्याशयः । रूपाणां-चन्द्रचकोरकम | 
छकुसुदळक्षणानास उच्चयेन- समुदायेन त्रिभुवनचत्तिरूपसमूददेनो पादानकारणेः 
नेस्यर्थः) मनसा करणेन, कृता चु । अत एवं करस्पर्शाद्यभावात्ताइशं कान्तिमः 
साहगूछक्षणस्वादिकमिति सावः । एतेन 'यरस्पञ्चासहताङ्गेषु कोमळस्यापि वस्तुत) | 
ततत्‌ सौकुमार्यम्‌' इति सौङुमार्य व्यज्यते । अस्मिन्‌ पक्षे सन्देहाळडारः। केंचित ` 
चुझब्दस्य वितकवाचित्वादुव्मेदाळडार इति मन्यन्ते । 
क्चिच-- 


४०७ १ ८ 
TTT 


“रूपोच्चयेन घटिता मनसा कृता चु? इति पाठ: । 


तन्र-मनसा कृता-ष्याता, रूपोच्चयेन घटिता-योजिता, चु इति योजनी' | 
यस्‌। सनसि भ्याताया रूपनिवेशनेन 'छचणत्वं ताइशकान्तिमत्वादि व्यज्यते | वस || 
न्ततिछकं त्तम्‌ ॥ १० ॥ शी 


.(१ ) विदू इति। सा--शकुन्तछा, सर्वधा-- सवंख्पेणेत्यथः, संध | 
सबप्रकारे प्रतिज्ञाम्रशहेतुष्वि'ति शब्दाणंवः, सर्वा हेतवाढयो'रिति विश्वः 
तोनां-तद्भिमानिनीनास्‌ अन्यासां सुम्द्रीणां खीणाम्‌, प्रत्यादेशः खळ 
णङ्रारिण्येव, इ इभिहितो भातरो द्रव्यवत्‌ प्रकाशते' इति न्यायात्‌, “प्रत्यादेशो 
इतिः इत्यमरः, इति मन्ये इति पूरणीयम्‌, भवत्कृतदद्वर्णनाश्रचणादिति भा 


फलाना हकका लाला जीवन जन लाका 
"770८--:->>-->-. ~ 


सारमाअयों को मन में रखकर केवल रूपराशि के पह 
दारा इस इशाङ्गी की रचना क 
से उन्दने एक विलक्षण खोरल को खडा कर दिया है॥ १०॥ 


(२) विदूषक-यदि ऐसा है तो उसने संसार कौ सब सुन्दरियों की पछाइ व 
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हितीयोष्डः ] म्‌ १११ 


राजा-इदगख़ मे मनसि 3 मे मनधिबस्तिे(१) रा 
अनाघ्रातं पुष्पं किसञ्चयमलूनं कररुहै-- 
रनालुक्त रत्नं मघु नवमनास्वादितरसम्‌ । 


RRR नॅशशशाबाऑऑऑश्वााााबाााज्जाज. हनन 
अनेन तस्याः सर्वापेक्षया गुणोस्कर्ष उक्तः । अन्न हेतोः राकुन्तलाया हेतुमता प्रस्या- 
देहेन सह तादात्म्याभिधानात हेतुरलङ्कारः । तज्ञक्षणमुक्तं दर्पणे 

“नभेदेनासिधा देतुददतोहेतुमता सह? । इति । 
(१) राजेति। इदं-वचयमाणप्रकारं च, मे-मम, मनसि-चित्ते, वर्तते । 
एतदप्यहं चिन्तया मीत्यर्थः । 
मनोगतम्‌ इदंपदाथ विद्णोति--अनाप्रातमिति ।--न आप्रातमनाप्राते-- 
केनचिदुपि अकृतरान्धोपलभ्सम, ऊुसुमं- पुष्पमिव; एतेनामोद्सत्ता ध्वनित्ता। 
कररहेः--नखेः, पुनर्भवः कररुहो नखोऽख्री नखरो5खियास' इत्यमरः, अलूनम्‌- 
अच्छिन्नस्‌ अघुण्णमिति यावत्‌, किसल्यं-पए्ळबमिव, एतेनाछ्ञान्तरवं ध्वनितम्‌ । 
अनासुक्तम्‌-अङ्गेषु अपरिहिते रस्नं-मणिरिव, 'आयुक्तः प्रतिसुक्तश्च पिनद्धश्चापिः 
वद्धवत' इत्यमरः, ( अनामुक्तमिति परिवतंनेन अनाबिद्धमिति केचित्‌ पठन्ति अना- 
बिदुम्‌--आससन्ताद्वेधरहितम्‌, स्थूळवेघनत्वं दोषाय भवति, 'भथवाऽनाविदधम्‌- 
अकुदिलम्‌, कुदिळस्य दुष्टत्वात्‌, आविद कुटिळं सुग्नम्‌' इत्यमरः अनेन दोषरा- 
. हित्यं सूचितम्‌ ) तथा च सारसमुष्चये-- 
"वृत्तं खिग्धससुञउबळं शुचियुर्‌ शेतं बृहस्कोमलं 
स्वच्छयान्तं समसूचमवेघसुरभि त्रासादिमि्वरर्जितम्‌' ॥ इति 


तथा— 
र “दृश्धं रनमवत्त छं लघु! इृत्यपि । 

._, जनास्वादितः--केनापि रसनयाऽननुभूतः रसः--स्वादो यस्य तत्‌ तथोक्तस, | 
Fr समानीतम्‌, न तु पर्युषितमिस्यर्थः, सघु- शैद्रमिव, 'मधु मधे पुष्प 

क त्याव ' इत्यमरः, पुतेनातिहृ्रवं व्यञ्जितम्‌ । केचिदुत्न मधुपदेन मद्यरूपमथ _ 

, (४4 तन्मन्दुम्‌, नवमिति विशेषणस्य वेयर्थ्यापातादः पुरातनस्थेव तस्य _ 

` पादिकः 'पुराणसीछुं नदपारछं च! ह्येवं रघावप्युक्तत्वाच । - 
सुकृतानास्‌, अखण्डं-परिपूणंम्‌, च तु अङ्गवगुण्यकृतक्िबिइ | 
जर मिक परीपाक एव, पतेनात्यन्तामिकाषणीयता र फछमिव-परीपाक एव, एतेनास्यन्तामिळाषणीयता व्यजिता। अनर्घध 
°` “राजा भर यह बात भी मेरे मन मे हे- 2 पपी ह हु 
रल आडण झूल र जद हे बिना तोड़े हुए पव के वप धी 
ऐके समान, बिना चक्खी हुई नवीन शहद की नाई ओर पुण्य के अखण्ड फल १ 
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११ कि 4000 तार अन्त पतन विच अभिन्वानशाकुन्त लमू-- [ द्वितीयोऽहः 


निष्पापं दुषक्ृतजनितङुत्सितत्वादिदोषरहितं मनोश्ञमित्यर्थः, ‘अनघं निमंछापाए. 
सनोज्ञेष्वभिधेयवत्‌' इति मेदिनी । तस्याः्-शकुन्तळायाः रूपं--सौन्दयस, ह 
झुवि-अस्मिनू जगति, क-सुकुतिनं; यं भोक्तारं-एव्सम्भोगकर्ततारस, ससु | 
स्थास्यति-सेविष्यते, इति न जाने--न चेशि, तसिति शेषः ॥ यसुपस्थास्यति | 
वे महामागधेय इति भावः । | 


कररुदैरछनसिति विशेषणेन नखच्छिसनस्य : कथलिद्वेरूष्यं | 
तन्निरस्यते । बा रूष्यं सम्मवेविति | | 


नस मित का रलादेः कथञ्चद्‌घपंणादिनाऽवयवापचयेन | 
स जब्या सबसे पातस्य चर | 

वन्य 
जति वस्तु ब्यस्यते बयान ह खया सम्पूण स्वास्थ्य परमासि 


ह च नायकस्य निरतिशयं तत्सम्भोगाकाङ्ञा उदुबुद्धा इति बय 


दपं 
लवस्य सुप्रसि पुष्यमित्यावेः सत्र योजनात, शरीकृष्णादिशरीरे अखण्डदु्यर 
“मा पत्ता गत माळोपमाल्झारः । उक्तं च दर्षणे-- 


शिखरिणी नाम बृत्तम्‌ ॥ १५ ॥ एड दयतेः । इति । 


तरह शकुन्तका का मनोहर छ दर सउ शङुन्तळा का मनोहर रूप पुथिवीतळ 
जानता ॥ ११॥ 


के किस भोगी को प्राप्त दोगा, यह मैं 
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द्वितीयोऽङः pigitized by //वक्षेशोरे के लिसिम वि (१ and eGangotri 
चच . 
विदू--तेन हि लघु लघु गच्छतु भवान , मा यावत्‌ स्रा कस्यापि 


तपस्विन इछ्नुदीतैलचिक्कणशीषेस्य हस्ते निपतिष्यति (१)। (तेण हि 
लहु. लहुँ गच्छदु भवं; मा जाव सा क्षस्सबि तवस्सिणो इङ्ुदीतेक्ञचिक्कणसौसर्स 
त्ये णिवडिस्सदि । ) 
राज़ा-प्रवती खलु तत्रभवती, न च सन्निहितगुरुजना (९) । 
विदू - अथ तब उपरि कीहशः अस्याः चित्तरागः (१) ? ( अघ तुइ 
उवरि कीदिसो से चित्तराओ १ ) 


( १ ) विदू इति । तेन-भवद्वचनेन निरतिशयसौन्दर्याश्चयस्वेन भनिश्चितो 
पभोक्तृस्वेन च कारणेनेस्यर्थः । लघु छघु-शीघ्रं शीघ्रम्‌ 'छघु चिप्रमरं बुतस्‌? 
इप्यमरः। सा-शङुन्तळा, यावत्‌+ इङ्गुक्धैनो तलेन चिक्कणं-समग्रकचापगम्नेन 
हेतुना मसुणं शीर्ष--सस्तक यस्य तस्यः तपस्विनः-तापसस्य, एतेन दीनस्येति 


. ध्वन्यते, तथा च रमणीमणिभ्ूतायाः शकुन्तलायाः कस्यचिद्‌ विळातविमुखस्य 


 चणेऽपि’ 


विङ्ताङृतेस्तापसस्य हस्तगमनं महासणिमालायाः चानरगलापंगमिव गोमये 


नलिन्याः स्फुरणमिच च. समेषामे नितरां दुःखावहं 
न डग Li ता तरां दुःखाचं भवितेत्यतस्तेषां इस्ते पतनात्‌ 


(२ ) राजेति । खघुपरित्राणस्य अशक्यतां सविषादमाह-परणतीत्यादि । तत्र 
भवती-झुनिकन्यास्वेन कामिनीररनभूतस्वाद्वा आन्या शकुन्तला परवती खलु 
गुरुपरतन्त्रै, सुतरामास्मानं महयं समपंयितु' न दाक्चुयादिति भावः, अनेन 'र्मा- 
इत्याद्यक्तमजुसंहितम्‌ । ननु तस्या गुरुरेव--प्राथ्यंतास्‌ ? इत्यन्नाह--न 
दि । सन्निहितः--उपस्थितः, गुरुजन+-प्रभुभूत+--पिन्नाविज्ननः यस्याः सा 


| गदर हर इदानीसित्यादि देखानसोक्तमनुसंहितस्‌ । अतः शी तरप्रिग्रहो 


वः । कारणनिबन्धनाप्रस्तुतप्रशंसा । भन 


| धिर बिदू इति । तदुक्त्या समागमस्य काठविकम्बमाशङक्याध।सनो पापम 


१ 


| 


| 
। 
| गरयो अथ? हत्यमरः। अस्याः-शङुन्तेछाया$ चित्तरागः-- 


प्रधानभूतं तद्नुरागं पुर्ति,-अथेस्यादि । अथेति प्ररने “मङ्गछानन्तः 


रोगः। क्हीहराः-आस्ति न वा? आद्ये कियान्‌। स्ययि तस्या अदुरागो | 


फि रना सुतरामनविकेवेति भाव 0 पर तत्पाप्तिकामना सुतरामनथिकेवेति भावः । ८ 
वि = 
सेति करना दूषक--तो अब आप जल्दी वहाँ पहुँच जाइये, कहीं वह श्जुदौफड के तेक 
"न खोपडीवाले किसी तपस्वी के हाथ न पड़ जाय । | 


नास्ति चे 


श्र र > राजा- बे पराधीन हैं और उनके गुरुजन भी वहाँ मौजूद नहीं है। | ८. हे 
`° विदृषक--आ॥ाप में उसका अनुराग कैसा है! कक 
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१ NL by Arya जिल सा ० ०७०.०० [वितो । कु कता नप 000 eGangotii [ द्वितीयो$ 
राजा -षयस्य ! स्वभावादेबा प्रगल्मास्तपस्विकन्य का: | तथापितु({) 
जसिसुखे मथि संबरुतम्रीक्षित | 
इखितमन्यनिमिसकथोद्यस । 
:घिनययारिसयुचिरतस्तया 
न विदुतो मदनो न च संगत; ॥ १२॥ १ 
( 3 ) राजेलि। राणचत्यामपि तस्यामचुरागो दूर्छछ एवेत्याह-वयल्येति। अप्र | ` 
गएभाः-अचपछाः अत्तीण सुम्धा इत्यर्थ: । अन्न च तपस्विकन्यका इति आरथहेतुत्वेत | 
योज्यस विले संछापमात्रस्याप्यशकयकरत्वाच्‌ इति सावः। तथापि- | 
स 9 पुनः ३9 $ |] चि र |! 
eS बन ता हतो सावः किन्चित्‌ सूचितः, किञ्चिच्च धृत र 
थभिम्ुख हूति। मणि जमिसुस्ने--तत्सम्पुखवर्त्तिनि सति, तद्ददुनमण्डलमरवः | 
कोकयति सतीत्यर्थः, तथा ईच्चितं-मद्दलोकनम्‌, अर्थात्‌ मन्सुखो परि एश्िदानस, | 
संबुतं-सहठोचितख्‌ 'अर्घाउत आक्नृष्यान्यन्न समर्पितमि'ति सायः । अनेन श्रक्वारढमा | 
च्वन्यते। तथा अन्यदेघ निमित्तं-निदानं वा यस्याः सा अन्यनिमित्ता सा चासौ कपा | 
चेति सा तस्या उद्यः-उरपत्तिर्य॑स्य ताइशस्‌, इसितं--हास्यं इतम्‌, अभ्येन हेतुना | 
कथासुद्वाव्य अहासीदिस्यर्थः । अथवा अन्येच निमित्तेन-ेतुना, कथाया:-वारूयव- | 
हारस्य उदुय+~उर्पत्तिय्च तयया-स्य।त्तथा--क्यान्तरच्छुळेनेत्यथंः, इसितं हसग | 
कृतं तयेति शेषः । मन्दुद्वासो5ण्यभूचत्र निमित्तान्तरं चोद्धावितमित्ति भावः। एतेग | 
एासस्य स्वरसतः प्रहृत्तित्नोत्यदे । इसितळशणमाह मात्गुछतः-- | 
“विकाध्ितकपोफान्तमुस्फुछ्लामछछो चनस्‌ । 
किश्विद्नण्ितदन्तामं हुशचिततं तह्विदो चिदुःः॥ इति। 

` अनेनास्या उचसनायिकाशवंस्वानुरायोऽपि ध्वन्यते यदु तेनेव-- 

- 24 ससुदिष्ट स्मितं हसितमेव 'च' ॥ इति । पार 
— कारणाद्‌, तया- शकुन्तलया, ˆ ण 

स्वेन या कना, घारिता-संस्तरिकिता बृत्ति) -प्रसरो dss कामम 
पृवेति आवः। अनेन स उजा जहिया काममावः दसितेज सक | 
(१) राज़ा-तपस्तियों को वालिकायें खमावत: फिर भौ | 
बब में सामने रहता हूँ तो वह मेरी ओर से गे फेर न्य यी वा 
कर दँसती हे। इसी से वह अपनी करमपसिको विनय दारा रोकती है। इन ब 
शात होता है कि यइ काम को न तो प्रकाशित ऋरतो भौर न छिपाती हौ है॥ १२ । 


0 ८ 
> 
पर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ब् 5 


द्वितीयोऽङः Pigitized by Arya +कशोर्केल्सिम् [० and eGangofri ११५ 


कार जा कत्ल: सती 
विदू-[ विस्य ] किं इृष्टिमात्रेणेब भवतः अङ्क्‌ आरोहतु (१) | 
(कि दिद्ठिमेत्तेण ज्जेव मघदो अङ्कं आरोहडु | ) 
राजा-धज्जीश्यां मिथः प्रस्थाने पुनः सलोलया तत्र अवत्या मयि 
` भूयिष्ठमाबिष्कृतो भावः | तथाहि (२)-- 
| दभोळुरेण चरणः क्षत इत्यकाण्डे 
सन्धी स्थिता कतितिदेव पदानि गत्वा । 


अत्र व्यक्तीकृतत्वाच्यच्ीकतसपर्पधिस्दधपयफे सपे ब्यक्ती कृतस्वाज्यक्ती तरव रूपविरद्धघर्सयोः समावेशाद्विरोघः, तस्य च 
सुर्धारवेन दाय विरोघामासो्लहार ! मदुनो न विवृतः न वा संदृत इति 
यथासंख्याळछ्कार इति नव्याः । नुदविळग्बितं नाम वृत्तम्‌ । 'दरत 

` नभौ भरो? इति तज्ञ्षणल्‌ ॥ ३२॥ क बाई 
 (१)दिदू इति। राज्ञ उरकण्ठातिरेकानु मानात्‌ विदूषकस्य हासः । शङुम्तळया 

- सम्यराचुरागस्यान्रादिष्क्करणं त्वय्यदिश्वाघादेवेति नायकोद्धषणाय सकोतुकमाह-- 

` किमिति। अङ्कुम्‌ क्रोडस्‌, आरोहतु--अध्यारोहेत, स्वामभिसरतु, ङुतोऽपि 

शनः शानः सव अदिष्यतीति भावः] 

__ (२) राजेति। सखीभ्यास्‌-अनसूयाम्रियंवदाभ्यां सहेत्यथं, सद्दार्थे तृतीया, 

` 'शयः-रहसि ‘मिथोऽन्योन्यं रहस्यपि' इस्यंसरः। सख्यौ पश्नात्कृत्यामगमनाश्ि- 

` अनावश्थायामित्यथंः; प्रस्थाने--पर्णज्ञाका प्रति गमनकाछे पुनरिति विशेषे, 

| [-सविलासया, लीढाञ्चितलोलकोचनया, “ढीका विछासक्रिययोः इत्य- 

` पर तत्रभवत्या-मान्याईया णङुम्तळया, मयि--महिषये, भावः--चित्ताजुरागः, 
क, सत्ताल्वभावाभिप्रायचेष्टात्सजन्मसु? इस्यमरः, सूयिष्ठं-बुळस्‌, आविष्कार | 
॥ करियाविशेषणमेतत्‌ १ जाविष्छृतः--प्रकटितः । कीइशः स भावः इत्याह 
। चथाहीति। 
३ 


भावाविष्करणप्रकारमाह;--दर्भेति । तन्‍्वी--कृशाज्ञी सा शकुन्तछा, तन्वीति 
३३ एव तस्या विशेषतोऽपि तानवसाश्रीदिति सूचयति, कतिचित्‌-द्वित्नाणि 
आति पदानि--पदप्नाप्यस्थानानि, ग्रवा--चढिस्वेब, पदानीति अध्वः पदानि-पदप्राप्यस्थानानि, यस्वा-चछिस्वेव, पदानीति अध्वः ` 
Es (१) विदूषक —( ह थे कि वह देखते हो आपको . रे 
ः भेद में जा क (हसकर ) तो क्या आप चाहते थे £ हु. 
र. २) र'भा--जब बे अपने सखियो के साथ जाने ड थीं, तब उन्होंने विस के. 
र डू परइ अपना भाव प्रकट किया था । जले: 
द्र पैर आगे बढ़कर बह तन्वी एकाएक यह कद कर बैठ गयौ कि मेरे 


0२ 
शा] 
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घने येन तथाभूतः, पथि साधु इति -उन जन तथाभूतः पथि साधु इति पाथेयस्‌, पथिन्‌ शब्द शब्दात्‌ “पथ्यतिथिवत 
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आसीद्विवृत्तवदना च विसोशयन्ती 
शाखाछु षर्कलमसक्तमपि दुमाणास्‌ ॥ १३॥ 
बिदू-गृद्दीतपाथेयः कृतोऽसि तया । अतः असुरक्त तपोषनमिति 
तर्कयामि (१) । ( गद्दोदपावेश्ो किदीखि तए। अदो अणुरक तपोवणं ति. 
तक्देमि । ) 
चाचकत्वादृत्यन्तसंयोगे द्वितीया, अकाण्डे-अनवसरे, वस्तुतो दर्थाङ्कुरावेधेपि | 
हठादित्यः,दर्माङ्कुरेण-कुञ्षारेण कुशाग्रभागसूच्या, न तु दर्भेण; तस्य दशतः | 
योग्यतया व्याजो न स्यात्‌ , अङ्कुरस्य तु अइश्यमानतया व्याजसर्भवात्‌ , अतो$ | 
छुरपदेन व्याजेन विळस्वितमिति ध्वनितस्‌, चरणः-पादः, क्षतः--विदीण॥ इति. 
पुदसुकर्येति शेषः, स्थिता-मामवलोकितुमवस्थिता दुर्भाङ्करोद्Vरणब्याज्ेन गिं | 
निवत्तितवतीस्य्थः। तथा ब्रुमाणाँ-तरूणास्‌, -ज्ाखासु-चिटपेइु, असक्तमपि | 
जछपमपि, चरकलं--परिहितरत्वचस, विमो'चयन्ती--मन्दं सोचनज्यापारन्बाट' | 
यन्ती सती, विवृत्त-मद्वलछोकनाथ प्रत्यादत्त॑ वदुनं- सुखं यस्याः सा तथाभूता, 
पश्चादूञ्रमितवदनेत्य्थः, चासीत्‌--मामवढोकयितु स्थिता । कुशसूच्या चरणष्यं | 
थाब्याजेनावस्थान झाखासूत्तरीयविमोचनकपटेन वदनस्य पश्चाद्विवत्तन चेत्येताग्या | 
सा स्वानुरागं प्रकाशयदि्ति भावः । | 
अन्न स्रं प्रंकाशितस्थ नायिकाया नायकविलोकनार्थमवरथानस्य वदुनविवर्त | 
नस्य च चरणव्यधनवल्कळमो'चनरूपव्याजेन गोपनात्‌ व्याजोक्तिरळट्टार इ | 
कश्चित्‌। परे तु 'असक्तमपि मोचयन्तो' इति विरोधाभास इति । हेतुरलङ्वारो | 
माच्या राहुः । सुग्धानासेष स्वभाव इति स्वभावोक्तिरिति नष्याः। 

अनेन सुरधानायिकाया अनुरारोङ्गितानि प्रकाशितानि, उक्त हि कामसूत्रे 

'दूरे स्थिता पश्यतु मामिति मन्यमाना परिजनं समदूनविकारमाभाषते' इति। 
रतिविछासेऽपि--“विङस्वस्तु पथि व्याजात्‌ पराद्वस्यापि दर्शनम्‌? । इत्यादि । प 


अन्न च नायिकागतळ्जा ओर्सुक्‍्यं नायकस्य विस्मयश्च व्यज्यते इतिं सा 
2 | वसन्ततिलक वृत्तम्‌ ॥ १३ ॥ 


) विदू इति। तया-शकुन्तळ्या, गृद्दीतं-छब्ध॑ पायेयं-मार्गे व्ययसाघर 


कुश का अङ्कुर गडू गया है। इसके बाद वृक्षों की शाखा में फंसी वल्कळ कौ २ 
छुड़ाने का बहाना करतो हुई मेरी हो ओर मुँह किये यो ॥ १३ ॥ 


(२) विदूषक--तब तो उन्होंने तुम्हे पाये दिया! श 
तो मादम पड़ता दै कि सारा तपोवन तुम पर मास कच) भीदेदि 
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अअ 

राजा--सखे ! तपस्विभिः कोश्चत्‌ पांरेज्ञातोऽस्मि | चिन्तय ताबत्‌ 
केनापदेशेन पुरनराश्रमपदं गच्छामः (१) 0 

विदू--कः अपरः अपदेशः; ननु भवान्‌ राजा (२) | ( को अवरो अब- 
देसो; ण॑ भद राया । 

राजा-ततः किम्‌ ? (१) 


पतेन्‌ ( पा० सू० ) इति ढज प्रत्ययः, इतोऽसि वदनि इद पा० सू० ) इति ढम्‌ प्रस्ययः, कृतोऽसि बदनविवृत्यादिनेति दोषः, 
यथा कश्चित्स्थानान्तरे देशान्तरे चा गमनसमये परिजनेन ग्रृहीतसरबळो अवति 
तथा तया सातुरागष्टिदानादिना युहीतपाथेयः संबत्तोऽसि तेनेव च मार्मकलेश- 
` निवारणात्‌ इति भावः ! अतः--शकुन्तछाया अनुरक्तःचादेष, तपोवनस्‌- इद 
घर्मारण्यम्‌, अनुरऊस्‌-अनुरागवत्‌ स्वयि जातमिति शेषः, तस्या अबुरक्ततया 
है योवनमपि अनुरागतामापश्चमिस्यर्थ: । इति तकयामि-सम्भावयामि। 


७ 


सम्पति शकुन्तलाया एव सुनेः प्रियकन्यास्वेन तदृद्वारेण च समस्ततपोवनाधि- 

रवि अनुरागे सति तद्धिष्ठितस्य तपोनमात्रस्य स्वभावत पुव 
यगचुरागः । | 

हर्दा सभवे यत्राधिष्ठातुप्रेस तत्र तदधिकृतानां समेषामेवेति 


प्व (१) राजेति। परिज्ञातोऽस्मि-अहं तपोदनमागत इति परिचितोऽस्मि। 

' 'देंहि यदि खुगयाक,णसमये तपस्विभिरनबगतो5मविष्यम, तहिं रहति प्रच्युन्न- 

| यातायातकरणे अकस्माच तपस्विभिरष्टस्यापि मे अन्यब्यपदेशेन दोषमाज- 

५ जमभविष्यत्‌ ; किन्तु तपस्विभिः परिज्ञातदशायाँ प्रच्छुश्नभावेन यातायातकरणे 

देवाच तेः ना संस (त दुव्यवहारस्तेषां सविषे प्रकाश्येतेति भावः। 

हे.', इ | ० १ - ४ 
 अुशसम्पेरक्षमक्तम | दरोडे लका च? इत्यमरः। अन्न सन्तापनासिधं 

“उपायादशन यत्त-तापनं नाम तम्धवेत' । इति। 
(२) विदू इति । ननु--यतः 
ह र राजेति । ततः-राजरबादेव, किं--को वाऽपदेशो वर्तितुसदति ! 


00 । ह पबा--भितर ! कुछ तपसि ने झे पहचान छिया हे! अब तुम यहसोबो 
हः (२ ) करी से आश्रम पर जाऊ ? आ की 
च ०५ ) फिका "और कोन बहाना करोगे, तुम तो राजा हो ( जहाँ चाहो, वहाँ जा. 


० : ३) राबा--तो इससे कया ! ५ र ज 
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विदू-नीवारषष्ठभागं तापसा से उपहरन्तु इति (१) । ( णोवारच्छः | 
साझ तावपधा मे उचहरन्तु ति। ) 
-ग़जा—मूखे | अन्यमेव आगधेयमेते तपस्विनो मे निवपन्ति, यो | 
रत्नराशीनपि बिहायाभिनन्द्यते | पश्य (२)-- 


NSS! 
(३) विदू इति। नीवारागां-सम्पादितठृणधान्यानास्‌, षष्ठं भागं-राजदेप॑ 
करणबरूपं पष्ठमंशम्‌ , तापसाः--तपस्विनः, से--महास्‌, उपहरन्तु- दद, इति | 
व्यपदेश ह्यर्थः, करादानार्थमेब एनराश्रमपदे समागमन मिस्यपदेशो अ वितुमहतीति | 
भादः । तदुक्तं सजुना-- | 

'पञ्चाशद्धाग आदेयो राज्ञा पशुहिरण्ययोः । 

घान्यानामएमो भागः षष्ठो द्वादश एव वा ॥ 

आदृदीताथ षड्भागं दुमांमधुसपिषाम्न। 

रन्धोषधिरसानञ्च पुष्पसूळफळस्य च ॥ 

पत्रशाकतृणानाञ्च वेद्ळस्य च चर्मणास्‌ । 
खुण्मयानाञ्च भाण्डानां सब॑स्याश्समयस्य च ॥! इति। 
चस्तुतस्तु-तत्र हि विदूषकस्य डुदृष्यचुरूपोऽपि स्थूळापदेशस्तथापि नाटकी' | 
यचमत्काराघायकस्वाद्रमणीय एच । ।क्‍ 
(२) राज्ञेति । अन्यमेव--घान्यादिषष्ठमागातिरिक्तमेव, तपोरूपमित्व० | 
सायधेयं-करम, 'भागधेयः करो चरिः इस्यमरः, मे--मद्यम, निर्वेपन्ति-समप | 
यन्ति। यः--भागधेयः, रत्राश्षीन्‌-महाईमणिस्तूपानपि, विद्वाय--विगणय्या | 
अभिनन्यते--अस्माभिः परशस्यते, तथा च--नीवाराणां षष्ठांशापेक्षया प्रशंसनीय | 
तपसः पुण्यभागं मे तापसाः स्वयमेव वितरन्ति, अत एवं तवायं नीवारभांगयाच 
नापदेशो ररनम्रदानात्‌ सीसक्रयाचनोपदेश इवेति भावः । पुर्व हि मचुनाऽपयुरकष र्न 
“ब्रियमाणो5प्याद दीत न राजा भरोत्रियात्करस । . | 
न च इधास्य संसीदेच्छ्रोत्रियो विषये दसन्‌॥' इति । 

गस्य राज्ञस्तु विषये श्रोत्रियः सीदति चुघा । 
तस्यापि तत्‌ दुधा राष्ट्रमचिरेणेच सीदृति॥ 

श्॒तवित्ते विदिश्वास्य ध्या सर्ति प्रकदपयेत । 
( ३ ) विदूषक--जाकर कहो कि सब तपस्त्री नीवार का छडा माग मेरे इबाले करै | 
(२) राजा-मूखं ! ये तपस्वी मुझे और हो "कर? देते है, जो रलराशि से 
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यडुसिष्ठति घर्णस्यो नृपाणां क्षयि तद्धनय्‌। 
तपःषड्भागमक्षय्यं ददत्यारण्यका हि तः ॥ १४॥ 
( नेपथ्ये ) 
हन्त ! सिद्धांथों रुषः (१)। 


शन्न मूर्ख इति विदूषकं प्रति राज्ञः प्रत्यक्षनिष्ठुरव हुरब बच नकम 
0 रति बिए चनात्‌ घज्र नाम प्रतिमुख- 
तदुक्त दुपणे-- 
किक सञ्रस्‌' इति ळएणस्र । पश्य--विचाहय | ध 
तापसोपदियमसाणं आगधेयं उ्यनत्कि-यदिति । नुपाणां- महीपानास,; वर्णम्यः- 
माहणादिभ्यः, 'चर्णा: स्थुर्घाह्मणादृयः' हृत्यमरः । यद--घनमित्ति शेषा, उसिइति-- 
| कररूपेण करमागउछलि, तदुनं--शस्यादिकरभूतम, उयि-अचिरस्यायि, वहि, 
` तस्क्रादिमिचिनाशोत्यथः, प्रकारसहजेरपि न स्थायीति व्ययते, तयैव परस्पराधारा- 
: दशेनादिति भावः । किन्तु आरण्यकाः--अरण्यवासिनस्तपस्विनः .आश्रसणि इति 
दर नः-अस्मभ्यं राजभ्य इस्यर्थः, अखर्यं--पहयादिभिंद्रोराविभिवा चेतुमश- 
द र िगधरभिति यायत्‌, “एय्यजय्यौ 'शक्यायें? हृत्यादिना सिद्वम्‌, प्रकारसहे 
| क पती ति ध्वन्यन्ते, तपसः--स्वस्वसञ्चिततपस्याया धस्येति यावत्‌, 
| हि घडांशस्‌, घछो भागः षड्मागः 'संख्यावाचकानां वृत्तिविषये प्रणाथंत्व- 
"तळे जुळ दृदृति हि-अप्रस्यच्ञरूपेणापंयन्त्येव। अत एव तापसेम्यः 
| तुक च्छु श्रमप्रवेश्यो नितरामसम्भाव्य पुव, कदाप्येवमकृतस्वादिति। 
हि अजुता-- 
- 


संरचयमाणो राज्ञा यं कुरुते घर्मसन्वदम । 
झि... गदते राज्ञो बिण राष्ट्रमेव च ॥ इति। 
> यदू यजते यद्ददाति यदुच्चति । द 
षडभागभाग्राजा सम्यग्भवति रक्षणात ॥ इति। रत 
१ पापे । ताएसम्रदृत्ततपः्चडंमागस्य प्रहृष्टया5धिक्येन वणः 


“यु ७ न न ॥ १४ ॥ 
ह थे. इति। अथ तपोवनप्रस्यासम्न राजानमाकण्यं तस्य च कदाचित्‌ 


१ है। पक 
नो; ते मना से जो कर उतरता है, वह विनाशशीळ है। किन्तु ये तपस्वी इसको _ 
.(३)( यया भाग देते हैं, जिनका कभी नाश नहीं होता ॥ १४॥ | क 

छ; में अच्छा इमा, इम दोनों कौ कामना पूर्ण हो गयी । | हक 
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राजा-[ कर्ण दत्वा ] अये ! प्रशान्तस्वरैस्त पस्विमिभेबितव्यम्‌ (१)| 
( प्रविश्य ) 
दोवारिकः--जयतु जयतु भत्ती । एतो हौ ऋषिक्षमारौ प्रतिहारः 
मिम्‌ उपस्थिती (२) । ( जश्नदु जधदु भट्टा । एदे दुरे इपिकमारशा पडिहार | 
भूमि उवत्यिदा । ) 
राजा--अविज्ञम्बं प्रवेशय तो (३) | 
दौदा--यत्त भत्तो आज्ञापयति | [इति निष्कम्य, ऋषिकुमाराभ्यां सह | 
पुनः प्रविश्य । ] इत इतो भवन्तौ (४) । (जं भट्ट आणवेदि । इदो इदो भवन्ता।) | 


स्वनगरगमनं भवेत्‌ यदि; तर्हि अस्माङं कार्यत्रद्धिदुराराध्येवेति समाशक्य यश | 
रणां प्राथयतलिःति शुसभिरादिष्टौ त्वरितयती तदइशेनोस्सुकाब्वृषिक्मारौ श्नुतदुपः | 
साथिध्यो सहप॑माइतुः- } 
इन्तेति । इन्त हर्ष । सिद्धाथों--कृतकृत्यो, स्वः--भवावः, आवामिति भावः। | 
सिद्धार्थरवं च राजर्षेशंटिति बोध्यस्‌ । युनिकुमारयो वंचनमेतन्नेपव्याहुद्भूतम। | 
( १ ) राजेति। कणं व्रवा--नेपथ्योस्थव चनं श्रुस्वेस्थरथ:। अये इति संश्रमे | 


स्वरा येषां तेश्तयो छे, मधुरकण्ठेरिस्यथ, अत एव तपस्विभिः-ततापसैः, अवितम्यस्‌ | 
ER वाणी कोमछस्वरस्वादिति. तक यामीत्ययः। |. 
२ ) प्रविश्येति। प्रतिहारभूमि--द्वारप्रदेशस्‌ 'स्श्री गौरं ? इसब | 
र ह प्रती हारः? इत्य" शः 
सरः घणि वेकदिपकदी घः, पचे अतिहारः, तद्वत्‌ निहारः पक्षे. नीहार इति | 
सिध्यति, उपस्थितौ सम्प्रा तो. भुरवा भवन्तः प्रमाणस इति आवः! . | 
( २ ) दौवेति। इत इतः-अघुनानेन मार्ेमे्यर्थः, अवन्तौ--पउयौ आगं 
—— — RN 0 सटी 
(१) राजा- ( कान देकर ) ओह ! इस प्रकार का शान्त स्वर तपस्वियों का हो ९ 
सकता है। बे 
(२) द्वारपाळ--( भाकर ) म की ॥ द्वार पर्द | 
तपस्विकुमार खडे हे । i 3 


(३) राजा--उनको तुरन्त यहाँ लाओ । 


_ (४) दारपाळ--महाराज की जो भाषा। ( जाकर और तपस्वि-बाङको को 
लेकर फिर आता है । ) आप इधर से भावे, इषर से । मि ; : 
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उभो -[ राजानं विलोकयतः । ] (१) 
एकः--अहो ! दीप्तिमतो5पि विश्व पनीयत्ताउस्य वपुषः | अथवा उप- 
पन्नमेतदस्मिन्‌ ऋषिकल्पे राजनि । कुतः (२)- 
अध्याक्राम्ता वसतिरसुनाइप्पाश्रमे लवमोग्ये 
रक्षायोगाद्यमणि तपः प्रत्यहे सशिनोति | 


इछुतामिति शेषः । भवन्ताविति मूलभूतभवच्छुब्दः पूजार्थकयुष्मदुर्थे। इत इति 
तृतीयायां तस्‌ 'सवंविभक्तिम्यस्तस' इति वचनात्‌। 

(१) उभाविति । उभौ-सुनिकुमारौ । राजानं-दुष्यन्तस्‌, विलोकयतः 
अपलोकनेन तस्य आवं विभावयतः। राजानं विळोकत इति तिङन्तेनोक्तिदंशनस्य 
भाधान्य सूचयति । तञ्च दचप्रमाणदिब्वरणो पयोग्रीति बोध्यस्‌ । 

(२) एक इति । उभयोसुंनिङ्गमारयो मंध्येऽन्यतरः, तयोरेक इत्यथः । अथ 

' राशि दुष्यन्ते सुनिसाधारणीमाङ्तिमवेचय विस्मयमान आइ;-अह्दो ! इति। अहो 
` इप्याश्रयं । अस्य-राश्ो दुष्यन्तस्य, अन्येषामनभिभवनीयताप्रतीतिदेतुकान्ति- 
` विशेषो दीसिस्तङ्वतोऽपिं- महातेज्ञःञ्ञाठिनोऽपीत्य्ः, दएषः- देहस्य, विश्वसनीयता- 
` असनत्वं सद्वथवदारकारित्वेनेति भावः । तथा च;-प्रायेणेव दीतिमतः प्रचण्डप्रह 
। तिकतया समुद्वेजकत्वमेव इश्यते; परमस्य तु राज्ञो दीसिमरवेऽपि तद्वैङचण्येन प्रस" 
` अतवेत्यतो वाश्च्यमिति तार्प्यम्‌ । पूर्योक्तमाडिप्याह;--भथवेति । नेदुमद्सुतमि- 
। २, । एतत्‌-दी्ठिमतोऽपि विश्वसनीयत्वस्‌, उपपन्म-युक्तस्‌ । ऋषिकदपे- 
डर । 'इषदसमासौ कदपप्‌' इति कल्पप्‌ । 

| त्स राजषित्वं समर्थयति--अध्याक्रान्ते । अमुना-राज्षा दुष्यन्ते" 
' चाऽप, न केवल सुनिनेत्यपेरर्थः, एवं सचंत्रेति बोध्यम्‌, सबंभोग्ये--वनितासम्भो- 
__ विमोयास्पदे, अन्यन्न घार्भिकअनाश्रयणीये, आश्रमे -गाहंर्थ्याश्रमे, पढे-तपो- 
। १ "आश्रमो बतिनां मठे' इति हेमः, वसतिः-स्थिति, भाध्याक्रान्ता- 
का । तथा च यथा मुनयः आश्रमे निवसन्ति तथाऽयमप्याभ्रमे निवसति, 
(कन लिस्वसाम्येनायं सनिरेवेति भावः । अथवा राजपत्ते,-सवंभोग्ये-- 
। ते ४२७ भोग्ये, आश्रमे--ग्रहस्याश्रमे इत्यथः [| 


व्र ॥ | दोनो--( राजा को देखते हैं । Ts | न 
सका एना थो! तेजस्वी होते इ मौ इसको देइ में विश्वास को योग्यता विधान 
. देमीस त्य दस राजा में यह युग होना हो चाहिये) क्योंकि 
ES भाम में रहते हें, प्रजापालन करके प्रतिदिन येभौ, तपस्या. 


ee छी 


फी 
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अस्यापि जयां स्पृशति चशिनश्चारण हठम्दगीतः 
पुण्यः शब्दो सुनिरिति सुहु केवलं राजपूर्वः ॥ १५॥ 


तथा च पञ्चपुराणस्‌- 
“यथा वायुं समाभ्निस्य वत्तन्ते सवेजञन्तवः । 
तथा गृहस्थमाश्रित्य घत्तेन्ते चतुराधभमा/ ॥ इति । 
किल्च--'यथा मातरमाश्रित्य सव जीवन्ति जन्तवः?॥ पति । 
वत्तन्ते ग्रहिणस्तद्वदाभ्रित्येतर आश्रमाः इति । 


(गुहस्थ उच्यते षः स त्रीनेतान्‌ विसरति हि? ॥ इति । 
तथा, अयमपि राजा दुष्यन्तोऽपि, रक्षेक्ष योगः-उपायः, अथवा रचाया | 
योगः--उद्योगो रक्षायोगस्तस्माद्‌ रक्तायोगात--प्रजापरिपाळनादित्यर्थः, पचे रषाः | 
थ--शरीररक्षाथ योगः--अशाङ्गः प्रायुक्तरूपस्तरमाव--तद्थंस, अत्यहं--अ्रतिदि | 
नसू, तपः--हस्छृचान्द्रायणादि, पत्ते लोकोत्तरं धर्म, सञ्चिनोति--अजँयति। | 
पवञ्च-तपःसञ्चयनादिनाऽयं सुनिरेवेति भावः । तथा दक्षिनः-इन्द्रियजितः & 
राब ुष्यन्तस्यापि, वशिस्वज्ञास्य प्रजाजुरञ्ज नधर्ससञ्चयादिना बोध्यस, | 
त प्रकृतमुनिभ्य इत्यर्थः, राजा इति शढशः पूर्वस्मिन्‌ यस्य स राणं | 
दिति च, पुण्यः-मन्त्रवत्‌ पित्रः, सुनिरिति किक > 
* शब्दः सुदु--पुनः पुनस्ेश वा, चारणानां | 
इन्ह-स्रीपुंसयुराळं तेन गोतः--क्रोतितः ` } शीलवाः | 
इत्यमरः । चारणछक्षणमाह ररनाकरे- क ` | 
हि तक च बतो विकटनतंकेः । 
कि मेण चतुरश्चारणो मतः! ॥ इति । | 
पक > वा, “यौ: स्वरंसुरवर््मनोः? इति विश्वः, सप्तति अराति ह 
नह । रतोऽध्ययनकाळे ब्रह्मनादस्तथा. निरुपपदसुनिशव्दो$न्तरीकषपरयन्त 
पोर 0000: चास्य चारणद्वरदगाना राजदिशब्दश्व इति व्यावत्तंकः अतरः 
ल Fe वा शिरसी नातिचित्रमिति भावः। 
श्रमे? सव भोग्य! इध्यादिरिलष्टपदेरनेकार्थाभिधान श्लेषः | 
€ 5 > है द्या 
लर इति सव्पपेषयाचिकयामिचानाद्‌ स्ति, न सुस्यपे्रयाधिक्याभिधानाद्‌ व्यतिरेकश्च, सामान्यधनापे 
संचय र इन्द्रियों को जीतने के कारण ये बंद एत 
व महात्मा मी “मुनि? यह पु 
घारण करते हैं । छेकिन उसके पूर्व में (राज? यह शब्द अधिक ध्र 'राजा मुनि 


सनुरपि— 
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डितीयः--सखै ! अयं स बलाभत्सखो दुष्यन्तः १ (१) 
प्रथम;--अथकिम्‌ (२) ? 
छ्वितीयः--तेन हि (१)-- 
नेतच्चित्र, यद्यसुद्धिश्यामसीमां घरित्री- 
सेकः छरस्नां नगरपरिघप्रांशुबाहुसुंनक्ति। 


सुझृतांशस्याधिक्यचणं नाहृथतिरेकाळ हार इति करयचित्‌ कधनस्‌ । अध्याक्रास्ते- 

्या्यारभ्य नैतछिन्नसिच्याद्न्त राही दुष्यन्तस्य प्रशंसामिधानाव पुष्पं नाम प्रतिः 
` मुखसन्धेरङ्गस्‌, तञ्चतणं यथा दर्पथे- 

“पुष्प विशेषवचनं मतसि'ति । 
पह च विशेष च नाट्यळछणस्र, अध्याक्रान्तेत्यादिसामान्यधमकथनप्रूवेक 
'केवळं राजपूचः” इति विशेषस्य कथनात्‌। तथोक्त' दुपणे-- 
“अर्थान्‌ सिद्धान्‌ बहूचुवस्वा विशेषोक्तिविशेषणस्‌? ॥ इति । 
मन्दाक्रान्ताबृत्तम्‌ ॥ १५ ॥ ड 

ओ- ()द्वितीप इति । द्वितीयः-पूर्वववतृमिश्नो सुनिकुमारः। पूर्वोक्तवचनमाकण्य 
` सप्रत्यभिज्ञो द्वितीयः सविस्मयमाह;- सुख इति । सः-प्रसिद्ध, बलं -तन्नामासुरं 
` भिनत्ति-बिदाऱरयतीति बढमिद्‌- इन्द्रः तस्य सखा-मित्रमिति वळभिरसखः, 
` 'राजाइःसलिम्यष्टच्‌' इति. सखिशब्दात्‌ दपप्रत्ययः दुञंयदानवहननादौ साहाय्यः 
करणादिन्द्रस्य मित्रभूत इत्यर्थः। अनेन वचयमाणराउसकतृकोरपद्यमानविश्नाप- 
' सरणइमरवं ध्वन्यते । 'बळसिदू घ्री वासवो बृत्रह्मा बुषा’ इत्यमरः । 
. (२) प्रथम इति। अथकिं-किमन्यत्‌, यदुकततदेवेत्यथेः+ “अज्ञीकारेडपि 
| चाथकिम्‌' इति हारावळी । अथकिसित्येकमथ्ययस्‌। 
(६) द्वितीय इति । तेन ह--तेनेव हेतुना, दुध्यन्तस्वेनवेत्यथः र 
क्षय द्वितीयः प्रथमोक्त्योद्बुदर्सती राज्ञः अबद 
. नेगरस्य--ळक्षणया नगरद्वारस्य, यौ परिघौ-भगंछो तद्वद es: ] है 
- उचो यस्प्र स तथाभुतः, 'परिघो योयमेदेऽस्त्े सुद्दरे्यंळघातयोः इति विश्वः दी 
विशाळज्ञ' इति घन अयः, परिष आयुधविशेष इति कस्यचिदू व्याख्यानस, 
| जरएदेन सुजयोरतिदीघंता सूचिता, नगरपरिषोपमया नगरपरिघोपमया च वेरिविजयेऽाचारणः 
यू ज्र stn, ese हे 
(१) द्विजीय कुमार- भित्र ! यहो क्या इनदर के मित्र दुष्यत है । 
(२) पहला--और क्या? 
(३) दूसरा-इसो से तो-- 
नगर के अगल दण्ड को तरह 


लम्बी मुजावाळे ये यदि इयाम-समुद्र-वेष्टति पृथ्वी का 
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. पाळन करते हैं तो इसके 


१२६।०॥००० by Arya Samaj भमिज्ञालश्क्षातहपतऽ७०१००॥ [ द्वितीयो$इ। 


आशंसन्ते समितिषु सराः खक्तवेरा हि देश्ये- 
रस्याधिज्ये घठुषि विज्ञयं पौरुहूते च बच्चे ॥ १६॥ 


क्षमता द्योतिता, अयं--राज्ञा दुण्यन्तः, एकः--एकाक्पेव, न तु सहायान्तरेणेत्य्थ; 
उद॒धेः-सागरल्य, श्यामः--नी छिमा जलमाग इति यावत; स एच सीमा-मर्यादा 
यस्यास्ताम्‌, अथवा उद्धिरेव श्यामा सीमा यस्यास्तां--नि'शेपासित्यथः, जळा 
द्यात्मकस्य सागरस्य दूरतो नीलिमो पछब्धेस्तन्न श्‍्यामतीसत्वारोपः, य्वा श्यामग्राः 
सावुद्धिरित्युद्धिश्याःः सः सीमा यस्यास्तां राजदुन्तादित्वाच्छुधामशब्दय | 
परनिपातः, झूत्लां-समग्रास्‌, धरित्री-अुवं, यदू झुनक्ति-पाळयति, “सुजोऽनवरे' | 
इत्यासंमनेपदनियमादस्य धमंग्रधानत्वेन पाळन एव छुस्यचुद्धिरस्यवारस्स्वातुषङ्वि | 
इति ष्वनितम्‌, पृतन्न चित्रं -नाश्च्ंस्‌, सामान्यत एकस्येव एथिवीपालने भाबर | 
यवेऽपि एतद्विषये नाश्चर्यसिस्यर्थः। कुत पतदित्याह;- हि--यतः; देत्ये- | 
अपुरे: सहेस्यथः, सक्ते--सम्थत॑ वैरं-विद्वेषो येषां ते तथाभूताः, वेर विरोधी | 
विद्वेष? इत्यमरः, सुराः-अमराः, समितिषु--यद्धेषु, 'समिस्याजिस मथूध इत्य | 
अरः, अस्य--राझो दुष्यन्तस्य, अधिउपे--अधिगतणुणे, धनुषि-काझुके, पुर“ 
अत्यन्तं, हृत-यश्ञकमंणि हव्यं यस्य स पुरुहुतः शतमख इन्त्रस्तस्पेदमि | 
तस्मिन्‌ पोरूहृते-माहेन्द्रे, बच्चे -कुछिशे च, राज्ञो दुष्यन्तस्य घजुषः प्राथस्येर | 
वाना बज्ञापेक्षया प्राधान्यं, वज्रस्य तु पश्चान्नि्देशञाद्‌ घशुषोऽपे | 
2 | ध्वनितम्रिति तद्द्वारा पुरुहृतापेक्या राजश्चोत्कर्षप्रतीतेब्यतिरेको री | 
अम्नाशंसाविषयस्वेन वत्रधनुषोरिन्द्र दुष्यन्त यो खयो पमानोपमेयभावः प्रतीयते, १ | 
तु व्यतिरेक? इति केचित्‌, विजयं-विशेषेण जयम्‌, आशंलन्ते- आकार | 
उभयोस्तुर्यतयेव दुष्करकार्यनिवत्तंकत्वप्रत्यायनादिति भावः। तथा च एथ | 
समवीरत्ादेक एव राजा दुष्यन्तः पृथिवीं पालयतीति नास्ति वि 
इति तात्पयंस । 
अन्न सतस्य दुचयन्तधनुषो पप्रस्तुतस्य पुरुहुतवज्रस्य चेकविजयक्रियया तई 
धम्बन्धाही पकाङङ्कारः। तथा Lp | 
आप्रस्तुताप्रस्तुतयो दी पकन्तु निगद्यते' । इति ॥ 


उपमाकाब्यढिक्गेयोः हिः, दि दिते 
छप्तोपमा शेया । संसृष्टि', व्रभ्यसमुच्चयश्चेति केचित्‌। नगरेत्या 


७ आश्चयं कौ कोई बात नहों है क्योंकि जव कमी देवता 
दत के साथ विरो होता है, तब देवतागग चढी हुई डोरी वाले श्सके पनुप और 
के वज्र में हो जयळाम की आशा करते हे ॥ १४॥ ग 
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डभौ--[ उपगम्य ] बिज्ञयस्व राजन्‌ ! (१) | 
राज्ञा-[ आसनादुस्याय ] अभिवादये भवन्तौ (२) | 
उभो--स्वस्ति अवते [ इतिफशान्युपनयतः । (२) । 
राज्ञा-[ सप्रणामं परिगृह्य ] आगमन प्रयोजन श्रोतुमिच्छामि (४) । 
उभो--विदितो अवानिइस्थस्तपस्त्रिनाम्‌ । ते च भवन्तमभ्यथ- 
` यन्ते (२) । 
"आशंसन्त? इति आङः शासि इष्छायामिति घातोळंडि रूपं न तु शंस स्तुतावि- 
स्यस्य, तस्य परस्मेपदिर्वादिति योध्यम्‌] अन्न मन्दाक्रान्ता बृत्तस्‌ ॥ १६॥ 
(१) उभाविति । विजयर्वेस्या चारः । 'दिपराम्यां जेः इत्यास्मनेपदुस्‌ । 
। (२) राजेति। अभिवादये-प्रणमामि, फळवस्कत्तर्यात्मनेपद्‌म्‌ । भभीत्याबि- 
कमप्याचारः। आसनादुत्थायेस्याद्याचारेणाद्रातिश्यो द्योत्यते । 
' (३) उभाविति। स्वस्ति-मङ्गलम, शभमस्तु इत्यर्थ, “स्वस्ति सङ्गडाशी- 
` वादपापनिणेजनादिषु' इति आगुरि, भवते इति “नमः स्वस्ति’ इत्यादि ( सि० 
, च०) सूत्रेण फछानि उपनयतः--अपंयतः । तथा चोकम्‌ | 
| 'देवो राजा गुरुमार्या बेद्यो नचत्रपाठकः। ( 


रिक्तपाणिन गन्तब्यस्तन्न कायं न सिध्यति ॥! इति। 
| (रिक्तपाणिनँ पश्यत्त राजानं देवतां गुर्‌ । 
१ नेमित्तिकञ्च वेद्यञ्च फछेन फलमादिशेत्‌! ॥' इति । 
' इत्यादिस्सृतिदाक्येन रिक्तहस्तेन राजाबिदशने नभ्फक्यसुकवा किञ्चित्फडा" 
पणे विधिरुक्तः | 
(४) राजेति। सम्परणामं--प्रणामपूवंकमिस्यर्थः। परि पुद्--सुनिकमारास्याः 
| सुपनोयापितानि फछानि सादर स्वीक्रृश्य । 
| __(५ ) उमाविति। ति भवान्‌ ददस्यः-अस्मित तपोवने पव स्थितः | हु वड इहस्थः-अस्मिन्‌ तपोवने एव स्थितः [ इत्येवंरूपेण ] 
(१) दोनो पास जाकर ) मदाराज की जय हो । 
(२) न आसन से उठकर ) मैं आप दोनों र ना करता हूँ । 
(३) दोर्नो--आप का कल्याण हो । ( फळ भेट करते ९ । 
> (४) राजा--( प्रणाम करता हुआ छेता है। ) में आपके आगमन का कारण सुनना 
हता हैं, 


टु 


_ (५) दोनों--तपस्वियों को माझम हो गया है कि माप यहाँ हैं । इसौ से वे सब 
भप से कुछ प्रार्थना करते हैं । ह 
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१९६ ५ ७. अमिज्ञानशाइन्तलम्‌- [ द्वितीयोऽहः 
राजञा--किमाज्ञापयन्ति ? (१) टु 
उमो_-तत्रभवतः कण्बस्य कुलपतेरसाज्िध्यात्‌ रक्षांसि नः इष्टिः | 

्रत्पादयन्ति, तत्‌ कतिपयद्बिसमात्रै सारथिद्वितीयेन अवता सनायौः | 

क्रियतामाश्रम इति (२) | 
राजा--अचुगरृहोतोऽस्मि (३) ! 


00 त तम नि MME ©. 
तपर्विना--तपोबनवासिनां तापसानां बिढितः--भवगतः। विदित इति वतमर | 
कः । तद्योगात्‌ तपस्विनामिति 'बतंमानाधाराथंळ्र्य योगे पछी' इति (सि०्च' | 
वा० ) सूत्रेण क्तरि पछी । $ 

(२) उभाविति। प्रार्थनाप्रकारमाहतु;-तप्रेश्यादि । तत्रभवतः पूउयस्प | 
कुछपतेः--अयुतशिष्यपोषकंस्य प्राुकळणणलछितरयोपाध्यायस्य सह; कण्वस्फ | 
एताभ्यां विशेषणाभ्यां कण्वस्य प्रभावातिशयस्तेन तर्खन्निधाने तु विभ्नोत्पादना' | 
माश्च दयउयते । असान्निध्यातू--सारिनध्याभावात, नि्रीकतयेति;मःवः, अ ) 
भ्यादित्यनेन चेज़ानसोक्तमचुसन्दधाति। रखांलि-राक्षखाः, नः अरमाकसं' | 
इष्टिविध्नं-यागव्याघातम, 'इृष्टियग्रेच्छुयोः इत्यमरः । तस्‌--तस्मादू हेतोः | 
कतिपयदिवसमात्र-कियन्स्यपि दिनानि, न एनश्गीघकाळमिति सात्रपदस्यापण ७ 
सारथिरेव द्वितीयो यस्य सः तेन अन्यान्‌ अनान्‌ विसुउय केवलेन सारयिनेव सहे 
्यर्थः बहुतरछोकसमागमे आश्रमोपरोधः स्यादिति बहुभिरछमिति भावः। सग 
यीक्रियता--स्वामियुक्तः क्रियतास , इति ते अवन्तमभ्यर्थयन्त इति पूर्वोक्तियाम' 
सम्बन्धः । कुळपतेर सान्निध्यादाश्रमोऽस्वामिको वर्तते सम्प्रति अवतां समागमेद 
सस्वासिको भवतु, तेन च कुछपतेः शापप्रभावादिव भवतो वाणप्रमावाद्‌ भीतर 
सन्ति रक्षांसि यज्ञान्तरायकरणाय न पुनरागमिष्यन्तीति भावार्थः । 

अन्नोपन्यासो नाम प्रतिसुखसन्धेरक्षम, तदुक्तं दपंणे- 
` "उपन्यासः प्रसादनस्‌’ इति। 


(३) राजेति । अनुगुहीतोऽश्मीश्यनेन अङ्गया तढु्तमङ्गीकृतस्‌ । 


(१) राजा-उनको क्या भाझा है ? 4 


(२) दोनों--पूज्य कुलपति कणा इस समय यहाँ नहीं है, इस कारण राई” | । 
प्रश में बाषा डालते हें । अतएव आप शपने सारो के साय कुछ दिन के छिये इस 
को सनाथ करें । ५३ 


(३) राजा--मैं इसके लिये आपका अनुगृहयेत हूँ। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


द्वितीयों5डः ] Digitized by ^वकिरीरिकेलिसमितिम्‌ "° and eGangotri १२७ 


पक्क्या 
विढू-[ अपंवाय ] एष इदानीं अवतः अनुळूज्तः गलहस्त (१)] 
(एप दाणि भयदो 'अणुऊलो गलहत्यो । ) 
(राजा--[ श्मितं इस्वा । ] रेवतक ! सहव चनादुच्यतां सारथिः, सबाणः 
कामुक र थसुपस्थापयेति (२) । 
___ दौवा--यत्‌ देव आज्ञापयति (१) (जं देवो आणवेदि । ) [इति 
` निष्क्रान्तः । ] 
 उमो-[ हषम्‌ । ] ( ४ )-- 
_ _ अनुकारिणि पूर्वेषां युक्तरूपमिदं त्वयि। 
rhe Wee ne लक स्स्न्ल्त्त 
(3) विदू इति। अपवाय॑--परावफ्तेनेन सुनिकुमांरावश्रावयित्वा | तदुक्त 
` सामन्तमहापान्रेण- 
 ""'*'तञ्गवेदपवारितस्‌ । रहस्यन्तु यवन्यस्थ परादृत्य प्रकाश्यते ॥ इति । 
। इदानीस्‌-आश्सवालोपायचिम्ताकाले, अनुकूलः _भवदीयकायंसिद्धौ सद्दा 
` यका अपदेशं विनापि वासो पायत्वादिति भावः, गढहस्ता--गढे बळपूरवकहस्तदा- 
| ह र * जि ऐेषः। तथा च-सुनिभिः, सम्प्रति राउसापसार 
` णकमणि चळपूवकस्ते नियोगः छादुशनरूपस्वामी ष्टसिद्धिजनकत्वात्‌ प्रीतिः 
| कर: संृत्त इति निष्कृटाथः । कट 222: क 
'„ (२) राजेति। स्मितं छृत्वेति राज्ञः स्मितकरणं बिदूषकेण ताहशवैदग्ध्यो- 
; उनी च तथावत्त्वादिति आवः। बाणेन--कामुंकेण घनुषा च सहेति 
॥ (छ । उपस्थापय--मत्समी पमाइरेत्यर्थः। इतीत्यस्य उच्यतामित्य. नेन 


पु (४ ) उभाविति। सहर्षमिति, तद्ग चनभवणं हर्षैक्षरणस्‌। , : 
स । पूर्वेषां- इवंपुरुषाणास, ययातिपूर्वाविपूवतुपाणास, कमणि 
कसबच ग ला रि, सरे 
> 'वयि दुष्यन्ते, इदं-सुनिवचनपाळनं तेष्वमयप्रदानं च, यकरूपस्‌= 
) विदूषक--( राजा से चुपके-चुपके ) इस समय यह तुम्हारे अनुकूछ गढइस्त | ह 
त । ( यानी युनिर्यो ने जवद्स्ती तुम्हे इस काम में ढगा दिया।) 
|. a सुस्करा कर ) रैवतक ! हमारे आदेशानुसार जाकर सारयि से करो क 
| (३) समेत रय को यहाँ छावे । | \ 


द मान्‌ को जो आशा! ( चला जाता है ) 2० पक 
र ड प्रसन्नता ते ) भाप अपने पूर्वेजां के अनुरूप हो पेसा कर रहेहें। 
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शअतिशयेन युक्त, योग्यमेवेस्य्थंः। यु्शब्दारप्रशंसायां रूपप्‌। तथाहि,--पौखा-| 
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आपन्नाभयसत्रेष दीक्षिताः खळ पौरवाः ॥ १८॥ 
राजा--[ सप्रणामम्‌. ] गच्छतां भवन्तौ} अहमलु पद्मागत एव (१)।| 
उभो-विजयस्व । [ इति निष्कान्तो । (२) 
राजा--माघड्य ! अप्यस्ति ते इतूहलं शकुन्तलादशनं प्रति ()। 
बिदू--प्रथममपरिबाघमासीत ; साम्भ्रत राक्षसबृत्तान्तेन सपरिबः| 

घप्र्‌ (8) । ( पढमं अपरिवार्ध आसी; साम्पदं रक्खसवुत्तन्तेण सपरिवाध। ) | 


पुरुवंश्या नृपतयः, आपन्नानास--आपयुक्तानास्‌ अभयमेव सत्र॑-यागस्तेषु विषऐे| 
दिपन्नाभ्रयप्रदानरूपयज्ञेषु विपये हस्यर्थः, “आपन्न आपत्माप्तः स्यातः इत्यमस 
व्सन्नरमाच्छादने यजे' इध्यमरश्, दी चिताः छतब्रताः। खदिविति प्रतिद्दी। | 

अन्न पर्वाद्ै काष्यछिङ्गम्‌, उत्तरा रूपकम्‌, परन्तु उधरार्द्धेगतकारणाए| 
प्रथमाडँगतकार्यस्य ससय॑नावर्थान्तरन्यासोऽलङ्कारः ॥ १७ ॥ ; 

(१) राजेति । गच्छतामिति यज्ञोपक्रमाय सुनिजननिवेद्नायति भावः। 
स्य पश्नादनुपदं--भवतः पृष्ठत इत्यर्थः। भव्ययीभावः। आगत इति अ 
निर्देशों विळर्बामावं द्योतयति । अन्न सुनिकुमारयोरागमनफर्छ सुब्यक्रम। | 

( २ ) राजेति । अथ सुनिकुमारागसनेन बिडिछ्ुन्नां.प्र&्तकथामवसरप्राहम्ड | 
सन्दधानो राजा समयोचितमाइ--माघब्येस्यादि । अपिशब्दोउन्न प्रश्ना्थका। _ 
मध्ये प्रशसन मध्ये पुनरुदीपनज्च प्रकृतरसस्य परिपोषकमेब, यथाह ध्यनिकी | | 

“उद्दीपनप्रशमने यथावसरम्‌? इत्यादि । १! 

(४) विदू इति। प्रथम-राक्षसोपद्रववात्ताश्रवणात्‌ प्राक्‌ अपरिवार्धबा | 
रहितम्‌, आसीत्तत्कुत्‌हछमिति शेषः, राक्तसोपद्रवाभावादिति भावः । सा | 
अस्मिन्‌ चणे, सपरिवाघं--बाघसदहितमेव कुतूहल वर्त्तत इति शेषः, रष 
अयादिति भावः। आ 
क्योंकि सब पुरुवंशी राजा लोग विपदझस्त यज्ञ में से | 
रहते आये है ॥ १७॥ मनावर वने 4 

(१) राजा--( प्रमाणपूबक ) आप ढोग चढेँ । मैं आपके पीछे आता हूँ। 

(२) दोनों--आपकी. जय हो ( दोनों चले जाते है। ) हे 

(३) र'जा-माधव्य ! क्या शकुन्तला को देखने की तुम्दारी मी इच्छा है। 

(४) बिदूषक--पढ्छे तो कोई बाधा नहीं थी, छेकिन अब राक्षसी का । 
सुनकर वहाँ जाना बाधायुक्त हो गया दै । $ । 


¢ 
पद [| 
oS 0 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


वोऽ. ५०००४ र देलिसमेतुपु 0 ५ 000०0 १९६ | बि लि nha and eGangotri २२६ 


राजा--मा सैपीः, नलु मत्समीप पब वर्तिष्यसे (१) 

विदू--एव तब रथचक्रक्षीभृतोऽस्मि, यदि न कोऽपि आगत्य 
विध्नं करोति (२) । ( एव तुइ रघचकक -रक्खीभूदोहि, जह ण कोवि आथ 
च्छिअ विग्धं करेदि । ) 

दौबारिकाः--[ प्रविश्य ] जयतु जयतु भत्ता । सञ्जो रथः सत्तबिज्ञयः 
प्रयाणमपेक्षते | एष पुननेंगराद्‌ देवीनामाश्षप्तिहरः करभक आगतः (३) । 
( जअदु जझदु ) भट्टा ! सञ्जो रघो भत्तणो विजश्नप्पशाणं अवेक्खदि । एस इण 
णघ्ररादो देवीणं झाणत्तिहरो करभश्रो आअदो ) 


| राजा--[ सादरस ] किमम्बाभ्हिः प्रेषितः १ (४) । 


(३) राजेति। मा भेपीः-मयं मा कुरु, माण्योगेन लुछ। नन्विति सस्वोधने। 
वत्तिष्यसे-स्थास्यसि । मत्समीपाबस्थाने तु राउसेम्यो अयं ते च भविष्यतीस्याशयः। 
| (२) विदू इति । रथस्य चक्र रतीति तद्‌मूतः--रथचक्ररक्षकः, अस्सि- 
भवामि, युद्धसमये युध्यमानस्य नेतुः रथ चकर छाये कस्य जित्‌ पुसउस्यापेदितस्वादिति 
भावः । एतेन विदूषकस्य राज्ञा सदाश्रमपद्समनेःङ्गीकारः सूच्यते । विष्वं-रथरञा- 
सम्बन्धे उपद्रवम्‌, एतेन अहो ! दीरभ्वं विदूषकमइस्पेति परिहासो थोत्यते । 
(३ ) प्रदिश्येति । सज्ः-सम्नद्धः। भत्तेः-स्वामिमो महाराजस्य सवतः, 
यप्रयाणे-दिजययात्रा्, अपेछते-प्रतीइते। नगरात्‌-राषानीतः देनी 
ना--राघमातणास, आज्ञसिम्‌-आदेशं हरतीति तश्छीऊः-समाचारवाहक इत्यथः । 


करभकः-तन्नासा दूतः। करभकशब्दार्थवश्चाद्‌ दूतस्य उष्ट्वद्‌ ववर 
सूच्यते । 


(४) राजेति । खादरम्‌--आदरपूर्वकम, पतेन राज्ञो मातुमख्स्तिया 'च'सना 
वनघमप्राणता सूचिता । | 

2. कता 55 7 न 0 0 00 0 

(१ )--राजा--डरो मत, तुम मेरे पास हौ रहोगे! 

(२) विदूषक--अच्छा मैं तुम्हारे रथ के पढ्ये की रखबाळी करता रहूंगा, लेकिन 
जब तक कोई विध्न न आ उपस्थित हो । 
(३) द्वारपाकू--( आकर ) महाराज कौ जय हो; जय हो । रब तैयार होकर सा | 

हा कर रहा है भोर माता समाचार छाने वाडा पह 
न्‍ (४ ) राजा-( आदर के साथ ) क्या माताक्षों ने भेजा ै ! 
३० शार 
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| | की 
हिन दम अवश्य उपस्थित होकर एमको आनन्दित करो । नाम का उपवास दोगा, 5 


१३० अभिज्ञानशाङन्तलम्‌- [ दितोगेच्छ 
बौदा- अथ {कम्‌ (१) १ ( अघई ! ) | 

राजा-तेन हि प्रवेश्यताम्‌ (*) । 

दाँदा--तथा । [ इति निष्क्रम्य पुनः करभकेण सह प्रविश्य ] करभर् | 
के हा उपसपतु भवान्‌ (३) । ( तह । कर | एसो मड डवसप्हु 
अच। 

करभकः--[ उपसुत्य प्रणम्य च ! ] जयतु जयतु भर्त्ता | देव्य आज्ञाः | 
पयन्ति (8) ( नथडु जश्नदु भट्टा | देवौधो धाणवेन्ति । ) | 

राजा-किमाज्ञापयन्ति ? (>) | 

कर--शागामिनि चतुर्थादवसे पुत्रपण्डपालनो नाम उपबासो 
अविष्यति, तस्मिन्‌ दीघोथुषाऽबश्यं बयं सम्भावयितव्या इति (६)। | 


[ धाचामिणि चडद्ठदिअसे पुत्तपिण्डपालो णाम उववासो भविस्सदि, तहि दोहा- 
उणा अवस्सं अहये सम्भावइदव्वा नि । ) | 
राभि). 5 
(२) पोदेति । अथ किम्‌-पुवमेतव्‌। 
(२) दाति । तेन हि-अम्बाभिः प्रेषितत्वेनेव हेतुना, प्रवेश्य तां--समागम्यः _ | 


( १ ) द्वारापकू--और क्याह © 
( २ ) राजा--तो उते बेड साथ र 
( ३ ) द्वारपाङ- अच्छा, ह 
महाराज यहाँ है, जाइये । (इसके वाद जाकर करभक के साथ पुनः भाकर) करमर्क . 


(४) करमक क 
मातार्ये आपको So आर प्रणाम करके ) महाराज, का जय हो, जय हो | 


(५) राजा--क्या आशा देती है १ 
(६ ) करमक--आयामी चौथे दिन घुत्रपिण्डपाळन? 
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न यि रा रन ना 
राजा-इतस्तपस्किनां कार्यंपू, इतो गुरुजनाज्ञा, उभदमप्यनति- 
क्रमणोयम्‌, तत्‌ किमञ्ज प्रतिविधेयम्‌ (१) ? ` 


बिदू--ओोः त्रिशङ्करिब अन्तरा तिष्ट (२) ! (भो! तिसङ्ठ विश्व 
चन्तरा चिट्ठ । ) 


कुत्रचित्‌ प्रान्तेषु अस्य ्रतदिसेषस्य समाचारो इश्यते। दीर्घायुषा-अतिश्येनायुः 
` इमता स्वया पुन्रेणेस्याशयः। दीर्घायुपेति वास्सल्यद्योतकम्‌ । सम्भावयितब्याः- 
` आगमनेन परितोषणीयाः । 'प्रदृत्तपारणो मे उपवासो अविष्यति? इति पाठः छचिदू 
` एयते। तत्रोपवासान्ते पारणा-त्रताङ्गमो जनं अविष्यतीध्यर्थः। पूवंसुपवासदचनः 
` श्रवणं विशेषतो मातुरुपवासवाक्यश्रवणं दुःखदं भविष्यतीति “प्रवृत्तपारण' इति 
प्रथममुपन्यस्तस्‌ । 

(2 ) राजेति। तदाकण्यं चिन्तयतिः-इत इत्यादि । इतः-अस्मिच्‌ सपो बने, 

' तप्स्विनां,-तापसानां, काय॑-रा्चलोपद्रवनिराकरणम्‌, इतः-भन्यत्र, नगरे इत्यथेः' 
` गुरुन्नमानां-मातणामाज्ञा-नगरगमनायाऽऽदेशः। भन्न स्थातत्यमयवा तन्न 
` गान्तव्यमिति भावः। अनतिक्रमणीयम्‌-अनुए्छंधनीयम्‌, द्वयोरपि प॒योरुंरस्वाः 
` दिति भावः । अनतिक्रमणीयमिति निषेधमुखेनोक्तिरतिक्रमणस्य दोषरवं सूचयति। 
, अत्न 'तपस्विकाय” तत्र 'गुरुजनाज्ञा! इत्येताभ्यां द्वयोरवश्याचुष्ठेयत्वेन समप्राधान्य 
` भित इत इत्याभ्यां युगपत्‌ कत्त॑मशक्यश्वं, च ब्यज्यते। तेन कत्त॑व्यमूढत्वं च 
सूच्यते। अत आह--किमिति । किम्‌--अनयोः कार्ययोः कतरत्‌, प्रतिविधेयस-- 
| ननुष्ठातव्यम्‌ । यद्वा अन्न कि प्रतिविधेय--कः प्रतिकारः कर णीयः। 
' (२) विदू इति । नसंसचिवस्तच्छुस्वा सपरिहासमाइ- त्रिशङ्करिवेति । बरिशः 
| सूर्यवंशीयः कश्चिन्नृपः। तस्य च कथा रामायणादौ प्रसिद्धा, स इव 
| 2 सक मध्ये, युगपदनुष्ठानस्थाशक्यरवादेकतरानुष्ठा नस्यानथेकत्वाचोमयन्राजुप" 
| ३िऽप्ीठि परिष्टासः । विदूषकवचनेषु हास्यव्यञ्जरुर्वं स्फुटमेव । उक्तं च 
ह ‘विदूषकस्य हास्यं त्‌ नायके हास्यकारणम्‌'॥ इति । 
' “'शषणमाइ-'भाषणाकृतिवेषाणां क्रियायाश्च विकारतः । टर 
2 च्य देश्व परस्थानासेषामजुक्कतेरिति ॥' यै । 
यम गा निराकुने दिवं न च डे तथा त्वमस्तरां तिष्ठेः 


(१) राजा--इधर तपस्त्रियोका काम दै, उपर युरुजनों कीमाश है! दोनों ही. ठी र 
(२) अत एव इस धमंसंकट के समय क्या करना चाहिए ! वा - 
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राजा- सत्यमाङ्लीभृतोऽस्मि (१)-- 
कृत्ययोमिम्नदेशत्वाद्‌ छूघीभवति से मनः । 

पुरः प्रतिहतं शेलेः स्रोतः स्नोतोबद्दां यथा ॥ १८॥ 


पुरा, किङ त्रिशछुनामा कश्चित्‌ सू्यवंश्यो नुपतिः सशरीर पुच त्रिदिवं यिया 
सुरेकदाऽऽत्मनो शुरं चशिष्ठं सम्पराप्तस्तेन च “न तवास्ति यागेडघिकार/ इति प्रत्या | 
दिशे गुरुपुच्राचुपागतः। तेश्च “शुरु दिद्वायास्माचुपागत' इति दोषेण 'युरुद्रोहिर! | 
चाण्डाळतवं गच्छः इत्यभिश्षोऽतिदुःखितः चोमेण गुरुषिद्देपिण विश्वामित्रमाश्रय- | 
आप । स तु विश्वामित्रो वशिष्टविट्रिषितया तं याज्यत्वेन सत्वा तदभिमतं यागं | 
सम्पाद्य वीक्षितं तं त्रिदिवं सशरीरं प्रेषयामास । न्रिशष्करपि यागस्य विश्वामित्रस्य | 
च प्रभावेण सशरीर एव त्रिदिवं 'चचाळ । न्रिदिबद्वारमायातं तं देवराजो "गुसदिदवेपी | 
अभिशप्तश्च स्वम्‌? इति निर्भरस्यं त्रिदिवादधोऽन्तरित्ते पातयामास । अधःपतंत्र | 
न्रिशङ्कः 'गुरो ! जघः पतन्तं मां परित्रायस्व’ इस्याक्रोशन्‌ 'न पत तत्रैव तिष्ट श्वि | 
विश्वामित्रेण आषितः स्वगंमर्त्यान्तराळे पवार्वाक्‌शिरस्तिष्ठतीति रामायणादौ विशे' | 
पेणाचुसन्धातब्यम्‌ । त्रिशङ्कुरिति नामकरणनिदानद्चुक्तं रामायणे, यथा 
“पितुश्च परिरोपेण गुरोदोरध्रीवधेच च। 
अपीछितोपयोयाच्च विविधरते व्यतिक्रमः ॥ 
एवं त्रीण्यस्य शङ्कूनि तानि इष्टा महातपाः। 
न्रिशछुरिति होचाच त्रिशङ्कुरिति स रखतः? ॥ 
ज्रयः शङ्कयः-अपराधाः यस्य स इति विहः । 
( १ ) राजेति। नायं हास्यावसर इध्याहः-सस्यमित्यादि । सत्यमिति उपहास 
म्रतिपेषायेति केचित्‌। तथा च विदूषकस्य पूर्वोक्तप्रकारेण बाणीमाकण्य राजा पूव | 
कथितं सम वाक्यसकङमनेनो पहासास्पदे अन्यत इत्याशंक्य तत्प्रतिषेधकरणाया् | 
सत्यमिति । सत्यं-यथाथंमेव, आकुछी मूतः-व्यञ्यौ मूतः कर्त्तव्यविचाराउमत्वादिति 
भावः । अस्मि-अहमित्यर्थः। ड 
आइली भावं विद्वणो ति-कृत्ययो रिति । कृत्ययोः-आश्रमपाळन-मतूसम्माव' 
रूपयोः कार्ययोः, भिच्नौ-परस्प्रव्यवहितौ देशौ-आ ध्रयश्थाने ययोस्तौ तथोक्तत्वात 
तपोवननगररूपदेशद्वयसाध्यत्वात्‌, य पमत्यास; से-सस) अन-अस्त कराय) 2 सनः"-अन्तःकरणस्‌, पुर? बगर 
र 


(१) राजा--सचमुच, मैं व्याकुछ हो रहा हूँ-- 
पत्थरों के सामने पड़ जाने से नदी का प्रवाह दो भागों में विभक्त होकर 
ऱ्या है उसी तरह मेरा मन मो दूर-दूर के दो कार्या के कारण द्विविधा में पड़ा है! 
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विदू-भो ! सा रा्षसभीरकं माम्‌ अबगच्छ (२) | ( भो | मा रक्ख- 
सभोरये मं अवगच्छ ) 
राजा-- स्मितं क्रत्वा । ] महाब्राह्मण ! कथमिदं त्वयि सम्भा- 
व्यते? ( ३)। 
| जेके-ञ्चिासंघातेः, ्रतिहतं-प्रतिरुद्वन, जोतोवहां-सरिताम, स्रोतो यथा-प्रवाह 
` इद, द्रेधीभवति-नेकन्न कर्मणि स्वज्ञने युगपद्‌ द्वयोः कत्तव्यत्वबुद्धया संशेते इप्पर्थः। 
' खरोतःपणे तु उभयदिगगाभि अवति। दर घीभवतीति द्विशब्दात्‌ प्रकाराय 'द्वि- 
श्योग्न घमुज' इति घाप्रत्ययस्थाने घमुजादेशः, ततोऽद्वेषं द्वेषं अवतीत्यसूततद्गावार्थ 
| यः। 
' अन्न श्रौती उपमा । स्रोतोमनःपद्योरुपमानोपसेययोः झब्दक्ृतसाइश्यनिवन्ध- 
नात्‌। तथा मनसो निरवयवस्वेन द्वेधीमवनासम्बन्धेऽपि तत्‌ सम्बन्धाभिधानाद्‌ 
` असम्बन्धे सम्बन्ध रूपाऽतिङायो क्तिः उपमया हयोः झस्ययोः समप्राघान्यमप्रतिविधे 
` यत्वादिकं च द्योत्यते । जोतः स्रोत इत्यत्र लाटानुप्रासः । एतेषा संसुष्टिः॥ १८ ॥ 
(१) विचिन्स्येत । विचार्येत्यर्थः। विचिन्स्येति प्रतिभागुणं योतयति। 
' चिन्तितमाह-सख इत्यादि । गुद्दीतः-मानितः, सन्ततं मप्सखस्वादिति भावः। 
सस्माकं-मम, चाऽस्मदश्वेति बहुस्वविधानात्‌, तपस्विनां कार्य व्यप्रतां-व्यासकताम, 
र पिस आङुले' इत्यमरः । आवेद्य-विज्ञाप्य, अनु्ठातु-क्तमहे ति स्तिः 


| दशन २) विदू इति। राजाऽऽज्ञयावश्यमेव राजधानी गन्तब्या । तत्न गमने रासः 
| ३ द पुन भवेदिति विचिन्त्य प्रतिज्ञासुखेनाचष्टेःमो इंति। अवगष्छु-जानीदि । 
| राइ योगेनेव राजधान्यां गच्छामि न तु राचसभीरुसदेनेति आवः। अनेनात्मनो 
पभय स्थिरमेदेति योस्यते । अहो दीयंप्रभावो विदूषकभहस्य । 
¬) रांजेति । साम्प्रतमत्र राचसानामझुपरिथतावेवेय ते प्रतिशेति जानतो ३) राजेति । साम्प्रतमन्न राक्षसानामनुपस्थितावेवेयं ते प्रतिज्ञेति जानतो. 


हि द ह) सखे माधव्य ! तुमको भो मेरी माताओं ने बेटे कौ तरह ही माना. टे 
| भमा कर भा यहाँ से रोट जाभो ओर "मैं मुनियों के काम में व्यग्र हूँ” यह उन्हे द ; 
(३) क का जो कार दो, उत निय दो ! र 
(३) पक--हे, हमें राक्षसमीरु मत समझो । ie ३. 
सकय हु युस्करा कर ) दे मह्दाताह्मण ! तुम्हारे विषय में ऐसा सोच ५ 
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विदू-तेन हि राजालुज इव गन्तुमिच्छामि (१) । ( तेण हि राध्रा- | 

शुद्र विथ गच्छिदुं इच्छेसि । ) | 
राजा-नलु तपोबनोपरोधः पहिरणीय इति सवीनेवानुयात्रिका- 

स्त्वयेव सह प्रषयिध्याम (२) | | 
विद्‌- [ सगबेम्‌ ] युबराजोऽस्मि इदानीं संवृत्तः (३ )| ( रः | 
ओहि दाणि संवुत्तो १ ) ॥ 
शजा--[जात्मग तम्‌ ।] चपलोऽयं ब्राह्मणबदुः (४) कदाचिद्मिमस्मत | 

। 


राज्ञः स्मितकरणम्‌ । महाग्राह्मण-आह्मणश्रेष् ै विपरीतलक्षणया ख्ढ्या वा 
निन्वितब्राह्मणपरस्वात्‌ निकृष्टविप्र इरयथः । तथा चोक्तस्‌-- $ 
“शंखे तेळे तथा मांसे वेदे ज्यौतिषिके दिजे । 
यान्रायामथ ( पथि ) निद्रायां मदच्छुब्दो न दीयते ॥ इति। | 
इ-राइ घमीररवम्‌, त्वयि कथं सम्भाव्यते-कथमपि न सम्भाव्यत इत्यय) 
महावीरत्वादिति भावः । मन्नियोगादेव गश्यत इत्यजुमतं; तद्‌गग्यतामिति यावत! ः 
नर्मोक्तिरियम । हे | 
(१) विदू इति । तदा सन्तुष्यन्नाह-तेनेति। तेन हि-्वत्प्रतिनिधिप्वेन गम , 
मचुमतं चेत्तदेत्ययः । राजानुज इवेति सारोपेनेति भावः । | 
(२) राजेति। नन्वित्यशुज्ञाने । तपोवनो परोधः-लतापादुपादिन्नोदनमञ् | 
दिनाऽऽभ्रमपीडा, परिइरणीयः-निवारणीयः, इति हेतोः-भजुयान्नि काच-अबुगता | 
लेतिकान्‌। अजुयान्रा-पश्चादागमनेन संवृत्ता इत्यचुयात्रिका इति ब्युरपत्तिवाक्यस! ॥ 
तेन दि तपोवनस्योपरोधो मा भुदिति भावः । ज 
(३) विदू-इति प्रहृष्टो नमंसचवः सचापढ्यमाहृ-युषराजेति । मया सई क 
नेन राजाचुयान्निकाणां ममानुयान्रिकरवेनेव युवराजः-राजकुमारः, संबुत्तो 
भवामि । तयाविधगमनाटोपसम्भावनादिति सावः । ‘युवराजस्तु कुमारो भ९ 
रकः? इति नाव्याक्तावमरः । 


(४) राजेति। अथ विदूषकस्य | विसर्जेने किश्चिदोषमाशङवेच किश्चिद्दोषमाशङ्कते;-चपछ bis 


(१ ) विदूषक--तो फिर मैं राजा के छोटे भाई की तरह जाना चाहता इँ । ड 

(२) राजा--हमें इस तपोवन को नुकसान से बचाना है, इसलिए अपने सर 
चरो को मैं तुम्हारे ही साथ लोटा दुंगा । 

(३) विदूषक--( गवं से ) तो अब मैं युवराज हो गया । हासत ड 

(४) राजा-( स्वगत ) यह जाक्षणबालूक चंचळ है, कहीं मेरी ( शकुन्तढा्त : 
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प्राथनामन्तःपुरिकाभ्यो निवेद्येत्‌ । भवत्वेवं ताबद्ठद्यामि । [ विदृषकश्य 
इस्तं गहीत्वा प्रकाशम्‌ । ] सखे ! माधब्य ! ऋषिगोरबादाश्रमपद्‌ प्रविशामि 
न खलु सत्यमेव तापसकन्यायामभिलाषो मे | पश्य-- 
क वयं, क परोक्षमन्मथो खुगशावैः सह बद्धिंतो जन; । 
| ाजपिजदिपत ससे ! परमाय न साशा दंच (त. परिहासविजहिपतं खसे ? परमार्थे न ग्रहतां बचः॥ १९॥ 


चपछः-अव्यवस्थितचित्तः, ब्राह्मणबटुः-ब्राह्मणबालकः, बटुरिति बराह्मणनिन्दायाम्‌, 
` भर्पवयस्षवेन वाच्यायाच्य।दिविवेकशून्यहृदय इत्यर्थः। इमां-शकुन्तलाविषयि- 
` काम्‌, अस्मध्प्ाथंनां-मग छिप्साम्‌, अन्तःपुरिकाभ्यः-अन्तःपुरस्थायिनीभ्यः प्रथमो- 
` ढ्यः ख्रीभ्यः । निवेदयेव्‌-अस्मदूदृत्तान्तप्रसङ्गेन कथयेत्‌ सम्भावनायां छिछ। इति 
: सम्मावयामीत्यर्थः । तथारवे चादाहिष्यप्रसक्षेन दोषः स्यादिति भावः। अध तव: 
` परिहारं विसशन्नाइ;-भवर्वित्याढि । एवं वचयमाणप्रकारेण । हस्त गृहीत्वेत्यनेन 
। नमसदयं व्यञ्यते। क्रषिगौरवात्‌। ऋषीणां सम्मानाईंस्वेन तद्चुरोधस्य सबंतो 
रचणीयत्वा दित्यथंः । अन्न प्रथमं प्रकाशितस्य शकुन्तकाबुरागप्रकाशनरूपबत्तान्तस्य 
अषिगोरवपालनव्याजेनापछापकरणाय हस्तघारणरूपव्यापारेण नसंसचिवस्याबुनय- 
करणार प्रतिमुखसन्धेः पर्युपासन नामाङ्गम्‌ । यदुक्तं विश्वनायेन-- 
'कुतस्याजुनयं पुनः । स्यारपर्युपासनस! । इति॥ 

कश्च विपयेयो नाम नाटथळक्णमपि । तज्ञक्षणं स्विदुस्‌-- 

है 'विचारस्यान्यथाभावः सन्देहार( विपर्य॑यः ( इति ॥ 
| ति) खय-सकलकळाकोबिदा नागरिका जना हत्यथः। वयमित्यर्थान्तर- 
| सडन च t तेनानेकराजो पचारयुक्तस्व॑ नानावेद्ग््यकुशछत्वं च यत्यते । 
है नेद 5 इति शेषः। स्गशावेः-हरिणशिश्ुमिः सह बद्धितः-प्रतिपालितः 
है. मानोऽ | ` वर्दधितपदाथ प्रम नाथं शावपद्स । 'सममेधितः इति पाठे 
शि गयः-कामो = प्व परोः-कश्चिदपि करणेरगोचरीभूतः मनो मथ्नातीति मः 
| काते, के स पुक्ान्ततो पि सुर इत्यर्थः; जनः-ाङुम्तछारूपज्जनः, छ कब्र 
प शो क रर, पाक वाहिरको 
कया न 
डर एक क रानियों से न कह दे । अच्छा, मैं इसके शिये समझा दूंगा। ( विदूषक का हाथ | 
सह से ) मित्र माथव्य ! ऋषियों के गौरव का ख्याल करके हो में तपोवन 
` भोम और तपस्वि-कम्या कौ अभिलाषा सम्बन्धी बात सच नहीं स a 
षो हुई बह्‌। र कहाँ कामकळा से एकबार मो. अनभिश तथा दिरनों के बर्च स्या र 
EE: ` अतएव हे सखे ! हंसी-हंसी में मैने जो कुछ कहा या, उसे सच न मान लेना! 


\ 
| 
| 

f 
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लिदू-एबमेतत्‌ (१)  एवण्णेदं ) 
राजा--साघव्य | त्वमपि स्वनियोगमनु तिषछ्ठ, अहसपि_तपो वनरक्षा्थ | | 
तत्रैष गच्छामि (२) | 
[ इति निष्क्रान्ताः सचे ] (३) 
इति द्वितीयोऽङ्कः । 


fy 


तीत्यर्थः। अतः परमार्थमिति मा संस्था इत्याइः-परिहासेस्यादि। अत एव हे सखे! 
परिंद्दासेन-को तुरेन चिजहिपतं-दिविधं संठपितम्‌, अनर्थकममिि तमित्यर्थः) वचः 
झुम्तळाचुरागविषयकं पूर्वो्ां चचनजातख्‌, परमार्थेन-यथार्थर्पेण, प्रद्ध्याएि- | 
स्यात्‌ तृतीया, न शुह्मतां-ससया नाषघायंताम्‌, प्रायशः परिदासगर्भवचनजातः 
ST । नशु अनुतमाषणमसङ्गतमिति चेत्‌, सत्यम्‌, अवृतः 
आषणस्य $ पण्यनुत --“न नसेयुफते हातत 
भाषण कत र पि प्रकृते नमंण्यनुत न निषिद्धम्‌ । यथोळ स--“न नमंयुक्तं हृतं 
यथपि 'न वितथा परिह्ासकथास्वपी'र्‍्य!द्याचारदृ्शनादनृतोस्िन युळा तथापि | 
धीरोदात्तस्वपरिपाळनाथं नायकेनेवसुपन्यस्तस्‌ । अथवा न खळु सत्यमेवेस्यत्र ऋषि _ 
गौरचारन खळ गण्छामि किन्तु सत्यमेव शङ्न्तायामभिळाषः। अत्र वयमिति 
परोक्षमन्मथो जन इति -परस्परविरुद्धयोः संघटनरूपो दिषमाळट्वारः तथा परो | 
सन्मयत्वसुद्दिश्य सगशावः सह वद्वितस्वरूपस्य वाक्याथंस्य हेतुस्वेन विघानाद 
चाक्याथदेतुक काष्यलिक्म्‌ । अनयो रेकाश्रयाचुप्रवेशरूपः सङ्करः। अन्न परिकर इति | 
केचित। सुन्दरी बत्तम। 'अयुजोयंदि सौ जगौ युजोः समरा इयौ यदि सुन्दरी. 
तदा? इति लडणात्‌॥ ३९ ॥ ब 
- (१ ) विदू इति। पुतत्‌-पूर्वोकस, पब॑-परिहासविजल्पितमेवेस्यर्थः। तम्मा | 
परमार्थेन नावश्तमिति भादः। ht 
(-२ ) राजेति। स्वनियोगं-ममादेशं, नगरगमनाय रवां प्रत्याशास; जब॒तिए 
परिषद । तत्रेव-शङुन्तळाबाससमीपभू मादेव । 
एइ्यायां द्वितीयोऽङ्कः समासः । हि 
IS न य यायाय Ff 50 5H 
(१) विदूषक--ठोक है । बुट 
(२) राजा-माधब्य ! तुम अपने कतव्य का में तपोवन क 
किरात दाता है। फन करो ओर 
(१) (सब जाते हैं )। 


Cnn ब 2) De 
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तृतीयोऽङ्कः 


[ ततः प्रविशति कुशानादाय यजमानशिष्यः (१) ] 
श्िण्यः--[ विचिन्त्य सविस्मयम्‌ ] भहो ! मद्दाप्रभावो राज्ञा दुष्यन्तः; 
येन प्रबिष्टसात्र एदाश्रमं तत्रभवति सारथिद्वितीये राजनि निरुपप्लवानि 
नः कम्मोणि संवृत्तानि (२) । 


काशीं प्राकारायद्‌ यः लकळतनुभ्दतां श्रेयसे साजुकम्पः 
सम्पन्नः सवंशक्तथा सुरनरनिकरेः रतूयमानांत्रिपद्मः । 
सद्यः पापानि यस्य प्रशमयति शिरः्सङ्गतो गाङ्गतोयं 
सोऽयं श्रीव्योसकेशः कलयतु कुशळश्तोममस्मिन्‌ निबन्धे ॥ 
(१) अथ पूर्वोत्तरवस्तुदृष्तसंघटनाय विप्करभकरचनासुखेन कथामारमते- 
| तत इति। पूर्ववत्तानन्तरमित्यर्थः । कुशान्‌ यागाथ दमान्‌, आदाय~वनादानीय, 
| यभमानशिष्यः;-यायाय प्रवृत्तो यजमानः स चासौ शिष्यश्रेत्यथः । यद्वा यजमा- 
नस्य-याज्ञिकस्य सुनेः १) :। , 
(२ ) हस्य सुने कण सिय दो उटजमाव्रजन्‌ पथि राजप्रभावं 
विचिन्तयन्‌ सविस्मयमाह-भहो इति। विस्मयस्य विभावमाह;-मदानुभाव 
| इस्यादि। महान्‌ अनुभावो यस्य सः-महातेजाः, अनभिमवनीयताम्रतीतिदेतुप्रमाव” 
विशेष इत्यथः, "अनुभावः प्रभावे च' इत्यमरः । राजेत्यनेन प्रसुशक्तिसम्पद्दुष्यन्त 
इत्यनेन तपस्थिनां वात्सश्यातिशयञ्च चोत्यते । प्रमावमहदतां _कारणप्रदुशनसुखेन 
 व्याचछ्टे येनेत्यादिना । वेन-,हेतुना, प्रविष्टमात्र एव-प्रविष्टे सत्येव, यद्वा प्रवेशकाल 
५ सान्नेवाम्याँ काबिकम्बामावः सूच्यते । क न ला 
| यस्यं तस्सिनू-बहुसह्ायरहिते इत्यर्थः, राजनि, आश्वसपद्‌ अचश्सान 
सम्बन्धः । अन्न गि बुष्टनिम्नदशिष्टानुरअनादि द्योत्यते । नः-अस्माक कर्माणि- 
| यज्ञकायांणि, निरुपष्छवानि-डपद्र वशुन्यानि, संदृत्तानि-निष्पन्नानि। अन्न राइस" 
निराकरणरूपकारणे वक्तथ्ये कायरूपकर्सनिसपत्रवतोक्तेः पर्यायोबत्यळक्कारः! 
--.... रूपछारणे वरूव्ये कायरूपकसंनिरपमवती पत नन 
(१) ( तदनन्तर कुश छिये ओर यक्ष में प्रवृत्त एक ऋषिशिष्य कस प्रवेश । ) न 
(२) शिष्य--( सोचकर विस्मय के साथ ) भोइ ! राजा दुष्यन्त वः अब 
सेवर सारयी को अपने साथ लिए उस राजा के आते ही इमू लोगों के यशकार्य बिना किसी डी 
| उपद्रव के सम्पन्न हो गये । क्योंकि :-- नड - १ 
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बा igifize म 
गत कद बाणसन ज्याशब्देनेव दूरतः | 


हुङ्कारेणेच धनुष: स द्वि चिष्नान्‌ ज्यपोद्धति ॥ १॥ | 
. याबदेतान्‌ वेदिसंस्तरणाथ दभन्‌ ऽऋर्विःभ्य उपाहरामि । [परिक्रमा | 
बलोक्य च । आकाशे |] (१) प्रियंबदे ! कस्ये द मुशी राजुलेपन॑ सृणालवन्ति च | 


कथं निरुपप्लवानीश्यत्नाह--का कथेति। वाणसन्धाने-धनुषि बाणारोपणे, क्र | 
कथा ? डिसुच्यते ? कसुस्येनार्थापत्तिः, यद्वा बाणसंधाने विषये का कथा-तठासह | 
एव नास्तीत्यथः । तद्धेतुमाह-ज्येत्यादि हि यतः, सः राजा, दूरतः-दूरात, घनुए- | 
कोदुण्डरंय हुङ्ठारेणेव-हुमिति झाब्देनेव, उयाशब्देनेव-मौ वीच्वनिनेव, विध्ाव्‌- 
अन्तरायभूतान्‌, य्विष्नकारिणो रा पानित्य्थः, व्यपोति-भपसारयति। दूरत | 
इत्यत्राप्यन्वेति अन्न का कसेश्यर्थापस्यलषठारः, हुझारेणेवेति उपप्रा, सा च रा 
निरूपिता, अनयोमिंथो नेरपेचयेण संसृष्टिः। दूरत इत्यनेन विज्लानां प्रत्यासत्तिनिराः 
सत्वं चोत्थते। उप्पेज्ञायां तु विन्नदूरीकरण निमित्तं ज्याशञ्दुस्यानायाससाध्यट्व भ्या 
वहत्वभन्यभिचारि निग्रहसाम््यं च द्योत्यत्ते। धनुषो सुनिस्वप्रतीस्या समासो 
पछा रूपकगर्मा वा । हुंकारेणेव धनुषो ज्याशब्देनेति वा सम्बन्धः। उप” 

सया धनुषो सुनिसाम्यं गग्यत इति केचित्‌ । काव्यलिङ्गमित्यपरे। अत्र हि वीरो 

रसो सुनिनिष्ठविस्मयादेरक्षस, विस्मयादिभिश्च राजविषयिका रतिदपरिक्रयते । मंत्र 
ङुछ्ङुण्डेलिनीविषयसमाधिः, विज्ननिवारकस्वेन हुङ्ारस्य कव चस्वं असिद्धम्‌ ॥ ।॥ | 
र १ ) यावदिति । अनेन स्वकृश्यमनुसन्दुधाति। यादिति वाक्यालङ्कारे वेच्या” 
यागाथविरचितपरिष्ट्रतसूमौ संस्तरणाथ-पातनार्थम्‌, 'वेदिः परिष्कृता भूमिः 
इत्यमरः। ल च 'प्रान्तसंस्तीणंदर्भा” इतीति पूर्वापरवाक्ययोः सङ्गतिः । दमा 
का स्भ्यः-याजकेम्यः, उपनयामि-समपयामि, वर्तमानसामीप्ये छद्‌ 
धाका मनाथंमीपत्पादप्क्षेप॑ कृत्वा, अवलोक्य-प्रियंददाकटृकं नडिती” 
गय । आफाशे-निरालम्बे, रङ्गभूमौ प्रियंवदा मावेडपीत्यर्थः । 

क बवोप्येवमित्यादि विना पात्रे त्रवीति यल | 


श्रत्वेवाचुक्तमप्येकस्तत स्या ! 
७ | स्यादाकाशभाषितस्‌ ॥' 

यस्य-जनस्योपभोगाय, कस्येनि सामान्ये नपुंसकं चा, उञ्ोराचुळेपनं-पि 
खीरणमूकम्‌, “स्याद्‌ वीरणं वीरतर: शरीर | 


न्न मूळेडस्योंशीरमरित्रियास? इत्यमरः। शरीर 
सन्धान की तो वात ही क्या! इकार 7 7 करते. 
ही, ता च कर्‌ दिया करता है गा सरोखे केवल प्रत्यञ्चा का टंकार # | । 
चल, वदीपर बिछाने के किए ये कुश ऋ स्विजों देखता 

को दे आऊँ गे बढ़कर ६४४ 

है। आकाश की ओर सुख करके) भियंवदे ] तुम यह उशीर (खश) मोर सृण 
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नलिनीदलानि नीयन्ते ? [ श्रुतिमभिनीय । ] कि कथयसि “आतपलङ्कः 
नाद्वलवदसुस्थशारीरा शक्कन्तला, तस्याः शरीरनिवोपणाय' इति ? परियं 
बदे ! यत्नादुपचय्यताम्‌ , सा हि तत्रभबतः कुलपतेद्विंतीयमुच्छबत्चितम्‌ । 


निर्वापणायेत्यपकृष्यत इति केचित्‌। सुणाळचन्ति-स्ुणालसनाथानि, नछिनीदु- 
छानि-अरविन्द्पला जानि, नीयन्ते-प्राप्यन्ते, स्वयेति शेष; । इदं हि सवं 'स्तनन्य-. 
स्ते'ति वचयमाणोपयोगि । श्रुतिममिनीय-अवर्ण रूपयित्वा, आकर्णनायेव कणे 
दुस्वेति यावत्‌ । भावनया तदुत्तरमनूद्य प्रचछुति;-किमित्यादि । आतपळङ्कनात्‌-- 
आतपो ग्रीष्मस्तस्य ळङ्कनात-प्रा्तेः यद्वा भातपः-सूय्रकादास्तन्र छद्दनाव-सन्ना- 
रात्‌, यह्वा आतपेन-रवितापेन छङ्कनात्‌-उद्यानपरिष्कारादिकमंणि प्छवनात, 
शरीरव्यापनादिध्यर्थः, 'छङ्कनं तूपवासे स्यात्‌ क्रमणे प्ळवनेऽपि च! इति मेदिनी, 
बछवत्‌-अस्यर्थस्र्‌ असुस्थं-तपनक्छिन्नतयाऽप्रकृतिस्थं शरीरं यस्याः सा । शङुन्तळे- 
स्यस्वास्थ्याज्ञाळनीयर्वं योतयति। एतेन वचयमाणः कयांशः सूचितः। तस्याः 
शकुन्तलायाः शारीरनिर्वापणाय-शरीरस्य सन्तापोपशमनाय । इतीति किं कथय” 
सीति वाक्येन साकमन्वयः । इरयन्तं ग्रियंबदावाक्यानुकरणम्‌। देहस्य तापोपशः 
मनायोश्ञीराचुळेपंनविधिमाहुश्चरकाः- : 
'फळिनीछोभ्रसेव्याग्चु हेमपत्नं कुटन्नटस्‌ । कालीयकरसोपेत दाहे शस्ते प्रढेपनम्‌ ॥' 
सेव्यं नामोशीरम्‌ 'अभ्यं नळदं सेव्यमस्ृणालं जळाशयम्‌' इत्यमरोक्तेः । 
सुश्रतस्तु— 
“शीतं विधानमत उदू्व॑महं प्रवचये दाहप्रशान्तिकरसुद्धिमतां नराणाम्‌। 
तत्रादितो मळयजेन हितः प्रदेइश्चन्द्रा्हारतुहिनोदकशीतछेन ॥' 
'शोताग्बुशीतलतरेश्र शयानमेव हारेर्णाळवळ्येरबळाः स्पृशेयुः , 
भिन्नोस्पळोऽउवछद्दिमे शयने शयीत पत्रेषु वा सजळबिन्दुषु घरास 
--'दाहाशि ते छचन्दुनवा ॥ 
एवज्च-“दाहामिभूतमयवा परिपेचपेत्तु शीतेरुशीरज कपत अयुतश्यपोषकस्य 
कण्वस्य, द्वितीयम्‌-अपरम्‌, 'उच्छुसितं-जीवनस्‌, बहिश्वरप्राणभूता सेत्यथः, तर्थव 


snatches Si तज 


| सुनकर, रो, द.लग जाने से 
युक्त कमल के पत्ते किसके छि छे जारदी हो ! (घनकर) क्या कहती हो, दरु जान | 
शन्त का शरीर अस्वस्थ दो गया दै, उसी को आराम करने के लिए १ प्रियंवदे ! वडी | 
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अहृमपि तावद्वेतानिक शान्त्युदकमस्या एव गौतमोहस्ते बिजया | 
[ इति निक्रान्तः। ] | 

, विकष्स्मकः (१) | 
[ ततः प्रविशति समदनास्वथो राजा । (२) ] 


ड बितान' मित्यमरः, शान्व्युदकं-ञचान्त्यर्थुद्कम्‌; तापज्ञान्तिकर | | 
यागोयजलशेएं तीथंजकमिस्यर्थः, अस्ये-शङ्ुन्तलाये एव; शकुन्तछार्थमेव गौतम्याः | 
चदास्यायाः कण्वस्य धममयिन्याः शङुन्तळासातृस्थानीयायाश्च कस्याश्चित्‌ ताप- | 
स्याः-इस्ते विसजंयामि-प्रेरयांमि, केनचिहस्विजेति शेष: । इति उवस्वेति शेवः। 
९ १ ) विष्ङम्मरु इति। विष्डभ्नाति-वियोजयति पूर्वापरकथाभाय यः सः | 
तदार्पः कथाभागविशेष इत्येः । तदुक्तं दर्पणक्ृता- 
बत्तवत्तिष्यमाणाना कथांशानां निदर्शकः । 
संजिपताथेस्तु विष्कम्भ आदावङ्कस्य दर्शितः ॥ 
टु मा वा वाड ' सस्प्रयोज्ञितः। 

„ उदः स्यात्‌ स तु सङ्कीणों नीचमध्यमकद्पितः ॥ इति । 
CR महाप्रभावो , राजा दुष्यन्तः? इत्यारभ्य 'स हि विषणा व्यपो" | 
बिसजे पामि' हत्तकयांशनिदुंशश्र । 'प्रियंददे कस्येद्मि! त्यारम्य 'गौतमीहस्ते | 

सज पामि? इत्येतदन्तं वर्तिष्यमाणकथां निर्देशश्च । एवं सिव्यमाणोमयक 
यांशनिदशनादयं विष्छम्भकः। केचित्त श पि बसि | 
दुशनादेवायमत्र प्रकृते विष्कम्मक इति आ <निरूपितेडपि व्सिष्यमाणमात्रनि । 
पमध्यसपात्रेण प्रयोजितस्वेन शुद्धो बो रा हु बिसन ल च पना 
बितरमिशरितमापिपाक्रयोजि पद धय! SN शुद्धता | 
रइस्यमचुसन । 

(२) नयोदुक्दाचुरागयोनायकयोसंदनावरच उ सोपस्कार | 


अदशंयिष्यन्‌ आ तं 
र दौ नायकप्रवेशमाह-तत इति । मद्नावस्थया सह वत्तंत इति सम. | 


विग्रह इति केपांचिद्‌ व्याव्यानस । ज डा उनानम्‌ । 'कासयानमावस्थ' इत्यपि छचित्‌ पाठः तत्र | 


सावधानी से उसको सेवा करो, वह पोतमोके इमे | 
१ बह पूज्य कुलपतिका के दायो | 
जका शान्तिजल उसके लिए भेजता हूँ । ( इतना र बी 3 ॥ ठर "डी 


९) विष्कम्भक EE ॥ 
(२) (रहे बाद से सकाममावते राजा दन्त का प्रवेश) ` | 
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णाजा--[ सचिन्तं निःश्वस्य । ] (१)-- नुक 
जाने तपखो बीय्य सा बाक्षा परवतीति मे बिद्तिम्‌। 
न ख निय्नादिव सलिल निवचंते मे ततो हृदयम्‌॥ २। 


MMMM मे क ण ण 00 
` कामस्य याने = उद्गमे या अवस्था उत्कण्ठादिः सा यस्यासाविध्यथ: । तद्वस्थास्तुः 


'हङ्मनःसवंसङ्कलपो जागरः कृशता रतिः। 
ह्वोव्यागोन्माद सूरच्छान्ताः । इत्यायुक्ताः। राजा-दुष्यन्तः। 

(१) राजेति । चिन्तया-श्ञङुन्तळाचुरंसरत्या सह वत्तंत इति सचिन्तस्‌, 
स्टरतिश्च प्रगाढानुरायवश्ादू बोध्या । चित्‌ सचिन्तसिति पदं नास्ति । निःश्वस्य- 
दीर्घनिःशधाससुत्सज्येत्यर्थ: । चिन्तायां दीघनिः्धासत्यागस्तु सवंत्र स्वाभाविकः । 

, भथ समद्नावस्थो राजा मनसि तत्प्राप्तवर्थ कञ्चिदुपायमाढोचयन्‌ दिति तस्यः 
चषम्यसाधकत्वं निरूपयन्‌ सविह्दळमाह-आने इत्यादि। तपस्तः-तपस्यायाः, सुनी- 
नामिति भावः, 'तपस’ इति सामान्येनेकवचनस्‌ “तत्‌ सवं तपसा साध्यं तपो हि 
दुरतिक्रमम्‌? इत्यादिवत्‌, वीर्य-्ामथ्य,निम्र हानुग्रहसाम्थ्यंरूपं प्रभावमिति यावत्‌, 
जाने-अहमवगच्छासि, जाने इति विश्वासं योतयति, तथा च तस्याः बळादपहरणे 
रहःसम्भोगे वा कदाचित्तजानन्‌ झुनिस्तपसः प्रभावेण मां भस्मसात करिष्यतीति 
चळादपहारो रहःसङ्गमो चा न कार्य इति कार्यरूपः प्रस्तुताथः प्रतीयते । अय सवयि 
सा अनुरागिणी यदि स्वयं सङ्गमाय प्रवत्तेतेस्यत्राह-सेति। सा बाला-शङ्कम्तला, 
स्यनुभूतार्थकं कटाचमन्दृस्मितादी नां स्मृतिं ततस्तस्याः, स्वाबुरागञ्च द्योतर्यात,. 
चाळेति कत्तव्यानवबोध्रा चोत्यते, परवती-पराधी ना, युर्वायत्ता इति यावत्‌, इति 
भे-मम, विदितं- ज्ञातम, एतेन बाळतया कसँब्यविसुढा सा सक्युपदिष्टाऽपि पराधी- 
नतया न प्रवत्तितु चमेतेति सर्यनुमतिद्वारेण सक्ष्मोडपि दुराप इति पूर्ववत्‌ मस्तु 
॥ । अतस्तस्या भाटमदानमपि न सग्मवतीति भावः। मे विदितमिस्यन्न, 
मे! इति नपुंसके भावे क्तस्य शेषविवद्धया क्तरि वा षष्ठी । नन्वेवं चेत्ततो सनोः 
निवस्येतामित्यत्राह--न चेति । निम्नात-वीचैभृंतलमायात्‌, सळिळं-जळमिव,, 
ततः-इकुन्तातः, से-मम, हद्यं-चेतः, न निवततते-नो त्यातुमहं ति, बरा पराङ्युख 
अवतोत्यथः, झकुन्तळातो मनो न निवर्तयितुं शक्नोमीति भावः । ` ततो 
व्यक्त रा कम्ता मनो न (नवती पत श पक मी, 


(३) राजा- ( सचिन्तभाव से उण्डी साँस लेते हैं )-- 


मैं तपस्या का बळ जानता हूँ ओर यह मी हूँ कि शकुन्तळा पराधीन दे। 
मर हूं ओर यह भो जानता ञ्य 
फिर भो जैसे किसो नोची जगह से जल ऊपर को ( अपने आप ) नहीँ चढता, उसीः 


रष मेरा मन उसकी ओर से फिरता ही नहीं दै॥ २॥ 


अ 
("५८५२९१०६०७ 
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भगवन्‌ ! मन्मथ ! ङुसुमाथुधस्य सतस्तेदण्यमेतत्‌ | [ स्मुर्वा ] भा | 
ज्ञातम्‌ (१)-- 

अद्यापि नूनं इरकोपवहिस्त्वयि ज्वलत्यौचे इवाञ्चुराशो | 

त्वमन्यथा मन्मथ ¦ मद्विघानां भस्मावशेषः कथमेचम्‌ष्णः ॥ ३॥ 


हृदयं तथापि नेदं निवत्त॑यितु'प्रिति चित्‌ पाठः, यन्न-ततः आाङुन्तळायाः सङः | 
शात्‌, हृदयं-चेतः, निवत्तंयितु-प्रत्यावत्तेयितुम; नाळमस्मि-न समर्था भवामी- 
स्यथः । अन्न प्रथमाद्‌ कारणनिबन्धनाप्रस्तुतप्रशंसा । द्वितीयार्धे श्रौतोपमालङ्कारः। | 
आर्या जातिः ॥ २॥ | 
(१) भगवक्चिति। हे भगवन्‌ !-माहास्म्यशािन्‌ ! सर्वत्र समान सामध्यंप्रका' । 
इानादिति यावः, “मरां श्रीकाममाहात्म्यवीयंयरनाक्कीतिघु' इत्यमरः, मनो मध्ना' 
तीति तत्सम्बोधने हे मन्मथ,!-काम ! यह्वा मां मथतीति अन्मथ-मम सन्तापक | 
सथतेरष्परस्ययः । कुसुमं-पुष्पमान्नस भायुधम-अखं यस्य तथासूतस्य-पुप्पररस्येः | 
स्यथः सतः, कुसुसा युधस्येत्थनेनाळौ किकं तव धनुधंरस्वमायुधस्य स्वतः परपीडा” |. 
मुल्य च थोत्यते । पत्‌ ईश तेचण्यम्‌-उग्नता । पृचञ्च भवतः ङुसुमायुधपेग |. 
कुसुमधमस्य सदुत्वस्यद सम्माव्यमानरवे ईइशी उग्रताऽऽश्चर्यकर्थेवेति भावः। अत्र |. 
' कारणविरुद्धगुणोरपत्तेविषमाळंकृतिः, यथोक्तमाळोके-- 
'विरूपकायंस्योरपत्तिरपर दिषमं मतस्‌' इति । स्स्रवा-स्मरण प्रझारं ख्पयित्वा, ॥ 
स्मरणकाळीनप्रकारस्तु अविकु्नाळचयावछोकना दिरूपः । चिन्तया तीचणताबीज” ` 
निश्चयादाइ-आमिति । आमिति स्मरणार्थमव्ययम्‌, “आ' ज्ञाने निश्नयस्सृत्यो? : 
मेदिनी, ज्ञातं-कुसुमायुधस्य पुष्परूपस्यापि शरस्य च तीचणतांबीजम i 
ज्ञानप्रकारं विस्छित्या ब्याचष्टे-अद्यापीति। हे मन्मथ [काम !; अग्डुराश' । 
ग शब्दाणंचः, ओ वः-पाडवाञ्चिरिव 'औवंस्त ब 
८ २, इरस्य-श्यश्बकस्य स्य) कापवह्विः:-क्रोधोद्भूत 6 ॥ 
ळोचनारिनः, अद्यापि-इदानीमपि, a Rod त्वयि--मग्मये 
उबंळति-दीप्यते, न निर्वाणतां गत इस्यथः, इति नूनं-ध्रवम्‌ । अन्यथा-चो चे 
निर्वाणतां रातब्ेत्तदेत्यथेः, भस्मेव पाए पेरत्यथ, मस्मेव अवशेषः-चरमदुशा यस्य तयासूतो अस्सा यस्य तथाभूतो मर्ममा | 
( १) भगवन्‌ मन्मथ! तुम तो क हे | 
मायी ? ( en करके ) ओइ ! उ bs ; Hie हु | 
समुद्र क बडवानछ की तरह महादेव का क्रोषानछ आज भी तुम्हारे शरोर में ४५१ | 
रहा दै । ऐसा न होता तो हे कामदेव ! मस्ममात्र अब ; तुम इमशोगों * | 
'छिए इतने गरम कभी न होते ॥ ३॥ 300 र 
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यस्ता 
| आपि च-त्वया चन्द्रमसा च अतिविश्वसनोयाभ्यामभिसन्धीयते 
| कामि साथः । कुतः (१)-- ; 

“ See ती 
| वशिष्ट इत्यथः । रद्रेण दृग्धीकरणादिति भावः, रबं-मन्मथः, मद्विधाना-माइशार्ना- 

| विरहविधुराणां कृते इति तारपयंस्‌, कथम्‌--केन वा हेतुना, एवं-अनेत्त प्रकारेण, 

| उष्णः—सन्तापको अवल्लीति शेषः । 


| _पुरा.किल अयोनिजं पुत्रम्‌ परेप्सुनोर्वेण महर्षिगा स्वोरसो निमंन्थनेनोत्पादितः 
| पुत्रोडम्बुराशौ वडबामुखे निहित इति पुराणादावनुसंघेयम । स एवौव इति प्रर्या- 
यते | तथा च उवंस्यापत्यं पुमा नौचः--वडवानकछ इति विग्रहः संगचछुते । 


तथा पुरा देवसन्तापळतारकनामासुरस्य वधार्थमुपायकरणाय ब्रह्मणः सकाशं 
| सकळा देवा आगत्य तं तुष्दुदुः, स्तुतिभिः सन्तुष्टो ब्रह्मा 'सेनानीजननायोग्रयोग- - 
भङ्गकरणाय यत्न आदौ करणीय? इति देवानुपदिदेश; ततो अद्यान्तिकादागतैरिन्द्र- 
सुख्यदव रादिष्ट उग्रयोगभडूणय तदुपरि विचिप्तसायको मकरध्वजः क्रद्धस्योग्रस्य 
फोपवहिना निदुंग्धतां गत इति कथा शैवागमादिष्वबुसन्धातब्या । . अश्रोष्णत्वेन 

| वहिमस्वसाधनान्मन्मथे हरकोपानलळ्ज्वळनसद्वावानुमवरूपवेचिश्यज्ञानादनुमाना- 
|र्कारः, यदुक्त दु्पणक्ृता-- 

“अबुमानन्तु विच्छ्ित्या ज्ञानं साध्यस्य साधनात्‌? | इति । 


थद्वात्र पूर्वाद्धार्थ प्रति उत्तरारद्धथस्य हेतुश्वात्काव्यलिज्ञालंकारः, स च भस्बुरा- 
शावौवे इवेत्युपमाळंकारघटितः-इति केचित्‌। ममेत्यनभिघाय मद्विधेत्यभिधाना- 
| ततुतप्रशंला च। हरकोप एव वहिरिति रूपकस्‌ । नूनमित्युरप्रेचाब्यञ्जकतयात्रो- 
इति केचित, तन्न, नूनमित्यस्य निश्चयाथकत्वेनैवान्रानुमूयमानस्वात्‌, 
श्रितस्वेच प्रती तेरत्मेच्े ति सर्वानुभवसिद्धश्वात्‌ । 'ज्ञप्तिः केनचिद्‌ शेन किञ्चिचत्रा- 
यते' इति । दपैणोक्त्येह जध्तिनांभ नाव्यलचगम ॥ ३॥ 
| त १) इदानीं कामस्य चन्द्रमस्ता सहोपाळम्मकरणायारमते-अपि चेति 
“मन्मथेन, चन्द्रमसा-चन्द्रेण च, युवाभ्यामित्यथः, भतिविश्वसनी याभ्यां- सदु 
तिविश्वस्ताम्याँ सञ्चयामित्यथं, का मिसार्थः-कासुकयोष्ठी, अभिसन्धी यते-- 
व तात. मताय्यंते। वञ्चनं चाभिसन्धानं ब्यढीकञ्च प्रतारणम्‌, इति 


EE 


पाश २) उम तथा चन्द्रमा संसार के बड़े विश्वासपात्र हो, फिर -मी तुम दोनों मिलकर 
` को सताते हो । क्‍्योंकिः-- 
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तव कुसुमशरत्वं शीतरश्मित्वमिन्दो" 
इंयमिदमयथाथं एश्यते मद्निषेधु | 


आ हे चञ्जनानिदानं व्याच्टे--तवेति । तच्च मन्मथस्य वञ्चकभ्येत्यर्थः, कुसुमारि| 
पुष्पाणि चाराः-सायका यस्य तस्य आवस्तश्वं पुष्पवाणसंश्ञस्वमिस्यथंः, कुसुम 
स्वमिध्यनेन शराणां कोमळर्वसौम्यरवाद्यो द्योत्यन्ते , इन्दोः चन्द्रमसः, शीता-शै 
तळा रश्मयः-कराः यस्य तस्य मावस्तरवं हिमांशु संज्ञर्वसित्य थः, झी तर रिम्दमि 
झेत्यकारित्वमेव सम्भाष्ये न तापकारिस्वं किं एनर्दाहङ्रवमिति ध्वनितम्‌, (| 
हृयस-एतदुमयस्‌, मह्विषेषु-मारसषेषु विरदिषु जिपये, ्ययाथंस्‌- 2 
बिरुद्धार्थमिति यावत्‌, इश्यतेज्ञायते, यथा हि कुसुमशरस्यापि तव मासुहि 
कुछुमशररवं जोतं च्ञीतरश्मेरपीन्दोरुष्णरश्मिर्वं जातमिति आवः। उक्तमर्थ सारं 
यत्ि-विखुजतीति । इन्दुः- चन्द्रमाः, हिमं गर्भे-अभ्यन्तरे येषां तेस्तथोक्तेः मपू 
रश्मिभिः अझिम्‌-अनछम्‌, विसञ्ञति--विशेषेण वर्षति, रश्मी नामन्तर्हिमं तद 


इत्यमरः वञ्रसारो नामायोविशेष इति अवज्धसारान्‌ बज्रारान्‌ करोषीति ब | 
करोषि--वज्चाणामिव कुसुसानां काठिन्यमाघाय़ प्रहरसीत्यर्थः। अहो युवयो युवा 


काब्यवदू ह) 
तत्मतीतेः सोकय्य॑मिति तवेत्यायुद्देश्यक्रमेग पश्चाह्षिरेंटव्यस्यापि चनस्य जेय न 
इति नान्न तदोष इत्याहुः । कथितपदुत्वदोषो5प्यन्नोन्मादोरित्वादेव सम" ` त 

अन्न हि 'मयि नज हि मयि इति विशेषे वक्तव्ये महिघेष्विति सामान्यबचनादपस्ठ विशेषे वक्तव्ये सद्दिधेष्चिति सामान्यबचनावपस्ततर्गध 

तुम्हारा कुतुमायुध होना और चन्द्रमा का शोतरश्मि कद्दा जाना, ये त 
जैसे के लिए यथार्थ नहीं हे । चन्द्रमा अपनी दिम से भरी हुई किरणों के बा 
साता है ओर तुम अपने कुघमसायको को वज को तरह तीक्ष्ण बना रहे दो ॥ 000. 


कः 
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अथवा (१) 
`.  अनिशसणि मकरकेतुर्मनलो रुजामावददन्नभिमतो मे । 
यदि सद्रियतनयनां तामधिकृत्य प्रहरतीति ॥५॥ 


॥| 'कुसुमवाणाविस्यत्र कुसुमेषु यद्वाणश्वमारोपितं वहिरहद सदन फन्ना छुसुसेघु यद्वाणव्वमारोपितं तहिरह्ददुःखद्स्वेन प्रक्रतोपयोगीदि 
| परिणामद्य 'आरोष्यम्राणस्य प्रकृतोषयोगित्वे परिणाम' इति तब्नच्णात्‌ । वच्रसारी- 
| कफरोषीत्यन्नोप्ता, सा च समासगता। प्रधानतया कुसुमशरस्वस्य शीतरश्मिस्वस्य 
| चायधार्थस्वं प्रति परादवाक्यार्थक्वयस्य हेतुस्वेनोपन्यासाद्‌ वाक्याथहेतुकं काष्यकि- 
| केस, दिमगर्भेम्यो म युखेभ्योऽग्निविसगोरिपतेः कुसुमवाणेभ्यो वजवत्महारोत्पत्तेक् दिः 
। पमाल्छारह्यद्व । केचित्तनन्ना पह्मतिमछक्लारं प्रतिज्ञाय वण्डयुक्तमुदाइरन्ति, तद्यथा- 

अपहुतिरपहु्य किञ्चिदन्याथवशस । 

न पञ्चेघुः स्मरस्तस्य सहर्रं पत्रिणामिति ॥ 

चन्द्रिका चन्दनं मन्दो रान्ववाहश्व दक्षिण: । 

सेयमग्निसयो वृष्टिः शीता किळ परान्‌ प्रति ॥ 

शेशियंमभ्युपेस्येव परेष्वात्मनि कामिनास्‌ । 

औष्ण्यप्रदशेना्स्य संपा विषयनिद्ठुतिः॥ इति । 
| पतेषामळ्राराणामङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । स्वं त्वेति मिन्वो मिदमिति च्छेकवृत््य- 
| इमासो शब्दाढङ्वारौ। अत्र च युणातिपातो नाम नाव्यळछणम्‌, तदुक्तं दपंणे- 


'शुणातिपातः काय यद्विपरीतं गुणान्‌ प्रति’ इति ।.माळिनी नाम वृत्तम्‌ ॥ ४॥ 
व्याचष्टे--अथवेति । 


अनि शमिति । मकरकेतुः-मकरध्वजः कामः, सदिरे-मत्चखञ्ञनपद्चिणाविव आः 
| पते-दीध आकणंविरतृत्ते इति यावत्‌ नयने-नेत्ने यस्यास्तां ताइशी स्‌, “मदिरा मत्तख- 
जन' इति शब्द्ररनावळी, तां-शङुन्तलाम्‌, जधिइस्य--उदिश्य, यदि प्रहरति 
शरविध्यति मामिति दोपः, अर्थात्‌-मामुदिश्य तं तामुदिश्य च मां महरतीति, इति- 
एवेदिधे सति, अनिशं-निरन्तरस्‌, मे मम, मनसः-चेतसः, रुजं-पीडाम, आवहन" 
| दषदपि, उरपादयज्ञपीत्यथः, अभिमत+-भाइुकूक्येन देतुना सम्मतः स्यादिति शेषः, 
| उपर ममाजुरागस्य सततं दिद्यमानतया यथाऽहं कासेन पीडितः, तयेव मदुपरि 
भेनुरागवशेन सा यदि कामेन पीडिता स्यात्‌, तदोभयाचुरायस्य उमयएीडायाश्च 
अभानतया अवश्यञ्जुभयोः, सङ्गमनं भविष्यर्येवेति तथाविधपीडा सम्मतेवेति भावः । _ 
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(१ ) अथवा--कामदेव मेरे उद्देश्यले 'यदि उत्त मादकतामरौ नेत्रवाली शकुन्तला 


। प्रिय भरकर मुझे मारते हे तो हमेशा के लिए मेरे मनमें दुःख उत्यन्त होते हुए मौ मुझे 
| रौ माइम होता है॥ ५ ॥ 
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भगवन्‌ ! एवमुपालब्धस्य ते न मां प्रत्यनुक्रोशः (१) | 
बृथेव सङ्कऽ्पश्ञतेरजस्रम्‌, अनङ्ग ! नीतो$खि मया5तिवुद्धिम्‌। 
आक्कब्य चापं श्रवणोपकण्ठे मय्येव रुक्तस्तव बाणमोक्षः ॥ ६॥ 


अभिमत इति ज्ञानार्थ च्वाद्‌ वत्तंमाने छः 'गस्यर्थाक्मंकश्किपशीड्रयासवसजबः 
रुहजीर्यतिम्यश्च' ( ३-४-७२ ) इति ज्ञानार्थानां क्तविधानाव। “कस्य च वत्तमाने' 
( २-३-३७ ) इति सूत्रेण 'में” वत्तमानाथस्थ कस्य योगे पष्ठी। अन्न 'दज्ञमाव' | 
इच्नप्यभिमतः इति विरोधस्यासाप्मानस्वाद्‌ विरोधाभासोऽछंकारः, तरपरिहारखु | 
विरद्यक्तत्वादेव करणीयः । आयो जातिः॥ ५॥ 

(१) भगवच्रिति। हे अयवन्‌ !--सर्वशक्तिप्त्पन्ञ ! मन्मथ ! एवं-पूर्वोच्म' | 
कारेण, वञ्चकव्वादिनेत्यर्थः, उपालब्धस्य-सत्सितस्य दुरुळस्येति यावत्‌, भत्र 
जटाधरः-दुर्वादः स्याढु पालम्मस्तत्र यः स्तुतिपूवंकः । सोलुण्ठनं सनिन्दस्तु यस्त 
परिभाषणम्‌ ॥? इति । 

ते- तव, अनुक्रो शः-छृपा, नोरपद्यत इति शेषः, “छुपा दृयाऽचुकग्पा स्यावः 
क्रो शोऽपी'स्यमरः। केनचिद्‌ दुःखितेन भव्सितो दुःखदः सन्तापितो भूरवा तदुपरि 
कपामातनोतीति तरवयि न हश्यत इति आवः। 2. 

चुथवेति । हे अनङ्ग !-कास ! मया-दुष्यन्तेन अ्जम्‌-अनिशम्‌, संकरपशत 
प्रियतमा शकुन्तलामधिकृत्य बहुमिसनोरथेः, “इत्थं तया सहृ विहरिष्यामि, | 
सम्मोगमापाद्यिष्यासि' पवंविधैर्नानामानसकर्म सिरित्यर्थः, 'संकश्पः कमं मावस' 
मिःस्यमरः, वृथेव-निष्फळ्मेव, अतिवृद्धिम-अतीय वेपुल्यम, नीतः गमित भं | 
स्वमिति भाव: । ननु राज्ञ एदंविधसङ्घरपञ्ञतैः कथं कामस्य बुद्धिरिति चेत्‌ उच्यते! 
कामस्यानङ्गःवेन ` सङ्कएपजजन्यादेव राज्ञस्तयाविधष्एपबाडुकये तस्य बाहुलं 
खुवमेव । ननु तथा सति कथं वातिवद्धेयव्या पादन मित्यन्राइ---आङ्कष्पेति । शै 
णस्योपकण्ठे ्रवणोपकण्ठे-कर्णान्तिके, कर्ण पयन्तमित्यर्थः, 'उपकण्गास्तिकार्य' | 
णांस्यग्रा अप्यभितोऽच्ययम्‌' इत्यमरः, चाषं-घनुः, आक्ृष्य“आरोप्य बच 
शेषः, तव~अनङ्गस्य, मय्येव~परिद्ध॑यितरयेव बाणमोक्तः-घाराणां विचेपः युक्त | नं 
समुचित, नेव [समुचित इत्यर्थः । अयमर्थो विपरीतळछणया काका वा वोऽ 


दु (१) भगवन्‌ | इस तरह्‌ ( दुःखी मन से ) मै तुम्दारा लन 0 ल | 
मेरे प्रति तुम्हारे मन में दया नहीं उत्पन्न होती १ है 

दे अनङ्ग ! नित्य सैकड़ों तरह के व्य सङ्कर्प करके मैंने तुम्हे इतना अविक पदी 
देसी दरा मे क्या यह उचित है कि कानों तक धनुष खींचकर तुम मुझ पर बाण 2 
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[ सखेदं परिक्रम्प ] छ नु खलु निरस्तविध्नेस्तपस्विभिरनुज्ञातः खिन्न- 
मात्मानं विनोदयामि । (१) न च प्रियादशनाहते। शरणमन्यत्‌ यावदेना- 
सन्विष्यासि । [ ऊ्वमवलोक्य ] इमासुग्रतपां वेलां प्रायेण लतावल्लयत्रत्सु 
मालिनीतीरेषु ससखीजना तत्रभवती शकुन्तला गमयति । भतलु, तत्रै 


oe सदो जात इति इष्यमाणविस्ारसा रि उ 
चाणमोदस्तु दिसडशो जात इ इष्यमाणविरुद्धा्थसम्प्रातिरूपस्वाद्‌ दिषादनं नामा- 
रट्कारः, तथोक्तं जयदेवेन- इृष्यमाणबिरुद्धार्थसम्प्रातिस्तु विषादनम्‌? । इति । 

तथाऽतिवरधनस्य वेयथ्य प्रति परावाक यार्थस्य हेतुस्वेनोपन्यासात्‌ काव्यढिङ्ग- 


मित्यनयोः परस्पर नेरपेचयेण संसृष्टिः । अन्न च कामस्य बाणमोक्षेण राज्ञो व्यसनः 
पातात्‌ प्रतिसुखसन्धेबिरोधो नामाङ्गम्‌, यथोक्तं विश्वनाथेन 


“विरोधो व्यसनप्रा्तिः इति । उपजातिर्नाम वृत्तम्‌ ॥ ६॥ 

(१) सखेदमिति । कष्युक्तिरियम्र । खेदेन सहितं यथा स्यात्तथा सखेदं-सपरि- 
तापस, परिक्रम्य~ सञ्चारसुपन्यस्य । निरस्ता विघ्ना येषां तेनिरस्तविष्नेः -दूरीकृत- 
राउसकत्त कय ज्व्याघातैः, निर्विष्नसमाध्तयागे रिस्यर्थ, तपस्विभिः सुनिभिः, अचुः 
शातः-पूववद्यथेश्सञ्चरणादिविष्ये अनुमोदितः, अहं -दुष्यन्तः, छ कस्मिन्‌ देशे, 
डु शब्दः खलु शाव्द्श्च वितकं, यह्वा खल्विति" वाक्याङङ्ठारे, खिन्नं“ परितप्त शकुन्त* 
छाविरहेणेति भावः, आत्मानं-मनः; विनो दयामि-सन्तापापनोदं करोमि । उपवनः 
विचरणाद्रूपं कञ्चिदात्मबिनो दनोपायं निश्चित्य तद्वारयति, न चेति । प्रियायाः 
शङ्न्तछायाः दुंशनाइते-दर्शनमन्तरेण 'पृथरिदनान्तरे णते? इत्यमरः । ऋतेयोरो 
पन्चमी, अन्यत-उपवनबिहरणादिरूपं किमपि वस्तु शरणं--सन्तापापनोदुकत्वेन 
रितू, न--नारित, प्रियाद्शनमेव शरणमिति भावः। यावद्‌ इत्यवधारणे ॥ पुना- 
राइन्तकास्‌, अन्विष्यामि- अन्विस्डामि । ऊध्वमवछोक्य-काळपरिज्ञानायं सूर्या. 
सुखं इट्टा, उग्नसू--उत्कटं तपतीययुग्रतपा तां प्रखरतापवतीस्‌ मःध्यन्दिनीमिति 
'चाबत्‌, वेळां समयञ्च, -श्रतपामिति विशेषणेन वेळायां औष्ण्यातिशयः, तेनान्य- 
भानतिवाहारवं च द्योत्यते । प्रायेणेति सम्मावनार्थकमब्मयस्‌, तस्य गमयतीति 
। सहास्दयः । छतावळयवस्सु-ऊतामण्डपवेष्ठितेषु, अनेन शेस्यातिशयो चोस्पते- 


जदम्यन्तरे निविश्येति भावः, माळिनीतीरेषु माडिनीनाम नदी तस्याः तगसूमिदु' 


(१) ( दुःख के साथ कुछ आगे बढ्कर ) विध्न दूर दो जाने के बाद तपस्वी लोग अद 
ससे जाने को अनुमति दे चुके हैं, तो इस समय मैं कहाँ जाकर अपने सन्तप्त मन को 
हो दूं। शकुन्तला को देखने के सिवाय और किसो तरह मो मेरा सन्ताप दुर नहीं 
ह: सकता । तो चलो, उन्हीं को हूँ हू ।(ऊपर कौ ओर देखकर) यह तोत्र गर्मी का उनय 
| इक माखिनो नदो के तटपर शकुन्तळा अपनी सखिया के साय बिताती होगी । अच्छ, 
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नन लाला 
ताबद्‌ गच्छासि | [ परिक्रम्याबलोक्य च ] अनया घालपादवबीथ्या सुतनुः 


रचिरं गतेति तर्कयामि । छुतः-- 
सम्मीक्षन्ति न तावडन्धनकोषास्तया5वतितपुष्पाः । 
क्षीरस्निग्धाब्वासी दश्यन्ते किसलयड्छेदाः ॥ ७॥ 
[ स्पर्श रूपयित्वा । ] अहो । प्रवातसुभगोऽयं बनोइेशः (१) । 


किन्चिदियोपशाम्यतीति सूच्यते । यथा सेघदूतै-- खिग्घर्छायातरणु घसति रामि | 
याश्रमेषु' इति । गमयति--यापयति, वेछामित्यनेन सम्बन्धः । 
सुतनु-च्षोभनगात्री शङुन्तळा अनया-परिइश्यमानया, बाळपावुपवीप्या- 
नवीनतयळनापरिसरमार्गेण, साळाझ ते पादपा बाळपादपार्तेषां वीयिस्तयेति | 
विग्रहः, अनतिविळग्बस्‌ त कयामि-विभावयामि । F 
अग्न विचारो नाम नाटथळडणञ््‌, यथोछं दपणे-'विचारो युक्तयाक्येयदप््प- " 
खाथंसाधनम्‌? इति । अचिरप्रयाणे हेतुसुत्यापयति--कुत इति। 
सम्मीळन्तीति । तया..सुतन्वा दाकुन्तळ्या, अवचितानि--करास्यां लागि 
घुष्पाणि-कुसुमानि येषां ते, अमी--परिदृश्यमानाः घन्घनकोषाः-पुरपबन 
चृन्तोध्चंभाया इति यावत्‌ , न तावत्‌ नेदानीमपि, तावस्पदं वाक्याङछ्वारे ति 
केचित्‌, सम्मीलन्ति-सङ्कुचन्ति, सुचिरप्राणे तु बन्धकोषाः सम्मोरूयि 
भावः । तथा अभी किसल्यच्छेदा: पञ्चबखण्डाश्च “छेदूः खण्डोडखियास' 
न्रिकाण्डशोष»  'छोरेण-प्रसवभ$प्रवृत्तनिर्यासेन खिग्घाः-सखेहा५ इर्य ति 
लचयन्ते । सुचिरं पत्रत्रोटने तु तठाबृत्तनिर्यासशोषणसम्भवाव्र्चतैवाव्भविष्यदि 
आवः। अन्न एकयव दशंनक्रियया सह कमंतार्पेण बन्धनकोषकिसलय पो 
रप्रस्तुतप॒दाथयोरभिसम्बन्धात्तच्ययो गित्ताउलंकृतिः, कि च इाकुन्तळायास्तस्यामे 
बाळपादुपचीथ्यामचिरगमनं जातमिति तदुचिरगसनकायश्रतिपादनयोकरद्धिविधक 
णोपन्यासाद्‌ सम्मुच्चयाढङ्कार इस्यनयोरकाधिकरणाञ्नुप्रवेशाद सङ्करः | स्वमावो' 
क्तिरिति केचित्‌, अचिरसञ्चितपन्नपुष्पादेस्तथैव दक्षनात । आर्या जातिः ७॥ 
(३) स्पशामिति। स्पश-वातस्पशम्‌, रूपयित्वा-अभिनीय, वायोः ९- साई 


तो वहीं चढ । (चलकर भीर देखकर) इन छोटे २ पौ से युक्त मार्गे ते वह तरंगी “| 

दो गयौ है ऐसा मुझे विश्वास होता है। क्योंकि-- | 

जिन बृनतों से उसने पूछ तोड़े हैं, वे अमी अस्तब्यस्त ही दै और अमी मौ बत | 

पत्ते दूध गिरने के कारण तर हैं ॥ ७॥ Ee 

(१ ) :रुपशे करके ) ओइ : इस स्थान पर अच्छी तरद इवा आरद दै. | 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. % 


तृतीयोऽ ः figitized by Arya 5०क््रिशोरकेसिसमे्तध्‌'' and eGangotri १५६ 


ER 


अङ्गेरनङ्ग-तप्तेनिइंयमालिङ्गितुं पनः ॥८॥ 


अवं स्वचाऽभिनीयेस्यर्थः, अहो ! इति हर्षे विस्मये वा। प्रकृ: शेत्यसौगन्ध्यमान्य- 
गुणत्रयवाच्‌ प्रसूतो वा वातः-मारतो यत्र अत एव सुभगः-सुखकर इति ग्रवातसु- 
सगः प्रवातेन--ताइशगुणशालिना वातेन सुभयः"मनोहर इति बा, अयं -परिहश्य- 
सानः, वनो दे हाः--वनेकभाग: । 

“सुन्दरेऽधिकभागे च दु्दिनेतरवासरे। तुरी यांशे श्रीमति च सुभय- इति शब्दाणंवः । 
वातस्य प्रकृष्टट्वं समर्थयन्‌ तेन च वनोद्देशस्य सुभगत्वं समर्थयति शक्य- 
इति। अरविन्दे: अम्मो रुहैः, सुरभिः-सुगन्धिः, 'सुयन्धौ च मनोशे च वाच्यवत्‌ 
सुरभिः स्मृतः? इति विश्वः। एतेन पवनस्य सौगन्ध्यं दशितम्‌; तथा माळिम्याः= 
तञ्चामसरितः तरङ्गानां -कल्लोळानाम्‌, कणवाही-जलबिन्दुधारी, पतेन पवनस्य 
शीतर प्रदर्शितम, एवम्भूतः पवनः-वनमारतः, अनङ्गेन--कामेन, तप्तेः-सन्तप्तैः, 
कामजनितदाहवजिरित्यथः, अङ्गेः-दारीरावयषेः, निईयं--.गाढं यथा भवति तथा; 
' आत्ततीस्यथः; आलिङ्गितु--परिसेवितुस्‌, शक्यः--योग्यः, मयेति शेषः । पृतेन पव- 
चस्य मान्द्यमपि ध्वनितम्‌, तेन च वनोदेशस्थ सुमगर्वं समर्थितम। अन्न पव- 
चस्य शिश्िरोपचारमत्ृत्तप्रियसुहृस्समाधिः। 
`. अन्न केचित्‌ :--ताएशपवनस्योद्दीपकत्वेन विरहिणां क्लेशजनक्वेऽपि तस्स्पर्स- 


नजन्यद्दषेप्रदुशनात्तत्र नायिकाग मनस्य पवनस्य तढुङ्गस्पशंस्य च सम्भावना नाय- 
कस्यास्तीति प्रतीयते । यथा मेघकाव्ये-- 20 
'आलिङ्यन्ते गुणवति मया ते तुषारादिवाताः, 
पूव स्पृष्टं यदि किळ अवेदङ्गमेमिस्तव “इति । 
माझतीमाघचेडपि-- 
तामीषर्रचळविळो चनाच ताङ्गीमाछिङ्गत्‌ पवन मम स्पृशाङ्गमङ्गस्‌' । इत्याहुः। 
रेछोकोऽयं कविना रामायणीयं-- 
` 'मेघोदरविनिसुकाः कढहारस्पशंशीतलाः । 
र दशकक्‍्यमअलिमिः पातुं वाताः केतकियन्धिनः'॥ 
पद्यमिद्मचुङ्गत्य निबद्ध इति प्रतीयते । तद्व कवेनं दोषाय ध्वनिप्रमेदाजुणृहीत" 
तदाइ ध्वनिकृृत्‌-- 


स्वात्‌ । 

'अतो झ्ान्यतसेनापि प्रकारेणापि सूषिता। 
| --. वाणी नवत्वसा नवस्वमायाति पूर्वार्थास्वयवध्यपि! ॥ याति पूर्वारथास्बयवत्यपि'॥इति |_____ 
| CE से स्पष्ट होने के कारण सुगन्धित और मालिनी नदी के तरक्षे के कणों को उड़ाने 
पायु का इन कामसन्तप्त अज्ञो दारा आलिंगन करने के छिए मैं समभे होऊँगा॥ ८॥ 


Fy 
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[ विडोक्य ] हन्त ! अस्मिन्‌ वेतसलतामण्डपे सञ्चिहितया शाङुन्तः | 


लया भवितव्यम्‌ | तथादि (१) 
अभ्युन्नता पुरस्तादवगाढा जघनगौरवात्‌ पश्चात्‌ । 
द्वारेऽस्य पाण्डुसिकते पढ्पङिक्तद्टश्यते5भिनधा ॥ ९॥ 


अन्न च सौरमाधारमूतेररविन्द्त्रसरेणुभिस्तरङ्गसूचमकणेश्च सान्द्रतवान्मदृघन- 
स्वाञ्च पवनस्य सूत्तर्वप्रतीतेरालिङ्ग शक्‍यत्वसुत्मेचग्रत इति रम्यो प्रा । तस्यः 
स्वासम्दन्धेति तदुक्तेरतिशयो क्त्वा स्वभावो क्तिश्च । भार्या जातिः ॥ ८॥ 

(३) विलोकयेति । प्रियागमनसूचकं पादचिह्न' निरी घमेसयर्थः । हन्त इति प! 
इहेर ङुत्रित्‌ शङ्न्तळया भवितव्यमिति सम्भावना राजो इप इति बोध्यम्‌! | 
वेतसलतामण्डपे-वेन्नवह्लीविरचितमण्डपे, सन्निहितया-अवह्थितया । भवितग्य' 
मिति आवे तग्यप्रत्यः । 

उक्ताय किङ्गमाह-अभ्युन्नतेति । अस्य-छलतामण्डपस्य, पाण्डुः सिकता यस्मिं | 
तश्मिन्‌ पाण्डुसिकते-पाण्डुरवर्णवाल्ुकाविशिष्टे, द्वारे--प्रवेशमागें, पाण्डुसिकते' 
स्यादिना तस्प्रतिबिस्बयोग्यप्व ध्वन्यते, तपप्रवेशसूचनाथ द्वारम्रदणम).पुरस्तात 
अङ्गज्यादिआगे, अम्युन्नता-“गुएफचिह्वापेद्या कियदंशेन समुज्नता, सञ्चरणक्रियाया 
युर्फुस्येवातिशयेन भआाराक्रान्तस्वादङ्गुश्यादेस्ताइश्ञाभावादिति भावः, तया पररा | 
पाष्णिभागे गुरफनित्षेपस्थाने इत्यर्थः, जघनस्य--भ्रोणीपुरोभागस्य, गौरबाव-- 
युरुत्वाक्वारवत्तया, अवगाढा--पुरस्तादृङ्गक्यादिविहितचिह्वापेहया - | 
अनेन पूर्वाचुसूततवीययोवनदशापरिपोषणस्मरणं तेन तदानींतनमौत्सुक्यविरेप ° 
द्योत्यते, 'जघनं करो, खियाः श्रोणीपुरोभागे' इति दैमः, अभिनवा--_तद्यःपविता 
सम्प्रत्यपि सिकततापातादिभिरविनष्टत्वादिति भावः, पदपक्िक्तः--गमनकाळीनपर५ 
विन्यासड-*गचिह्नभ्ेणी, इश्यते--विछोक्यते । अन्यासां खीणामनसूयाम्रियंबदयो् 
ता<ज्ञघनगुरुतवासर्मवात्पियतमायाः दाऊन्तळार्‍या एवेयं पदृपिकरिति भावः! 
अभिनवेत्थादिना पदपड्क्तेरविकलस्वं तदानीमेव लतामण्डपप्रवेशश्रेति द्योत्यत कळी 

अन्न अनेन मागण छतामण्डपं प्रविष्टेति वक्तष्ये यत्तत्कार्यर्पपदप रर 
तत्‌ पर्यायोक्तस्‌ । तथा पद्पडिक्तद शनख्ये: साधनेस्तत्प्रवेशरूपस्य साध्यस्य स 

तेरचुमानज्ञ । पादचिहस्व भावचर्णनात्‌ स्वमावोक्तिश्व स्पप्टेव । BS 
ओोजेनात्र प्रत्यदाछड्कारोऽङ्गीकृचः, 'प्रत्यक्षमक्षज ज्ञान'मिति तङ्गण ` 
-उदाहतं च~-“वोचयते स्म इनकेनंववध्वा' इति। च--वो चयते स्म शनकेनंववध्वा’ इति । 
( १ ).( देखकर ) हाँ इस वेत के ळतामण्डप में शकुन्तला अवश्य होगी । वोग | 


इसके द्वार कौ उज्ज्वळ बाळका जघनमाग के बोर | 
पिछड़ी तरफ गहरी पदपकति शे को भोर जँची कोर 4 
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— ooo 
याबद्िटपान्तरेणावलोकयामि | [ तथा कृत्वा सहषेम्‌ ] अये ] लब्धं 


नेत्रनिवोणम्‌ | एषा मनोरथप्रिया मे स कुसुमास्तरणे शिलापश्मधिशयाना 


सखीभ्याझ्ुपास्यते | भवतु, लताव्यत्रद्विः श्रृणोमि विश्वस्तकथितान्या- 
साम्‌ | [ इति विलोकयन्‌ स्थितः | ( १ ) 


[ ततः प्रविशति यथोक्तव्यापारा सह सखीभ्यां शकुन्तला (२) 


न चान्न न चान्न पूर्व एुरोभागस्य पश्चात्‌ पश्चाञ्चागस्य वर्णनभिति वण्यक्रममङ्ग इदि पुरोभायस्य पश्चात्‌ पश्चाद्धागस्‍्य चणनमिति वण्यक्रमभड़ इति 
वाच्यस्‌ „ राज्ञो ळतामण्डपशुछमाग एव स्थितस्वात्तत एव पद्पङक्तो इष्टिपाताच्च, 
तुंगस्थाने एवादौ इष्टिप्रसरणात्‌ , अतस्तस्येवाग्रे वर्णनमिति सवंमवदातम्‌ । 

“यावदेनामन्विष्यामी? त्यारभ्य, 'पद्पंक्तिरेश्यते$मिनवा' इत्येतदन्तं एरिसपों 
नाम प्रतिसुखसन्धेरंगम्‌ । तदुक्तं दर्पणे-- 

'इष्टनष्टाचुसरणं परिसपश्च कथ्यते’ । इति ॥ आर्या जातिः॥ ९॥ 


(३) यावदिति। विटपान्वरेण--शाखावकाशेन, 'अन्तरमवकाशावधि’ इस्य- 
सरः । ऊतामण्डपे प्रियतमां यथाचिन्तितमवलोक्याह-अये इति। अये इति 
हप । नेत्रनिर्वाणं-नेत्रयोः-नयनयोनिर्वाणं-निङ्ंतिकरं निदृंतिर्वा । ळब्धमिति 
गश्श्वप्रतियोगितयो क्तिः पूर्वनष्टरवं सूचयति । अनेनेर्ब्यान्तराणामप्यचिरेण 
ेर्वाणं स्यादिव्याशंसा सूच्यते । मनोरथाप्रया-मनो रथेन--मनःसंकदपेन 
असिळाषमात्रेणेवेति यावत्‌ , प्रिया-हृदयवह्नभा न तु तस्वेन करिता अपरिणी- 
तत्वादिति भावः, शङुन्तळा, कुसुमास्तरण म,--छृसुमान्येवास्तरणस्‌-उत्तरच्छुदः, 
झारिन्यपरिहान्य्ं रचिता पुष्पशय्येश्यरथः, तेन सह वतंत इति तत्‌ , 'अधिशीरू- 
ध्याप्तों कम! ( १-४-७६) इत्याधारे कमता, अधिशयाना--अधितिष्ठन्ती, सखी- 
पयास्‌_-अनसूयाप्रियंबदाम्याम्‌, उपास्यते-शुभ्रुष्यते । छताब्यवद्धित, छतया 
'यवदितिः--गोपितसरवांवयवः, आसास--अनसूयाम्रियेवदाम्यां सह ञङकत्तळाया 
इ्यथः, विश्वस्तकथितानि--रहस्यवार्साः आत्मप्रकाशे तु वार्चाब्याधातो भवेदिति 
भावः। श्रोष्यामीति रोन्ननिर्वाण पूरङ्गः । 

२ ) अथ हृद्यवदछभं राजानं विसुच्योटजगमनानन्तरं वर्धमानमनोभवात- 


(२) वृक्षा के मोतर से देखें तो ! ( देखकर इषं के साथ ) अदी ! नेत्री को आनन्द 
मिल गया । यह मेरी प्राणप्रिया फूछ विछे 'हुए पत्थर पर जेटी है, ओर उसकी दोनों सखियों 


सेवा कर रहो हैं। अच्छा, बताओं में छिपकर इनकी विश्वासमरी बातें सुन्‌ । (देखता इना 
खड़ा हो जाता ह ) । 


(३) ( इसके बाद पूर्वोक्त व्यापारयुक्त शकुन्तला सखियों के साथ आती दै )। 
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सख्यो--| उपवीज्य ] हला शङ्कन्तले ! अपि सुखयति ते नलिनी- 
पत्रवातः ९ (१) ( हळासउन्तले | अवि सुद्दाअदि दे णळिणीवत्तवादो {) 
शकु-[ सखेदम्‌ ] कि वीजयतो मां प्रियसरुयो ? (२) ( कि वोजभन्ति 
सं पियसहीओ १ ) 
सख्यो--( प्रविषादं परएपरमवलोकयतः | ] ( ३ ) 
सञ्चिविष्टायाः उणं क्षणं मच्छांमिभूताया नायिकायाः झङुन्तळायाः प्रवेशमाह,- 
तत इति। यथोऊण्यापारा-यथोक्तो व्यापारो यस्याः सेति विग्रहः, सखीभ्यामुपा- 
स्यमाना सकुसुमास्तरणशिलापट्टमधितिष्ठग्ती चेस्यथः, शकुन्तछा--सा कण्वपुत्री, 
ससरीम्यां--पूर्वोक्ताम्यामनसूयाप्रियंवदाभ्यां सह, प्रविशति--रङ्गभूमाबुपस्थिता 
सवति, ळछणया रङ्गसूमौ सम्यानां इग्विपयीभवतीभ्यर्थः । । 
अन्न घर्णसंहारो नाम प्रतिमुखसन्ध्यङ्घ राज्ञा शङुन्तळादेइपयमात्‌ , तदाद भरतः-- 
'चतुवरणोपरमने वर्णसंहार इष्यते’ । इति । चातुर्वण्योपगमनं नाम--नाटकीय' | 
पात्राणां परस्परावासिः ( प्राप्तिः ) इत्टसिनवगुप्तव्याकुतितारपर्यात_। 
(१ ) सख्याविति । प्रियसण्यावनसूयाभरियंबदे घीजनाप्रतिपत्तिशंकया कातर" 
जिज्ञासेतेः--हलेति । हळेति सम्बोधनकाछा सख्योरपि समवुःखसुखवया 
दुःखाचुवेघः सूच्यते । अतेः प्रशनार्थकत्वम्‌ । ड 
जनितमारुतः, ते--तव, सखयति--सुखसुत्पादयति, तापापनोदं करोति किंस्बिदि" | 
स्यथः । ते इति सम्बन्धसामान्ये षष्ठी । नछिनी पत्रवात इध्यनेन वातस्य झे्यातिः | 
002 । rn तस्यास्तापातिशयोऽपि थोतितः। विवि 
रे । कि :--ष्यजनं कुरुतः। किमित्य दिय 
चीजनादिकं तया न ज्ञातमिति “मुच्छी वस्था सूचिता? इति केचित्‌, तेन तापाधा | 
च ध्वन्यते । 'विषयनिवृत्तिरवस्था' इति अपरे। अन्न विधूत नाम प्रतिसुक् 
सुपदिप्तस, तक्षषण द्शरूपके--'विधूतं स्यादरतिः?। इति । 
डपि--'कृतस्यानुनयस्यादौ विधतं स्वपरिग्रहः' । इति । कीक 
बिष |च सवियादसिति विषादे तस्यास्तदवस्थाज्ञानं देतुः । विष | 
या इष्टिः पतितापाङ्गा विस्तारितपुरद्ठया । 
निमेषिण्यस्ततारा च ज्वार च विषण्णा सा-विषादिनी! ॥ इति) ____- सा-विषादिनी! ॥ इति । 
तो Se ne पंखा झलकर ) सखी शकुन्वळा ! कमछ.के पचो कौ ई 
(२) शकुन्वळा--( खेद के साथ ) सखियों ! आप क्या पंखा हॉक रह दे ! | 
(३) दोनों सखियॉ--( परस्पर एक दूसरी को करुणादृष्टि से देखती है। ) 
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राजा-वजवदसुस्थशरीरा तञ्रभवती इश्यते । [ सवितईम्‌ । ] तत्‌ 
किमयमातपदोषः स्यात्‌, उत यथा मे मनसि वत्तेते | [ सामिळाषं निऽ- 
ण्ये ] अथवा कृतं सन्देहेन (१) 
स्तनन्यस्तोशीरं प्रशिथिलमृणालेकबल्यं 
प्रियायाः खाबाघं तदपि कमनीयं वपुरिदम्‌ । 


रर करस “-धन्योर्बमवतो क पग्र पश्यतः | पतेन सख्योरत्यथंमा- 
तत्कः सूचितः | वीजिताडपीयं न जुष्यते, , नूनं { 
कब इति सूचनाथ परस्पर बज द बडा कामबाघा/ नूर स्तर म 
(१ ) राजेति । झङुन्तलायास्तथाविधामवस्थां सर्योश्च ताइशीं प्ृत्तिन्चाव- 
छोक्याइ--बकबदिति । वलवव्‌-अधिकम्‌ असुस्थं-सुस्थताहीनं शरीरं यस्याः 
सा तथोक्ता, तत्र अवती--शकुन्तका, इश्यते--शयनदीजनादिना ज्ञायते । अस्वा- 
स्थ्यहेतुं विकइपयति-तदिति। तव-अस्वास्थ्यस्‌, यावदिति केचित्‌, आतपस्य= 
ग्रीष्मस्य दोषः, आत्तप पुव दोष इति वा। अन्न देतुहेतुमतो रे ्यारोपः। किं स्या- 
दिति सम्मावनायास्र । विकदपान्तरमाह-उत इनि । उत-भअथवा, उत इति 
विकद्पान्तरद्योतकमर्ययम्‌ । यथा मे मनसि वत्तंते-यावनाविर्भावान्मदनजनित- 
सन्ताप एवायमिति यन्मया सम्भादितं तथेव तत्‌ स्यादिति भावः। सामिलापं-- 
तदभिळाषकस्वेन सस्पृहं, निर्वण्य-निरीचय, निरीइणेन कमपि विशेषसुपछभ्य 
द्वितीयपइं राद्धान्तीकुवेन्नाइ--अथ वेति। सन्देहेन-अयमातपज्जनितदोषः काम- 
सन्तापो वा इति संशयेन, कुतम्‌-अळस्‌, सन्देहस्यावकाशो नास्तीत्यर्थः। “ङतं 
युंगेडळमर्थ च' इति सेदिनो, छृतमित्यस्य वारणाथकरवात्तदूयोये तृतीया । 
नसु कृतं सन्देहेनेति यदुक्तं किन्तत्र कारणमित्यन्नाइ-स्तनेति। स्तनयोः 
कुचयोः न्यस्तं-तापोपशमनाय दत्तम्‌ उशीरं-नळदानुलेपो यत्र तत्ताहशम्‌, 'शीत- 
काळे प्रवेदुष्णा ग्रीष्मे सुखशीतला” इति कामशास्त्रात्तरुण्या अ दिम- 
काळे उष्णौ ग्रीष्मकाले झीतळाविति तिद्धान्तः । परन्तु तस्काले तयोस्ताइशोरपि 
स्तनयोस्तापाधिक्यं द्योतयितुं स्तनन्यस्तेत्युक्तिन इस्वादिनयस्तेति। तया प्रशिथि- 
छ -शरीरकारशयात्‌ श्ळथीशूतं स्ृणाळ-पद्मखण्डमेव पकम्‌-अनन्यं वढ्यं यत्न तत्‌ 
उथोक्स्‌, यद्वा ---० यद्वा ्रशिथिळं-शरीरतापातिशयात्‌ शष्कतया स्छानम स्छानमयथास्थितन्च 
(२ ) राजा--शकुन्तका का शरोर बहुत हो अस्वस्थ दिखाई पड़ रहा दे) ( वितके 
ह साथ ) यह लू. गने के कारण है या जैसे मेरे मनमें (सन्ताप ) है, उसी प्रकार इसे मो 
। ( चाव के साथ देखकर ) अथवा सन्देह करना व्यर्थ दै-स्तन पर उशीर का लेप किया 
ईणा है, मृणाल ( कमलद॒ण्ड ) की बनी हुई एक बळ्य ( कंग ) ढीलो पड़ गयो दै, और 
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समस्तापः कामं मनसिजनिदाधप्रसरयो- 
र न तु भ्रौपमस्येव सुभगमएराद्ध सुकतिजु ॥ १०॥ 
प्रियं--[जनान्तिकम] अनसूये (१) तस्य राजते: प्रथसदशेनादारम्य 


_खगारस्वैकम-असहा दळ यत्र तादः अनेन समापित स्य ताइश्चम्‌, अनेन सनन्‍्तापातिशयश्र तस्ये 
एकेस्यनेनाभरणान्तराभावश्च, खमुदितेन च विशेषणेनेयं पीडा ws 
यिनी न तु बहुदिनजनितेति ध्वन्यते । प्रियायाः--शकुन्तकाया: इदं परिदश्य 
बासरी, साबाधम्‌,-आ समन्ताद्‌ बाधया--पीडया सहितं वत्त॑त इति 
रा ह वाचलेत प्रतीयमानमपि, कमनीयं--चेतोहरमस; अन्नानेन रहो 
दन विवा त्यागी मदुनप्रकृतिकः कमनीयतासमानाधिकरणताप(ादिस्यः 
समेत्यादि । मनसिजः पदृघमत्वं दर्शितस, अधेदानीं व्याप्तिप्रदर्शनायारमते- 
दाहः, समान, काम ' निदाघः--प्रीष्म', तयोः प्रसरौ- वेगो तयोः, ताप 
माह--नत्विति । प किर इस्यजुमतम्‌, 'भकामानुमतो कामस्‌’ इत्यमर', भेद” | 
निदाघर जा युवतिषु-भारूढयौवनासु तरुणीपु विषये, ग्रीष्मस्य- 
ती य, अपराद्-तापकष्टप्रदस्वादृपराघः, पुचम्‌--ईदशम्‌, सुभगं-सौन्दर्याधा- | 
कत्वात्तत्सस्पादकस्‌, न भवतीत्यन्वयः । कमनीय 

स्यन्वयः । तथा चास्याः कामतापेनैवे वयः। ग्रोष्मतापे वपुरेवं कमनीयं न भवती' 

चर्याः कासतापेनवेदुमस्वास्थ्यमिति न संशयावकाश इत्याशगः! 


यमानस्वाद्‌ नुमानाळङ्कारो गम्यः । 
न्यनिवन्धनाप्रस्तुतप्रशंसा च । fos वस्तुनाञलङ्कारथ्वनिः । युवतिष्विति सामा 


___(१) मियसिति । अध प्रियंवदा यामा विदा शङुन्तकायास्तापस्य शिदिरोपेचारेणाप्वा-- शिशिरोपेचारेणापा४ | 
घर य र > क्म 


डा तेर में पौडा अधिक है, फिर भो इसका शरोर सुन्दर दोखता हे । की 
दाना कौ वेदना समान हे. यह मैं जानता हूँ । किन्तु ओष्म युवतियों पर छः 
प्रकार का सुन्दर अपराध नहीं कर सकता॥ १० ॥ | 


(१) भियंबदा-( चुपके से )अनसूया ; उन राजबिके प्रथम दर्शन ते दी खि 


र CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


तृतीयोऽङ्कः ]9।९० by Arya किशोरकेहिसिमैतम [7० and eGangotri १०२ 
— अ 
पयुत्सुकमन।* शाङुन्तला; न खल्वस्या अन्यनिमित्त आतङ्को भवेत । 
( अणसुए ! तस्य राएसिणों पडुमदंसणादो झारम्मिअ पज्जुच्छुअमणा सउन्तला 

ण क्खु से अण्णणिमित्तो आतङ्को भवे । ) 
अन--सखि ! ममापि एताइशी आशङ्का हृदयस्य, भवतु, प्रच्यामि 
तावदेनाम्‌ | सखि | प्रष्टञ्याऽसि किमपि । बल्लीयान्‌ खलु ते अङ्गानां 
सन्तापः (१) | ( सहि | मम वि एआरिसी आसङ्का हिथथस्स । भोदु, पुच्छिस्स 
दाव णे । [ प्रकाशम्‌ ] सहि ! पुच्छिदग्वासि किम्पि । वलोओ क्ख दे अवाणं 
सन्दावो । ) हे 
राजा--वक्तव्यमेव (२)-- 
मर ति न 000 2 0 ../।$फ/:./“छ$है$ 
दामनस्वं निश्चित्य तस्य च कामप्रकृतिकर्वं मन्यमाना55ह-भनसूये इति । तस्यै- 
त्यनुभूताथकम्‌, राजर्षः- ढुष्यन्तस्य, प्रथमदरशनादित्यन्न 'अन्यारादितरत०! ( २.३- 
२९) इत्यादिना पञ्चमी, पयुस्सुकमनाः-कामेनोत्कडण्ठमाना । अन्यन्निमित्त-निवानं 
यस्य सोऽन्यनिमित्तः, आतङ्कः-सन्तापः, 'रकूतापदाक्कास्वातडः' इत्यमरः । पूर्वा- 
परपयांछो चनयेदुमेवायातीति भावः । 

(१) अनेति । अनसूया तदुक्तमनुवदति-सखीति । ममापि हृदयस्येति 
सम्बन्धः। ताइशी-राजपेंदंशनाव प्रश्नति प्ुशसुकमनस्थवेन शकुस्तछाया राजर्षिः 
निमित्तकोऽयमातङ्क इस्येवंखूपेत्यथः, आशङ्का-वितकः, न पुनस्तत्त्वतः हृदयपदा- 

दिति भावः । एतद्वधिवाक्यमप्रकाशमेवेति आह्यममभे प्रकाशपदो पादानात्‌ | 
भासङ्कितस्य इढीकरणाय तामेव पच्छति-सखीति। कुतः प्रष्टव्यस्बमित्यत्नाह- 
बळीयानिति। खल्विति हेतौ । बळीयान्‌--ग्रवळतरः सन्तापः पीडा, अतः प्रष्ट 
बयरवमिति भावः। 

(२) राजेति। वक्तव्यमेच बलीयानिति प्रष्टब्यमेवेत्यथ:। कचित्‌ पुक्तकेऽयं 
पाठो न इश्यत्ते । 


3 अल जो कद पक दद ! 
उत्कण्ठित है, उते सन्ताप के सिवाय और कौई प्रकार का सन्ताप दै, यह विश्वास 
ही नहीं होता। ` हे 

(३) अनसूया--सखो ! मेरे दृदय में मो इसी प्रहार की आशंका दै । अच्छा तो, 
ह पृछ । (प्रकाश ) सखी ! मैं तुमसे कुछ पछना चाहती हूँ । क्योंकि तुम्हारे भनन 

सन्ता प अत्यधिक है। नु 

(२) राजा-पूछना ही चाहिए । क्योंकि 
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शशिकरबिशदान्यस्यास्तथादि दुःखहनिदाघशंसीनि । 
भिन्नानि श्यामिकया सुणालनिम्माणवलयानि ॥ ११॥ 
शकु [ पूर्वाडंन शयनादुत्याय ] हला ! भण, यदू वक्त छामाऽसि ({)| 
( इला | भण, जं वत्तुकामाऽसि । ) 
अन--हला शकुन्तले ! भलब्धान्तरा बयं ते मनोगतस्य वृत्तान्तस्य 
किन्तु यादृशी इतिहासकथानुबन्धेष कास्रिजनानामबस्था श्रूयते; ताहृशी 
तवेति तर्कयामि । तत्‌ कथय, किंनिमित्तं ते अयम्‌ आयास इति | विकारं 
परमायतः अज्ञात्वा अनारम्भः किल प्रतीकारस्य (<) । ( हला सउन्तले | 
अळब्भन्तरा अह्य दे मणोगदस्स बुत्तन्तटस; किन्तु जादिसि इतिहाकषाणुः । 
अन्घेसु कामिजणाण अवत्या सुणीअदि तादिवी तुह त्ति तक्क्रेमि । ता कषेहि 
अष्टव्यत्वं साघयति-शशीति। तथा हि-तेन रूपेणेच, शशिनः चन्द्रस्य कराः 
ररमय इव विशदानि--प्रङृस्येव स्वच्छानि, अस्याः शकुन्तलायाः, स्ृणाळनिर्माण | 
चलयानि--स्णाल्, निर्माणं येषां तानि च तानि वळ्यानि चेति विग्रह, बिसनिर्मि 
(ताग स श्यामिकया -अङ्गतापजनितकालिम्ना कुष्णरेखयेति यावत 
भिस्नानि-संसक्तानि सन्ति, दुःसहनिदाघश्ञेसीनि, दुःसहं निदाघं दांसन्ति- धो 
तयन्तीति तथोक्तानि, भसह्यसन्तापसूचकानि संवृत्तानीति शोषः। 
शशिकरविशदानीत्यत्नो पमा, सा हि समासगा छुप्ता । उत्तराद वाक्यार्थहेतुरं 
काब्यलिङ्गमिति केचित्‌, अजुमानसित्यपरे । भार्या ज्ञातिः ॥ ११॥ 
Es md शरीरस्येति शेष, पायनात फा | 
त्‌, शयनम्‌? इत्यमरः । इारीरास्वस्थ 
डास नेति निति बोध्यच! कथय भण, घता | 
( Mr स कत्ये तुं काममनसरोपि? इति तुम-प्रत्ययस्थान्थयलो | 
दि तदाग्रहद्शनादनसूया समूमिकाबन्धं विवद्धितं उर्व! | 
अल 'धान्तरा-न ळब्धं न परिज्ञातम्‌ अन्तरं तरव याभिस्ता भनवगर् | 
रहस्या इत्यथः, त्वया कदाचिदपि ¬~ कदाचिद्पि अप्रकाशितस्वादिति!भावः। मनोगतस्य हृदय । मनोगतस्य हृदय. । 


चन्द्रकिरण के समान इसके उज्वळ आ 
सूचना दे रहे हैं ॥ ११ ॥ शगालकङ्कण काळे होकर दुःसह सन्त 


१ लो; | 
क्या उ देह के अगले भाग द्वारा शय्या से योडा उठकर ) सखी! र” 
क गत मावो के मौतर तो इम मुस नई , | 
` लेकिन, ऐतिहासिक कथाओं से काभिरयो को जो दात चुनो जाती दै, वदी दशा दार 
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किन्निमित्तं दे अअं आआसत्ति | विधार॑ परमत्यदो अश्नाणिझ अणारम्मो किळ 
पदी्ारस्स । ) 
राजा--अनसूययाऽपि मदीयस्तको$वगतः (१) । 
शक्ु--बलीयानायाध्व, न शक्नोमि सहसा निवेदयितुम्‌ (२) | 
( बलीओ, आसो, ण शककणोमि सहसा णिवेदिदुं । ) 
प्रियं--सुष्ठ खल्वेषा अणति, कमेतमास्मन दपद्रवं निगृहसि, 
भनुदिवसं खलु परिही से । (१) अङ्गेष॒ लावण्यमयी छाया केवलं त्वां 
तस्य, वृत्तान्तस्य-चरितस्य विषयस्ेत्यर्थः। कथं तदि तत्सम्भावनेस्यत आह-- 
किन्स्विति । इति्वासकथानं-पुराबृत्तो पार्यानानाम्‌, अनुबन्धेषु-गोष्ठीषु, इतिहास - 
निवन्धनेष्विति पाठान्तरम्‌, तष्र-निवन्धनं-ग्रबन्धः, कामिजनानां-कामातुराणास्‌) 
अवस्था-दशाविशेषः, शयते-श्रवणदिषयी क्रियते, ताइशी ति अवस्थेत्यनुषज्यते, तके- 
' यासि-विभावयासि, किंनिमित्तं-किमर्थस्‌, आयासः-शरीरसन्तापः। परमार्थतः 
तरवतः, विकारं-रोगम्‌, अज्ञास्वा-अविज्ञाय, प्रतीकोरस्य-चिकित्सायाः, अनारम्भः- 
भारग्मो नास्ति, किळेति प्रसिद्धौ, वस्तुतो विकारज्ञाने प्रतिक्रिया कार्येति तत्तवाया- 
सनिमित्तं भणेत भावः । यदुक्तं वेद्यकतन्त्रे-'व्याघेस्तत्त्वपरिक्षानस' इति। अन्न 
णसमर्थन रूपोऽर्थान्तरन्यासालङ्कारः। 
(१ ) राजति । तकंः-सन्तापः, काममूछक इत्यम्यूहः । मम यथेव, सम्भावनाऽ- 
तथेवानया एच्छुयत इत्यर्थः । 
(२) इति । बळीयान्‌--बछवत्तरः, आयासः-सम्तापः। सहसा-अतकिः 
| गा १ (िवेदयित-तत्वतो ज्ञापयितुस, न शकना पज र 
र्यः गीति भावः। रछा व 
| इति उ 37025 पा कि चिन्ता से यत्यंत ग 
(३) प्रियसिति । एपा--अनसूया, सष्ठु-युक्तियुक्‍तं, भणति-कययति, अनेन 
तद्डचसो ग्राह्मत्व॑ योस्यते, तया ममाऽपि एतस्सिन्‌ प्रश्‍ने$मिप्रायोडस्तोति च ध्वनि" 
रेस । उपद्रवं-विकारम्‌, निगूइलि-संज्रणोषि । नेतद्यक्तमित्याह-अन्विति । अलु- 
दिलय थ दीप्साथेंऽन्ययीभावः । परिहीयसे-क्रमशः पूर्वांपेक्षया चीयसे। 
[न दता, दुगे यह सन्ताप कयो है! जब तक अच्छ है? जव तक अच्छौ 
रर सिरो वी गतर ह नही जा सकता। 
(3) राजा-अनसूया भी मेरे सनकी धारणा समझ गयी है। 
(२) शकुन्तला--वड़ो तकलीफ है, एकाएक मैं नहीं वृता सकती । ५ 
(३) श्रियंवदा--यइ ठीक तो कह रही है। तुम अपना उपद्रव छिपाती क्‍यों हो १ तुम 
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न सुञ्चति । ( सुष्द क्खु एसा भणादि, किं एद आत्तणो उपइवं णिगूहृप्त 
अणदिअसं क्खु परिहीअसि । अप्लेस' छाचण्णमई छाया केवलं तुमं ण मुधादि । ) 
राज्ञा-अबितथमाह प्रियंवदा । तथाहि (१)-- 
क्षामक्षामकपोलमाननसुरः काठिन्यसुक्तस्तनं 
मध्यः कलान्ततरः प्रकामविनताबंसो छविः पाण्डरा। 


वत्तंमाननिदेरोन चयस्य विरतिर्नासीदिति चोत्यते । नन्वेतत्‌ ग्रीष्मातपळघनदद्ञाः 
देवेति चेदत आह-अङ्गेष्विति । छावण्यं प्रचुरं यत्र सा छावण्यमयी-रावण्यप्रडुर, 
तदुक्तस्‌--'मुक्ताफलेषु र्छायायास्तरळत्वमिवःन्तरा । 
प्रतिभाति यदङ्गेषु तदकावण्यमिट्दोच्यते॥ इति ॥ 
छाया-कान्ति, 'छाया सूग्ंमिया कान्तिः प्रतिबिरबमनातपः? । इस्यमरः । 

न सुञ्जति--न परिश्यजति, स्वभावसन्दुरस्वादिति भावः । अन्न छायेति ल्लीढि' 
गेन न सुण्चतीस्यनेन च यथा प्रियसखी विरहादिना खित्नां नायिकां कदाचिष्न परि 
प्यजति तथा छाया स्वामित्युपमालङ्कारो ष्वन्यते । | 

(१) राजेति। अवितयं-सश्यस्‌, आह-अनुद्वसं परिहीयस इति ब्रवीति। 
सबृदितथत्वं प्रतिपादयितुमाह-तथाहीतिः। र 

दामेति। आननं-शङ्न्तलाया भुखम्‌, चामचामौ-अतिशयेन चीणौ सङ्घ | 
ताविस्य्थः, कपोछौ-गण्डौ यस्य तत्तथाभूतस, 'प्रकारे गुणवचनस्य' इति | 
नमः सुखस्य दुःखे सङ्घोचो सुखे विकासः, यथा हि शिशु॒पाळवघकाब्ये-'परिउश' 
गण्डफळकाः परस्पर परिरेभिरे? इत्यादि। तथा उरः-बक्तःस्थलस, कािन्यमुक्‍ती- 
वदकछशिथिलीकरणसमये इष्टपूर्व: प्रतिक्षणं परिपोषस्तेन काठिन्यञ्च वेन र 
स्तनौ यस्य तत्‌ तथाभूतस्‌, नेन पूर्व स्तनमण्डळान्तरि तस्वादुरो व्ष्ड न 
दानीसिमो स्तनाविदसुर इति स्पष्ट ज्ञातु शक्यमिति योस्यते। तथा मध्यः म 
यवः, कटिदेश इत्यथः, अतिदायेन क्ळान्तः क्छान्ततरः-नितराँ दुबळ । 
निबिडपीनस्तनयुगळाक्रान्स्या झान्तस्वसिद्धावपीदानी छान्ततर इति विशेषवच व 
तथा अंसौ स्कन्धौ भुजाबिति कस्यचिद्वथार्यानम्‌; प्रकामविनतौ-प्रकषणाबत / 
खीणामंसयोर्विनतस्वषसंसिदावपि प्रकामेति विशिष्टवचनस्‌, अनेन तयोर प्रकामेति विश्ञि्टवचनस्‌, अनेन तयोग्डात्यरि, 


दिन-प्रतिदिन घुलती जा रही हो । केवळ लावण्यमयी छाया तुम्दें नदीं छोड़ती । 


(१) राजा--प्रियंवदा सच कहती है। क्योंकि की | 
_शङुम्तळा के सुखमण्डळ के दोनों कपोळ धेस गये हैं, वक्षःस्थळ के दोनों स्तन * ३ | 
कडाई त्याग चुके हैं, मध्यभाग बहुत दुर्बळ हो गया है, दोनों कन्ये अत्यधिक झुक "| 
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शोच्या ज प्रियदर्शना च मद्नग्लानेयमालक्ष्यते 
डिक शोषणेन मदता स्पृ लता माघवी | १२॥ 

शङ नित्य ) कस्य वा अन्यस्य कथयिष्यामि, कि 
देतुक्ना बो सविण्यामि (()। (कस्स वा अण्णह्स हिन्द तिस 
कृध 2 ¢ 
ही इस्सं, किन्तु आय्यासहेतु 


शयो चोत्यते । तथा बचिः देद्धसि् पाण्डुर पाण्डरा प्ट तथा छुविः-देहद्यतिश्र, पाण्डुरा-पाण्डुदर्णा, पाण्डुः 
यथा हि माळतीमाधवे--'अभिनवकरिदन्तच्छेदकान्तिः करोक इति 

अत एव मदुनग्छाना--कामविकृता, इयं--शकुन्तळा, पन्नाणां-- 
गेन--शोषणकर्मकारिणा सारभूत्तरसग्रदणाच्छोप॑ कुवंतेत्यथः, परत 
छत्यद्युटो बहुळमि'ति बहुळग्रहणाद्वा कतरि द्युट, सरुता-वायुचा, स्पष्ट 
खिता, स्पर्ञेन तरकाय्य पत्रपाण्डुरीकरणं लचयते, 'माघवीळता इच--तन्नामव* 
ज्लीव,5शोच्या--उत्त्काकंरयवेवण्यादिना शोचनीया च, प्रियं--मनोई दन 
मतिकृतियेस्याः सा तथाभूता च, छावण्यानपायादिति भावः, आळचयते--परि- 
इश्यते । तथा चग्रियंचदोक्तमवितथमेवेति भावः । 

अत्र शोण्या च प्रियदशंना चेति विरोधामासः, शोष्या--अनकम्पाहत्यर्थ- 
विरोघपरिहारात्‌। मदनेन छिष्टेति शोच्यस्वे हेतुस्वोपादानात्‌ काब्यलि 
अस्‌) उपमा च, स्वभावोक्तिरिति केचित्‌। परे तु :--'प्रियंबदावचनसमर्थनरूप कार्य 
मति आननादेः चामचामकपोळस्वादिरूपवहुविधहेतोरुपन्यासात्‌ समुचयालंकार' 
इति प्राहुः । शब्दाळंकारोऽचुग्रासोऽत्र । ७ 

अन्न चोरःप्रस्व तीनामेकबचनान्तत्थमुद्दिष्टं। किन्तु मध्ये अंसाविति दिवचनता- 
निर्देशनादू भप्मप्रक्रमता दोषः, स च विरहिवाक्यान्तयतत्वादेव समाधेयः, किञ्च 
भभ्यवणनात्‌ परं पुनरंसवर्णनादुस्थितः स च दोषस्तयेव रीत्या परिहत्त्यः। तथेव- 
शब्द्स्य लतापदोत्तरान्वयित्वेनाकां छितस्वात्‌ तदुत्तरवर्तित्वेन प्रक्षेपो युक्‍तः, परन्तु 

र एन प्रक्षेपादस्थानपदता । झादूळविकीडितं छन्दः ॥ १२॥ 
(१) शकु इति । अथ शकुन्तला सखी नि्बन्धनेन शियिल्लीक्ृतछउन्नाउपि स्वस- 


-पस्यामतिकाथत्वं सनसिकृत्याह-कस्पेस्यादि । अन्यस्य-युवाम्यामपरस्य, कर्य, सनसिङ्ृरयाह-कस्येस्यादि । अन्यस्य-युवाम्यामपरस्य, कस्य 
| की कान्ति पौली पड़ गयी दै । अतएव पत्तों को सुखाने वाळी इवा के छगने से 
। विर दर माधवोल्ता के समान यह कामपीडिता शकुन्तला शोच्या ( शोचनीया ) तया 
| (१ ) (र न मे सुन्दर ) दौखती है ॥ १२॥ म. 
। कुन्तल॥--( ठंडी सॉ भोर किससे $ 


> 
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उमे -सखि। अत पष नि्षेन्धः। स्निग्धजनसंबिभक्त खलु दुःखं 
सह्यवेदनं भवति (१) | ( सहि | अदो ज्जेब णिम्पन्धो । सिणिद्धजण-संविभत्त 
क्खु, दुक्खं सजघेध्रणं भोदि । ) 
राजा 
पृष्टा जनेन समदुःखसुखेन बाला 
नेयं न वक्ष्यति मनोगतसाधिद्वेतुस्‌ । 


जनस्य वा, समीपे कथयिष्यामि न कस्यापीस्यर्थः । स्नेह ्ौहादादिना युवयोरेवाः 
चश्यं कथनीयं युष्मत्तयापरविज्म्मयुक्तबन्छुजनाभावादिति भावः । तर्हि कथंत 
कथ्यत इस्यत्राह--किन्त्विति । आयासदेतुका-समदुग्खस खत्वात्‌ प रिश्रमहेतुमूता, 

_ चः-युष्माकम्‌ भविष्यामि--मर्सन्तापस्याशक्यप्रतिक्रियरवात्‌ समदुः खयोदुं-खमेव 
अविष्यतीत्य्थः । अत एव न कथयामीति भावः । 

(१ ) उमे इति । अथानसूयाप्रियंवदे तत एव कथ नीयमित्याहतुः-सखीति। 
अतपव-अपरस्यान्तिकेऽवाष्यतया स्नेहविज्मभादिनाऽभिन्ञहृदयस्वेन आवयोः समीपे | 
कथनीयस्वादेव, यद्वा आवयोरायासः स्यादित्यत एवेस्यूर्थ:। निर्वन्घः- तवायासति” 
मित्तं ओतुमाग्रः । ननु ततः किं भवेदित्यत्राह स्निग्ध नेति । खलु--यस्मात्‌। 
दुःखं-क्छेशञः, र्निग्जनेषु-वयस्यञनेघु, संविभक्तं--सग्यगविभज्यापिंतं सत्‌, | 
“बयस्यः खरः सवया’ इत्यमरः सह्मा-सोहुं शक्या सहनीयेत्यर्थः। वेदाः | 
उपमोगो यस्य तत्‌ तथोक्तं, शिथिळं भवतीस्यथः। यथा कस्यचित्‌ भोरवाहकरस्स | 
कामा ह ति वि भावः। || 

अन्न सामान्येन विसेषसमंना दु्यान्तरन्यासोऽछट्रारः । इत्यर्थयातनिका | 
इत्यन्तः प्रतिसुख सन्धिः सन्‍्दृ्शितः । ह 3 ह 

अथ राजा दुष्यन्तः 'अहमेवास्य आवासस्य हेतुरि'ति निश्चिग्वानोऽपि सखी" k 
जनस्य आग्रहातिशयेऽपि शकुन्तलायाः प्रतिवंचनादाने विळग्बघुद्ठीचपापाय शंकया | 
पराृशति--पष्टेति। समे-न्यूनातिरेकशूल्येदु: खसु खे यस्य तयाभूतेन,दुःखसाम्यत्य 
प्रेमप्रकषंगमकश्वात्तदूद्योतनाय दुःखपदस्य पूर्वनिपातः, जनेन--अनसूया १ 
छचणेत सखीद्वयेनेति यावत्‌ , पृष्टा-आघिहेतुप्रकाशनाय जिज्ञासिता, इयं बाडे 
सुग्धा शङुम्तळा, बालेति केतवानमिज्ञत्वं चोत्यते, तेन च सत्यवचनमेव 
ध्वन्यते, मनोमतं--मनसि विद्यमानम्‌, आघेः--मनस्तापस्य- हेतुं-निदानस पु 


अत क क स 
क कै ) दोनों--सखि ! इसीलिए तो हम भाग्रह करतो हैं। क्योंकि अपने मिय" 

दुःख बॉट देने से उसकी वेदना सह्य दो जाती है । द गछ 

_ ¬ र'जा-श्सके सुख तथा दुःखर्मे बरावर हिस्सा बटाने वाळी सखियों ने कारण १४ 
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Teese 


हष्डो विद्युत्य बहुशोऽप्यनया सतृष्ण- 
सघो'चरभ्वणकातरतां गतोऽस्मि ॥ १३॥ 


oS १0 उ 
घिर्मानल्ली व्यथा” इत्यमरः, न वद्यति-श्रावयिष्यति, इहि न, अपि शु सली. 
जननिर्वन्धेन चणयस्येवेति भावः, एतदर्थमेव नद्यस्‌ । किन्तु अनया-वाळ्या झङु- 
स्तळ्या, विवृत्य वद्नं पराजर्य, सतृष्णं-सर्पृहं यथा स्यात्तया, 'तुब्णे स्पुदापिपासे 
है इत्यमरः, बहुशः--भस&व, एष्टोऽपि-प्रथमदिन एव वीडितोऽपि, एनं बीडणेना- 
इमेवाधिहेतुरिति निश्चिन्वानोऽपीस्य्थः, अहमिति दोषः, अन्न सखोप्रश्ने, उत्तरश्य- 
सखीप्रश्‍ने प्रतिवचनस्य अ्रवणे-श्रवणविषये कातरतां किमेषा चचयतीस्यधीरतास, 
गतोऽस्म्ि-प्रासोऽस्मि, प्रथमद्शनदिने तथेबाभिळाषप्रकाशनात्‌ किं सदेतुकेयमव- 
स्थाऽथवाऽन्यहेतुकेति संशयस्य सम्प्रति निरसनीयस्वाव कातरितो5स्मीस्यथः । 'अन्नो- 
चर’ इत्यत्र 'अन्नान्तरे? इति पाठान्तरम्‌, तत्र प्रश्नप्रतिवचनयोम॑ष्ये इत्यथः । 

अन्न बाळात्वेन मनोगत यहिःप्रकाशयिष्यस्येवेति देतुदेतुमद्धादात्‌ काव्यलिक्स । 
उत्तराद्धे दिभाषनाविश्ञेणोदर्योः सन्देहसछूरः । 
इत्याद्यारभ्यतदष्समात्तिं यावद्‌ गर्भसन्धिरमिद्दितः। कि च शडुस्तळावुष्य- 
` न्तयोः परस्परसम्पराप्तापायोपायशह्ले दिते; ताम्यां हि ऐफान्सिकप्राप्याशहाकर- 
णात्‌ प्राप्स्याझाइसिधा तृतीया कार्यावस्था निरूपिता। तथा च पु जनेनेत्या- 
दूना दुष्यन्तस्य शकुन्तछाप्रा्तौ उपः्यशञङ्का, अग्ने 'अवहीरणामीर्अं वेवदि मे दिः 
अअ) इत्यादिना शङुन्तळायाश्च दुष्यन्तप्रा्तौ अपायशङ्का च बोष्या। ग्राप्त्याशा- 
खुषणनाइ दूपंणे-'उपायापायशाङ्काम्यां प्राप््याशाप्राप्तिसम्भवः ॥' हृति । 
गर्मेसन्धेरेकेकमङ्गं यथास्थानं वचयते । १ 
किं. सेवं नायकनायिकयोरन्यसम्प्रा्तिः फळं, फळस्य 'चास्यहितोपायोडन्यो” 
ह राय अजुरागस्तु मागछुरितोअन्र सम्यगुलिन्वः, तस्य च (इशा जनेनेस्यादिना 


: 'अदष्दीरणामोरुभं वेवदि मे हिअअं? इति नायिकानिरूपितश्च संश 


रि गेवन्चनो हासः, परस्परान्वेषण तु समुश्यणितमेवेति तत्तत्‌ तन्न तत्नोन्नेयस | | 
युक्त विश्वनाथेन--'फळप्रधानो पायस्य प्रागु्िच्चस्य किञ्जय । यसो यत्न समुजेदो 
दासान्वेषणवान्‌ सुहुः ॥! घसम्ततिकक नाम दृत्तम्‌ ॥ १३ ॥ आ. 


किन्तु उन्हें यह अपनी मनःपीडा का कारण नहीं बतावेगी, यह वात नहीं है, भ्यांव 


| ' बेताबेगी अवश्य । इक में पच क क 0 
_ वेश देखा या, फिर मो एस प इ ड म कबीर दो रा 54. 


११ अ० शा० 
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शकु-यतः प्रश्नुति तपोबनरक्षिता स राजर्षिमंभ दशंनपथं गतः(१)। 
( जदो पहुदि तवोवणरक्खिदा सो राएसी मम दंसणपधं गदा ! ) ( इत्यद्वोक्तेन 
लां नाटयति । ) 
उभे-कथयतु कथयतु प्रियसखी (२) । ( कघेडु कघेडु पिञ्चसही । ) 
शङु-ततः प्रश्ति तदूगतेन अभिलाषेण एतावद्वस्थाऽस्मि सं 
पता (३) | ( तदा पहुदि तरगदेण अहिलासेण एअआवदवत्थह्मि संबुत्ता | ) 
उभे-दिष्टथा ते अनुरूपे बरे अभिलाष: | अथवा सागरसुञ्फि्वा | 
कस्मिन्‌ महानद्या प्रवेष्टव्यम्‌ (४) | ( दिठिआ दे अणुरूए वरे अद्दिलासो। | 
_अघवा साथरं उउिक्षञ् कहि महाणईए पविसिदव्द । ) | 


(३) पङ इति। जथ झाङुन्तळा किञ्षिज्ञउञञमाना स्वायासकारणं ज्याचष्टे-यत 
इति । यतः प्रथ्रति-यत्काळमारग्य, कार्तिक्याः प्रभ्दुतीति भाष्यप्रयोगाउप्ञत्यर्थयोगे | 
पञ्चमी, तपोदनरक्षिता--आशरमरक्षकः, सः-प्रसिखुः, राजर्षिः--सुनिकल्पो राजा 
दु्यम्तः। अन्न नायिकया हुदा पतिरूपेण जुतस्यात्‌ स्वामिबुद्धथा 'दुष्यन्त' इति 
नामकी संनमञ्चस्वा 'राधर्षिरिति कीर्तितमिति नायिकागतमौचित्यं ध्वनितम्‌। 
हर रायो रीयल, पते दुशनस्य देवकृतं द्योतयति । तदो सू 
पिषयकत्वेन ब्रीडासू , नाटयति-सुखभज्ञयाभिवियहि न बोग्यक ख 

९ २ ) उभे इति। कथयतु कथयत्विति प्रमोदातिशयो पळब्ध्या द्विवँचनस । 

(२) शकु इति। ततः प्र्ति-तरकाल्सारभ्य, पूर्ववत पञ्चमी; तद्गतेवःतं | 
राजर्षि गतेन-प्राष्तेन, दुष्यन्तयतेनेस्यर्थ:, अभिकाषेण--रमणस्पृद्या, हेदौ तृतीया, | 
क कार अवस्था. सन्तापकारिणी दक्षा यस्याः सा तथाभूता। राज" 

भायासहेतुरिति भावः । एतेन सप्तमी मदनावस्था सूचिता । अन्न गुद्या' | 
गोद्भेदनाद क्य चिपिर्वामाङ्गस। | 


१ चितिः स्यात्‌? इति ढुपेणोककषणात्‌। र 
(४ ) उभे इति। अथानसूयाम्रियंवदे प्रश्नाजुरूपसुत्तरं प्राप्य ससन्तोषमाहतुउ | 


सम्मुख हुए है ७००००७ ( भाषा वाक्य 

र सस करा क सित हो गास र)! 2 
. (३) शकुन्तळा--तमी से तद्गत भमिाषाओं के द्वारा मैं इस अवस्थाको प्राप्त हुई ह! 
१ (४) दोनों--भाग्यवश अपने अनुरूप वर के लिए ही तुम्दारी इच्छा उत्पन्न. दद 
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-न्च्च्चुाजडचजच््चच्चचयय्यच्च्च्च्च्च्क्च्च्््चकचकच््क्क्क्क्क्क्क्क्किववल 2] 


राजा--सहर्णम्‌ । श्रुतं यच्छातव्यप्‌ (१) | 
समर एवं.तापद्देतुर्निवोपयिता स एव मे जातः। 
दिवस इवाम्रश्गम ध्तपात्यये जीव ज्ञोकस्य ॥ १७ ॥ 


[नका 


दिष्ट्येति आनन्द्सूचकुमभ्ययम्‌, “दिष्टया पे शुभे भाग्ये’ इति शब्दाणवः, 
“दिष्ट्या ससुपजोपड्चेस्यानन्दे' इर्यमरः, अथवा दिष्ट्या-भाग्यात्‌ , ते-तव, अनुः 
रूपे वरे-योग्यपात्रे, अभिलापः आसक्तिः, जात इति शेषः। तमेवार्श प्रशंसासुखे- 
नाहशुः-अथवेति | सहानद्या--ग हठा प्रमुग्या, सायरं-महो दिव, उज्शित्वा-परित्यज्य, 
कम्मिनू प्रवेष्टव्यं ? न तद्‌तिरिक्ते करिंमश्चिद्‌रि तु सागर एदेत्यर्थः । 

अत्र इष्टान्तळङ्कारः। अनुरूपेण प्रशंसनात्‌ समालङ्कार इति केचित्‌ । 

(१) राजेति। अथ नायिञ्राप्रतिव चनमद्दोर्सवप्रसुदितो राजा कृतार्थतां परा” 
सशति -शुतमिदि । यत्‌ श्रोतब्यं--श्रवणीयस्‌, आसीदिति शेषः, अन्न भ्रोतब्यत्य 
समुकृष्टस्वमर्धान्तर लंकमितवार्यस्‌ । यद्वाऽनेन श्रोतथ्यविशेषो छचयते तेनेवंविष- 
मन्यन्नास्तोस्यस्य सर्वोत्कृष्टत्दं द्योत्यते । श्रुतमित्यतः परमस्मास्छूवणसुखकरं किंसि 
नास्तीति ळब्धं श्रोत्र्त्तासाफण्यमिति मावः । अनेन ङृतार्थस्वं ब्यज्यते । अत्न यच्छ- 
उदस्योत्तरवाक्यगतस्वान्न तच्छु्दाकाङ्केति केचित्‌। परे तु 'यत्‌ तस्यं’ “तत्र 
थुत्तमि!ति परामञ्च॑यन्ति । 


अथ हुर्षातिरेकेणात्मनः कृतार्थतासग्पादृक स्मरमभि नन्दति 

स्मर इति। तपात्यये- तपस्य-ष्मस्य अस्यये -अपगमे, वर्षारम्भ हस्यथः; 
जीपळोकस्य -प्राणिवगंस्य, अञ्जेण-'सेघेन तह॒याप्स्येत्यर्थः । श्याम*-कष्णवणे:, भ 
रामः इति कचित्‌ पाठः, तत्र-अद्धे-अपराद्धे, अपराह्ण इस्ययः। रयामः-सच्छाय* 
पूवा सातपर्वादित्यथंः, दिवस इव, स्मरः -कन्दर्प एब, मेःमम तारस्य 
सन्तापस्य हेतुः उरपादकः, आधीदिति शेषः, पुनरिदानी सस्मर एव, निर्वा- 
पपिता~तापरुय निवृत्ते: कारयिता, जात इति शेषः अस्या मयि अनुराग पु*्पाय 
चच्छादणेनेति भाव: । 

अयं सरळार्थः-यथा औष्मकालीनो दिवसः विग्मरश्मिस्तम घिक्तत पा पाणिः 
जगतः सम्तापपुर्पादृयन्‌ ग्रीष्मावसाने शीतछजलधरसदक्ृतो तळजळवरसकृतो औष्मोपाधिशपः स 0. 


(३) राजा--( इष के साथ ) जो सुनना था, सुन ड्या। 
जो दिन, गर्मी 3 दिनों में संसार के प्राणियों को ताप से झुलसाता है, बह दिन गर्मी 
रीत जाने के बाद मेत्रपिन होकर उस सन्ताप को दूर कर दिया करता है। Be के 
तरर कामदेव ने मेरे हृदय में सन्ताप उत्पन्न किया और अब उसी काम ने सन्ताइ का दूर 
कर दिया ॥ १४ | 
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शकु--तदू यदि वामनुमतम्‌ , ततस्तथा प्रवत्तितव्यम्‌ , यथा तस्य 
राजषेरनुकस्पनीया अबामीति | अन्यथा स्सरतं माम (१)। (ता नह वो 
अणुमदं, तदो तथा पउत्तिदव्वं, जघा तस्स राएसिणो अणुकम्पणीणा दोनि ति | 
झण्णधा सुमरेघ म॑ । ) 

राजा-अहो विमशंच्छेढि बचनम । (२) एतदेव कासफलम्‌, यत्नः 


एव शुद्धो दिवसः सन्तापोपशमने जनको भवति; तथा स प्रसिद्धः कामदेवः शकु- 
न्तकोदेशेन ममान्तस्तापसुस्पादयन्नपि सम्प्रति यदुद्देशेन शकुन्तलायाः सन्तापं 
जनयन्‌ ममाशापूरणाष्ुरप्रकाशनेन सर्व मेऽन्तस्तापमपसारयतीति । 
अन्न य पुद तापहेतुः, स एव तत्तापनिर्वापयिता इति बिरोधाभासः, स्वावच्छेदेन 
तापहेतादपि नायिकावच्छेदेन तापोपशमकश्वेनावच्छेदमेदेन तस्परिहाराय्‌; दति 
केचित्‌ । तापजनकस्तु तापो पशमको जात इति विरुद्धुकार्यसंघडनया दिषमोञलक्वार 
एत्यपरे । श्रौती उपमा च। उपमया पूर्व स्मरस्यातितीचणस्वं तदानीमत्यस्तानुकू- 
ऊत्वं च सूच्यते। कामस्य दाइहेतुरवमाइ गारुडे-- 
“कामाद्‌ अनो$रुचिदांहो द्वीनिद्राधीटतिएयः, इति । आर्या जातिः ॥ १४॥ 
(१) शङ इति।.अथ शकुन्तका स्वासिळाषस्य दौळम्यछुद्धारपि प्रचलित 
सन्तापसन्ततेरसहिष्णुः्वेनानुसतिपूर्विका प्रवृत्ति तस्सिद्धौ प्रियसहचरीजनं प्राथयते- 
तदिति। तद्‌ भभिलपितत्वस्‌, यदि चां युवयोः, डनुमनस्‌ अभीष्टम्‌, यदीइशी 
से अभिछाषो युदाम्यां रोचत इत्यर्थः, ततः-तृदा, तथा प्रवर्सितव्ये तेनेष रूपेण | 
यतितब्यस्‌, तथाशब्दार्थ विद्यणो ति-ययेध्यादि । यथा--येन रूपेण तस्य राजष | 
अुनितुदसस्य राज्ञो दुष्यन्तस्य, अनुकम्पनीया दयनीया, सादुरं आहोति भाव 
अन्यथा युवयोरनचुमततया यर्नाभावेन तस्याननुकग्पनीयरवे सतीत्यथ मां स्मरं 
तम्‌ मरणस्य ओ्रोष्याद्‌ स्टृतिमात्रेणाचुभवतस, अवश्यं जीवलोकं दास्यामीति 
र । हे रशो भावाः । | 
२) राजेति। अथ झाकुन्तळायाः तद्यदीत्यादि चचनमाकर्ण्याचुमंस्येते नवा 
टा सन्दिहानो राजा बुनरन्यथेत्यादि थुस्वाडचुमंस्येते एवेत्याह-अहो इति। | 
संशयं छिनत्तीति चिमद्ाषछेदि सख्योरजुमनन संशयनिवर्तकमित्यर्थः । सशय 
-जुमस्वेते पदेति सावः । एतेनेते झटिति सङ्गमाय यनं करिष्येते इति विस 


(३) शबुन्तजा--इसक्तिए यदि तुम दोनों का सम्मत हो, तो-ऐसा यत्व के, 


जि ने नहं टे क 
न र पापान बनू । नहीँ तो मेरा स्मरण रखना। ( इस दुःस्सइ पौडा ते म. 


(९ ) राजा-ठोक है, इसके वाक्य मेरे सब सन्दे दुर्‌ किये देते है । कामदेव की 
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फलमन्यत्‌ | पतावदस्थाऽपि सां सुखयति | 
प्रियं--( जनान्तिकम्‌ ) अनसूये ! दूरगतः अस्या मनोरथः अक्षमा इयं 
कालहरणस्य (१) । (अणसूए! दृरगदो से.मणोरहो, अक्खमा इथं कालहरणस्स ।) 


प्रतीयते । यद्वा इयं सयि प्रकटितानुरागाऽपि गुरुजनाज्ञया यदि मासुपेद्धेत' इति 
ग्रागासीत्‌ संशयः । सम्प्रति अनेन वचनेन शुरुजनापेक्तत्वप्रकाशनात्स निरस्तः 
इत्यर्थः। यद्वा सत्यसि महिरहासदिष्णुतया मरिष्यतीति न संशय हत्यथेः। 
इहशः समाचारो चर्णितोऽस्ति नेषघकाव्ये-इंस भाह-- 
पितुर्नियोगेन निजेच्छया वा युवानमन्यं यदि दा इणीषे । 
त्वद्थमर्थित्वकृतिः प्रतीतिः कीहङमयि स्यान्निषधेश्वरस्य ॥ स० ३, श्छो० ७२! 
तत्न संशयच्छेदि वचनं दमयन्ती आह-- 
अनेषधायेव जुद्दोति तातः किं मां कृशानो न शरीरशेषास । 
ईष्टे तनूजन्मतनोः स सूनं मत्पाणनाथस्तु नळस्तथाऽपि ॥ स° ३, रळो० ७६। 
एतदेव--परस्परं ग्रति परस्पराचुरागोस्कषं परेत्यरथः, पतदेव-एतरपयन्तमेव 
चा, कामफळं-कामसाध्यं कामेन जनितमिति यावत्‌ , न रिवतोऽन्यत्‌ परिणयादिकं 
कामेन साध्यत इत्यर्थः, अन्यत्‌-परिणयादिना सङ्गमादिकं यस्नफछं-चेष्ठासाध्यम्‌, 
तथा च येन येन विना यर्नकरणे प्रवृत्तिर्नासीत कामदेवेन तत्तश्षिष्पादितमेव सम्प्रति 
समागमायास्माभिर्यस्नविधानं साग्प्रतसिति भावः । 
पताव इवस्थापि-मस्यचुरायोद्यात्‌ सां विना मदनशोषिताडपि, यद्वा एतावती 
मय्यनुरागप्रदुर्सनमात्रपर्यन्ता अवस्था यस्याः सा तयासूताऽपि, मां सुखयति-सुखं 
करोति, अनुरागोद्वारादिति भावः। तथा च--सम्प्रति सङ्गमाळाभेऽपि भाविसङ्गमो- 
पादानस्यावश्यं भावान्मामाजन्दयतोति निष्हृष्टाथः। सखशब्दात्‌ करोत्यर्थे णिच्‌। 
यद्वा सुखिरिति चौरादिकः स्पा नाम गर्मसन्तेरङ्गसुपन्यस्तम्‌ 
सलतक्तणं यथ। दुपंणे-'तत्त्वाथेकथन स FR 
( १ ) प्रियमिति । जनान्तिक स्‌-भप्रकाशम, रूछर्ण प्राक्‌ । न्दी] 
चचनेन नायके इढानुरागमवधायं प्रियंवदा सखेदं सन्तोषं चाह नस इ र 
अन्यथा दुःखदयोतिकया सम्बोधनकाका वयमिदानीं सङ्कटसागरे लिमझा इति _ 
उपउयते। अध्याः-इाङुन्तलायाः, मनोरथः-अभिछाषः, कामदेग इति याबतुददूरस 
> या-क कस्ता या) सत नयन 


त्य यु | यद्यपि 
वास्तविक फल यदी दै । इसके अतिरिक्त जो फल हैं, वे सब केवळ चेष्टा के फळ हैं। यथ 
यह इतनी भयावह अवस्था को पहुंच चुकी दै फिर भो सुझे तो .आनन्दित हौ ps थु 
2 (३) प्रियंवदा--( चुपके से ) अनसूया ! इसकी अभिछाषा बहुत दूर तक ५७: ६ 
| सुकी है। अव यह काठक्षेप सदन नहीं कर सकेगी। ज 
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अन---ग्रियंवरे | को नु उपायो भवेत्‌ , येन अविलड्बितं निश्चृतञ्ग 
सख्या मनोरथं सम्पादयावः (१) | ( पिश्रम्बदे ! को णु उवाधो भवे, जेण 
अबिळम्बिदं णिहुद॑ च सीए मणोरह. सम्पादेह्य । ) 

प्रियं--निश्चतमिति चिन्तनीयम्‌ , शीघ्रमिति न दुष्करम्‌ ( २)। 
( णिहुदं त्ति चिन्तणीअ, सिरं त्ति ण दुक्करं । ) 

अन--कथमित्र ? (३) | ( कघं वि्ञ १ ) 

दशभी राजषिः अस्मिन्‌ जने स्निग्धदृष्ट्या सूचिताः 
सिलाषः एषु दिवसेषु प्रजागरछश इब लक्ष्यते (४)। ( णं सो वि राएसो 
इमर्सि जणे सिणिद्धडिद्ठिश्वा सूइदाहिलासो इमेछुं दिञ्रसेसु पजाथरकिसो विर 
लक्खोअदि । ) 


ena ~< 
अनाप्तच्नस, राजानमिति यावत्‌ गतः-विषयीचकार । अत एवेयं काळहरणस्य- | 
काङुचेपस्य, अक्षमा-न भइ, स्वभावतोऽयं तदासाद्नव्यापारो बदुकाळसापेचा, | 
सुतरासस्माकं तन्नः काङविचञेपोऽसास्पतमिति भावः । काछ्ञेपे हि सखी अस्माकं 
ग्रियेतवेति हृदयम्‌ । 

(३) अनेति चुरिति परने। येन-उपायेन, अविलम्बितं-शीघ्रम, निशत 


गुप्त च यथा भवति तथा। मनोरथं-सब्या सनो भूत ढुष्यन्तसङ्घसस, 
सम्पादयावः-सफळतां नयावः | सनोरथविषयीमूत दुः 


चिन्तन (२) प्रियमिति! निश्वतं-गुप्तं, गुप्तभावेन प्रियसख्या राजसंमेङनकरणम ` 
गयं-दुःसाध्यतया विचारणीयम्‌, ऋषीणामितस्ततः समन्ततो विचरणाद || 
तेषाञ्च तोबबुदिमत्तया तेषु किञ्चिद्‌ गुप्तोकरणस्यास्मामिः सुदृष्करर्दादिति भावः। || 


शीघ्र सम्पादन दुष्करं-अन > , 
७३ "अनायासत्ताध्य प्यरू सख्या उप 
ङृताचुरागत्वादित्याष्वायः। स्‌, राशे! दुष्यन्तस्यापि | 


(३) अन इति। कथभिष--कीहशमे 4 
_ (9 ) प्रियमिति । नन्वनुप्रश्‍ने । सोऽपि र्विः वषयम्तोऽप अस्मिद जने, | 
प्रियसक्यां शङुन्तलायाम्‌, जिग्घदष्ट्या-प्रणयदष्ट्यपंणेन, सूचितः च्य्ितः ७__. सूचितःष्यज्ञितः अमि | 


(3) अनसूया प्रेद | कोन सा उपाय किय जिसते युप्तरीति से कि 

शीघ्र ही श्सको अभिलाषा पूरी कर दी जाय । [जाप ट ५ | 
( २ ) प्रियंवदा--गुप्तरीति? यही जरा कठिन है, किन्तु "शी कठिन नहीं है। ०5 | 
(२) अनसूथा-केसे ? + 
(४) प्रियंबदा-वह राजामि भौ लिग्ध इष्टि द्वारा अपनी अमिळाषा प्रकट कर जके 

हे गोर शपर कर दिनों से ज्यादा जागते रहने से वे मी कश से दीखते है 
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राजा--[आत्यानमाळोक्य] सत्यमित्थम्भूत एवास्मि । (१) तथाहि 
अश्िशिरतरेरन्तस्तापेविंब्णेमलीमसं 
निशि निशि भुजन्यस्तापाङ्गप्रवचिभिरश्चुभिः । 


छाषः-अनुरागो यश्य स ताहदाः, प्रजागरङ्ृशः-प्रजागरेण-रान्रिजायरणाव कृशः- 
छीणाङ्ग इव, छपयते-परिहश्यते तथा च-राज्ञो दुष्यन्तस्यापि तस्यामासक्तिवशात्‌ 
झीघ्रता न दुःसाध्येति तात्पयंस्‌ । एतेन स्सरदश्ाक्रान्तरवसमिहितम्‌ । ययोकस्‌,- 
चच्रागस्तदचु मनसः सङ्गतिर्भावना च 
व्यावरुत्तिः स्यात्तदचु विषयग्रामतश्चेतलोऽपि। 
निद्वाच्छेबृश्तदचु तनुता निस्नपत्व॑ ततोऽनूः 
न्मादो मच्छा तदुचु मरणं स्युदेशाः अक्रमेण ॥ इति। किट 
१ ) राजेति। आर्मानं--स्वकळेवरस, प्रि्यषदाबचनाकर्णनमा कन- 
हेतुः | no परियंबदोक्तं यायातथ्ये विभाव्याइ--सत्यमिति । अनेन प्रिय; 
खदोकतमङ्गीकरोति, इश्यंसूतः-ईहश्ीमवस्यामापन्नः, प्रजागर इदेव्यथेः । 
दर्शचितुमाह- तथाहीति । 
` अशिशिरेति। अन्तस्तापैः--अन्तरुत्थितमदुबोच्तापै» देतुभिः अन्तस्तापानां 
हेतुस्वमथुप्रवत्त॑नार्सककार्यसुद्दिश्येवेति बोध्यम्‌, अशिक्षिरतरेः-अत्यन्तसुष्ण', आनः 
| | न्दाधण एव शिशिरर्वसम्भवादुत्र तु ताहशाधुणो5मावादशिशिरेत्युक्तस, निक्षः 
| निशि-तददशेनास््म्टृति सर्वाउ राष्रिषुः दिवा सुनिपरिचरणेन परिया 
| सहशदर्शनादिना च कयञ्चित्‌ काळयापना भवतीति निशाम्हणस, भा मा 
स्वेव विरददोऽसह्मतमो भवतीति कामिञनस्वमावः। यद्वा दिवा Re 
चेन राझो धीरो दात्तनायकस्वव्याचातसम्भवाग्निशिपदोपादानम । सरपकगे रेप 
दर्शनात्‌ प्रति अद्य यावदेतद्वस्था द्योतिता, सुजे-अन्यत्रार पा (बाई 
दक वामबाहौ न्यर्तात-स्थापितात्‌ अपाङ्गात्‌ त्रप्रन्तात्‌ प्रव्तिमिः 


छुद्धिः, अब्र प्रजागरार्डुर्यायां परिदृत्त्या पपिर संयत; 
भूतत्वाद्‌ सुजोपधानस्वसुक्तम, अनेन चिन्तादिषादादयो चोत्यन्ते, अशुभ नपन 


स 
( २ ) राजा--( लपले को देखकर ) सचझुच, मैं दसा दो हो गया है | 
सयक रात्रिम अपने नेत्र का पक माग दार्योपर रखकर बैठा रहा ह उ 
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अनतिखुलितज्याधाताङ्कात्‌ मुहुमेजिवन्धनात्‌ | 
कनकघलयं स्रस्तं सस्तं सया ग्रतिसाथ्यंते ॥ १५॥ 


एव मळीमसं-मछिनोथूतमिस्यर्थः। अन्न विवर्णमणीकृतमिति पोठान्तरस, तत्र 
विवणं;-ञ्योतिविरहितः मगिः-मध्यमणियंस्य तत्‌ अविवर्णमणिः विवर्णमणिः सम्पा- 
दितिमिति दिवणंसणीकृतस्‌, अभूततद्भावे चिवप्रत्ययः, अनेनापि दीर्घकाळसेवेयमवः 
स्थेति सर. ःएपकालेने्टगवेवर्ण्या सम्मवादिस्यर्थ:। कनकस्य चलूयं--सुधर्णकट- 
कसर ; अन्न कवकपदोपादानेन शेत्यं द्योत्यते, वलयपद्‌मात्रेण ताइशार्थाप्रतीते:, अन" 
*-कनकवळ्यावरणेनानभिव्यक्तः उपाया:-मौज्यौ आघातेन अछुः-चिह् यत्र 

तत्‌ र, यह्वा शक कर किताब कोटिदये भशि- 
बद्धाया इति यावत्‌ | ज्यायाः ओर्व्या: आघातेन अछुः--चिह्नं यस्मिन्‌ तस्मात्‌ 
इत्यथः, सणिवन्धनात्‌--मणि्यच्यतेऽरिमिच्चिति मणिबन्धं सया पा 
सस्तं स्तं-यछितं गछितस्‌, अतिकृशतया करप्रकोष्ठदेशमायतं सदित्ययः, मया” 
राज्ञा; सुहुः-घुनः पुनः, प्रतिसायंते-प्रकोष्ठरूपस्वस्थानस्थं क्रियते । पूर्वमङ्गप्रतयङ्गा- 
नामापेछिकर्थूलतया श्ञिथिळळग्नस्य बळ्यस्येदानीं कृशात्‌ कृरा एवाहं भवा- 


उ नोक काग्यळिङ्गञ्च र यदि चेत्यम्मूतोऽस्मीध्युक् एवार्थोडनेन भङ्गयः 
चर वेग स जायरणाविमतिपादसाद मस्त ते 
- पति काच तु प्रस्तुतेन कायण कनकवलयस्रंसनेन त 
सूतं कार्यं प्रत्याय्यत इति पर्यायोक्तिरळछार इति वढुन्ति । जॅ 
: अन्न च नायकाळग्बितो निशातदादिसचन्द्रोदयादिभिरुद्दीपितोऽश्चुकाररयादिमिः 
रस विधादुग्हान्यौत्सुक्यादिमिः सञ्चारितो नायकगतोबिफ | 
ते यार स्पष्टं भासते । स॒ चात्र स्वाभिप्रायसिद्धया कृतङृत्यप्रायस्य़ नायकरयं ह 
शः फढेन हि पुननंवतां विघत्ते” इति रीत्या सुखायमानतामुपगच्छन्‌ सम्म: | 
यायमानः संवृत्तः । हरिणी वृत्तस्‌ । तक्षकणन्िदस- - जी 
“नसमरसलागेः षढ़वेदे य॑तिईरिणी मता? । इति ॥ १५॥ 
-_(१2 मैयमिति । विचिन्त्य-विचायं, झाकुन्तळामिळाचं नितं सोषविः प । विचिन्त्य-विचायं, दाकुन्तळामिळाषं निखतं साघयित' 
गो यरो खेले मणिवन्व-देश में जो चिह्न हो गया है, बद मडके कारण दियी 
नही या है जोर मणिबन्व देश का जो स्वणेमय पनेने (अनन्त ) दै बद बारबार 
सळ आता है, जिससे उसे ऊपरकी ओर खींच ळे जाना पड़ता है, नहीं तो गिर ही जा 
(२) प्रियंबदा--( सोच कर ) सखी ! तो इसके किए एक कामकिपि तैयार कौ 
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तृत्तीयो$छ 202०१ by Arya किमधेर्ळेलिसम्नेलम्‌ १77 and eGangoi_ १६६ 


अअ 
अहं तत्‌ सुमनोगोपितं कृत्वा देवतासेबापदेशेन तस्य राज्ञो हसतं पापः 
यिष्यामि । ( इला ! मअणलेदण दाणि से करौभ्दु, अहं तं सुमणोगोविद कटुश्च 
देवदासेवाददेसेण तरस रण्णो इत्थं पावइसं । ) 
अन--खखि ! रोचते मे सुकुमार एष प्रयोग: | किंबा शकुन्तला 
अणति ? (१)। ( सहि ! रोदि मे सुउमारो एसो पभ्रोओो। कि वा सउन्तला 
भणादि? । ) 


सुपायमाह--हलेति । हळेति अनसूयासग्बोघनम्‌, अस्याः=ग्रियसख्याः सस्बन्धे- 
मद्नलेखनस- आत्मनः कामाविर्मावष्यन्जिका पत्रिका, यथोछूस--लेखप्रस्थापनेः 
स्निग्घेदीचितस्ंदुभाषितेः । दूती सम्मरेषणे नार्या भावाभिव्यक्तिरिष्यते! ॥ इति। 
सुमनोभिः" “पुष्पेः गोपितं-संबतं क्ृत्वेति शेषः, पुष्पस्याभ्यन्तरी कृसयेस्य्थः, 
“स्त्रियः सुमनसः पुष्पस्रः इस्यमरः, देवतासेवापदेशेन-देवताचंनभ्याज्ञेन, भामिः 
सुमनोभिरम्यच्चंनीया देवताऽम्यच्यतामिति च्डुलेनेत्यथः । 'देवशेषापदेशेने' ति, 
पाठान्तरम्‌, तन्न-<देवस्य शेषा--निर्माद्यस्‌, यथाह तारानाथः-- . 
“प्रसादाद्दीयते यत्त देवस्य पुर तोऽच्चकः। 
--खक्चन्दनादिनिर्माढ्य तत्र शेषेति सा खियास्‌ः ॥ इति। 

तस्या अपदेशेन--ब्याजेन, झुनिभिः करिपतं देवनिर्माक्यमिति गरद्यतामितिच्छु- 
'डेनेत्यथेः, 'दैवनिर्माल्यादिभूतं पुष्पादिकं स्वकर्याणाथं सर्वे्धायंत्रे--इति स्वयापि 
करयाणाथं घायंतामिस्युक्स्वेशति भावः। सदनळेल्समाचारो यथा कुमारसम्भवे- 
रपस्ताइरा धातुरसेन यन्न भूज्जत्वचः कुअरशविन्दुओणाः। ब्रजन्ति विधाघरसुन्दः 
२।णामंनङ्गछेखक्रिययो पयो गम? ॥ इति। 

अयमप्युपायो बारस्यायनीये प्रोक्तर । अनेनावश्यग्रामवं द्योतितम्‌ । अत्रा" 
भूताहरणं नाम गर्मसन्धेरङ्गसुपदिसस, तज्ञक्षणमाह दपणे 

“तत्र व्याजाश्रयं वाक्यमसूताहरणं मतस्‌ ॥' इति । 

(१ ) अनेति। अनसूया प्रियंवदाक्त संवदति-रो बते इति । रोचते-प्रीतिमु- 
| पादयति, मे--मह्यस, 'रुच्यर्थाना प्रीयमाणः इति सम्प्रदाने चतुर्थी, सुकुमारः-- 
| रेंडुळ, अनायासताध्य इत्यरथः, तस्य राजर्षेरन्तिकं शकुन्तलाया अभितरणावौ छ 
 उस्मुपायसपेचय काठिन्यं स्यादिति आवः, प्रयोगः-प्रतिविधानस्‌ यदर्थमयसुपायः 
| काला समलो हि विला पा 
| भर मैं उसे फूछ के मीत के व्याज से उस राजा के पास पहुँचा ३ र 

| (९) बापा हे वह मा गयोग मच्छ गाइ पढ़ता द । लखि 
| स्डिलडा क्या बहती हे! क बक 
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१७० Digitized by Arya 5कअसिक्षाताकन्तलमठा 0 eGangotri [ तृतीयोइडु! 


रे शक-सखोनियोगो5पि विकल्प्यते (१) १ ( सह्दीणिओओ अधि बिकपो- 
आद!) न 
ल आत्मन उपन्यासानुरूपां चिन्तय ललित पदाबलिषन्धां 
गीतिकाम्‌ (२) | ( तेण दि अत्तणो उवण्णासाणुरुअ चिन्तेहि ललिदपदावलिः 
सन्धं गोदिआं ।) 


~ TCS SNES. _ 
दङन्तळासम्मध्यर्थमाह-किं वेति। अनेन कार्यकठपनायां शकुन्तळायाः प्राधान्य _ 
थोत्यते । शाङुन्तळाय रोचते न वाऽयं प्रयोग इति प्रश्नार्थः । 
(३ ) शकु इति। सण्योः-शुमाकांकिण्यो युंदयोः नियोंगः-आदेश्ञोऽपि, विक” | 
शप्यते "कत्तंव्यो-डकत् व्यो--वेति द्वेंध्रीक्रियते १,अप तु नेवेत्यर्थः । नियो गश्येएविछर्बिः । 
तमेवाजुष्ठातब्यस्तन्न सवंथा ममाभिमतमिति आवः। अनेन सख्युपरि शकुन्तलायाः 
ग्रणयातिशयो द्योत्यते । अत्र मनोरथो नाम नाट्यछत्षणममिद्ितस्‌। 
'मनोरयस्स्वभिप्रायस्यो िभङ्गथन्तरेण यद्‌? इति तज्ञच्षणात्‌। 


(२) प्रियमिति। ति तथैवाजुष्ठातष्यमित्याइ-तेनेति । तेन हि-अर्स्माब | 
न्तितोपाये तव सम्मतत्वेनेब, उपायस्याभिनन्दितरबादेवेत्यर्थः । हेतौ तृतीया । 
उपन्याश्षानुरूपां- योजनानुरूपाम, प्रथमकथनयोग्यामिति यावत्‌ , 'उपन्यासस्त॒ ` 
वाछ्युखस' इत्यमरः । छछितपदावढिवन्धाम्‌; ढङिता--माघुर्याढिगुणप्रधाना | 
सुको मलेत्यथंः ' या पदाबळिःसुबाद्यन्तादिपद्‌पंक्तिः तया घन्घः- रचना यस्यास्तारा | 
अनेन शब्दुवशिष्टयमुक्तध्‌ , तथा च माधुर्यादिगुणबत्पदप्रयोगेण राशधित्तमाछट | 
भवेदिति भावः, गीतिकां गीतिम्‌, चिन्तय -सावघानं निरूपय, अनेनाथंथ | 
उक्तः । तां हि गीतिकां राजपेहस्सं व्याजेन प्रापयिध्यामीत्याशयः। केषुचित्‌ | 
केघु आत्तणो कवण्णासपुशवं चिन्तेहि दावललिदुपद्वन्धर्ण छुलियम्‌ः इति पाठ. 
आतमन उपन्यासपूच चिन्तय तावज्ललितपदुबन्धनं छुलितम” इति संस्क्ृताई' ` 
वादः । छुछितं-छुछितकमिस्यर्थः। तदुक्तं सरस्वतीकण्ठाभरणे | 

'यदाझिकेकनिवस्येसुज्झित ताचकादिभिः। 
~नत्तकरभिनीयेत प्रचवेडो वज्चिकादि तत्‌ ॥ द 
५ तक्कारयं ताण्डवं . चेव छुलितस ॥! ना। 
काध्यादश5पि--“लास्यच्छुलितधंपादि रेया "स्‌" इति व ज्य 
-- पैलितठचणे ययाज रतिक्रोधोत्साहमावप्रधाने छितं भतम ॥ इति... 
(२) शकुन्तला-सखी की भाशा पर ओ क्या विचार करूंगा ! 


(२) भ्रियंददा-यदि ऐता है तो और सुझढित' 
. उचित एक गीत्ति सोचो । या पे कर 
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ज्र , मिलने के लिये उत्कण्ठित होकर खड़ा है। प्रार्थों मनुष्य लक्ष्मी 


तुतीयोऽङ!॥।०० by Arya उिशोरकेलिसे सप) and eGangotr_ १७१ 
च््््य्श्ल्च््च््च््््।ी०ल ० अं लत/्----//सल्‍ यश्श्सऋआओओओओओअइअइअअंंिललििॉेंोॉा 


(चिन्तेमि; किन्तु अवहोरणाभीरअं वेवदि मे थिहअं । ) 
राज्ञा--[ विदश्य ] 
अयं स ते तिष्ठति सङ्गमोत्छुको 
विशङकसे भीर ! यतोऽवधीरणाम्‌ । 
लमेत वा प्रार्थयिता न वा श्रियं 
श्रिया दुरापः कथमीप्सितो भवेत्‌ ॥ १६॥ 


0 __ ‘se SRN 
(१) शक इति । शकुन्तळा प्रियंवदोक्मनुबदन्स्याह-चिन्तयामीति। 


गीतिकामिति सेषः। अवधीरणायीरुकम्‌-अवज्ञाभोतं सत्‌, बेपते--कम्पते । तथो 
च-पत्निक्ाप्रदानेन प्रणयित्वे प्रकाशित स तु राजवियंदि_मम बनवासिनीस्वेनान्येन 
वा केनचित्‌ कारणेन छुत्वा मय्यवज्ञां कुर्यात्तदा ताहशळेखने केवछकुछटाव्यंबद्दारः 
प्रकाश्येतेति भीर्र्वान्मम हृदयं कम्पत इति भावार्थः । अनेन नायिकाया सानिः 
नीस्वं दशितस्‌ । यथा कुमारसम्भवे 
“अभ्यर्थनामङ्गम पेन मानी माध्यष्थ्यमिष्टेऽप्यवछम्बतेऽ्े' ॥ इति। 
प्रकृते भीतिः राजादधघीरणाजनितेति बोष्यम्‌ । 
सदीयावधीरणाशङ्कामसहमानस्तां परिहरति-अयमिति | हे भौरु !-भवधीर- 
णाभयश्षीले; बृथामीतितरे ! इति यावत्‌, एतेन तिरस्कारशङ्कासम्मावना व्यज्यते, 
भीतसुदिश्य भोतत्वोक्तौ भीतस्य भयापनोदनसम्मवात प्रकृते ्ङुन्तळायास्ताइसा' 
वधीरणाभीरस्वापनोदनाय 'भीरु' इति सम्बोधनम्‌, यतः-यस्मात जनात्‌, इष्यः 
्ताि्यर्थः अवघीरणाम्‌ -अवहेळाम्‌, विश्वङ्कसे-वितकंयसे, अवघीरणाशङ्का तदानी 
ल केवल मप्पार्थनेद त्वदीयप्रातिहेतु; स्यादिति य स्‌ आ 
५ ते- तव, - ने :-उत्कग्डाकुलळः स छति-ध्व |: 
पेत इस्यथेः सहने सके सीति आकः। अन्न सङ्घमोस्सुक 
इति विशिष्टस्येव विधेयत्वम्‌ , वत्त॑मानप्रस्ययेन सङ्गमावधि मो ज्ञापगच्छ" 
हि द्योत्यते । तथा हि-प्रार्थयिता-प्रार्थी, hese (न 
त वा प्राप्नुयाद्वा, न वा-न ळमेत वा, पौरुषस्यापि दृवसहका कदाचित्‌ 
अकामस्य श्रीकामः स्यात्‌ कदाचिद्वा न स्यादिति भीः प्राथयितुदुंडमेवेति भावः. 


(१) शक्ुन्तका--सोचूयो तो, किन्तु तिरस्कार के मय से मेरा इदय कापता कळल ने, न्हा के नयस गराइ की 
राजा-- - ग [ अपमान की आहंकाकरतीहो,वह | 
( हेसकर ) अयि मीरु ! तुम जिसके दार को पाता मौ है भोर द 
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१७२] [2०0 by Arya 5गाकिभिक्ध्ाहाराकुन्वज्षत्रूए ७057900 [ तृतीयोऽङ्गः 
अपि च j 
अयं ख यस्म्रात्‌ ्रणयाचधीरणा- 

मशङ्कनीयां करभोरु ! शङ्कसे । 
RRR जाम ४५ ७,३३३; ३५) ७४७५७४७७ सिसि ५» + ५५ काकककाकक, 
भवेत्‌, कथमपि न भवोदत्यर्थः । तथा च-स्वां प्राथयितुर्मे स्वं दुलेसेव न पुनशवया | 
'आध्यमानो5ह ते दुळभः, अंतो मम सुल्मत्वेन तव तु दुलेभस्वेन च सत्तोश्वधीरणा | 
सा शङ्कथा; परं तु वेपरीत्येन मम त्वत्तोञवघीरणा सम्भाध्येचेस्याशयः । 
_ अन्न सामान्येन विशेषसमथंनख्पोञ्थान्तरन्यासः । अन्न प्राचीनाः-'व्यत्यय- | 
पठितस्य पूवंवाक्यस्य पूर्ववाक्यं समर्थकम्‌, ताइयुत्तरस्योत्तरं समर्थकमिति ¦ 
“विवेक! इति। 


नन्वन्न सामान्यस्य समथंकत्वं वक्तव्यस्‌, श्री शब्दुस्य विशेषवाचित्वादन्न क 
-तन्निर्वाद इति चेदुच्यते-- वाकत के 
'ळचमीसरस्वतीधी त्रिवगंसग्पद्रिमूतिझोभासु । | 
उपकरणवषरचनागुणेषु सरळद्रचे च कथिता श्री? ॥ | 
इति ब्याडिकोशादत्रातिशयोक्तया शोभामारतीळचमीधीवेषदिरचनाविसूतिश्नि' | 
'वगंसम्पत्तीनामेकस्वेनाध्यवसानात्‌ सामान्यवाचकत्वम अतिशयोक्तेः सर्वाल्ड्वाए | | 
सूळकत्वमाकरेषु प्रसिहम्‌-इत्याहुः । अन्न च पर्यायक्रममङ्गो दोषः. कथं न | 
रस्येत नरः भ्रियाऽर्थिना? इति पाठेन परिहरणीय इति त एव ब्रवन्ति। प्रथम | 
तीयपाद्योब्यंत्यासेनो ददेशयप्रतिनिरदेरप्रक्मभङ्गदोषो वारणीय इति नब्याः। शिं | 
भियेति कथितपदता दोषरतु श्रियेत्यत्न तयेति पठिश्वा परिहरणीयः। अन्न हष 
क्यादयो भावाः। वंशस्थविलं त्तम्‌ । - . 
तमेवाथं मङ्गधन्तरेणाह-अयमिति । करभस्य-करिशावकस्य उरू इवो 
.यस्याः सा तत्सग्बुद्ौ हे करमोर !? 'करमः करिशावक' इत्यमरः । यदवाकरमो 
'अणिवम्घादारम्य कनिष्ाङनुढिपर्यन्तौ प्रदेशाविव ऊरू यस्याः सा तशसस्बोधन i 
हे करभोरु ! 'सणिबन्धादाकनिष्ठ करस्य करो बहिः इत्यमरोऽपि। यततं द 
किश्चिदुवयवे दग्धे हस्तो मे दग्ध इस्यवयवावयविभावकइणसम्बन्धेन द 
स्य इस्तावयचे छत्तणावत्‌ करिशावकार्थवाचकस्य -करसपदस्य करिशा ी 
छद्ठणा, तेन करमो करिशावशुण्डाविव ऊरू यस्याः ला तस्सम्बोधनेदे 7. तस्सम्बोधने हे करर. 


"नहीं मो पाता, किन्तु ल्मी स्वयं जिस किसौको पाना चाहेगा, वह उसे दुर्लभ कैसे ६ 
है! करमार तुम जित व्यक्ति द्वारा सन्देद के अयोग्य प्रा्थनामङ्ग को माइका 
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उपस्थितस्त्याँ प्रणयोरछुको जनो 
न रत्नमन्विष्यति ग्यते द्वि तत्‌ ॥ १७॥ 
सछ्यो--अयि आत्मगुणांबमानिनि ! को नाम सन्तापनिर्वाणहेतुकां 
शारदीं ज्योस्स्नाम्‌ आतपत्रेण निवारयति (१) । ( सइ अत्तगुणाबमाणिणि | 
को णाम सन्दावणिव्वाणहेतुःअ सार दीयं ब्लोग्ण आदवत्तेण णिवारेदि १) 


व्चुबश्वसुखस्पक्षत्वा दि, प्रयोजनभिर्य्ययन्ति, पदम यास ठ प्रयोजनमित्यथेयन्ति, तम्नादरणीयम, 

रूपणास्वीकारात, चतुळत्दसुखस्परात्वादियो घश्तु नला 
यंबोधविरतावेदोद्याव्‌ । यस्मात्‌ -जनात्‌ , अशङ्कनीयां-शङ्काया अविषयोभूताम, 
प्रणयस्य-रतिप्राथनाया अबधीरणाम्‌-भवश्चाम्‌, शङ्कसे-सन्दिद्यसि, सोऽयं जनः-- 
अहं दुष्यन्त इत्यर्थः, प्रणयोर्खुकः-त्वयि रतिप्रार्थनार्थ मुस्सुकः सन्‌ , त्वामुपत्थितः- 
स्वस्समीपमेवागतः । पूर्वचद्विशिष्टस्यंव विधेयश्वम्‌। तस्मान्मच्तोऽवधीरणाशङ्का 
कथमपि चित्ते न निवेश्येति भावः । हि-यस्मात्‌ , रर्नं-मणिः (कत्‌) न अन्दि- 
प्यति-ग्रद्दीतारं न ख्रूगयते, किन्तु -तद्‌ -ररनमेव, सरग्यते--ग्रहीतृभिरम्विष्यते । 

अस्य श्लोकस्यान्तिस चरणं कुमारमम्मदेऽपि यथा - 

दिवं यदि प्राथंयसे बृथा भ्रमः पितुः प्रदेशास्तव देवभूमयः । 
अथोपयन्तारमळं समाधिना न रत्नमन्विष्यति सुग्यते हि तत्‌ ॥ इति । 

'भस्य चतुर्थचरं रघुवंश्ञतृतीयसगेऽपि यथावद्‌ इश्यत' इति कश्चिदाह कस्य 
वा रछोकस्य चतुथडरणमिति रहस्यं जानाति स एव सद्दाभागः। 
| _रो$ेऽत्न पूयंवरसामान्येन विश्ञेषसमर्थनर्पोऽर्थान्तरन्यासोऽलक्करः । छचिदेष 
| रकोको न एरयते । वंदस्थविळं वृत्तम्‌ ॥ १७ ॥ 
| (३) सख्याविति। उच्छृष्टास्तसतीथ्येदृषटान्तेन सल्यो तदाशङ्कां परिहरतः- 
अथीति । अयीति सम्बोधने । “अथि प्रश्नालुनययोस्तथा सम्बोधनेअप च॥ इति 
॥ मेदिनी। आत्मनो गुणानवमन्यत इति आत्मगुणावमानिनी, तस्सम्डुद्धौ आत्मगुणा- 
| वमानिनि !-स्वगुणगौरवानभिज्ञे !, स्वद्गुणेरेव स क्रीतोञतोउवघीरणाशङ्काउपि 
१ कृति भावः । शीलसौन्दर्यादिगुणसम्पन्न। यास्ते तद्वधीरणामीरस्वमसज्ञतमिति 
| आध वस्तुष्वनिः । को नाम- को चु खलु झोक; नामेति सम्मावनायास, न 
क यर्थ, सन्तापनिर्वाणहेतुकम--सन्तापस्य-ग्रीष्मातपस्य निर्वाणः-उपशमःस 
॥ 4 -२२ हेतुयस्याः सा तां-हेतुभूतास, 


43 


! किसी को नहीं खोजता, बरिक वह स्वयं खोजा जाता है ॥ १७॥ 
| (१) दोनों सञ्चिया--ओो अपने युणों का अपमान करनेवाछी संसार में 
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झरीरतापोपशमयित्रीमित्यथंः, शरदि रवां शारदी" 
th पह बहौ व्यक्ति तुम से प्रार्थना करने के लिए उत्कण्ठित होकर खड़ा है। क्योंकि रत्न 
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अ अ अ प्त 


ee - = 
शकु--[ सस्मितम्‌ ] नियोजिताऽस्मि (१) | ( णि्योइदाहि ) [ इत्युप- 


विष्टा चिन्तयति । ] | 

राजा-स्थाने खलु विस्मृतनिमेषेण चक्षुषा प्रियामलोकयाप्नि। 
यतः (२)-- 

उश्नमितेकश्रल्नतमाननमम्याः पदानि रतयन्त्या: । 

दारस्काळसग्वन्थिनीस, अनेनातिशयेनाहादकारित्व॑ ऽवनितस्‌, ऽयोरस्नां-चम्मरिः 
काम्‌, आतपत्रेण छत्रेण, 'छुत्रन्स्वातपत्रस' एत्यमरः, कचित्‌ पटान्तेनेति पाठ, 
तत्न--पटान्तेन--घलाळळेनेस्यथः, निवारयति--निषिध्यति, शकुन्तछावाक्यं प्रति | 
इष्टान्तो5य बोध्यः ¦ एवल्च-दुष्यन्तअन्द्रिकामिव परससुन्द्री त्वां स्घकामसन्तापो' | 
पशमेककारणभूतं प्राप्य स्वप्नेऽप्यवज्चया न प्रस्याण्यात्यत इत्याशयः। भत्रा' 
ग्रस्तुतप्रशंसालछवारः । | 

(१) शकु इति। सस्मितं सखी मुखात्‌ स्वगुणस्तुस्याङर्णनेन सनोरथपूर्तिस । 
उ्मावनया समन्दहासम्‌। नियोज्ञिताऽस्मि-पूवं नियोगमात्नं तमिदाचीं तु ञ्ञ | 
यरिह्ारपुरस्कारेण सोपपत्तिकं मदनळेखविधो प्रवत्तिताऽस्सीत्यर्थः। उपविष्टा-इपु' _ 
मशर्यात उत्याय किश्चिदासीनेत्यथ॑ःः चिन्तयति-मदनछेखरचनायामार्यनि मनो . 
निदुधाति । अनेन मदूनळेखरचनायामाद्रातिज्ञयः प्रतिभागुणाविर्भावश्व सूचयते | : 
दायनकाछे हि जाडथाविष्टतया प्रतिमा न प्रकाशते, उपवेशने तु जडताध्वस्ततयां | 
प्रकाशत एवं तथोपवेशने हि ळेखनसोष्ठचं अवतीति 'उपविष्टे'स्युक्तिः । | 

(२) राजेति। अथ नायकब्चिराय प्रियामवळोकयज्नपीदानीं किञ्चित्तरय विशे” | 
चहश्यत्वं विभाव्य दशनमभिनन्दितुमाह-स्थाने खळु-युच्छमेवेत्यथः, बि | 
निमेषो येन तेन तथाभूतेन नि्निमेपेगेत्यथेः, अनेन दशवे कोतुङातिरेको घो | 


प्रियाँं-मनोरथप्रियां शञ्जन्तढाम्‌, अवलोक पासि च~-निमेष शून्येव | 
नयनेग यद्दछोकया[ि अहि पश्यामि तथा E 


अय चिन्तास्वभाववगंनापदेशेन युक्तत्वमुपपादयति उच्चमितेकेति । पानि” | 
दमे सुबन्‍तादिशयोगान्‌ , रचयसत्या-डदापोहाम्या मठच ^ 


होया, जो सन्ताप दूर करने वालो चन्द्रमा को चोदना को छतरी लगाकर गै 
पड़ने से रोके ? 


(१) शकुन्तळा--( मुस्कुरा कर ) तो फिर मैं इस काम में लग गयी । ( ब 
सोचती है ) | 


(२) राजा-यह जो मै भएनी प्रियः षि से देखता हँ, 
रो है। क्योकि. तमा को निनिमेष दृ 


ये कामपत्र के छिए पद बना रही है और इनकी एक मौंद उँचौ उठो हुई है। इस 
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पुल्लकान्लितेन कथयति मय्यनुरागं कपोलेन ॥ १८॥ 


“यन्त्या, अस्या:-शळुन्तळाया; उन्‍नभिता उती उ अस्याः-शङुन्तलायाः, उन्नसिता-उद्‌ञ्चिता एका भ्रळता यस्य तद तार 
शम्‌, अनेन रचनायामस्याः प्रतिपदं सावधानस्वं व्यक्षितस; अत्र चिन्तानुमावः 
आननम्‌-अनति जीवस्यनेनेस्यन्वथ सुखं कट्‌; पुलळकाश्ितेन- रोमा क्यो 
छेन-गण्डमण्डलेन, करणे तृतीया, अन्नेकवचनेन यद्दिकस्था भळतोव्नमिता ताप 
कपोळस्यच पुळकाञ्चितत्वसिति सूच्यते । कुत्रचित्‌ कण्टकितेनेति पाठः) त्र रोम- 
इपें पि कण्टकः इन्यमरवचनात्‌ स एवार्थः, करणीयः; मयि-मद्विषये, अनेन स्व्स्य 
धन्यत्व॑ ध्वन्यते, अनुरागं-प्रीतिम, कथयति--कथनेनेष स्पष्ट पाति 
स्याचुरायाडुभावत्वान्‌ यद्यक्तेन कपोळेन तमेवाचुमापयतीत्यर्थः। भत एवात्रानुमा- 
नालङ्कार, रोमाशितकपोळस्यान्यथाऽनुपपरयाऽचुरागप्रथनादुर्ांपरयळडटारोऽन्रेति 
कैचित्‌। अन्येऽनयोः सन्देहस्घरमाहुः। सञ्चुदाये स्वभावोक्तित्र । रतेरेव पष्ठथव- 
स्थाऽ्चुरागः। उश्च सुघाकरे- 
“अछ्ुरपल्ञ वङछिकाप्रसूनफळभोयगमागियं क्रमशः । 
प्रेमा सानः प्रणतः स्ने्दो रागोऽचुराग इत्युक्तेः? ॥ इति। 
अजुरायछक्षणमपि तन्नेव यथा-- 
“सय एव स्वसंवेधदशाप्राप्त्या प्रकाशितः । 
याबदाश्रयवृत्तिश्चेदनुराग इतीरितः'॥ इति । 2 
सत्र चान्यस्सिन्नन्यधर्माधानरूपः समाधिर्नाम गुणः। तत्त्व च तिरस्कृत- 
चाच्यस्य ध्वनेविषयः । यथा--वद॒ति बिसिनीपन्नशयनम्‌'। इति । 
'्वनिकारोऽप्याइ- 
“निरूढा विषयेऽन्यत्र शाब्दाः स्वविषयादपि। 
लावण्याद्याः प्रयुक्तास्ते न प्लवन्ति पदं ध्वने? ॥ इति , 
भेडचणं यथा सङ्गीतररनाकरे- 
“उख्चि( स्सि )यासङ्गतान्यर्थां क्रमेण सह वाऽन्यथा । 
ख्रीणां कोपे बितरक च दर्शने श्रवणे निजे ॥ 
अलीळाहेरूयोच्चेव कार्योत्षिसा विचक्षण: ॥' 
अन्नच नायकस्य नायिकायाः भावतर्वोपलब्धेः गर्भसन्धेः करमो नामाङ्गम्‌) 
|. याहू दपंणे--'भावतरबोपळब्धिस्तु क्रमः स्यात? । इति । री 
_ अत्रापि च नायिकाया ईहशरचनास्वभावावकोकनेन नायकस्य कोऽपि चेस" 


E. "पशा सुख रोमाञ्चित कपोल द्वार! मेरे प्रति अनुराग प्रकट कर रहा शां क 
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....॑._अलग-अछगकर नाखून से छिख डाझो। 
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शकु-हला | चिन्तिता मया गीतिका । असशिहितानि पुनः | 
लेखनसाघनानि (१) | ( इरा ! चिन्तिदा मए गौदिशा । असण्णिड्िदाणि उप 
लेइणसाइणाणि । ) 

प्रिय-नन्बस्गिन्‌ शुकोदरसुकुमारे नलिनीपत्रे एदच्छेदभक्तथा 
नखेरा लिख्यताम्‌ । (२) | (णं इमस्ति सुधोदरसुउमारे णळिणीवत्त पद्च्छेदमत्तीए | 
णद्देहि आलिहोशदु । ) 


(१ ) शकु इति। अय शङुन्तका नियोगमनुतिएन्ती तश्लखरीभ्यां निवेदयति 
इलेति। इळेति इपंगभमामन्त्रणम्‌, चिन्वित्ता-दिन्तया रचिता, गीतिफा-लछितः | 
पदावलिवन्ध गीतम्‌, दिन्तितेखि खतीतप्रत्ययेन गीतिकायाः पारिपुण्यं सूचितस्‌। ¦ 
असन्निहितानि-असञ्चिकटवर्तीनि, लेखनसाधनानि-ले्चनी पत्रिका मसी च+ 
पुनस्त्वय । तथा च केनोपायकरणेन पत्रिकायतां करोम्रीति आयः । 

(२) मियमिति। प्रियंबदा छेखनोपायमुपद्शिति-नन्विति। नलुरचुञ्ञाबास्‌। 
“एश्नावधारणाचुज्ञाऽचुनयामन्त्रणे नजु' हत्यमरः । अस्मिनू--तव पुरः स्थिते, तव । 
तापशान्ध्यर्थ॑मस्माभिः समानीय स्थापिते इस्यर्थः, शुकस्य-तन्नामपद्धिणः उद्रमिष ` 
कोडदेदावत्‌ सुकुमारे-सुकोमळे मसणे इति यावत्‌, बिशेषणमिदमछरबिन्यालसः . 
कय द्योतयति । तया 'च--प्वया येन केन वा प्रकारेण लिखिताऽपि राज्ञा पठनोयां | | 
भविष्यति गीतिका, पत्रस्य मंसुणस्वादिति भावार्थ; । | 


अन्नोपमाछझ्टार, उपसया च ताइशपत्रस्य श्यामलत्वं परमागश्च सूच्यते, नछि" | 
नीपत्रे-कमछिनी पत्र, नसेः-नखकोदिभिः करणेः अनेन नायिकाया अध्वरढेखनः | 
कळाको शाछं यतितम्‌, नखलेखनमन्यन्नापि वर्णित यथा-- 

नखपद्छिपयोऽपि सूचितायाः प्रणिद्धिरे दृयितेरनङ्गळेखाः'। इति । 

- पदानां छेदः-विच्छेबः, पृथक पृथक पदविभा „तदूपा यान 
रचनाविशेषः तया, स्थाने स्थाने पवविष्छ्े य पदविरचेव कलेल क्र 5 
नाय सुकरो अवतीतीदं दचनस्‌। छिख्यतां सा गीतिकेति होषः। त्वयेति कट 
थ्याहायंस्‌ । वपरीप्ये तु राजा स्वाँ लेखनापटवों ० ६ पण कलती शास्यति; इति सावा! तळ हूति भावः । 


(१) शऊुन्तळा-मैने वह गति 3 सामग्री 
पवि वह गति सोच खी है, किन्तु किखने क 


(२) प्रियंवदा--तो इस सुरे के पेट को. तरह कोमळ कमकपत्र पर दी एक पक पर्द 
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काक 
शाकु--[ यथोक्तं रूपयित्वा ] हला ! शृणुतं ताबत्‌ सङ्गतायो न चेति | 
(इला | सुणघ | दाव सञ्गदत्या ण वत्ि। ) (१) 


डभे--अबहिते स्वः ( २ )। ( अबदिद हा । ) 

चाकु चाचयति। ]( ३ ) 

तव न जाने हृद्यं मम पुनमंदनो दिवाऽपि राजिमपि। 
निष्छप ! तापयति बह्लीयस्तब हस्तमनोरथानि अङ्गानि ॥ १९॥ 
( तुज्छ ण आणे दिं, मम उण मश्जणों दिवा दि रत्ति वि! 

णिक्षिव | दावड बलिअं, तुइ हत्यमणोरह्ाइ भ्रच्चाई ॥ १९ ॥ ) 


(२) उभे इति । जवहिते-अवणाय दःताबधाने, स्वः-भवावः, आवामिति 
शेषः, अनेन सखीद्वयस्य तर्छूबणादरो थोत्यते । 

(३) इति । वाचवति-वाचमाचणष्टे, पठत्रीति यावत्‌ । 

अथ सद्नतापमसहमाना सोपॉळर्भं निजदर्शा निवेदयन्ती प्राथंयते-तवेति । 
हे निष्हूप ! दयाशून्य ! खर्वंथा राज्ञा छोकसन्तापापनोदूनस्य कत्तष्यत्यावत्र तु 
सन्नाजा त्वया मम सन्तापं जानताऽपि प्रतिकाराप्रतिविधानादिति भावः । तव हृदय 
न जाने-तव चित्तं म्यचुरक्तं निरनुरक्तं वेति मदनो ममेव तव हृदयं तपति म वेति 
च नादरछामीध्यर्थः । इह हृदयमिति विशेषोपादानेन स्वस्योत्कण्ठातिशयस्तस्य तु 
वबुभाव इति द्योत्यते । ननु तथा सति स्वहृदयभिवेदनमचुचितम्‌ अनुवितत्वेऽपि 
तत्‌ करोमोस्याशयेनाह-ममेति। पुनः-किन्तु, मदनः-मन्मयः) तव हस्ते मनोरथः 
हसः येषां तानि तथा च यथा-अन्यो जनः करस्यितं वस्तु सवेच््ामात्रेणान्यथा 

उ कोति तहस्वमपि ममासिकाचं पूरबिदुमपूरपिएँ शास ति 


(१) शकुन्तछा-( यमोक्‍्तरीति ते छिखकर ) सखी | सुनो, इसका अर्थ सङ्गत है 
या नहीं ! ( 


(क ररव घ्याव वा । 
३) शकुम्तछा- ( पत्र पदती है ) । क अडत 
रे निदयी ! मैं तम्दारे मन की तो जानती नरी, फिर म मैंने बपनों सारौ नजिणपा . 
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अङ्गानि, वहुबचनेन मादंबातिशयो द्योत्यते, दिबाडपि-दिवसमपि ष्याप्य, रात्रि- 
अपि-रजनीसपि व्याप्य निरन्तरमित्यर्थः, काळमेदेनास्य बृद्धिहालो नेति दुः्खस्य | 
दुःसहत्व व्यक्षयति, बळीयःः-आतेवळवत्‌ , अनेनाचिरमेद पतिविधेयं नो चेत | 
ज्लीचना ( प्राणा ) पायो भवेदिति ध्वन्यते, तापयति-च्यथयति, छटा तापावसानं न 
एश्यत इति सूच्यते । तथा च छोकनाथेन भवता मम सन्तापापनो दनं प्रतिविधैय- 
सित्याशयः । अन्न विप्रळम्मः शङ्गारो रसः । 
णिग्थिण तचइ बळीअं तुइ बुत्तमणोरदाइं अङ्गाइं ।? अस्यानुवादो यथा- 
“निरंण ? तपति बलीयस्प्वयि बृत्तमनोरथान्यङ्गानि। इति कुत्रचित्‌ पुस्त | 
पाठः ॥ १९॥ | 
अन्नेयम्थंोतांनेका--तव न जाने हृदयं सम पुनः कामो दिवाऽपि रात्रावपि 
निषंण निष्कुप तापयस्यधिकम्‌ । स्वयि बृत्तमनोरथानीति देतुत्वेन योज्यम । अङ्गः | 
नीति वहुबचनेन पिक दषते । तव हृदयमिति विशेषोपादानास्स्वस्पो- | 
बनिव स्य तदभावो ध्वन्यते। अथ च रक्त तापयति 'च तदा नजाने | 
यद्यप्येताइञ्तापेऽपि न व्र्धति। एतद्नुलन्धायेष निण्ळ्पेति संबुद्धिः । सा 
चेत्थ्यादू वृत्तमेव स्यात्तत्स्वभावस्वात्तस्याः । इति दुःखात्परुषोक्तिः । अर्ापरयः 
छड्ारः। अथ च हृदय सानसोरसोः? इति विश्व; तेन तब हृद्यं यापुरकपाटा” 
यमानं रिपुद्चुजविरहशरशतेरप्यमेदम्‌ । एबग्मूतमहं न जाने। अपि तु जाने 
आसञनवचनात्‌। अत पूव मेऽङ्गानि सर्वाणि दिवाऽपि राच्चावपि तापयति कामः! | 
तब तु वक्तोमात्रमपि न तापयितुं शक्त: । यदि तापयेत्तदा निर्ण निजुँगुप्स | निदाघः 
समयशीतळतरमश्कुचपरिरम्भणायारारङ्घः । "घणा जुगुण्साळृपयोः? इति विश्वः । 
ताइशे तव व आङिङ्गितुभिच्छामीत्यभिळाषो चिः । अनुमानाळङ्कारः। अयं महः 
उणो जनस्तव हृदृयरूपः। रूपकस्‌ ७कामः पुनर्ममाज्ञानि यचापयति तन्न जानेइतिं | 
म्रभकाकुः, चथेव तापयतीस्यर्थः । ते प्रष्डुमशक्येति भावः । समासोक्तिः । तवं तवेत 
मम निष्कुपो यदू हृद यरूपामपि सां न एरित्रायसे । अथ 'चायं जनस्तव हृत्कामः उव” ' 
ङ्गानि यत्तापयत्ति तदृहं न जाने, अपितु जाने । त्वत्कान्तिजित इत्यर्थः] तेन तव॑ 
हदय कठोरव्वा्तापयितु शक्तो न। अतस्तद्रपाया ममाङ्गानि .तापयतीति भाव इति | 
चाहुतिः । प्रत्यनीकालझ्डारः । प्रतिपत्तप्रतोकाराशक्तौ तदीयतिरस्कारः प्रत्यनीकमिति 
त्ररकजणात तवं सवेताइशो निघेणो यस्त्वदर्थे पीड्यमानासपि मां न रचसीति ! क | 
प्व त्वयि दिषये चचा जाता मनोरथा येपां तानि । आलिङ्गनं झुजयोमनोरय 
क श चडुषः, स्वढृचनास्तसरसीनिमजनं च श्रवणयो | 
इसार शमो में सोप दो है। देसी अवत्या मे बस मर अवस्था में कामदेव मेरे सारे अवयवो को दिव 
बहुत सन्ध देता ऐ ') १° 
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राझा- अवसर: खन्वयमात्पानं दशेयितुम्‌ । [ सहमोपखुत्य ] ( १ )। 


SC 
शवन्धुख तरोजश्वासात्राणं नप्तोर, दाशाड्टकोमळस्वदहप्डोहणं नितम्बस्य; त्वस्करत- 
छप्ेळनं कुच गोरिस्यादि । एवं सूतमनोरथानि ममाङ्गान कामोऽघिकं तापयति। 
रवं स्वेवं निष्कृपो यस्स्वभक्तामप्येचं परेण ताप्यम्रानामप्यपि सहसे त्तव हृद्यमह न 
जाने इब्नहृदयमिति न जाने । परेः पोड्य मानं इरित्रयः परित्रायते, स्वमक्त तु सुतः 
रामित्युपालम्भः । कामो ममाझान्यत्यर्थमधिकं तापयति तव पुनह॑दृयमत्यर्थं न 
तापयतीस्यहं जाने । यतस्त्वं दिवसे निष्कृपो छोकादिभयाद, पुवं रात्रावपि निंष्कृ- 
पोऽसि मभि रणं नाकार्षीरिति चोपाङम्मः। अथ च त्वे तु केनाभिप्रायेण ग्यवह- 
रसीति तव हृद्यं छक्षणया हृदयाभिप्रायं न जाने। कामः पुनमंम मस्सम्बन्धी 
सुहृदिति मावः । यश््यि बृत्तमनोरयान्यङ्गानि तापयति । किमिति तस्मिन्नीइसे 
शठेऽनुर'्काऽसीति तापं दुःखं दरवा शिक्षयतीति बोपाछम्भः। एवम झताथरति प्रत्ये- 
ताइशोपलम्मदानादुन्मादावस्याऽप्यु्ता । अथे च निश्चयेन कृपा यस्य तस्य 
सम्बोधनम्‌ । दे कृपालो, यस्त्वमङ्गळीयकं दर्वा सख्योः सक्राशान्मां मोचितवानलि 
सस्य तव हृद्यमहं न जाने । अपि तु जानेऽश्यन्तं दपाश्ञीङमिति । 'निनि- 
खयनिपेषयोः इस्यमरः। मम पुनमंदीयं हृदयं न जाने! तत सवयि बत्तंते । तद्‌भा- 
चाद्षद्यशून्याऽहं वर्ग इति मावः। केवलं तदेव स्वषि गतमिति न । अपि तु 
कामोऽभिळाषोऽपि स्वयि विषये दिने रात्रावधिकं तपति वघंते लइणया। 'कामः 
स्मरेऽभिळापे च' इति विश्वः। इत्यनुनयोक्तिः। तेन मदीयं वाझमास्यन्तरं न 
किञ्चिदपि मश्सम्बद्धमिति शीघ्रमागच्छेति भावः । रहेपानुप्रासौ । कचित्‌ रति पिः 
इति पाउः। तथा रान्निमपीस्यर्थः। 'काळाध्वनोरत्यन्तसंयोगे' इति द्वितोया । 
'णिक्तिवः इत्यनेन घज्राङ्गमपेडिदस्‌ । 'विरूदवचनं यत्त रत्ति पत 
भरतोक्तेः लेखनामऊं सन्ध्यङ्घगुपचिधम्‌ । तद्बतर्ण तु" विवयितायकडिता बे 
लेख) उच्यते' इति । पद्यमिदसुद्वाथाडन्द्सा निवद यप्रोव्त पिङ्गङनागेन 
मुब्बद्धे उचले मत्ता तीसचि सुमन सम्सणिया । 

सो उग्गाहो चुत्तो पिकळकइदिठ्ठशा्िमत्तज्ी ॥ 
संस्कृतभापा प्रामिदं गीविर्नामच्छन्दः । यदाद Es 

'आर्यापूर्वाद्धसमं यस्या अपरि र न 

छुन्दोविदुस्तदानी गीति सा [घिगतासवस्था भव” 
(१) राजेति | खण सक्मत्सुको जायमो नाविका चिन्तित तदानीं 
सकय तयाबिचा गतिका च अवणखुधीङा न | अबणसुघीक्कतयात्मप्रकाशनीपा पा 


( १ ) राजा--प्रकट होने,का.यही भबलर हे ( सहसा आगे बढ कर) 
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तपति तनुगात्रि ! मदनस्त्वामनिशं माँ पुनर्द्हत्येव । 
रख़पयति यथा शशाङ्कं न तथा हि कुछुद्धती दिवसः॥ २०॥ 


पश्यन्‌ मनसा निश्चिनोति-अवसर इति। अवसरः-समथः, अवकाश इति यावत्‌। 

गीतिकायां तवेस्यादिपद्प्रयोगेण तया प्रत्यक परिएरयमानस्ये् अमो ऐे्करणादिः 
स्याशयः । सहसा-अतकितस, उपसुश्य-नायिकासमीपं गत्वा । अयं निएंयेस्यादिः | 
वचनश्रवणजनितावेगस्य मनोरथपूरणजनितहंस्य चानुभावः। अतर्कितोपसपंणेन 
रसपरिपोषः प्रकाश्यते । तथा-- | 


'प्रणयिनो निशमय्य बधूबंहिःस्थरसतेरसतेरिव निर्वंदौ' । इत्यादिषु बोध्यस्‌। 
निवेद्यति-तपतीति। तनूनि-स्वभावतः कामतापाच्य कृशानि गात्नाणि यस्या- 
स्वत्सखुद्धिः । अन्न केचित्‌-'तापः-शरीरस्य मनसो बछवत्तरमौष्ण्यं, तेन गात्नाणां 
सनुत्वमेव भबति न तु सथःशरीरापायप्रसङ्ग इति तज्ञुयात्रीति सग्बोधन श्छाघा' 
करस्‌' इति। मदृनः-कामः, र्वास्‌ अनिशं-'दिवा5पि रात्रिमपि’ इद्युक्त्वादू दिवसः 
अपि ब्याप्य रात्रिमपि व्याप्य चेश्यर्थ; तपति-सन्तापयति, तापादधिकादधिकदशाः 
अदानेऽपायसम्मवात्‌ रूयपायस्य तु सर्वजनदिगहिंदरवादिति भावः । पुनः 
मां पुरुष तत्रापि दृषटपुष्टङ्ग्च मत्वेति भावः, दृहत्येव-दग्धीकरोत्येव, अनेन नायिका$- 
पेया नायकस्याधयुस्करस्तापो ळचयते, वेव्यांदिक व्यङ्गयस्‌, तथा च समागमविः | 
छम्वे देहस्यापायो निश्चित एवेति नेतावद्वञ्चनाथे चाटुभाषण किन्तु स्व॒तार्थमेवेत्येव” 
कारेण रस्यते ॥ अन्न “न हि बन्ध्या विज्ञानाति राभंप्रलववेदनामि'ति नीत्या | 
अवती तापमान्न जानाति न तु दाहमतो मदीयं हृदये कथं जानीयादिर्युपाछग्मः। ._ | 
तदेच सावंडौकिकदष्टान्तेन समथंयते-ग्छपयतीति । हि-तथा हि, विवसः-सौरात". 
पावच्छिज्ञो ब्यवहायः काढः, यथा-येनेव रूपेण, शझ्ाङु-चन्दरमसस, ग्छपयति- क) 
स्कार्नि नयति, निरशो भं करोतीस्यथ॑:, कसुदती-छुसदिनीम, न तया-तेन रूपेण नेव 
उ । तथा च समानसन्तापदायको दिवसो यथा चन्द्रमसो वेवण्यादिक क | 

था तत्मयस्याः कुसुद्िन्या न करोति किन्तु सुकुळ्नळ्कछृणं काश्यमात्रमि . | 
यः! अत्र प्राघान्येनोत्सुक्यं भावः ॥ इह पूर्वाळपराधंगतवस्तुनो विस्बप्रतिबिग्ध | 
भावाद्‌ इशन्ताछ्छारः। किञ्च पुंधिकत्रीळिकसास्येन शशाङ कुसुद्वत्योर्नायकनायि ._ 
कारूपब्यवहारसमारोपात्‌ पराद्धे समासोक्तिः । मद्यतीति सबन इ ; 
तथा च यः किक हषदः स कथं तपति-दृहतीति विरोधाभासयोः समागमाद एर 


चवि शाङ्ग ! तुम्हें तो कामदेव दिन-रात केवळ सम्ताप द देता है , किग 
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प्स्स्स्म्म्न्न्न् न्न त्त 
सूयो --[ विलोक्य सहर्षमुत्याय ] स्वागतं यथास मीहितफलस्य अबि 
लस्बिनो मनारथस्य (१) । ( साअदं जधासमीहिदफलस्स अविलम्बिणो मणोर- 
हस्स । ) 
शकु- [ उत्थातुमिच्छति ] ( २ ) 


तस्य तस्कारित्वाद । तथा तनुगान्रीति पुनरक्तददाभासः तनुगान्नशब्दयेः पर्याय- 
तया शघणसात्रेणेव पौनरुक्तपप्नतीतेः, पर्यवसाने तु तनुशब्दस्य छत्षाथेत्यप्रत्ययेन 
सदुपगमाद्‌ भिन्नाङारशब्द्यतस्वाद्च। यथोक्तं दुपेणे-- 

'आपातती यवर्थस्य पौनरक्रयाधभासनस्‌ । 

पुनरुक्तवदाभासः स भिन्‍नाकारदाब्दगः ॥' इति । 

तपतीत्यन्तवाक्याथै प्रति तबुगात्रीति पदार्थस्य हेतुस्वोपन्यासात पदाथंहेतुकं 

'काव्यलिक्षत्व । किञ्च तपतिदहतोत्युभयक्रिययोमंदून इत्येककतुकत्वेन nen: 
कम्‌ । तथा ग्लपयतीस्येकक्रियायाः शशाङ्क दयामिघानात्‌ तुस्ययोः 
गिता च। अन्न च प्रतिवस्तूपमाङङ्कार इति केचित्‌ । एतेषां नेरपेचपेण संसुष्टिः। 
आर्या जातिः ॥ २० ॥ 

(१) सख्याविति । अमीश्स्यातर्कितोपगमनादुषः। राज्ञः सन्मा घ 
उत्थानस्‌ । प्रथममचुष्ठानमचुतितः-स्वातमिति । यथासमीहितं-यया ब 
फळ-शकुन्तळादुष्यन्तयोः सङ्गमरूपं सम्माव्यमानं फळं यस्मात्तपाभूतस्य, अ नज 
ख्िनः-उपायचिन्तनकाळ एुवाविलम्बमुपनतस्य, अनेन तद्‌दृत्तान्तमस्तावखम ५. 
तर्कितमावेन तस्येवागमनं छमाय मवतीति तासां स्वासा इवरोहालेऽास श 

दिडुद्धिश्च प्रती यते । मनोरयस्य-अभिछाषसूतस्य, भवत इत्यर्थः, अनन ग 
यविषया नायकः दुष्यन्त इति कचयते । स्वागतं घुखे नांगतस्‌ । स्वागत॑-सुझेगा- 
रमनं किस्विति काकुबलेन प्रश्नो ष्वनितं इति केचित्‌। अन्न मनोरथरयेति bs 
'हृणविषयनिगरणादृतिषयोक्तिः । ५ कत रा 
सह एक बारगो अस्म किये डाळता है। दिन चन्द्रमा को जितना-मछिन करता रतो अल ड बजा है। दिन ररा को जिना मित करता थिका | 
कुमुदिनी को मलिन नहीं करता ॥ २० ॥ यती 

(१) दोर्नो' सखियाँ--( देखकर और इषे के साथ ३०१ ) वि 

= कामना पूर्ण दो लकतो है, इच्छा करते हो आप को वहाँ माने पे 
- डैभा ? ( यानी आप अच्छी तरह आये न!) . अ 
ग (२ ) झकुन्तछा--( उठना चाहती दै) । 
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रमजा--अलमलमायासेन ( १ )। 
सम्दृष्टकुसुमशयनान्याशु विम्रदतसुणालवल्यानि । 
गुरुपरितापानि न ते गात्राण्युपचारमद्देन्ति ॥ २१॥ 
शक्कु— [ ससाध्वसमात्मगतम्‌ ] हृदय ! तथा उत्तम्य इदानीं न किमपि | 
प्रतिपद्यसे । (२) । ( हिअर ! तथा उत्तम्मिअ दाणि ण किम्पि पडिवजसि । ) 


(१ ) राजेति । तन्निमित्तमेव प्राप्तायासायाः प्रियाया अशक्यकरणोत्थानमव- 
लोफयन्नवसरो चितं खावेगकरुणमाह-- ' 
अलमिति । आयासेन अशक्यकरणोस्थानपरिशभ्रमेण, झळमळसिति अध्यन्त | 
निषेधे द्विदछिः। ह्विरुफिरियमादरातिशयं ग्रोतयति । सुखसुपविशेति भावः। । 
आयासेनेति व्यर्थाथंकालंशब्दयोगात्ततीया । 
अशक्यकरणवारणे कारणमाह--सन्दृष्टेति । संदृष्ट-ग्ळानतया स्वेदात्रैतया च 
संरिलष्टं कुमुमशयनं-पुष्पश्य्या येषु वा येस्तानि। गान्नाणासुत्थापने कत्तब्ये ऊसु 
मश्स्याऽप्यङ्गछ्ो तिष्ठतीति भावः । आशु-सद्य एव विमर्दितानि-छुण्ठनोदह॒ण्टना- 
दिभिरूदुभिसुद्ुर्घधंणान्सदूकृतानि; घृष्टानी त्यथैः; सुणालवछयानि-तापप्रशमनार्थ पूर्व 
धतानि पश्मखण्डनिर्मितकटकानि येषां येषु येरा तानि, अत एच गुरुः बलवान्‌ परिः 
तापः-सबंतो भावेन सन्तापो येषु तानि ते-तव, यात्राणि-अङ्गानि, 5 
रस्‌, सान्यागमनसरमानोत्थानळछणाचारमिस्यर्थः, नाइँन्ति-कत्तं नोचितानि भ३ 
स्तीत्यथः, बळवदसुस्थतयाऽसामर्थ्यादिति आवः । उपचारानहंश्वन्च॒ 'सर्वेषामातुरी 
गुरुरि ति .वचनात्‌। अत्रोपचारानहृत्वं प्रति गुरुपरितापस्य हेतुत्वेनोपन्यासारं 
पदाथदेतुककान्यलिङ्गाळंकारः। साथंकविशेषणबाहुल्यातपरिकराळङ्कारश्चेति केचित्‌! 
तथा सम्दृश्कुसुमशयनस्य-विमदितस॒णालवछयत्वरूपलिज्ञइ्येनाजेयु गुरुतापवत्वो* 
पळग्भादनुमानं नाम गर्भसन्ध्यङ्गस्‌, यथाह विश्थनाथः- -' छिङ्गादूहो5चुमानता ! 
इति । अन्न च नायिकागतग्लास्यारूस्यादयो नायकगतावेगौस्सुक्यादयश्च भावा 
द्योतिताः। जार्याजातिः ॥ २१ ॥ \ न 
(२) शकु इति। ससाध्वसं-ससम्भ्रमस्‌ । अतकितभावेन प्रार्थितस्य पुरुषस 
पगमान्सुग्धात्वेन सम्भ्रमो बोध्यः। उत्तग्य-उत्कण्ठितं _पगमान्सुग्धात्वेन सम्त्नमो वोध्यः। उत्तम्य-उस्कण्टितं भूत्वा, सनोरथापेऽवीर १ अनोरथाक्ठपेऽधीरीयः | 
( १ ) राजा-वस-वस, तकलीफ न करो। क. 
चिनका सञ्राळन करने से पुष्पशय्या दळ-मळ गयी दै और सृणाक का पई ` 
भदित हो गया हैं । विशेष करके जिससे गुरुतर सन्ताप अनुभूत होता है, ऐसे माप | 
भङ्ग छोकाचार का पालन करने में समर्थ नहीं हैं ॥ २॥ कहा 


(२) शङुन्तळा-( छब्जा के साथ मन हो मन) दृदय ! तब तो तुम उतना 
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दलेकदेस अणुगेहदु महाभाओ । ) 
शक--[ किश्चिदपसरति । ] (२) 
राजा--[ उपविश्य ] कश्चित्‌ सखीं बो नातिबाघते शरीरतापः ? (३)। 
प्रियं-[ सस्मितम्‌ ] इदानीं लब्धोषध उपशमं गमिष्यति ( ४ ) | 
| ( दाणि लद्धोपधो उचसमं गमिस्सदि । ) 


पा ES 
येस्यर्थः, इदानी-अनोरथाक्तिलमये न किमपि प्रतिपद्यसे-न कत्तव्यं निश्चिनोषि इदं 
तु तवातीवमुखे तापरिचायकमिति आवः । सम्पति करग्यमचुसर-इति तातपर्यस्‌ । 

( ५) अनेति । अथानसूया5नन्तरोचितमनुष्ठानमजुसत्याह--इत दृति । इतः- 
अस्मिन्‌ प्रान्ते, शिळातळस्य-प्रस्तरपद्दोपरिभागस्य पुकदेशं-ङुन्तलाशयनीयाङ्वि- 
परीतमागमित्यर्थः, अ बुगुद्वातु-उपवेशनद्वारा संप्रधादीकरोतु, hee 
स्वादिकं व्यज्यते । मद्दा भागः-सुभाग्यवान्‌ भवान्‌। अत्र द काम 
चश्ञात्‌ कि किं घा न चक्र; तत्र का-कथा हिरण्यसिद्दासनापवेशनोचितस्यापि मान 
घमात्रस्य राज्ञो दुऽ्यन्तस्य शिळातळोपवेशनेः-इति परिशीळनीयस्‌ । र 
(२) शकु इति । अपसरति-उपवेशनाय राशि प्रवृत्त स्थानदानाय स्वाजस्प 
शंपरिद्दाराय चा छज्जया5पसपंति । हक 

३) राजेति। शरीरतापः--गात्रसन्तापः, वः-युष्माकसः Re 
Re पीडयतिः। तापमात्रस्य र्वाइनववेधवाइसपमाे प 
घिकतया जिज्ञास्यरबात प्रकृते राज्ञो दाहरस्यान तिबाधङे जिश रद छ 
धघत्वपरिचयः । कछित-किस्‌, कथ्चिदित्यव्यय कामप्रवेदने, 'कञ्चिद्‌ कामप्रवेदने 
इत्यमरोक्तेः। 

( क ) प्रियमिति । सरिमतं-सेषद्धासम । राशो इर मातत सती 
चात्‌ कौतुकावहतया प्रियंवदायाः स्मितकरणस्‌ । इंति शोवर उपशम 
रथ, कन्‌ शोषं यस्य येन वा समहब घ 
हो रहे थे, जब कया करना चाहिए, एस पर कुछ विचार न 

(१) अनसूया-इसी शिळातळ पर आप भी एक तरफ 

(२) शकुन्तछा--( कुछ खिसक जाती दै)! 

ड ३ ) राजा--( बैठ कर ) अब तो शरीर का सन्ता 
दे रहा है। MST 

(४) ददा. सर कर) लव मष पार शात हो बागा ! 


करते। 
बैठ जाइए महामाग ! 
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१५8 अभिज्ञानशाइन्तलम्‌-- तृतीयोऽ | 


शकु [ सल्जा तिष्ठति ] (१) । 

म्रियं--महाआग ! द्य रथि युवयोः अन्योन्यानुरागः प्रत्यक्षः, सल्ली- 
स्नेहः पुनमो पुनरुक्तत्रादिनीं करोति (२)! ( महाभा ! दोण्णम्पि वो 
अण्णोण्णाणुराओ पच्चक्खो; सहोसिणेहो उण मं पुणरुत्तवादिणीं करेदि । 

राजा-भद्रे नेतत्‌ परिहायेम्‌ । बिबम्नितं ह्वानुक्त प्रनुतापं जन- 
यति (३) | । 
TTC जन्म डय 0 — 
शान्तिम्‌, निवृत्तिमिति यावत्‌, तथा च भवानेवारत्यस्याः सन्तापस्य शान्तिकरभो- 
षघमिति अवतो ळाभादचिरेणापि निर्वाणं गमिष्यतीति आवः । 

अत्र विचित्रार्थकमिताचरपदावछिमिरमिप्रायप्रकाशनाद्‌ अछरसङ्लातो नाम 
नाव्यळणउस्‌ । यदुक्तं दुपंणकृता--“वर्णनाउक्तर ्ंघातश्रिन्नायेरक्तरेम तेः ।' इति। 

(३) झाकु इति । सळज्ञा तिछतीति शकुन्तलाधा एतदुवस्थायामपि कउजाया- 
अत्यागः कन्यकात्वधासनयवेति योध्यस । 

(२) प्रियमिति । अथोचितप्रतिजागरूकप्रियंबदा छोकातीतयोः - परस्पराः 
चुरूपयोः चिराकाङ्कितसमागम योदेवाद इसि सङ्गतयोर्नायकनायिक योमेनोरथ" 
सरस्यवगाइनायावतारं रचयति-महामाग इति। द्वयोरपि युवयोः- नस्वेकतरस्पे" 
स्यथः, अन्योन्याचुरागः-परस्पर प्रेमा, प्रत्यक्ष: स्पष्टमनुमूनः, स्फुरित इत्यर्थः, भावः 
दावाक्गपस्यङ्गादिदनादिति भाव: । पुनः तथात्वेडपि, सखोस्नेहः-शकुन्त 
नसर्गिकः मणयः, पुनरुकवादिनीस; पुनरुछं यथा स्यात्तथा वदितुं शील यस्यास्ताम्‌? 
क्सि भावः। पुनरुक्तपदेनानुपादेयता ळचयते। ` 
सथा च पुनरुखिययाञ्जुपादेया तद्त्‌ स्वतः परिस्फुटितस्यार्थस्य कथनद्वारा प्रकाशो | 

पदेति भावः। अतो न वण्मीति हृदयस्‌ । न 

(३) राजेति । अथ तस्योपादेयश्वं सोपपचिकमाइ-भत्रे हृति। मद्रे-साइः 
झोले, वार्चायासपि अद्गतरा ते वंदर्घोति भावः। तहिवद्धितअवणकुतूहछत्वरया | 
तर्समावजनाथंमीहशं सम्बोधनम्‌ । एतत्‌-स्वया विवक्षित वाक्यम्‌, न परिहाय | 


उनरुकतुस्यतयाञ्चुपादेयस्वमाशंक्य न [7002 शिव तस्वमासक्य न स्यक्तव्यस, तक्रोपादेयतेवास्तीस्यथः। तत्र तत्रोपादेयतेवास्तीत्य्थः। तत्र. 
(२) बकनाकां(कविद होऊेळरयीह | 

(२) प्रियंवदा--महाभाग | यद्यपि आप दोर्थो का अनुराग प्रत्यक्ष दे) फिरमी | 

"जो सखी का स्नेह झुझे फिर वहीं बात दुदराने के किए मिबश्च करता दै । 


(३) राबा--मद्रे ! आप अपने वक्तव्य द जो कहना हो 
कहें ) क्योंकि यदि कोई बात कहने को गीन 4044 व जाय तो उतै . 


तृतीयोष्छुः ] किशोरकेलि पमेतम्‌ । १८२ 


ग्रियं-तेन हि ग्ट्णोतु आये: (१) । ( तेण हि सुणादु अजो । ) 
राजा-अवहितोऽस्मि (९) | 
प्रियं-आश्रमवासिनो जनस्य राज्ञा आर्त्तिहरेण भदितञ्यम्‌ इति; 
नन्वेष धम्मः (३) | ( अस्समवासिणो जणस्स रण्णा अत्तिहरेण होद्न्द त्ति ण॑ 
एसो धम्मो । ) 
राजा--अस्मत्परं किन्तत्‌ ? (४) । 
—तेन हि इयं नः भियप्तल्लो त्वामेर उांहश्य अंगबता मदनेन 
इद्मबस्थान्तर प्रापिता; तदहंलि अन्युपपत्त्या जोवितमस्या (५) अंब- 


देतुमाह-विवर्ितमिस्यादि। हि यतः, दिवकितं-वक्तुमिष्ठस्‌, वाक्यमित्यर्थः, अजु 
ऊम्‌-अकथितस्‌, सस्‌ अइुतापं-शुभ्षोमनस्तापस्‌, जनयति-उत्पादयति। अतो 
| वकष्यमेवेति भावः । अन्न सामान्येन विशेषसमर्थनादर्थान्तरन्यासोऽङ्कारः। 

(३) प्रियमिति। तेन हि-तस्माद्धेतो रेव, आयंः- मत्र» भवानिस्यर्थः। 

(२) राजेति । अवढितः--श्रवणाय कृतमनोऽभिनिवेशः, अस्मि-मवासि । 

(२) प्रियमिति। प्रियंददा विवक्षितं भअङ्गथा वक्तुमुपक्रमते-आश्रमेति। 

याध्रमवासिन+-तपोवननिवासिनः, नितरां सहायशुन्यस्येस्यथंः । आतिहरेण-पीढा' 

[| हरेण, राज्ञः प्रथामात्रपाळनस्योचितर्वादाश्रमबासिनोऽसहायस्य ्रजारूपस्वे चावश्यं 
| पालनीयत्वादिति भावः । 'आत्तिः पीढाघचुष्कोटयो? इत्यमरः! एष घमः राज 
| चीतिः। नन्विव्यवधारणे। 
(४) राजेति । तव-राजञ आाश्रमवाक्तिन झार्तिहरणौचिस्यस्‌, अस्मतपरं-्गो 
| चरम्‌, किं-किमस्ति कस्य पुनराश्रमवासिनो मया गीया यदूथ सवस्या अयं 
| विव हव 


। (५.) प्रियमिति। तेन हि-राज्ञ जर्तिहरणौचित्येनैव हेतुतेत्यथः, अहंसीति 
|| कियया सहान्वयः, अथवा श्रयतामित्यध्याहायंस्र । इयमिति पारवश्यस्य तयच 
है विषयस्वे द्योतयति । "पे चोतयति। नः-अस्माकम्‌, प्रियसखी-पाकुन्तछा ण. प्रियसखी- शकुन्तळा, अनेन 
' शेता के मन में बड़ा सन्ताप होता है। 
| (१) प्रियंवदा--तो सुनें भीमान्‌ ! 
२) राजा--मैं सावधान हूँ। 
( > । प्रियंबदा--राजा का यह वम है कि भाम्रमवासिर्यो को पीडा दूर करे । 

४) राजा--मेरे योग्य वह कौन सी सेवा दे । के 
५) भियंवदा--यह हमारी प्रियसखो पुम्दारे हो वशय से कामदेव के दारा स 
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लम्बयितुम ( तेण हि इअं णो पिअसही तुम ज्जेव उद्देसिआ भअवदा मद्चगेण 

इमं अवत्यन्तरं पाविदा, ता अरिहसि अन्धुववत्तोए जीविदं से अवलम्बइदुं । 
राजा-अद्रे ! साघारणोऽयं प्रणयः | सर्वेथाऽनुगृदीतोऽस्मि (१) | 
शकु [ अनसूयामवछोक्य । ] ! हल्ला अलं वाम्‌ अन्तःपूरवरह (२) 


———— MRSS जी 
द्योत्यते । स्थामेवो द्विश्य-'तं हि राजानं पतित्वेन कमैय' इति सखीमनोरथममिस- 
न्घायः इदं-वत्त॑मानम्‌, अवस्थान्तरं-दुशावि शेषम्‌, दशम्यदधिकां दृशाम्‌, 
अथवा त्रपानाशरूपां दद्यामित्यथेः, अयवता-लोकातिशयितग्रमावेण, अनेन काम- 
देवस्य प्रश्यातविभवस्वं तत एव बहुमानादिकं च थोत्यते । मद्नेन-कामदेवेव 
प्रापिता- आरोपिता; आरोपितेति छचित्पाठान्तरमपि श्यते । अभ्युपपर्या-कजुग्रः 
हेण, 'अम्युपपत्तिरचुप्रहः' “इत्यमरः, अस्याः-प्रियसणयाः, जीवितं-जीवनम्‌, अवः | 
छम्बयितु-धारयितुस, अनेन जीवितस्य पतनोन्मुखरबमनवकम्बने तु अवश्यं | 
पातश्च यत्यते । अहसि- अधिकारी भवसि, अनेन प्रार्थना गम्यते | जीवितावलम्वः | 
नप्राथनया च प्राणत्राणं महस्सुकूतमपि ते सुळभमिति च ध्वन्यते । ॥ 

(१) राजेति । अथ राजा स्वप्राथनामपि अङ्गया प्रकाशयन्‌ गरियंवदाङ्षतप्राथं । 
नामनुमोदुते-भद्ठे इति । अयं-जीवितावलम्बनरूपः, प्रणयः-प्रार्थना, साधारण 
उसयोरप्यावयोः समानः । तया च यथा अवतीभिरेतदथंमहमम्यथ्ये तथा मया | 
एतद्चुम्रहाथं भवत्यो ग्रार्थनीये इत्यथेः, 'प्रणयः प्रेग्णि विस्रम्भे याच्याप्रत्यययोरपि 
इति विश्व: । उपसंहरन्ञाह-सवंथेति । सर्वथा-सर्वप्रकारेण, वयस्यव्यवहवारेगादास | 
नदानेनास्मत्माथनामन्तरा युष्मव्माथेनेन चेस्यर्थः, स्वथेत्यज्ञीकार इति केचित्‌ 
अलुसुदीतोऽस्मि-भनुकम्पितो अवामि, युवाभ्यां देवेन चेति शेष, समरति | 
शङ्न्तलासङ्गमसम्मवेन जीवनावलम्बनसम्भवादिति भावः। पतेनास्मनोऽं | 
SE दशोपस्थितेति ्वन्यते। ` 

५ ९ ) दाऊ इति । अथ राकुन्तछा राज्ञः पूर्वाक्तप्रकारवाक्येन स्वमिबाबुरागा | 
हा कथ्यमानान्तःपुरिकास्मारकव चनश्रवणेन किं वा स वचयति तेर | 

सच तस्य ्रणयातिशयोऽधवान्तःपुरिक्ार्विति तास्वेव चेत्‌ 22) 

'बिफळेव अबेवृति मणये इृढतापरिशानायान अवेदति प्रणये इढतापरिज्ञानायानसूया छघयीकृत्योमयीसपि सीमा | 

अवस्था को पहुँचाया गया है, इस कारण आप कृपा करके इसके जोवन की रक्षा करे ! “क 


( १) राजा-यह प्राथना तो दोनों तरफ से एक हो तरइ की दै । इम सब तरह है 
आप के अनुगुह्दीत है । त, Mer: 


(२) शकुन्तला--( असूनया को देखकर ) सखी ! अन्तःपुर के वियोग से अ र न | 
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पयुत्सुकेन राजरषिणा उपरुद्धेन । ( हला ! अळं वो अन्तेउरबिरहवज्जुसुएण 
राएसिणा अवरुद्धेण । ) 
राजा-इदमनन्यपरायणमन्यथा हृदय सन्निहिते ! हृदयं मम | 
यदि समर्थयसे मदिरिक्षणे | मदनबाणद्दतो5पि इतः पुनः ॥ 


इडेति । वां-युवयोः अन्तःपुराणा स~ अम्तःपुरवासिनीनां रमणीनां विरहेण पयुस्सुः 
केन-उत्कण्ठितेन, राजर्दिणा, उपरुद्धेन मत्समागमायानुरुद्धेन, अलम्‌, 'सति विशेष्ये 
वाघे दिशेषणसुपसंक्रामती? ति न्यायात्‌ मर्समागमनाय युवाभ्यां राज्ञोऽनुरोघो न 
करणीय इत्यथः। अन्तःपुररमणीधु प्रणयातिरेके रमण्यन्तररतेः कादाचिरकतया 
संथा तज्जीवनवेयथ्यंसम्भवादिति भावः । 
राजेति। अथ तह॒चनवज्ञाहतो राजा तस्य आविप्रणयमङ्गाशङ्कासपनेतुमाह-- 

इदमिति । हे हृदयसन्निहिते !-चेतो5वस्थिते ! मया वंदा ध्याते; इति साभिप्रायम्‌, 
एतेन यो यश्सन्निहितः स तस्य सब॑मेव तरवं जानाति तव तु मम सदा हदयस 
दितस्वेन केयमन्तःपुररमणी विरहपयुंससुकस्वासाङ्केति विरहपयु्सुकरवाभावः सूच्यते । 
अन्यस्यां परायणमन्यपरायणं तञ्च मवतीस्यनन्यपरायणस्‌-अनन्यरमण्याश्रय 
स्वदेकभूमोत्यभः, 'परायणमभीचणे स्यात्‌ तरपराश्रययोरपि' इति मेदिनी, इद 
जन्मप्रश्वृति येन सह स्थितं तमपि परित्यञ्य दशंनापरन्ति त्वय्यनुर क्तस, क 
निष्ठम, केवल स्वन्निष्ठस्‌ इत्यथः, अन्न 'स्वन्निष्ठम' इति वषये यज्िपेधसुखेनो 
साऽन्यत्र निषेधं बोधयन्ती शब्द्शक्स्याऽत्र व्यक्षनया विधित्वेन पयंवस्यति, तेनः 
मामपि परित्यज्य र्थि स्थितमिति ध्वन्यते, मम-रवदधानकचित्तस्य हृदयं-चेत+ 
अन्यथा -अन्यरमणी निष्ठ, यदि समर्थयसे-कक्पयसि, तदा मविरे इव ईचणे यस्या 
स्तस्सम्बोधने हे मदिरेणे !-मत्तख्षननेत्रे !, एतेन इशेआश्वस्यातिशयप्रब्यापना' 
दृनुरक्तमपि मामननुरकमिव पश्यस्ीस्यत्र किसु बक्तम्यमिति प्वनितस, यद्व सि 
राइ रो दणमिवेचचणस्‌-अचढोकन यस्यास्तत्सम्बुद्धौ ताइशं रूपस्‌, 'अनेकमन्य- 
पदार्थे? इति समासः | मद्राइष्टिलदणमुक्तमादिमारते- 

“आधूणंमानमध्या बाता अ 

[साद्रा त अहमिति ; 
इर्टिवकसितापाङ्ग अस्मि-भहभिति 


राजपिं से इस तरह भनुरोध करना ठीक नहीं दे । ञे 
राजा-हे यय में बसने वालो | यदि एकमात्र ु्हारे में छगे हुए अ ह 

उम किसी दूसरे रूप में निरूपित करोगी; तो--दे खजननयने | कामबाग डु 

मैं और मी मार जाऊँगा ॥ २२॥ ५ 
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अन--बहुवल्लभाः खलु राजानः भूयन्ते | तद्‌ यथा इयं नः प्रिय 
` सखी बन्धुजनशोचनोया न भवति; तथा करिष्यति (१) । ( बहुबहहा 

'क्खु राआणो सुणोअन्ति। ता.जधा इअं णो पिअसही बन्धुअणसोञणीञ्रा ण 
होदि, तधा करिस्सदि । ) 


ES 
सेषः। इननोपरिइननं पिष्टषेषणवदचुपपत्रमिति शण्दकरया द्योत्यते । तथा च मम 
इदुयमिदानी सव विषयजातं परित्यज्य श्यय्येष वत्ते, तत्रापि चेरयमन्यथार्वमाः 
पड्डसे तहिं तस्य निर्विबयरवान्निरद्धवृ सिस्तप्थ्येतद्विद्ीयेत इत्यहो ममंण्छेदिनीते | 
-शआश्ञङ्का इति सावः। | 

अन्नान ग्यपरायण प्रति हृदयसन्निद्वित इति सम्बद्धवन्तपदार्थस्य हेतुस्वेनोपन्या- 
'सात्‌ पढाथहेतुककाब्यलिङ्गालङ्कारः। तेन च राजहड्यस्य शङुन्तलेकनिष्ठत्व ष्यश्य 
त इरयढङ्कारेण वस्तुध्वनिः। खाभिप्रायविशेषणभूयरःवात्‌ परिकराळङ्कार इति प्राज्ञ 
'मद्रेरणे' इध्यत्रोपमा, हृदयहदुयेति, हतो इत इति लाटानुप्रासः । अनेन सामेति 
सन्ध्यन्तराङ्गमुपचिसमिति अथद्योतनिका-तज्ञत्णं यथा- 

, तत्र साम प्रियं वाक्यं साबुद्ृत्तिप्रकाशकम्‌' । इति । 

-दुतविलम्बितं वृत्तम्‌ द्रतविळर्बितमाह नभौ अरो’ इति तज्ञइणम्‌ ॥ २२॥ 

(१) अनेति । अथानसूया शाङुन्तळाप्रियंवदाम्यामहपवयस्कतया सहजसरछं' 
स्वभावा “अछ व? इति शकुन्तलाबाक्येन धस्सुतवक्तष्या सती राज्ञः शकुन्तळोपरि” 
निरतिशयानुरागमिद्मिति पूवो प्रकारेण जांनन्ध्यतिसुरघात्वेन निहतं शकुन्तला" 
वाक्यं स्पष्टयित्वा राजानमचुरुणद्धि-बद्विति। । बढ्यो वढ्ळमाः-प्रिया येषां ते वहु | 
इभाः ‘प्रेयसी दृयिता कान्ता प्राणेशा वए्ळमा प्रिया। 

डं a भाणसमा प्रेष्ठा प्रणयिनी च सा ॥' इति। हेमचन्द्रः । > 

मत्वं तु प्रभुस्वाद्रर्नहारि नाना छामाव , 

शोध्यस्‌। वदळमेस्यनेन तासु दत य 
आत्मनो बनवासित्वेन राजव्यवहारापरिचयेऽपि इतिदासादिमुखेन युरुजबसुखाई | 
शायत इत्यथः, इदं सामान्येन वचनम्‌, तथा च तवापि राजस्वाद्वुवज्ञमत्वेन मवि i 
तब्यमिति भावः। तत्‌-तस्मात्‌, नः-अस्माकंस, म्रियसखी.-शकुन्तंळा, पुतेन असः | 

'मिरिदं. वक्तब्यमेवेति द्योत्यते, बन्घुजनानास्‌--अस्मदानीम्‌, झोचनीया अरम | 

णन पोकविषया, न भवति तया करिष्यति, भवानिति शेष | 

९२) भनतूया--ऐता सुना जाता हे कि--राजाओ के बहुतरी मेमिकाये शोष 
इसछिए जिस तरह मेरी भ्रियसक्षो बन्युजनो के झोक का कारण न बने, पैसा को 
उपाय करिएगा। 2 Et 
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राजा--भद्रे ! कि बहुना ? (क) | 
| परिग्रदबहुत्वेऽपि ह्वे प्रतिष्ठे कुलस्य नः। 
समुद्गरलना चोची सल्यी च युवयोरियम्‌ ॥ २३॥ 


मर्थः-भवतो वहुवज्ञभस्वादस्यां कालेनानाद्रः शङ्कास्पद स यथा नभविष्यति 
तथाऽस्माकं प्रियसक्यामजु तिष्ठ इति । अन्यथाऽस्या जीवनं व्यर्थमेव सवितेति तथाः 
सा कुविंति भावः । अग्ने दुर्वांससः शापेन राज्ञो विस्मरणादाप्तानां शङुन्तला शोच-- 
नीयेच अविष्यति; इति कथाऽत्रानुसन्धातष्या। 

अत्राभिप्रेताद्रसिद्धये नानाविषयाणां कीत्तंनात्‌ सिद्धिर्नाम नाटयकषणम्‌,, 
यदुक्तं दपंणे-- 

“बहुनां कीत्तनाव सिद्धिरमिप्रेताथंसिद्धये!। इति । 

(१) राजेति। राजाऽनसूयाव चनमम्यु पगच्छुन्‌ समर्थधुत्तमाह-भद्दे इति । 
वहुना-भ्रचुरेण, ष्याहृतेनेति रोषः, युष्माभिरेवं बहु न वक्तव्यमित्यर्थः । 

यह्वा किं बहुना-मम बहूक्तेन किमित्यथः, अनेन व चनस्य मितत्वं, साररव च. 
योत्यते । बहुनेत्यस्येकवचनान्तता पूर्वप्रदर्शितरीध्या बोध्या । 

कुत हत्यतन्नाह-परीति । परियुह्मन्त इति परिग्रहाः-पत्म्यस्तासांः बहुर्वेऽपि-अन- 
वपत्वेऽपि, “परिग्र हः परिजने परन्यां स्वीकारमूळयोः' इति विश्वः। परिग्रहपदेन इयमेव 
चज्ञमा इतरास्तु परिग्रहा एवेति सूच्यते नः-अस्माकम्‌, कुत्रचित्‌ 'मे' इति पाठाः 
न्तरसू, तत्र ममेत्यथः । कुळस्य-वंशर्य, द्वे-इमौ द्वौ परिप्रहावित्यथे:, प्रति्ठेसयौः 
रवस्थितिद्देतू इत्यथः, उवी गौरवस्य देतुः युवयोः सखी स्थितेश्व देतुरिति द्वयोरक्या- 
भ्यवसायः, अतिष्ठा पदेन तद्धेतुरूपोऽ्थो कइणया वोध्यः प्रतिष्ठा गौरवे स्थितो? 
इति हैमः, प्रतिष्ठे इति प्रक्रस्यमानस्वात द्वे इति खोत्बस, भविष्यत इति; शेषः।.के 

इत्यत्राह-ससुद्वेति । समुद्रः-सागर एव रसना-मेखला यस्याः सा तयाशूता) 

अखण्डा इत्यर्थः। अयमर्थ उव्यां विशेषणपत्षे बोष्यः। सखरोविरेषणपचष तु सुदं-प्रीति 
राति ददातीति सुदा, मुद्रा च सा रसना च सुवरसना तया सह वत्तंत इति समुद्र" 
रसना, यदा सुद्र्‍या मण्यादिवस्तुना सह बचत इति ससुव्रा सा रसना काञ्जीगुणो 
यस्याः सेत्यथेः। उर्व-एयिवी च, इयं परिहर्यमाना, कोकातिकान्तसोभ्र्यायणितः 
घुणगणासिरामा जिजगझळामसूता इत्यर्थ, युवयो? सखी शक. 

( २) राजा--भदे ! ज्यादा क्या कहुँ र णे 

जीर खिर्यो के हुए भी मेरे वंश में गौरव के केवळ दो हो स्पछ हें एरु 
समुद्रवेष्दित प्रथिवी ओर आपकी यद भियसखौ ॥ २१ ॥ | | 
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उभे--निब्वेते स्वः (१) । ( णिव्बुदह्म ) । 


सत्यपि मम परिग्रबहुस्वे युष्मदीया सख्येवा सर्वासु पत्नीषु सवंथा विशिश्टादरपात्रे 
अविष्यतीस्यन्न विषये संशयलेशोऽपि हृदा न कत्तेव्यः इति भावः । किं च परिप्रहः 
दहुस्वेऽपि उर्दीपतिस्वेन यथाऽहं गोशचान्वितो भवासि तथा युवयोः सण्याः पतित्वे 
नापि आत्मानं यौरवान्वितं समर्थय इति सारार्थः । 
अत्र उर्वीसर्योः ( एश्वीशङुन्तळयोः ) प्रकृतयो रुभयो रेकघम मि सम्बन्धा तुर्यः 
योगितेति प्राचीनाः । नब्यास्तु सखी ( शकुन्तला ) प्रता, उवी चाप्रस्तुता तथा च _ 
प्रद्नताप्रकृतयोरुप योर नयो रेक वर्मा सिलम्बन्घाहीपकाळङ्कार इति । तत्र च घमो | 
यौरवरूपो गुणः। 
उर्वीत्यत्र छिस्यासाइश्यात्‌ खोव्यवहारसमारो पणार्समासोछिरल ङ्कारः । बु 
समुद्रे रसनास्वारोपस्थ शाब्देत्वादु््यां खीध्वारोपस्य चार्थत्वादेकदेशविवर्तिरुपरं 
-कर्ण्यम्‌, उच्यते, समुद्ररसना’ इत्यत्र पृकदेशरूपणेऽपि समासोक्तिरिव न तु पर्दे | 
विवत्तिरूपकम्‌ । तत्र समुव्ररसनयो रूप्यरूपकमावो द्वयोरळङ्करणस्वेन स्फुठसाई . 
रयतया प्रसाचिष्यमनपेचयापि स्वमात्रविश्रान्त इति समासोक्तिबुद्धि न व्याहन्त 
सोशः। यत्र तु रूप्परूपकयोः साइश्यम हफुट तन्रेकदेशान्तररूपणं विना तदसं « 
स्यादिर्य शाब्द मरप्पेकदे शान्तर ङूपमथंमपे इते एवेति तत्के शवि व सिरूपक्मेवेति | 
साहित्यद्‌पणपरिष्कारदिक्‌। किञ्च प्रतिष्ठाद्ेतुभूते प्रतिष्ठास्वस्य अध्यवतायाजेदे” 
सेदुळइणाऽतिशयो कि, समुद्रसनेध्यत्र श्लेपश्चेति अङ्गाङ्गिभावेन सझरः | | 
अन्न चोवीतुलनया शकुन्तळाया उत्कर्षाभिघानादुदाहरणाभिघं गर्भतरूप्रप- 
'उदाहरणसुत्कषयुक्‍्त वचनम्‌? । इति दुर्पणोक्तेः-- 
हु विद्वान्रेदशवाक्येन तासां चित्तानुवत्ञनादू दोछिण्यं नाम नाट्यकघणम्‌, यदुक्त 
दुपणे--'दाक्षिण्यं चेषया वाचा परचित्तानुवर्सनम्‌ चज इति । यथोदाहृते तत्रेव 
बाचा यथा--असाधय पुरी छटा राजा स्वं हि विभीषण ! । 
वंश आयणानुगृहीतस्य न विज्ञः तिद्धिमर्तरा ॥ इति । 
रघुवरो-- कलून्नवन्तमात्मानस! इत्यादिप्रयोगो5प्येतत्सद्दोद्र एव । 
उत्तम ॥ २३॥ निते | 
(३) उभे इति। राज्ञो चचनमाळण्य विद्रुत इति। निद | 
सुखिते, 'सुस्थितत्वे च roar अघाबः। आवामिदि 
घेण: । भवत ईहशप्रतिजञाजरपनेन आव्यपायशङ्वानिरसनादिते भाग 
(२) दोनों--तो भव इम निश्चिन्त हो गया । 
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झाक्‌- [ हषं, सूचयति । ] (१) 

श्रियं--[ जनान्तिकम्‌ । ] अनसूये ! प्रेक्षस्व प्रक्षस्व मेघवाताइतामिव 
ग्रीष्मे मयूरी कणे क्षणो प्रत्यागतजीबितां प्रियसल्लीम्‌ (२) । ( अणसूए 
पेक्ख पेक्ख मेहवादाहदं वि गिह मोरी क्खणे क्खणे पच्चाअदजीविदं पिः 
सही । ) 

शक्क--हला ! मषेयतं लोकपालम्‌ , यद्स्माभिरि्नब्घप्रलापिनोभिः 
उपचारातक्रमेण भणितम्‌ (३)! ( हला ! मरिसावेध लोअपालं, जं अहेहि 
विस्सद्धालाविणीहिं उवआरादिक्कमेण भणिदं । ) 


(१) शकु इति। दषं सूचयति-अभिनयति। शङुन्तलाया ह्षस्तु-राज्ञो _ 


सुखाढीएगसन्दिर्धवचनश्रदणेन मनोरथपूरणसंभावनया, तस्य सूचना च मुखनेत्रा- 
दिप्रसन्नतादिना बोध्या ।" 

(२) प्रियमिति । जनान्तिकस्य लढणं प्रागुक्तस्‌ । ीष्मे-ग्ीष्मत्तों, मेघवा- 
तेन मेघागमनकाळेनानिळेन आहतां संस्पशस्‌, सयूरीमिव मयूरवधूसिव, उणे 
चणे-उत्तरोत्तरचणे क्रमश इस्य्थः, प्रत्यायतजीवितां समायतप्राणास्‌, प्रियसखी 
शकुन्तकास्‌, प्रेछस्व प्रेलस्व-पश्य पश्यत तया च यया मयूरवधूनिदाघोष्मणा 
यतप्राणप्राया सती प्रीतिकरेण मेघवायुना प्रत्यागतप्राणा भवति तथेयमावयोः प्रिय- 
सखी मदनज्वरेण सन्तप्ता सती सम्प्रति प्रियतमस्य राश आश्वासेन सुरतसुखाशया 
क्ममेणोत्फुदळा 'भवतीत्यादाय: । 

(३) शकु इति । छोकपालं तृपति दुष्यन्तम्‌, मषयतं चमयतम्‌, आत्मनो5- 
पराधमोचनं कारयताम्‌ । नन्वस्माकं राजनि कोऽपराधो यं सषयाव इत्यन्राह-- 
यदिति । यत्‌ यतः, विज्नब्धप्रकापिनीमिः निःशङ्कं यथा स्यात्‌ तथाऽयथाथवादिः 
नीभिः, अस्माभिः, उपचारातिक्रसेग यथोचितकत्तव्यमर्यादोदळददनेन, भणितम्‌- 
उक्तस तथा च निष्कृपेत्यादिभियंदस्मे बहुश्च उपालम्मो दुत्त तस्यास्माभिमाजेना 


खिरयितब्पेतिआब ० नाच 


( १) शकुन्तळा--( प्रसन्नता प्रकट करतो है।) ड 
(२) प्रियंवदा--( चुपके से) अनसूया ! देख-देख, गर्मौ के दिनों में बदली कौ 
इवा छगने से प्रसन्न मयुरो की तरद क्षण क्षण में मेरी.मियसखी का जीवन [फिरता 


भा रहा हे। र 2 
(३) शक्ुन्तता-सखो ! तुम दोनों राजा से क्षमा मांगो, क्योंकि इम लोगो ने 


इच्छानुसार वषाद कर शिष्टाचार का उडद्वन करती इई बेडर सो बातें झह डाली ई। | 
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खरूयो-[ सस्मितम्‌ । ] येन तन्मन्त्रितं स एब सर्घयतु अन्यस्य कः 
अत्यय. (१) । ( जेण तं मन्तिदं सो ज्जेव मारिसावेदु, अण्णस्स को अच्चो) + 

शाकु-अहंति खलु महाराज इमं बिषोढुप। परोक्षं वान किंको 
मन्त्रयति (०) । ( अरिहदि क्खु महाराओ इमं विसोढुम्‌ । परोक्खं वा ण कि 
को मन्तेदि । ) 

राजा- [ सस्मितम्‌ । ] (२) 


(१) सख्याविति। सहिमितमिति स्मितकरणं घऊण्यस्य सोखलुण्ठनर्वादेव 
चोष्यम्‌ । अथ नायकेन समं सुग्धास्वेन विश्रव्धाळएनाय लज्जमानाया नायिकया 
छउञ्रापनोदनाय स्ये सोक्लुण्ठमालचते; येनेति। येन जनेन, तन्मन्त्रितस्‌ उप" 
चारमतिक्रम्य भणितम, स एव जनः, मर्षयतु तजन्यापराधं, जञमयतु, अन्यस्प= 

. जनस्य, कः क दोषः, 'अध्ययोऽतिक्रमे कृष्छू दोषे दण्डेऽपि’ इस्यमरः। तथा च 
रबयवापराघः कृतो न स्वावार्म्या सुतरो स्थयेष चमा प्राथंनीयेत्याज्ञयः। सुग्धाना- 
यिकाबिषये प्राय एवमेव सखीस्वभावो अवति । 

_ चाकु इति। परिहासेन सल़ीम्यासुक्ताऽपि परमान सम्भाव्य मर्पयितुमाह” „ 

र । यि उपचारातिकमणायथामूतकथ नजनितापराधम्‌, विषोडुंप्रमाष्टम, . | 
अहि सर्वानिति शेषः, खदिविस्यनुनये, “निषेधवाक्याळंशारजिज्ञासाऽ्चुनये सङ 
इत्यमरः। महाराजेति चमायोग्यस्वं सूचयति, परोइसर अप्रत्य, असमइमिति 
अनो परमिति विग्रहः, अब्ययी भावसमासः, निपातनाउ्‌ सुट। किं च॑ 
ब्याहरति । तथा च यथा महानुभावाः केनचित्‌ साधारणजनेन तमप 
अ देयत्वबुद्धवा सहन्ते न तत्रात्मानमवसादयन्ति तथा सहाराजो अवाः | 
इंतीति बा सध्कृतापराघं विषह्यात्मानं नावसादयितुमः है 

अत्र इतस्याचुचितस्य मार्जनात्‌ परिहारो नाम नाटयाळंकारः। यदाह विश्व 
नाथः परिहार इति प्रोक्तः कृतानु चितमाजनम \? इति ॥ छः 
__6) राजेति । अन्नाभिषास्यमानवाक्यस्य कौतुकयुक्तत्वास्पयमं राशः स्मत्‌ अत्राभिघास्यमानवाक्यस्य कौतुकयुक्तत्वापप्रयमं राज्ञः स्मितर | 

(३) दोनो-( सरर ) जिसने वियर का बरन करके बात की रो पर. 
नना, दर को नरा पडी है। त तरवार का असन करके दा को es 

(२) सकुम्तडा--आप इमारे इस अपराष को क्षमा करें। पीठ पीछे भव्य कोत 


क्या नहीं कहता । 
. (३) राजा-( युस्कराकर )। 
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अपरायमिस ततः खहिष्ये यदि रस्मोरु | तवाङ्खङ्गसुष्टे । 
कुसुमास्तरणे कलमापदेऽञ स्वजनस्वाद्नुमन्यसेऽचकाशम्‌ ॥२९॥ 
प्रिय-[ सोपहासम्‌ । ] नज एताबता पुनस्तुष्टो भविष्यति ? (१) 

( णं एत्तिकेण उण्ण तुट्ठो भविस्सदि १ ) 
शकु--[ सरोषमिव । ] बिरम बिरस दुर्विनीते । एताबदस्थां गतया 
मया कोडसि (२) | (विरम विरम दुव्विणीदे ! एतावदवत्यं गदाए मए कीलसि ।) 


` सामोदं सकोतुकृप्याह--अपराधमिति। रम्मे-कदुलीस्तम्भौ इव उरू सा 
स्सञ्बोधनस्‌, एतेनोर्वोः छीतस्वं तेन च सुखस्पशंवरवं ध्वन्यते । 'ऊर्तरपदादीपग्ये' 
(४-३-६०) इति खियामूङ्‌। यदि तव अङ्गानां सक्नेन-सम्पकेंण सप्टे परिशोचिते, 
चिमर्दिते या, अत एव छुमापहे-कुमं-सन्तापमपदुन्तीति तयासूते, मदनतापनाञ्चके 
स्यथः । सञ्भोगस्य सन्निहितत्वादिति भावः, अत्र-अस्मिन्‌ , पुनःस्यिते ङसुमा- 
स्तरणे पु«पशय्यायास, स्वजनटबाद्‌-अआत्मीयस्वबुद्धयेति भावः, जवकाशं-मद्वस्था- 
नस्‌, अनुसन्यखे-अनुजानासि, ततः-तदा, इमस्‌-उपचारातिकम्रणजचितं स्वर्झतम- 
पराधम्‌, सहिष्ये-चमिष्ये, अन्यथा नेत्या्ययः। RE 
अन्न कामक्ळमापहरषं प्रति 'तवाङ्गसक्घद्रष्टे' इति पदाथस्य देपुस्वनोपन्यासा्‌ 
पदाथहेतुकं काज्यलिङ्गम्‌। $ 
तथाऽत्र रतिप्रार्थनाप्रकाशनाव मार्थचामिध गर्भसन्ध्यज्ञं प्र दर्षिस । यथाइ 
दिश्वनायः-“रतिहदर्षोत्सवानान्तु प्रथनं प्रार्थना भवेत? इति । Br २ 
किञ्चान्न मनोरथस्य अङ्गयन्तरेण कथनादू bor नाव्यछ्छणं दर्शितस्‌ । 
मनोरथस्त्वमिप्रायस्योक्तिभज्ञयन्तरेण यत! | इति दुषणाक्तः । 
ओपच्छुन्दसिक चृत्तम्‌ | तब्नत्तणं यया-'पर्यस्तेय्यों तथैव शेषम्‌ ओऔपच्छन्द्सिक 
सुधीभिरकतस्‌ इति ॥ २४ ॥ पतिले रि 
(१) प्रियमिति । सोपहासं-सपरिहासम्‌ । शङ्म्तळायाः त पा 
काविघया प्रियंवदाया उपद्ासः॥ नन्विति अशने । पुतावर ण i 
जास सलि उ कताः अदिष्यत्ि मवानिति शेषः, सम्भवतः सुरत 
नापेछत इव सावः । बिक्यो रोषः 
__ (२) शक इति। सरोषमिब-सह्ृतकरोषस | ६ यक सरोषमिव-सकृतकरोषण । इवेन न काले र 
कामजन्य दूर 
दे रम्भोरु ! तुम्हारे अङ्ग के स्पशे से पवित्र तथा सन्ताप 
श्स र पर मुझे यदि अपना समझ कर थोढ़ों सो जगह दे दोगी, तो मैं उन्दारे 
अपराध को क्षमा कर दूंगा ॥ २४ ॥ १ 
(१) प्रियंबदा--( उपहास सहित ) तो क्या इते दो से सन्तो जार गए 


(२) चन्तरा --(सरोष को तरह) चुप, उ, रर हरनोट येरी बचा 
हो गयो दै भौर तू मेरे साध जाक कर रहो ॥ s 
१३ अ० 


शा? मरन र 3 Collect 
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अचु! बहिः सदृष्टित्तेपम्‌ । ] प्रियंबदे ! एषा तपस्विसुगपोतकः इत- 
` स्ततो दृत्तहृ्टिः नूनं मातरं प्रञ्नष्टामन्बिष्यति, तन्‌ । संयोजयामि एनम्‌(१) 
( पिअम्बदे | एस तवस्सिमिअपोदओ इदो तदो दिण्णदिट्ठो नूणं मादरं पब्भट्ट 
अण्णेसदि; ता संजोजेमि णं ) 


ग्रियं-हला ! चपलः खल्वेषः, न एनं संयोजयितुमे काकिनी (२) 
पारयसि, तदहसपि सहायत्वं करिष्यामि । [ इत्युभे अस्यिते ] (हला! 
चवलो क्खु एसो ण एणं संजोजइदुँ एआइणी पारेसि, ता अहम्पि सहा- 


किन्तु कृतक एवेति व्यश्यते । सस्या सनःप्रसोदुजनकत्वेन ताहझोत्तरोत्तराळापस्या- 
न भावः । दुर्विनीते-दुःशिह्चिते, एतावदुस्थास ५तावती-इयः 
ता चासौ अवस्था-दुशा चेति तास, शोचनीयादिरूपां दृशामिति याबत्‌, 
यतया-ग्रा्याऽपि, मया -करथेन, कीडसि-खेळसि, इदं ते महृद्सुचितमिति भावः। 
र ( Ee अनेति । उसयोर्नायकनायिकयोः प्रु परस्पराचुराग्रं विचिन्त्य इदा" 
ताङ प र्कत इति बुदधघा केनचिद्पदेशेनेतो निर्गन्तुमाइ-' 
वति णं किञ्चिद्‌ व्याजकरणाय, तत्र देवतो ख॒यपोतो इष्ट; 
औल 233: अया मासा, बहिइंशिक्षेपाभावे स्ुगपातावस्थादुर्शनासम्भवादुक्त/ 
पर ष्ट पर्सि । तपस्वी-अनुकम्पाहश्चासौ स॒गपोतकः-चुद 
पी बक तपस्वी तापसे चानुकभ्पाह चेति' विश्व: । “पोतः शिशौ वहिन 
np चून-निश्चितम्‌, लावाल परित्यञ्य दिगन्तरं 
सगपोतमेळरवा ये | पोतकस्‌, जयामि-मात्रा सह मेळयामि । अत्राप्रस्तुतः 
हक 


अथि 
मश्मनाख्याय साचासश्यैत सिद्धये। यत्प्रकारान्तराख्यानं पर्यायोक्तं तृदिष्यते ॥ 


(२)प्रि ं | 
लि यमिति । प्रियंवदा अनसूयाया अभिम्नायं विदित्वा ततः अस्थाना _ र 


न भू यति-हळे । 
चश्लछः, अ Ss पुष खरापोतका, चपळः-स्वमावतो बा 
Fe ५ अत पुव पुन- खुगपातकम्‌, ¬ नकम, संयोजयिटुँ मात्रा सदु मेडयितुस, पुकाकिनी_ सह मेऊयितुम, ष्‌ 


(१) अनसूया-( बाहर की ओ न्कु 
बच्चा इ्परः र निहार कर ) प्रियंवदा | विचारा यह दिरनका ४ 
कळे “पक कर अपनी मूळी माता को खोज रहा है! चलो, हसे इसकी मांरे / 


१( २ ) प्रियंबदा-सखो ! यह बढ़ा चञ्रळ हे, तुम अकेले इसे इसकी मां से नहीं 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


तृतोयो डु ५2०१ LAB अक्रिशोरकेलिपमेत्म ८ and eGangotri १३५ 
पचे ्जचचचचचच्नचन्च्च्छ्छ्छ्ि 


अत्तर्ण करिस्सं । ) 

शःकु--हदला ! इतः अन्यतो न बाँ गस्तुमनुमन्ये, यतोऽसद्दाचिन्य- 
हिम (१) । ( हला ! इदो अण्णदो ण चो गन्तुं अणुमण्णे, जदो असहाइणी ह्मि!) 

उभे --[ सस्मितम्‌ ] रं तावबसद्दायिनी यस्याः प्रथिवीनाथः समीपे 
चर्सते (२) । ( तुमं दाच असहाइणो, जाए पहवीणाही समीवे वर्दे । ) [इति 
निष्क्रान्ते । ] 

शक--कथं गते पत्र प्रिय पख्यौ (३) । (कथं गदाओ जेव पिञ्चसहीओ ।)_ 


RR क क स सन 
अनन्यसहाया भूस्वेत्यथः, 'पुकादाकिनिच्चासहाये' इति सूत्रेण आकिनिच्‌ प्रत्ययः 
ततः ख्रीळिङ्गे डीप्‌, न पारयसि-न शक्रोषि, इष्टवेवासो अन्यत्र पळायिष्यते 
इति भावः । तवःतस्मात, सहायत्व॑न सुगपोतमेळनकमंणि तव साहाय्यम्‌, ग्रस्थिते- 
प्रस्थातुं प्रयतेते, अन्न आदिकर्मणि क ` क्तरि च! इति क्तः। इस शइस्तळादुष्यम्त" 
यो रमणसम्पादनाय स्थाननिर्जनस्वापादनेच्छुया मुगपोतसंयोजनब्याजेन सलीदु- 
यस्य प्रस्थानाद्‌ अधित्रळं नाम गमेसन््यङ्गस्‌। यथोक्तं विश्वनाथेन--'अधिबळ- 
मभिसन्धिश्छेन य/ । इति। 
ददं ग्रथनकौशळं साधारगरुवीचां पचे दुराराभ्यमिस्यहो घन्यः कविः कलिदासः। 

(१) दाकु इति। इतः-अस्मात्‌ स्थानाद्‌, अन्यतः-अन्यव्‌ स्यानम्‌ अन्यस्मिन्‌ 
स्थाने वा, वा-युवाम्‌, न अनुसन्ये-न अचुचानामि, सद्दायोऽस्या अस्तीति सहा- 
यिनी न सहायिनी असहानिनी-एकाकिनीस्यर्थः । अधहायभादेन माँ विहाय 
सम्प्रति युवयोगंमनमसङ्गतमिति भावः। र 

(२) उमे इति। रत्युस्कण्डिताया अपि तदच ततः सख्योयंमनमन नुमो" 

स्फुट सुरधार्वमाळोच्य सख्योः स्मितम्‌ । अथ pre 
| :-स्वमिति । पूधिवीनाथः-एथिवीपाळ', राजा दुष्यन्तः; अनेन महा- 

अ ये गाजसहायस्वेऽपि असदवायस्वदचनं सुग्यात्वेनंवेत्ययं प्रिद्दासः। 

इति निप्कान्ते-सस्याविति शेषः । 

(२) शङ्क इति। कथमिति सम्भे, 'कयं भरण सम्झ्नमे च' इति विशव 


मिछा सकोगी, इसलिए ज्ञ इन्दे सहायता गी । (देता कह कर दोनों चली जातो हैं ) 


( २ ) झकुन्तला--सखो-सखी ! तुम्हें यहाँ से जाने कौ अनुमति नहीं देती। 


ss | “२२८५-०0 अनिल 


त ना व कर ) जिसके पास स्वयं एव्वौनाथ बैठे इँ, सो तुम अकेली 
हो ? ( दोनों चली गयीं ) 
(३ ) शकुन्तका--क्या मेरी भ्रियसखियाँ चलो गयी । ह 
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ला न डं रखकर तुम्हें चुखी करने के किए दवाळ ॥ २५ ॥ 


ह्‌ 
॥ ॥ Digitized by Arya <«अभिज्ञानशाकन्तलूम- and eGangotri [ तृतीयोऽङ्कः 


राजा-सुन्दरि ! अलमावेगेन; नन्वयमाराधयिता जनस्ते सखी, 
भूमौ वतेते । तदुच्यताम्‌ (१) ! 
कि शीकरेः छमविमर्दिशिराष््वातं 
_ सञ्चालयासि नलिनीइल्ञताखबुभ्तम्‌ | 
सङ्घे निधाय चरणावुत पद्मताम्रो 
संवाइयाभ्रि करमोद ! यथाछुखं ते ॥ २५॥ 
गते एव न वुब्याजेनविरोभूयस्थिते इको 77 तु व्याजेन तिरोभूय स्थिते इत्येवार्थः । 
(१ ) राजेति। अथ ज मपनि नायकः सळ्जासाध्यसतरछां 
माइ-सुन्दुरीति। आवेगे ब-सखी जनासान्निध्यददेतुकेन सम्भ्रमेण 
दि) अळं योगे तृतीया । नन्धिति अजुनयं hs । आराधः 
“24 ह क्खेशापनो दपू्वंकसखविधातेति यावत्‌, सखीभूमौ-सखीपदे 
नतिष्ठति। अनेनात्मनो नायिकान्तिके आ्त्यबज्लाघवं ग्रोतयति । तथा च 
अहमेव ते सखीवद्‌ शुभू्षां करोमीति आवेग मा कुरु इत्यर्थः । 
बे कं विधानेन शुभ्रूषयामीति प््छुति-तदिति । झुभूषाप्रकारं विकदप- 
सलाह क त मणिवस्धात्‌ कनिछठाङ्ग किपयंन्तप्रदेशाधिध ऊरू यस्याः 
विशेषेण मि मोह |, अस्य विशेषध्यास्यानं प्रागुपदृ्शितम्‌ । क्लमं शरीरसंतापं 
भाई ण SE येषां ते तेः, अनेन ज्ञेत्यं द्योत्यते, शीकरेः-जळकणेः 
5 छन्नः आदद * वातः--वायुयेस्य तत्तथो स्‌, नळिन्याः पञ्ललतायाः 
कि ताळबुन्तं'ष्यजनस्‌, यद्वा नलिनीदळं लाख तामि आकृत्या साम्यम! 
दानो ह स्यादि’ त्यमरः, अनेन सौरभातिशयः सूच्यते, सञ्चालयामि 
तये इष दलित प्रश्ने। उत-अथवा 'उताप्यथविकल्पयोः” इत्यसर पे. 
द स ला ल 
० यर्‌ पद्यस,-हत्यथे तेन सह उद 
ces साम्यम्‌, अतो नर विनय यप हतम्‌ । 'करसोर | 
पादौ. अहे मद | चरणयोः संवाहनयोग्यरवं ४वनितम्‌। ते-तव, चरणे 
दौ अट्टे-मदीये उत्सङ्गे, 'उत्सक्चिहयोरष्ट! इत्यमर, निधाय निवेश्य, अवेत 


(१ ) राबा--सुन्दरी ] ब्र 
काम करने के लिए उपस्थित जा तुम्हारा यह सेवक उन सखियों को ' कु 

द रम्भोर | रछानि को दूर करने वाळे और जलबिन्दु के कारण जिसमें पर्याप्त ठण्ड | 
पोइ कमल के पत्तेका पंखा झर्दें या कमळ सरीखे खाळ-छाळ तुम्हारे पैर मतो 


न ९० 
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शक--न माननीयेषु जनेषु आत्मानमपराघयिष्यासि । [ हत्यवत्था- | 
सदशमुत्याय प्रस्यातुमिच्छति | (१) (ण माणणोएु जणे अत्ताणंअवराहइस्स । ) 


रि मोर OT tse क क मस २ 
सौभाग्यलरवंकपस्वं स्वस्य संघाइनककलाकुशळत्वं च ध्बनितम्‌, सुखमनतिक्रम्येति 
पथासुखं--म+ सन्दुस, येन प्रकारेण ते सुखं स्यात्‌ तेनेव प्रकारेणेस्यर्थः संवाह- 
यामि-सदू दयामि 'संचाएन मरने स्यात? इत्यमरः, मनेन क्ळेशामपनयासीत्यथंः । 
तथा च समेधात्र ते शुञूपाकरणे विद्यमानत्वात्‌ सख्योः प्रस्थानेपि न काचित्‌ 
सतिरिति आवेगेनाळमिति भावः। अन्राभ्यं वाक्याभ्यां नायकस्य तत्तत कततेमौ- 
स्छुक्यं योस्यते, तत्रापि घीजने सामीप्यं संवाहनेञङ्गरपश 
तन्नापि च तदपेशयोरसंवाइनेऽधिकतरमौुक्यं गम्यते। 

किञ्चान्न नायकस्य तामएष्टवेव वीजनादौ प्रबुत्तिकरणमबुइच्तिचादुयं चोतयति। 
याइ वास्स्यायनः--अनघियतविश्वासैस्तु प्रसभमुपक्रम्पमाणास्ताः सम्प्रयोगद्दे" 
षिण्यो अवन्ति कुसुमसघमाँणो हि योपितः इति । 

इह नळिंनीदळे ताळबुन्तर्षारो पस्य प्रकवषीजनोपयोगित्वात्‌ परियार । 
पूर्वोत्तराडयो िंकदपालक्वार5 तुद्यबलविरोधे विकल्प हत तञ्जकणात्‌। करमोर- 
पच्चताम्रौ' इति छुप्तोपमाहुयश्य परस्परनेरपेषयेण संसु । किञ्ज तयोश्र पदार्थयोः 
संदाइने हेतुस्बात पदार्थहेतुकं काष्यढिङ्गम्‌, सामिप्रायविश्षेषणस्वेन च परिकरोऽपि । 
तथाअन्र माळा नाम नाव्यळखणसुपद्धिप्तत, तञ्लणं यथा 

“माळा स्याद्यदरभोष्टायप्रकाशनस' । इति॥ 
चसन्ततिलक वृत्तम्‌ ॥ २५॥ fe सब 0, 
१ ) शकु इति। अथ नायकामिप्रायं जा लजाद्याकुळा भ 

Ld । माननीयेषु-पूञ्येषु, पुरुषत्वात, वयोधिकत्वात्‌ , राजश्वाद्‌, भावि 
चरत्ववुद्धेखेति भावः, अपराधयिष्यामि-अपराधिनं करिष्यामि । 

अयसुपचारो मारिस्वध्यर्थः। तथा च बा 3 Rie यी 
पूजनीयस्वादू अवतां द्वारा चरणसंवाहनं न करिष्यामि यतो ममापरा mo 
सावः। पतेन नायिकाया ईष्ृशीमवस्थामापाया अपि सुनिजनसइवासज 
भिकसंस्कारस्याचिछुप्ततया नायिकौचित्यं सूचितम्‌ I 4. 

आवस्थासहश -निजदौबदया नुख्पस्‌, कष्टेनेस्थथ, पस्यातुमिच्छुति-न_ तु 
तेत्यथेः, अनेनौर्ुद्यकञजे मियः स्पर्देते इति "०० जसा स्पर्डेते इति ब्यज्यते । ` ल 

(पठ दकता में आप सरोले माननीय पुरुष के निकट अपने को प ho 
सगो ( यद कहकर अपनी अबसवानुसार धीरे से उठ कर जाना चाहती च) | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. SPR 


१३८ अभिश्चानशाङ्ुन्तलम्‌- [ तृतोयोष्डूः 
Digitized byArys_Samsi-Foundation-chennai-and-ocanget: 
राज्चा- अवष्टभ्य । ] सुभ्दरि ! अपरिनिर्वाणो दिवसः, इयञ्च ते 
शारीराबस्था (१) | 
उतूसुल्य क सुमशयनं नलिनीदलकरिपतर्तनावरणः । 
कथमातपे गमिष्यसि परिबाघकोमलेरज्गेः ॥ २६॥ 


(१) राजेति। अबष्भ्य-अभिरुभ्य, शकुन्तला एत्वेत्यथेः। गन्तुमारब्घा 
ता निवत्तंयितु वर्णनामुखेनाइ-सुन्दरौति । सुन्द्रीति संबुद्धया एताइगवस्थायामपि 
सौन्दुयंस्य द्वासो नास्तीति सूच्यते। दिवलः-सूर्यकिरणावस्छिन्नः काळः, अपरि- 
निर्वाण अवसान न गतः, इदानीमपि ग्रखरतापोऽस्तीश्याशयः, इयञ्च--ईहशीः 
च अभ्यन्तक्लान्तरूपेश्यथः, ते-तव, शरीरावस्था-देहिकदशा । छुतरां सामतं ते 
आ सावः। 

गमनं प्रतिविध्यन्‌ देहावस्थाप्रदशञनपूचंकं गधयोक्तमेवार्थ विच्छिस्या व्याचष्टे 
उत्खुञ्येति । नछिनीदुळेन- पश्चिनी पत्रेण कढिपतं-रचितं स्ततयोराबरण बाय 
सनायाच्छादुन यस्याः सा तथोक्ता, सा तापाविशयो थोत्यतते, तथा च नछिः 
नीदं चातपे झटिति ग्छानि गमिष्यति तदा च का गतिरिति भावः, ्वं कुसुमण- 
यने पुष्पमयीं शय्यास्‌, उत्सृज्य--विसुच्य, अनेन सखीजनो$न्र यदि सन्निहितः 
स्यात तदाऽवश्यं निवारयेदिति ल, परिवाधया--विशेषपीडया परितः सन्ताः 
पेन, कोमछे-मादुवं गतेः त भावः, य्वा परि-'परितः बाधा-पीडा यस्याः 
सा, इति शङुन्तळाविरोषण स्‌, "पीडा बाधा ब्यथा? इस्यसरः, अङ्गेः-चरणावयवेः 
बहुवचनेन प्रत्यज्ञ पीडागौरवं यत्यते, उपळ्चणे हेत्वर्थे वा तृतीया, आतपे-सूर्या" 
तपे, घमें, कथं यमिष्यक्ति-असामर्थ्यात्‌ कथमपि गन्तुं न शचयसौस्यर्थः। 
स्वस्थोऽपि वख्रावरणादिकं त्यक्रवाऽऽतपे गन्तुमसमर्थः त्वं तु स्वभावतः सुङ्माराङ्गी 
तन्नापि पीढायुक्ता तत्रापीहगबस्था तत्रापि कुसुमशयननढिनीदलादि प्यक्वा 
चसि कथनार्थः। तथा चात्नेवाबतिष्ठस्वः आतपनिवृत्तो गमिष्य- 


द नायकस्य हषोर्सुक्यकारुणिकस्वोदयो नायिकाया ग्ळान्यादृथश्च भावा व्य. 


___ वे चान्यन्न गमनासम्मवं प्रति परिबाधाकोमलाङ्गरवस्य हेतव्वेनोपन्यासाद | 
(१) राणा--( शकुन्तळा को पकड़ कर ) हे न्दरो | ममी दिन नहीं बडा है भोर | न 
अवस्था है-- 2 


उतारे शरीर कौ यह 


घुम्हारे दोनों स्तन कमळ के पत्र से ढेंके हुए हैं, ऐसी हाङत में तुम पुष्पशम्बा को. 


कर रस पीड़ा से दुबळ शरीर ते यूप में किस तरह जाओगी ॥ २६ ॥ 
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[इति बलान्निवारयति । ] (१) 

शक--सुख् सुख माम्‌, न खलु आत्मनः प्रभवामि; अथवा सखी- 
माजशरणा किभिदानोमत्र करिष्यामि ! (२) । ( सुच मु मं; ण क्खु अत्तणो 
पहचामि ! अथवा सहोमेत्तसरणा कि दाणिं एत्य करिस्सं। ) 


पहवासि अपना सह NN NSS 7 न 
पद्दाथेहेतुकं काव्यलिङ्गमळङ्कारः । अर्थापत्तिश्च। अनयोः सरः देतुनाम नारक- 


ळच्षणमप्यन्रोन्नेयम्‌--तद्ल्डणं यया ME 
'ेतुर्वाक्यं समासोक्तिमिष्टङ््धेतुदशशनात'। इति ॥ कोः ति 
छचिस्‌ पाठः, तन्नाथदर्वयघरितशाब्दस्याण्डको पवाचकध्वेन ब्रीडाव्य्षमस्वादश्ळी- 
ऊर्वम्‌, “अण्डको वृषणः पेळम्‌? इति देमचन्द्रोक्तेः | दपणकृता पुवमेषोदाहृतम्‌= 
इ करभक, । इति । श्याख्यातञ्च-'पेछशब्दस्याद्याचरे 
अश्लीले' । इति । आर्या जातिः ॥ २३ ॥ 
(३ 3 । इति-पुवमुक्त्वा, बळात्‌-वळपूवकस्‌, निवारयति-गुद्दीत्वा 
इाङुन्तळा | 5 
(२) शङ्क इति। अथ राज्ञा बलात्कारपरिग्रहेण छण्जाथाकुला अ 
सविनयञ्चाह-सुञ्चेति। सुञ्च सन्चेति सुग्धास्वेन सम्श्नमे द्विरक्ति दाद्‌ EE 
स्पृशेति भावः । तत्र हेतुमाह-न खक्विति । नात्मनः आ 2” 
न्ञ्यात्‌ आत्मनः मनोरथ 
च कन्यकाना पिलषाविपार मा: थया महा मारते तस्या पुबोक्तिमाइ— 
यस्य माँ दास्यति पिता स मे सर्ता मवेदिह। 
पिता रति कौमारे मर्ता रति ब | ऱ्ह 
रचति वार्डक्ये न खी स्वातरूयमहति ।' 
नपा हेसु कर्थं महेशा 
सन्वतिष्ठदिस्याह-अथ वेति। यद्वा 
अयेन अ प्रणयोच्छरेदमाशङ्कव किञ्चिदा्ासनदानाय a पाचा 
पूर्वेक पूर्वोक्तं विककप्याह-आअयवेति । समाज सि आ कट सिया 
छम्बनं यश्याः सा ताइशी, अहम, अत्र-अस्मित विष गमनमन्तरेणेस्यथ यक । तथा च-मम तु 
स्ययि बलचद्नुरायः, किन्तु सल्यायत्ततया तयोरचुपस्थितौ 
मसात यजनत सबन ता 
छोटा लाता 
१ ) ( ऐसा कह कर जबदस्ती व 
(२) च तते छोड्‌ दो, मै स्वयं अपने i, जो 
केवल ये सखया दी मेरी सहायिका दे, फिर मैं यहाँ लकी रह 


क 
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राजा-धिय्‌ ब्रोडितोइस्मि (१) । 

शकु--न खलु अहं सहाराजं अणाभिः देबसुपालभे (२) ( य कडु 
अहं महारां भणामि, देव्वं उचालहामि । ) 

राआ-भनुकूलकारि देवं कथमुपालथ्यते (३) | 

शङ कथमिदानीं न उपालप्स्ये, यन्मामास्सनः अनीशां कुलमा 
परगुणेलोभयति (४) | ( कधं दाणिं ण उवाळहिस्सं, ज॑ म॑ अत्तणो अणोसं कदुञ् 
परगुणेहि छोहावेदि । ) | 


(३), राजेति । घिगिति आत्मनिल्दायास, ्रोडितः- ऊर्जः अस्मि 
सबामि, तथेवाहूय पश्चात्‌ प्रत्याख्यातत्वेन विफलम नोरथर्वाह्ञज्याऽऽस्मनः भर्त्संया- 


हुए नायकेना55स्मभर्संयाकरणेन ज्ञोमो नाम नाव्याङक्कारः । 
'अधिक्षेपवचःकारी चोअः प्रोः स पुच तु?। इति दर्षणोक्तेः । 
) बि इति। राज्ञो दिसुखतामपनेतुमाइ-न “खह्विति। महाराजं-भवन्तः 


ठृतोयोऽङः ] 


 भणामि-सुञ्च सुञ्चेति घचनमिति शोषः, किन्तु देवम्‌-अदष्स, उपा 
छसे-तिरस्करोमि। तथा चेवं योजयिष्यता देवेन कथमहं परतन्त्रीकृतेति तदेव 
न तु हृदूयबदलभ॑ अबन्तमिति भावः । 

डर (३) राजेति। अञुूछं-स्वपरसाधारणस्यैवाभिमतं रूपकावण्यादिकं करोतिः | 
he “0 तत्‌, अभिमताथंसाघीत्यथे', देवम-भदष्टस, उपालम्यते- 

द शेषः, आवयोः परस्परसम्मेळनद्वारा देवस्याजुकूठकारित्वादिति 

इ न. करणीयेति भावः उपकारिण उपाळम्भो वपरीत्येन निन्दायं भवतीति _ 

(३) शकु इति । आस्मचोऽनीशां-प्रभुस्वहीनाम्‌ णैः-- 

न स्‌) स्वतन्न्राम्‌ , परगुणः- 

Cs ल कोभयत्रि-अरो चयति, तत्रव प्रस्मिश्नतुरागं 

क । च परस्पर वियढस्य आत्मनो5नीशत्वस्थ परएुणळोछुपर्वस्म च | 

-शयोरेकत्र समावेशनाद्‌ दैवसुपाळम्मनीयमे दुवसुपाळम्मनीयमेवेति माव ।. | 

(२) राजा--भोह ! मैं छब्जित हो गया। त र | कप 

* कोसी हू) अ$ुन्तळा--महाराज मैं आप को नहीं कहती, वर्क अपने माम्य को ” 


ड 


Fe 
य 
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राजा-[ स्वगतम्‌ | ( १ )। 
अप्योत्सुक्ये मद्दति द्यितप्रार्थनासु प्रतीपा:- 
कारक्षन्त्योऽणि व्यतिकरसुख कातराः स्घाङ्गदाने । 
आयाध्यण्ते न खलु मद्नेनेध लब्धान्तरत्वा- 
दायाधण्ते मनसिजमपि क्षिप्तकालाः कुमाय्येः ॥२७॥ 


(१ ) राजेति । स्वगतम्‌-अनतिस्पष्टस्‌.। 

राज्ञा सदुनचाणइताया अपि प्रतिकचेमपारयन्त्याः शकुन्तलाया अवस्थामा- 
लोक्यालोज्यते --अपीति । मद्॒ति-विपुले, औत्सुक्ये-रन्तुमाझद्दे सत्यपि, दयितस्य- 
घढ्लभस्य नायकस्य, 'दयितं वक्षमं प्रियम्‌? इस्यमरः, बाल प 
प्रती पाः- यः, “प्रतीपोऽन्यः पराछयुले' इति शब्दाणंवः,, सुखं 
रास jo तत्साधनावय” 
चापंगे, कातराः-भीरुकाःः असमर्था इत्यर्थः, छञ्जया साध्वसाद्वेति भावः । अत त मरा 
छिप्तः-सम्ुपस्थितोडपि मौगष्येन रमणं बिनाऽतिक्रान्तः काळः-मदनस्य रे 
समयो यामिस्ताः तथाभूताः कुमायः-भज्ञातपुंसम्पको योषितः, छब्धान्तरत्वात्‌ - 
प्राप्तावकाशतया, मदुनेनव-केषळ कामेनेव, न खळ आवाध्यन्ते-नेव प्रपीड्यन्ते, 
किन्तु; मनसिर्ज-तँ मदनमपि, आवाधन्ते-प्रीडयन्ति, तस्याचरिता्थंर्वादिति भावः, 
ताः कुमाय्यं इति शेषः । 

तथा चात्र शङुन्तळाया महति प्रणयौर्सुक्ये सत्यपि मौग्ध्येन हेतुना वज्जमस्य 
प्राथेनायां विषये पराख्युखता तथा सुरतसुखममिछषन्स्या अपि तस्साघनीसूताङ्गः 
नियोजनं कातरता च प्रतीयते अत एव सा शाकुन्तळा रब्धावकाशेन मदुनेन 
पीडिता सूहबाउपि स्वयं हि मदनं तद्भिमतानलुष्ठानद्वारा पीडयतीति परस्परेण 

हान्‌ संग्रामो जात इति भावः । 

एवच्चान्र ee इति विशेषे वकम्ये 'कुमाये' इति सामान्येनाभिधानादः 
अस्तुतप्रशसाञ्छङ्कारः । किञ्च हेतु बिनाऽपि मतीपहवाि पक्तव्या 
रूपकारणसद्भावेषि तदाजुकूष्यादिरूपकार्योत्पत्तेरमावाद्‌ वा दिभावनावि १ 
ओ। सुन्देहसंकरः। तथा उभयोः कुमारीमदनग्रोः परस्परं प्रति बाघनरूपकक्रियाकारण' 
छ (१) राजा--( स्वगत ) ये कुमारियाँ अतिशय इच्छा रहती हुईं भो अपने. भियतम 
: के प्रतिकूल बतांव करतो हैं । यथपि मिछन-पुख कौ अभिछाषा रखती हैं।। फिर भो अपना. 
| अंग समपेण करने में कारतरता दिखाती हैं। अत एव मादम होता है कि समय पाकर 
केवळ कामदेव दी उनको पीडित नहीं करता, बरिक मै में समय निता कर ये कामदेव. 


को भी सताती हैं ॥ २७॥ A 


. GC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


35०० ती 


२०२ अभिक्षानशाङुन्तलम-- ' तृतीयोऽङ्कः 


IQgIUZE र 
र 
-न कथमात्मनः प्रियं कारष्ये [उपसृत्य व 
शकु-पौरव ! रक्ष रक्ष विनयम्‌ , इतस्ततः ऋषयः सञ्चरान्त i 
( पौरब ! रक्ख रक्ख विण, इदो तदो इसिओ सञ्चरन्ति । ) 
प्र ञः 
'शन्योन्यसुभयो रेकक्रियायाः कारणं मिथः! । ृति। 
तथा छिप्तकालूत्वादेव कुमार्यो मदुनेनाबाध्यन्ते इति हेतुहेतुमङ्गावात्‌ काष्यः 


लिङ्गाळङ्कारोऽपि। तथा सनसिजस्याबाघनासम्बन्धेऽपि 
तत्सम्बन्धो फ्ते रसरवन्धे 
सम्बन्धरूपातिशयो क्तिश्‍चेत्येतेषामन्योन्यनेरपेचयेण संसृष्टिः ॥ २७ ॥ 


(१ ) शक इति | पुबकारेण दुष्यन्तानुरोधलंघन प्रतीयते । 
स २) राजेति। इुःखदानसुखाऽऽवाप्तेः सर्वानुमततया तद्व्रुद्धाचारिणीमपि 
व खुखलाघनीथूतां मन्वान आत्मानं पृचछुति--न कथमिति। आत्मनः-स्वस्य- 
स्यथः, भ्रिय-सुखकरं रमणकर्मेति शेषः, कथं न करिष्ये-किमथं नानुष्ठास्यामि, 
वि भावः। तथा च सुखस्य सवजनेप्सितत्वाद्‌ यथावसरसुपाः 
च पक इति किञ्चद्वाधाभावाद्‌ बलाद्वमणकर्माबुषठास्याम्ये- 
पान्तं. वखाञ्चलम्‌, 'पटश्रिश्नपटे वस्त्रे) इति मेदिनी, अवङम्बते-गृद्वाति, 
आकषतोत्यथः, आत्मनः ग्रियकरणायेति भावः | ah । हिट 
(३) शक इति । पौरव-पुरोरपत्यमिति तत्सम्बोधनम्‌, पुरुवंशप्रभव ! 
ह नाण नेइशोऽविनयः शुतपूवंस्तस्मात्‌ सर्वे तवेदशो$विनयो- 
दु 440 इति चोर्यते । विनयं-सौजन्यम्‌, वंशपरम्पराऽऽयातशचषटाचार मित्यथ ५ रच 
स अविनयं मा प्रकाशायेस्यर्थः। अविनयेन बलात्कारं मा स्पृश) 
यारायः। तत्र हेतुमाइ-इत इति। इतस्ततः सवतः, ऋषयः तापसा’ 
स, तथा च यदि कश्मिहणिरीहर्श ब्यापारमवलोक्य गुरुजनानां 
निवेदयेत्‌ तहि सहानभयां सवेदिति भावः । अहो नायिकायाः शिद्षाप्रमाबो” 
विस्थायामपि संस्कारो इढसूळ एव तिष्ठति; इत्यवघेयम्‌ । 


म आन्िविडिडिडी 


HN मत की रज 
(१) शकुन्तळा--( चलती हौ जाती है )। 


नप 


(२) राजा--अन मैं अपना प्रिय कार्य क्यों न पूरा कर दें.( आगे बढ़कर अपर 3 ८ 


पकडता है )। 


(३) झकुन्तछा-पोरव ! अपने शिष्टाचार नहीं) इराण. 
a ऋषि रोग आ-जा रहे हैं। लला च a ५ 
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राजा-खुन्दरि ! अलं गुरुजनादू भयेन न ते विद्तिधमों तत्रभवान्‌ 
कण्वः खेद्मुपयास्यति । यतः (१) | 
गान्धवंण विधाद्देन बहुधो$थ मुनिकन्यकाः । 
श्रयन्ते परिणीतास्ताः पितृभिश्वाचुमोदिताः ॥ २८॥ 


(१) राजेति। अथ शकुन्तलाया धमंभीरुतां तथा पिन्नादितोडपि भोति- 


सालो चयन्‌ शास््राजुमतिप्रशशंनेन तदीयामाशङ्कामपनेतुमाइ-सुन्द्रीति। सुन्दरीति 
अनुकूळयितुसुक्तिरियस्‌ । युरुजनाव-पितुः, 'भोत्यथांनां अयहेतु इति पञ्चमी, 
अळं-भयं सा कृथा इत्यथः । बिदिताः-भवयताः धर्मा:-छोकाचारा येन सः, ज्ञात- 
श्रुतिस्ट्तिळोकाचाररहस्य इस्यथः । 'धमांदनिच केवलात्‌? इर्यनिच्‌ , तत्न सवान्‌." 
पूजनीयः पूउयस्वात्‌ तत्र प्रामाणिकत्वं व्यज्यते, ते-स्वरसग्बन्धे, अस्मिन्‌ समागस- 
विषये इति भावः, खेदे-योग्य मत्त गामितया पश्चात्तापम्‌, नोपयास्यतिःन प्राप्स्यति, 
तश्य हि सवंधमंरहस्यबिध्वात्‌ , यान्धवंविवाहस्य च शास्त्रसम्मतश्वादिति भावः । 
अथ स्वदुद्दितुरशिश् चरण शृण्वन्‌ कथं न खेदृसुपयास्यति गुरुजन इति तदाशङ्कां 
शिष्टाचारेणापि परिहरति-गान्धर्वणेति। अथ-कारस्न्येन, बहूयः-अनेकाः, न तु 
द्विन्नाः, अतो अयं मा कुविति व्यज्यते, सुनिकन्यकाः-वापसकुमायंः, ‹राजषिकन्यका' 
इति पाठान्तरम्‌, यान्धर्वेण-'सकामायाः सकामेन निमन्त्रो रहसि रखतः। करस्प- 
शास्तु गान्धर्वः इत्यादिळचकणळचितेन, विवाहेन ज्ञानविशेषेण, मार्यात्वसम्पांदकतोप- 
लिते नेत्यर्थः, तथा द्वा दंतरवम,-भारयात्वसग्पादुकम्रहणं विवाहः, तस्य स्वीकार- 
रूपज्ञान विरोषश्वात्‌ समवायविषयतयो भेंदाद्वरकन्योरविवाहकतु त्वँकमंत्वे, अत पूव 
कन्यापुत्रदिवादेष्विति विष्णुपुराणोक्तमपि संगच्छत्ते, 'भार्यात्वस्य स्वरूपसद्रिशेषण- 
स्वेन नेतरेतराश्रयदोषः' इति परिणीताः-पुरुषः समूढः । ननु परिंणयेनव वा कि 
स्यात, परिणयसमये हि गुरुजनो न ज्ञा शक्नोति, किन्तु तदुनन्तरमेवानिष्टत्वा- 
शङ्केति ता परिद्दरति-अथेति। अथ-परिणयानस्तरमपि, पिठुभिः-तदुगुरुजनादि- 
मिश्च, ताः-परिणीताः कन्यकाः, अजुमोद्तिः-अमिनन्दिता, पिता मा 
उणो पचे अ सुख्यस्वादिति भावः, सरसि जद छ का 
गान्धर्वो बिवाह: श्रेष्ठ उच्यते' इति, अर 
_च तव तु राजर्षिवीयंसम्मूततया मम पुनः चत्रियत्वा एप चत्रियत्वात्ताहशविवाहस्य प्रसिद्धतवाद्ात्र 


व तु राजर्षिवीयंसम्मूततया मम पुनः चत्रियत्वात रु या 
( १) राजा--न्दरी ! तुम अपने गुरुजनों से मत डरो, तुम्हारे इस काये को सुनकर 


ऋषिकन्याओं ने 
लोकाचार में अभिज्ञ ओकण्व नाराज नहीं होंगे। क्योंकि बहुत सी 
गान्धनेविवाइ किया है ओर यह मौ सुना जाता है कि इसपर उनके पितामों ने अनुमोदन | 


हो किया है॥ १८ ॥ 
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2 अभिक्ञानशाइन्तलम्‌-- | तृतः | 
2 ७॥७७-॥७७७१७-॥॥॥॥-६-॥(४-॥६(-॥॥[१|१]॥ 


[ दिशोञ्वलोक्य ] कथं प्रकाशं निगतो5स्मि [ शकुन्तलां हिता 
रेन पदेनिवत्तते ] (१) । कः 

शकु-† पदान्तरे प्रतिनिबृत्य साङ्गभङ्गम्‌ ] पौर ! र T 
सम्भाषणमात्रपरिचितः अयं जनः न विस्मत्तव्य: (१) । ( पोरव ! श्रणि- 
च्छापूरओ वि सम्भासणमेत्तपंरिचिदो अअ जणो ण विसुमरिदव्वो । ) 


न फश्चिहोषो नवा गुरुजनः पयास्यति Pena: 
अग्नोपदिष्टं नाम कर तप हर गुउ्जनाञ्येनेत्याशयः। 
प्रतियुद्या तु शाखां यद्वावयमसि्षीयते । 
विदन्मनोहरं स्वन्तसुपदिष्टं तदुच्यते” ॥ इति। 
अन्न च नायकस्य कन्यालुवृत्तिचातुर्यसुपदर्दितस, तदकत 
"तत्र युक्तगुर्ण ५ १ तदुक्त कासतन्त्रे- 
सेङ हर 39 को वलबर्द्थिनम् । उपायेरजुयु्ञानं कन्या न प्रतिको मयेद' 
न्न त्पुक्ष्यात [चाः हः निवन्ध ७ 
गान्घवंषिवाइसाइ सजुरपि-- । सासान्यनिवन्धनाप्रस्तुतप्रश्ंसाऽलङ्कारश्च। 
े पा जप कान वरस्य च 
थ्यावक्त्र चः स तु विज्ञे 
(न ॥ २८ ॥ सथुन्यः काससम्मवः । इति । 
१) दिश इति । दिशो$वळोक्य-एतस्ततो a 
दामित्य्थ » इष्टा, प्रकाशं-सवध्श्यस्थानम | 
नि १, निगंतो5स्मि-निःखुतो5स्मि, शकुन्तलाबुसरणे इति प 
काइ रल प्रेण बसेनात्का सूच्यते। हिस्वा-स्यकस्वा, तेरेष-येरेव पदे 
(२) शकु इति। ose मिलया 
निः ~ = न्य चू पदसंचारे, समये थः, 
RR राजामिसुसीमूवेत्यये, अङ्गमङ्गेन सहितमिति Me 
इति अनिच्छाप्रक' नाह! इति पूरणीयम्‌ । कव्युक्तिरियम्‌ । न इच्छायाः पुरक. 
त छु सदतिरिचकिशचिताधनेेभर (रितामिकापोआपि) सम्भाषणमात्रेण- गत 
3 = ४, अयं जनः" इाकुन्तळारूप' प 
(२)( पर बेल कर नन वेज गा कार जे जार 2. 
ठ वापस चळा जाता है) । प्रकाश में आ गया! ( 2 यी र 
यद्यपि इस दासी ने आपको बढ़ा कर छोटतो है और अङ्गझंगी के साथ ) प 
भावन त | आषणमात्र से परि 
शस जन को भूछिएगा नही। हीं पूणे को है, फिर मी सम र 
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राजा-छुन्दार (१) | 
त्वं दूरमपि गच्छन्ती हृदयं न जद्दासि मे। 
दिवाऽवसाने च्छायेब पुरो सूलं बनस्पतेः॥ २९॥ 


शाकु- स्तोकमन्तरं गत्वा आत्मगतम्‌] हा धिक हा धिक्‌ ! इदं थुत्वा 
न मे चरणौ पुरोसुखौ प्रसरतः । भवतु, एभिः पयेन्तकुरबकेः अपव।रितः 
शरीरा भुत्वा प्रेक्षिष्ये ताबद्स्य भावानुबन्धम्‌ [ तया कृत्वा स्थिता ] (२) । 
(हद्दी ह हो इमं सुणिञ्च ण मे चलणा पुरमुद्दा पसरन्ति। भोदु, इमेहि पञ्चन्त- 
कुरुवएहि आवारिदसरीरा भविश पेक्खिस्सँ दाव से भावाणुबन्धं । ) 


न विस्मत्त्यः न मनसः परिहरणीयः; किन्तु स्मरणीय एवेत्यर्थः । तथा च रमणा- 
दिभिस्तेऽसर्पादितमनोरथाऽपि “सम्बन्धमाभाषणपूवंमाहुः' इति नीत्या सम्बन्धः 
यत्तया तदाऽहं समये स्मरणबिषयीकत्तव्यंवेति प्राथंनया नायिकाया निरतिशयानु" 
रागो ज्यज्यते । 

( $ ) राजेति । सुन्दरीति प्ररोचनाथं सम्बन्धनमिदम्‌, तस्य रछोकस्य वाक्ये- 
नान्दयः। 

स्वमिति। दिवावसाने-दिवसशेषभागे; अपराद्धे तु इति यावत्‌ , बनश्पतेः- 
वराश्ध्यादे्डस्य, 'पारस्करप्रशुतीनि च-' (६११-१२०) इलि ब न 
पुरः-अग्रतः, दूरं गच्छन्त्यपि, मूळ-तस्य घनस्पतेसूलप्रदेशमिव, त्वं पुरः दूर गच्छ- 
न्स्यपि, मे बम, लन Be हृदये विद्यमानत्वान्न सुञ्चसि, तस्माद्‌ 
कथमहं त्व! चिस्मरिष्यामीति मावः । अन्न पूणोपमाङङ्कारः ॥ २९ ॥ 

(२) शकक इति। स्तोकमन्तरं-किञ्चिद दूर गत्वा, नायकधारणभयादिति 
भावः । शुस्येति बिद्यमानाया' इत्यध्याहारात्‌ समानकत्त कत्वम्‌) पुरोमुखो-सम्मुख- 
वत्तिनौ, सन्तौ, न प्रसरतः-न चलतः, तेनेव हृदयाकृष्ट्वादिति भाव पत्त 
कुरुवकेः-पान्तवर्तिभिइतिसूतेः कुर्वकासपढुछेः» अपवारित शरीर यस्याः सा भ 


_चारितशरीरा-अन्तर्हितदेहा, सती, अस्तर शा पाया सती, “अमतरदिरपवारणख चली 4 मो न 
— जने कै शेषमाग में छाया दूर चली जाकर मा रक्ष 
(१) राजा--सुन्दरी ! अते दिन भी तुम मेरा ददय नहीँ छोड 


मूळ आय को नहीं छोड़ती । इसी तरद दूर चळी जाकर 
रहो हो॥ १९ ॥ ५ 
( २) शकुन्तक्ा--हाय-हाय ! यह वाक्य छुनकर मेरे पैर जाग शर दी नहीं है! 
अच्छा, इस समीपवाकी कुरबक की शाखा में छिपकर इनके भाव तो देखेँ 
(ऐसा कर खड़ी दो जातौ है।) 
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ति खलल टर 
राजा--कथमेवंप्रिये अनुरागेकरसं मायुत्स्ञ्यांनरपेक्षैष गताबि(१) | 


अनिहयोपभोगल्य रूपस्य सूदुनः कथम्‌ । 
कठिनं खलु ते चेतः शिरीषस्येव बन्धनम्‌ ॥ ३०॥ 
शकु-इदं श्चु्वा न मे अस्ति बिभवो गन्तुम्‌ (२) । ( एदं सुणिग्र 
ण मे अत्यि विभवो गच्छिडुं । ) 


भावस्य-'उदूबुद्धमान्रः स्थायी च भाव इत्यभिधीयते’ इत्यादिरूक्षणलहितस्प, 
अपरिषटाचुरागस्येष्यर्थः । अनुवन्धम्‌-अजुवृत्तिम्‌, प्रेक्षिप्ये--अवळोकयिष्यामि। . 

(१ ) राजेति। हे प्रिये ! अनुरागः-रतिरेब एकः-केवछो रसः-भास्वादो यस्य | 
तं ताइशम्‌, इक्नरमान्राविष्टम, इत्यर्थः, माम-दुष्यन्तलच्षणं जनम्‌, उत्प्श्य- 
विहाय, निरपेचेव-निःर्ुद वे; अपादोउतेराकाङ्काथत्वात्‌, गताऽसि-ग्रस्थानं करोषि! 
भह्दो तव हृद्यनिइ॑यस्वमिति भावः । 

हृदयस्य निदंयत्वमेव व्याचष्टे- अनिईयेति । अनिहयम-अतिकोमळत्वेनागाढ 
यथा स्थात्तथा उपभोगः-सम्भोगः यरय तस्य तथाभूतस्य, एतेन निरति 
सम्भो गयोग्यस्वं सूच्यते, सदुनः-सुकुमारस्य,--शिरीषस्य-शिरीषपुष्पस्य, अनेन 
मादुातिश्यो द्योत्यते, बन्धने-जुन्तमिव, अनि दंयो पभो गस्य-अजातयाढालिङ्गनः 
खुम्बनादिव्यापारस्य, दून इति स एवाथः, ते-एतस्प्र, रूपस्य-आकारस्य 
सम्बन्धि, चेतः-हृदयस्‌, कथं कठिनं--सुइढं ख़, दयाविरहितमेवे्यर्भः। 

अत्र पूर्णापमाढङ्कारः । विभावनाजिशेषोक्त्योः सन्देहृसङ्करश्चेति केचित्‌। अत्र | ; 
च रस्निग्धेवांक्यः दाऊन्तळायाः पराबृत्तिरूपार्थसाधनाद्‌ अलुनयो नाम नाक | 
रक्षणम्‌ । 

यदुक्तं दपणे -'वाक्‍्येः स्निग्वेरनुनयो भवेदुथंस्य साधनम्‌ ।' इति ॥ ३०॥ । 

(२) शकु इति। इदं राज्ञ ईदश रिनिग्धवचनमिर्यथ्थः । शुल्येति विचमाह ह| 
इत्यध्याहारात्‌ समानकतृकस्वेनेव क्स्वाप्रत्ययः, विभवः-दाक्तिः, नास्ति, इढाइुरागं ._ 


रज्ज्वा बन्धनादिति भाव: | 


(२) राजा--प्रिये | हमारा अनुराग थाराबादी रूप से तुम्हारे प्रति उमड़ रहा र 
किर भी तुम हमको छोड़ कर इस तरह उपेक्षा कर चढी जाती दो । कट: 

कोमळ शिरौषपुष्प का वृन्त जैते कठिन होता है, उसी प्रकार कोमळ ओर प्रगाढ 
उपभोग करने योर: तुम्हारे इस रूपके रहते तुम्हारा इदय कैसे इतना कठिन हो गया 


(२) शन्त बह बात इन अह मे तो शत जलने, का. साम्य नश रर 


` आओ. गज छे अ RIMES यीय 
C4 दज हे 
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Sse re ८ ८७२२२: जम 
राजा--सम्भ्रति प्रियाशून्ये किमस्मिन्‌ लतामण्डपे करोमि | [ अप्रतो- 


उवलोक्य ] हन्त ! व्याहतं मे गमनम्‌ (१) | 
मणिबन्धादू गलितमिद्‌ संक्रान्तोशीरपरिमल तस्याः । 
हृदयस्य निगडमिव मे सुणालवलयं स्थितं पुरतः ॥ ३१॥ 
[ सबहुमानमादत्ते । ] (२) 
शकु- इस्तं विलोक्य ] अहो ! दोबेल्यशिथिलतया परिश्रष्टमेतत्‌ 


सुणालवलरयं न मया परिज्ञातम्‌ (२) । अम्हो ! दोन्वल्लसिढिल्दाए परिः 
20200. य 0 RUS FRU यार 


(३) राजेति । सम्प्रति--इदानीम, “पुति सम्प्रतीदानीस्‌' इस्यमरः। 
छतामण्डपे---लतागुहे; किं करोमि-अर्थादितो यमनमेव न्याय्यस्‌ इति भाव: । 
सुणाळवळ्ये पतितमवलोक्य हर्षातिरेकादाह--हन्तेति। हन्तेति दृर्षे, ग्याहतं- 
विज्ञासिसूत्तम, मे-मम गमनम, अर्थाद्‌ यन्तुं न पारयामीति भावः । 

गमनविध्ने निदानमाह-मणीति । तस्याः-शङुन्तळायाः, मणिवन्धात्‌ 
इस्तप्रकोष्ठयोः संयोगचषेत्रात्‌, वळयघारणदे सा दित्यर्थः, गछितं-दिखस्तस्‌, क्रान्तः 
याष्रसम्पकारसंलझः उशीरस्य वीरणमूलानुळेपनस्य परिमछः-गन्धप्रकर्षो यस्मिन्‌ 
तत्‌ तथोऊम्‌, तथा मे-मम, हृदयस्य-यतिप्रवत्तकस्य चेतसः, नियढं-वन्धन शवङ्क 
इव अथ अकुले, अन्धुको नियडोऽख्ी स्यात? इत्यमरः, इद्‌-पुरोहश्यमानं; सुणाल- 
वळयं-सुणाळंनिमितहस्ताभरणस्‌, पुरतः-अग्रे, स्थितं-तिष्ठति। तथा च बन्धन- 
श्यक्षळमिव प्रियाकरअष्टमिदं खुणाळवलयमवळोक्य गतिप्रवर्तकं मे चित्तं ब्यादिप्त- 
तया पुरो न प्रचलतीति तरप्रबश्यं गमनं ब्याहतमेवेस्यथः । 

अन्नोत्पेज्ञालझ्वरः, पदार्थहेतुकं काष्यलिङ्गमपीति केचित्‌। आया जातिः। 

(२) सबह्विति । सवहुमानं-प्रियाकरश्रषट्वादेवादृरातिशयसहितस्‌, तथथा 
स्यात्तया, भादत्ते--भूभागादुत्तोकयति । ख॒णाळवळ्यसिति शेषः। 

(३) शकु इति। अथ राजञस्ताइशं वाक्यं थुत्वा खुणाळवळ्यविषये उदूडुदधः 
स्थृतिः शकुन्तळा55ह--अहो इति । अद्दो इति विस्मये, विस्मयश्च स्वानवघान- 
वया । दौबक्येन--झरीरस्य कशातया कृशता च सम्तापल ता घा. र सता 

(१) राजा--अब प्रिया से शुन्य इस मण्डप में मैं अकेले क्या करूँ ( आगे देखकर ) 
हाय | हमारे जाने में मी विध्न उपस्थित हो गया। 

जिनमें उशीर ( खस ) की सुगन्वि सनी हुई दै, वह सृणाळवळ्य मियतमा शकुन्तळा 
के हाथ से गिरकर हमारे हृदय के बन्धन के समान बागे पढ़ा हुआ है ॥ ११॥ 

(२) बड़े आदर के साथ उसे उठा लेता है)! ण RE FR 

(२) झकुन्तका--( अपना हाय देखकर ) नहो ! शारोरिक दुबेकता के कारंग बह 
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ख्ल्च्््ल्ञ्ञ्च्क््ञ् रर दा. छ मिणालवलओं ~ क 

* ब्भट्ट एदं भिणाळवलअं ण सए परिण्णादं । ) 

राजा--[ रुणाल्वलयमुरसि निक्षिप्य ] 

अनेन खीळाभरणेन ते प्रिये! घिद्दाय कान्तं सुजमच्ञ तिष्ठता । 

जनः खमाश्वासित एव दुःखमागचेतनेनापि सता न तु त्वया ॥३२॥ 


श्छ्थता तया परिभ्रष्टं-हस्ताद्विगलितस्‌, एतन्ख्वणालवलयं- राज्ञः करस्थितमिति 
सावः, न मया परिशातं छल्षितस्‌, स्वहस्तस्थितमपि कदाचिरपतितं त दृप्यज्ञात- 
ह छ विकाया विषयनिद्युसिढेशा दृद्दिता । 
१० राजोत। उरसि-वक्तःस्थले, निछिप्य-निधाय, बिरहविनोदनायेति 
Lad 42 क कि र इति। कदाचिदप्यन नुसूतसुखप्रद्रवाद्‌ भाव 
: “विया करभंशिस्टणाळवळ्यसंबन्धी सुखस्पश इत्यर्थः । पतेः 
नांशिकविरइविनोद्नं दृशितम्‌ । तथा चोऊख- ह 
वियोगावस्थासु प्रियजनसंहक्षानुभवन ततश्चित्न कमे स्वपनसमये दृर्शनमपि। 
कानार स्पशनमपि, प्रतीकारः कामण्यधितमनसां कोऽपि 


i साछादुपकारः कुत्रचिष्ष चेतनचोदिताचेतनेन परस्परयाऽप्युप' 
Sr नियम; अन्न कामाविष्टःवेन चेतनाचेतनविष्यकज्ञानशून्य ताञ्चेः 
र सङ्गमयन्‌ चेतनं निराकरोति-अनेनेति। हे प्रिय ! दयिते 
दु पि रक्षणं ते उचितमिति सूज्यते । कान्तं--मनोक्षम, 
अनेन मत्त च दि अन्न-सूभागे तुर्छु भूमा वित्यथैः, तिष्ठता-अवस्थितेन 
परिचिते CR लीछामरणेम-तव्‌ विळासाउङ्कारेण विळासार्थं इणं 
जडेनेति याव व्यथः, अचेतनेन--चेतन्यशून्येन, अपरिज्ञाता 
Ce व सताऽपि, दुःखं-विरहष्यां भजतीति दुःखभाग्‌ वियोगदुः खित 
बा शिव (३-२-६) इति सूत्रेण ण्विप्रत्ययः, एपः--मज्चक्षणो जनः, समाश्वासितः | 
पवि प दगारा ग शसुखसर ह सुस्थीकृतः, तु-किन्तु, त्वया-सचेतनया सत्या5पि, बिदित | 
या न (र भाषर न समाश्चासितः-नालिज्षनचुम्बनदानाविद्वारा सुस्थी | 
त्यथः। आश्चयं ते नष्टुय्येमिति भावः । र 
कलर योः सनदेहसहरा। तथा च चेतनात्मककारणसस्वेईप | 
मचे निकळ कर गिर गया, थोर मुझे मादम भी नही इना । 
(२ गाहवळ्य को हृदय पर रखकर) भद्दो, इसका कैसा सुखद स्पर्श 


नहीं किया ॥ हर भी इस दुःखी व्यक्ति को भाश्वासन दिया है, किन्तु तुमने वह भी... 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


तृतीय Sted by Arya >॥किशेरिकेलिस में ब्‌" eGangotri २०३ 
न स 
शझ-अतः परं च समथोस्मि बिलम्बितुम्‌ । भवतु, एतेनेष अपः 
देशेन आत्मानं दशंयिष्यामि (१) | [ अदो वरण समत्यक्षि विलम्बिडुं । 
भोदु, एदेण ज्जेव अवदेसेण अत्ताणं दंसइस्सं । ] [ इत्युपसपतिं ] 


राजा-[ र्वा सहषम्‌ ] अये ! जीवितेश्वरी मे प्राप्ता परिदेबनानन्तरं 
प्रसादेनो पकत्तेव्यो६स्मि खल्ल दैवस्य (२) | 
आशा सनास्मककार्योत्पादाद्विभाषना तथा चेतनविगिषष्टार्मककारणसच्वेऽपि जाश्वा- 
सनारमककार्यातुस्पादा द्विशेषोकिश्चेति सङ्गमनीयम्‌ । तथा प्राकरणिकयो; सचेतना- 
चेतनयोः कत्त'तयेकक्रियान्वयित्षात्त्ययोगितालझ्वारनेत्येतेषामक्ाक्रिमांवेन सह्रः। 
परिसंज्याब्यतिरेकाविति केचित्‌ । दशस्थविछं बृत्तस ॥ ३२॥ 


(३) शकु इति। अतः परस्‌-ईइशकरुणवाणीअ्रवणात्‌ परचणे इत्यथः, विल- 
स्बितु-दिळव्पमापादृयितुस्‌, न॒ समर्थाउस्सि-न शक्ताऽस्मि, ताइशविलाएअवणेन 
तरलिनहृद्यतयेति भावः। पृतेनेव-सृणालवलयानयनरूपेणैष, अपदेशेन-छुळेन, 


आत्मानं दशयिष्याप्रि-तत्समीपं गच्छामीत्य्थः, न पुनरन्यो पायामाबांमावः । इति- 


इत्ये वसुक्स्वा उपसपंति-उपगच्छुति । कवेदकतिरियस्‌ । अत्र सुरधानायिकाचुरागो ङ्गि- ` 


तञ्चुपन्यस्तम्‌ । तथोक्तं दुपंणळता-- 
_भागच्छुति गुहं तस्य कार्य्यष्याजेन केनचित्‌ ॥ इति । 


(२ ) राजेति। इष्ठा शाकुन्तळामिति शेषः। अये इति हे सम्भ्रमे वा। मे-मम 
जीवितेश्वरी-प्राणाधिष्ठान्नी, प्राणप्रेय्लीति यावत्‌, तदूचुरागबश्चा्तद्गतप्राणत्वादिति 
भावः, प्राप्ता-उपस्थिता, परिदेवनानन्तरं-तबृथं कृतविलापानन्तरस्‌ , 'विलापः 
परिदेवनस्‌? इत्यमरः, देवस्य-नियतेः। 'देवं दिष्टं भागघेयं भाग्यं खी नियतिर्विधिः 
इत्यमरः, प्रसादेन-प्रियातमायमरूपाुम्रदेण, उपकत्तव्य-उपकारभाजनीङृतोऽस्मि, 

च्छया प्रियाया मत्समीपायमनादिति भावः। 

अन्न राज्ञः पुनः शङ्कन्तलासमागमनेन प्रमदाधिक्यात्‌ प्रहर्षों नाम नाव्यालक्का- 
रः । यदुक्‍्तंदपंणे-'प्रहर्षः प्रमदाधिक्यस्‌?। इति । 
५-2...» 


(१) शङभ्तठा--इस के आगे अब में (रन से मिलने में) दिक नहीं कर सकतौ। | 


चलो, इसी बहाने इनके सामने पहुँच जाळ । ( यह कह कर पास जाती है)! 

_ (२ )--( देख कर हषं के साथ ) ओइ ! मेरी प्राणेश्वरी आगयी । इतना दुःख 

देकर भो देवने कृपा कर मेरा उपकार ही किया है-- SE 
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पिपालाक्षामकण्ठेन याचितञ्चाग्बु पक्षिणा । 

नवमेघोज्मिता चास्य घारा निपतिता सुखे ॥ ३३ ॥ 

शक राज्ञः सम्मुखे स्थित्वा | आय्य ! अद्धेपशे स्सृत्वा एतस्य हस्त- 
शशिनो सृणालबलयस्य छते ध्रतिनिवृत्तास्मिः कथितं मे हृदयेन, लगा 
शद्दीतमिति | तल्षिक्षिप एतम्‌ , मा सामात्मानच्व सुनि जनेषु प्रकाशः 
यिष्यति (१) | ( अज ! अद्धपधे सुमरि एदस्स हत्यव्भंसिणो मिणालवल्थस 
किदे पडिधुत्तहमि किदं मे हिअएण ठुए गहिद॑त्ति। ता णिक्खिब एदं, मा म॑ 
अत्ताणश्च सुणिअणेएुं पआसइस्सदि । ) 


. तमेवाय॑मप्रस्तुतप्रशंसामुखेनाह-पिपासेति पिपासया-जळपानदृष्णया उमः | | 
शुष्कः, शब्दुकरणेश्वमः कण्ठो यस्य स तथोष्धेन, ताम इति क्षे-घातोः कम्रध्ययः 
अथवा छामः-क्ीणः कण्ठः-स्घरो यस्य सः, 'रघरेऽपि कण्ठ आख्यात’ इति हारा- 
वळी, पिणा-चातकेनेस्यथः, भस्डु-जळं, याचितञ्च -प्रार्थितञ्च, नवमेघेन-चर्षणप्रवः 
णेन जळदेन, उज्श्विता-विसृष्टा, घारा-जळ्धारा, आसारो न तु जलकणमात्रमि- | 
५ अस्य-तृषितस्य चातकस्म सुखे-सुखगहरे, निपतिता प्रविष्टा च। तथा | 

द लिया ता चातकस्य, जल्याचनसमकाळमेव तदलछामे महान्‌ प्रमोदे । 

मापि शकुन्तकादुशनप्रार्थनाउस ं 

प्रमोढ़ो जात इति भावः | कको 
अन्न चकारद्वयेन याचनपतनक्रिययोः समानकाळताप्रतीतेः क्रियाससुचयोःळ । 
ड्वारः तथा चातकप्राथनाव्खुप्रासिरूपादुप्रस्तुतात्‌ सश्प्रार्थनाशकुन्तछासमागमछ्पः | 
अस्तुताथपतीतेरमस्तुतप्रशंसाङक्वारञ् । अनयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । पथ्यावक्त्रम्‌॥ | 
(१) शकु इति। अद्ध पन्था हत्यद्धंपथस्तस्मिन्‌ अद्धंपथे-पयो द, अर्द पस्था । 
इति समासेऽच्‌ प्रत्ययः, स्सुश्वा छतामण्डपे सुणाळवळयञ्नंशसिति शेषः। कते 
निमित्तस, अन्ययमितस, तच्चिखिप इृस्वेवमावस्योखौ केन स्व यिता 
ह ति राज्ञः प्रश्नावकाझं सम्भाव्यादावेव निराचष्टे 
। कथितं-ज्ञापितम्‌; मे-मम, हृदयेन-अन्तःकरणेच अन्तःकरणस्य प्रमा | 
णस्वात्‌ तत्‌-तस्मात्‌, २ वद-सस्माद, पुततू-सखुणाळवळयस्‌, निश्िप-समपंथ, साँ-शङ्न्तलामा | 
जासे चातकने क्षामकण्ठ होकर जळ के छिप परायना को$ और नपीन मेपने उस के | 
सुख में जळ की धारा उड़ेल दी ॥ ३३॥ ही 


| ( र्‌ ) शकुन्तला--( राजा के समक्ष जाकर ) आयं! आधे रास्ते में स्मरण माया i 
>> हाय से गिरे हुए इस मृणालवलय के किए हो मैं लौट आयी हूँ! मेरे मन ने कदा F 
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राजा--एकेनाभि सन्धिना प्रत्यपयामि (१) । 
शङ्क “केन पुनः ? (२) | ( केण उण। ) 
राजा-यदीदमहसेव यथास्थानं निवेशणमि (३) । 
शाकु--आएः, का गतिः। भवतु एतत तावत्‌ (४) | ( आ का गदो । 
भोदु एद॑ दाव । ) [ इत्युपसपंति ] 
आस्मानं-स्वञ्च, सुनिजनेषु-ममामि मावकजनेषु मा प्रकाशयिष्यति-न सूचयिष्यति 
पुतन्म्ृगाळवलयं कत्त' इति शेषः, तथा च यदीदं वळ्यं सुवयस्तव करगतं पर्येयुः 
स्तदाऽऽवयो रदःसम्पकंमवश्यं जानीयुरिति भावः। 
(१) राजेति। प्रियया सह कोतुककरणायाह-पकेनेति। अमिसन्धिना-उद्दे- 
हेन, केनचित्‌ पणेने वेश्यरथः । 
(२) शकु इति। केन-अभि सन्धिना, अर्थात्‌ केन पणेन}, प्रश्नोश्यस्‌ । 
(३) राजेति। आत्माभिछापसाधनो पयोगिपणमाह-यदीति। अहसेव-न तु 
स्वहस्तीकरणेन स्वमपीर्येचाथः | इदं-मम हस्तस्थितं खुणाळवळ्यस्‌, यथास्थानं 
स्थानमनतिक्रम्पेति भनतिक्रमार्थऽऽ्ययीमादः, तव हस्ते इत्यथः | निवेशयामि-परिः 
घापयामि, परिधापयितुमनुमतिं कमै इस्यर्थः। करस्पशसुखानुभव पुवात्रामिसन्धिः, 
अन्यथा न प्रयच्छामीत्यमिप्रायः । 
(४) शकु इति। आ इति पीडासूचकमव्ययम, सुर्धानामभिठपितेऽपि विष- 
येऽनभिमतिप्रकाशनं स्वभाव पदेति प्रकृते शकुस्तका पीडाया असद्भावेऽपि च्छलेन 
पीडां प्रकाशयति, इति बोध्यम । 'आस्तु स्यात्‌ कोपपीडयोः इत्यमरः। का गतिः- 
तवाभिसन्धिपाळनं दिना क उपायः, नोपायान्तरमिति भावः। “गतिः खो माग 
बशयोर्ञाने यान्नाम्युपाययोः इति मेदिनी । गत्यन्तर विचिन्त्य किब्निद्पश्यन्ती 
आह्‌-भवस्विति। एतत्तावत्‌ स्वमेव खुजे वलयं परिधापय्ेस्यथः; अङ्गीकारवचचऽ 
मिद्स्‌ । उपसपंति-राजानसुपगच्छुति। णक 
कि उसे अवशय आपने हो पाया है। अतप उसको इमें दे दोजिए, ( ओर ऐसा 
कोजिए, जिस से मुनिगण इमें और आप को देखें नहीं) मुझको ओए अपने को मुनिजर्नो 
के समक्ष प्रकाशित न कीजिये । 
(२) राजा--लेकिन मैं इते एक शर्त पर दूगा। 


(२) शकुन्तछा-किसत शतं पर ! 


(३) राजा-यह कि, शते मैं स्वयं आपके हाथ में पहन; दूं 
(४ ) शकुन्तडा--ओह ! और उपाय दो क्या है; ऐसे दो सदो । (और आगे खिसक 


र जातो है )। 
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= 
राजा--इतः शिलापटटेकदेशं संश्रयाबः | [इत्युभौ परिकम्योपविश] (१) | 


राजा- [ शकुन्तलाया हस्तमादाय ] अहो रुपशेः ! (२) । 
हरकोपाग्निदग्धस्य देवेनासृतच्र्षिणा । 
प्ररोहः सम्बरो भूयः किंस्वित्‌ कामतरोरयम्‌ ? ॥ ३४॥ 


(१) राजेति। इतः-अस्मिन पार्थे, शिळापट्टस्य-प्रस्तरखण्डस्य एकदेशम, 
संश्रयावः-उपविशावः, इतरथा परिधापनेऽसुविधा स्यादिति भावः। 

(२) राजेति । शकुन्तलाया हस्तमादाय-बहिवंलयपरिघापनच्दुळेतान्तः | 
स्पशंसुखकासनया हस्तग्रहणमिति बोध्यम्‌ । अद्दो-निरतिशयसुखम्रद्‌र्वादाश्रयकरः 
स्पशः-स्पर्शानुभवः । 

समेव स्पशे स्तौति। हरेति। अयं-सुखस्पर्शस्ते हस्तः, हरस्य महादेवस्य 
कोपार्निना-क्रोघससुर्थानलेन । दुग्घस्य-सस्मीक्कतस्य, काम एव तरुस्तस्य काम" 
तरो:-सदुनवृक्षस्य उभयोदाद्यत्वादिति भावः, अमतवर्षिणा-अस्रुतधाराभिः सिञ्चता 
जळेनाभिबषंता च, 'असृतं यज्ञशेपे स्यात्‌ पीयूषे सलिले घृते? इति मेदिनी, देवेन- 
भागधेयेन देवसमूहेन वा, जळद्सद्देन च, 'देवो मेघे सुरे' इति मेदिनी, सूय 
पुनरपि दृहनाप्‌ परमपि, सम्म्रुतः-उरपाढितः, प्ररोहः-अङ्करः, “प्ररो हरस्वङ्करोऽड्रः 
ह. घुबयन्ती, क्विस्विदिति । किंस्विदिति सबितकग्रश्ने । उभाम्यां वितकंगभंप्रश्नों 
यते तया च झाङुन्तठायाः हत्तरूपेण कामरूपस्य वृक्षस्या*्कुर उत्पादितः 

श्र कामे तरुत्वारोपस्य साइदृत्बात्‌ देवे जळद्स्वारोपस्य च आथर्वादेकदेश” 
विवतिरूपकाळ हार: । तया किस्विदिति सवितकंप्रश्‍नेन शाङुन्तळाइरते कांमबृषाइर | 
रबसन्देहाससन्देहाछट्टारोऽपि । दान परोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । [ 


पुरा किल देवप्पीडकस्य तारका र समा | 
८ सुरस्य वधाय सेनानोजननाय उग्रस्य 

ल लि प्रेरित: कामो हरोपरि शरप्रहारोद्यतः सन्‌ तस्य तृतीयळोच* 
~ 0 इति पुराणादावदसन्येयस । पथ्यावक्न दत्त ॥ ३४ ॥ _ गत इति पुराणादावचुसन्धेयम । पथ्यावक्त्नं बृत्तम्‌ ॥ ३४ ॥ प 
१ ) राजा--चछो, इस शिळातल ३ कुछ 
द्म को एक तरफ बढ कर दोनों क | 

कदम आगे वढ्कर शिळा पर बैठ जाते है ) | रफ बंठ जायें ( यह कह | 

ह राजा--( शङुन्तळा का हाथ पकड़ कर ) आइ ! कितना सुन्दर शस दाथ का 


६४% 
९5 


स्प 


रची रक्ष महादेव के कोपानळ से भस्म हो गया था, इसंके बाद न | 
ˆ ` 5 श्त वरसाकर यह ( हायरूपी ) अंकुर उत्पन्न किया है १॥ १४॥ | 
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शक$ु--[ स्पशां रूपयित्वा ] तघरतां रबरताम्‌ आर्यपुत्रः ( १) | ( तुवरदु 
लुचरदु अज्जउत्तो । ) 

राजा--[ सहर्षमात्मगतम्‌ ] इदानीमस्मि बिश्वसितः, भत्ते राभाषणपद्‌- 
सेतत्‌ [ प्रकाशम्‌ ] सुन्दरि! नातिर्िष्टः सन्धिरस्य सृणालबलयस्य; 
यदि तेऽसिमवम्‌ , तदन्यथा घटयिष्यामि (२) । 

शाङु-[ स्मितं कृत्वा ] यथा ते रोचते (३)। ( जधा दे रोअदि । ) 


(१ ) शकु इति। स्पश-पुरुषस्पशंजनितविकारम्‌, रूपयिस्वा-रोमाञ्चादिना 
अभिनीय । आयस्य-पूजनीयस्य शशुरस्येस्यथंः पुत्रः, श्वशुरस्य पूजनीयत्यं च भुजः 
नकरवेनेति वोध्यस्‌ । शब्दोऽयं भत्तारसुद्दिरय स्रीमिः प्रयुउयेतेति नाव्य शास्रादादु- 
कम; तया च भरतः-'भायपुत्रेति सम्बोष्यः पतिः पत्नीजनेन वा'। इति। 

स्वरतां त्वरतां, यथास्थानेन खुणाळचळ्यनिवेशनायेति रोषः। बिम्बे यदि 
केनचिदाचां एष्टौ स्याष तहि महाननर्थः सम्पद्चेतेति तारपयंस्‌ । 

(२) राजेठि। विश्वसितः-जाताश्वा्ः, तस्यां मम परनोश्वविषये इति भावः! 
आश्वासनदेतुमाह-भ्त्तेरिति । एतव्‌-आयंपुत्रेति पदम, भत्तः-स्वामिन'; आमाः 
चणपर्दे-प्रयोगयोग्यपढ्म, 'सर्वख्रोमिः पतिर्वाच्यं आयंपुत्रेति यौवने? इस्युक्तेः। 
प्रकाशं-विस्पष्टम्‌ । व्यस्य पुनरन्यथा स्थाएनो विळम्बेन नायिकायाः को पसरभा- 
चनासुत्मेचय प्ररो चयितुमाह-सुन्दरीति। नातिसंरिलिष्टः-न सम्यक्‌ शक्केष गतः 
न सुष्ठु मिछितः इति यावत्‌ , सम्धिः-उभयकोटिसंयोगस्थलम्‌ । यदि ते-तव, 
अभिमतं-प्रसम्मतस्‌, 'अमिपूर्वात्‌ मन्धातोजुंदधयर्थत्वात्‌ वत्त॑माने ऊ्प्रत्ययऽ सस्य 
योगे कतरि षष्ठी, तत्‌-तदा, अन्यथा-प्रथरिवधस्‌, घटयिष्यामि-योजयिष्यामि, 
घटादिरवात्‌ हस्षः । ु 

(३) शङ्क इति । स्मितं कृष्वा-सस्मितमित्यर्थः।. बहुकाळं ग्याप्य इस्तः 
घारणच्छुढेन सा दो शक माजावर कौतुकेन स्मितस्‌ । यथा-येन 
प्रकारेण, ते-तुम्यं, रोचते-प्रीणयति, तथा कुर्विति शेषः । 'रुच्यथांनां प्रोयमाणः' 

_( पा० ) इति सम्प्रदानत्वात चतुर्थी । य 

(१) झङुन्वला--( स्पशंजनित रोमाञ्च प्रभृति का अभिनय कर के) भायेपुत्र ! 
जरदी करिए, जल्दी करिए | 

(२) राजा- ( इषं के साय स्वगत ) अब मुझे विश्वास हो गया। ये वाक्य: पति के 
हो प्रयुक्त होते है । ( प्रकाश ) सुन्दरी ! इस स्णालवलय का सन्थि-स्वान अच्छा 

| - नहीं मादम होता । इस लिए तुम कहो तो इसे दूसरी तरह बना कर पहनाऊे । 
____ (२) शक$ुन्तला--( मुस्करा कर ) जैसी नाप कौ इच्छा । 
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राजा- [ सव्याजं विलम्ब्य ग्रतिमोच्य ] सुन्दरि ! दृश्यताम्‌ (१)। 
अथं स ते श्यामलतामनोद्दरे 
विशोषशोमाथंमिवोज्झिताउबरः । र. 
मृणालरूपेण नषो निशाकरः 
` करं समेत्योभयकोडिमाध्षितः॥ ३५॥ 


_ UD 0207 5: कि 0 275 
(१) राजेति। सव्याजमू-अयथाघटनकपटेन सहितं यथा स्यात्तथा, विळरूय | 
श्पशंसुखलछाभाशयेन काळं गमयित्वा, प्रतिमोच्य-परिधाप्य वळयमित्यध्याहायंस। | 
अतितुच्छेनाप्यमुना यूपणेन ते सौन्दर्यं भासत इृत्यसिप्रेत्याद्व-सुन्द्रीति। इर्यः 
तामिति श्‍ळोकीयेनायमितिपदेन साकमन्वयः । | 
अयमिति। अयं-इश्यमानः, सः-प्रसिद्ठः, नवः-नचो दितः, सणाछरूपर्वकय" 
नात्‌ एक्कछामान्नोदित इत्यथों युवकध्य व्यज्यते, निशाकरः-चन्द्र॑माः विशेष 
शोआर्थसिव-आप्मनोडधिकतरसौन्दरयंसरपादनार्थमिव, सुन्दरस्थानयस्य सौन्तृय 
बुद्धः सम्भावितस्वादिति भावः, उज्सितं- परित्यळस्‌, अग्वरम्‌- आकाशम्‌, येन स 
ताइशः सन्‌ , पतेन तस्य सुक्तव्रस्वमति ध्वन्यते ‘अम्बरं व्पोञ्नि वाससि' इत्य- 
सरः, श्यामळतया-अग्बरतुत्यश्यामचर्णेन, श्यामळता-ञ्योतिष्मती तदूवर्द 
केचित्‌ , मनोहरं-विशेषसुन्द्रस, प्रथमार्थपक्षे श्यामवर्णत्वसाम्येन अग्बरभान्ति | 
तस्य ब्यउयते, किञ्च श्यामळतापदोपादानेन शाकुन्तछा श्यामबरणो आसीदितिच | 
प्रतीयते, ताइशवर्णक्च नायिकाया न दोषाय द्रौपद्यादीनां तथाविधवर्णसप्वेशी 
उत्तमनायिकात्वाङ्गीकारात्‌। चरमार्थप्तस्तु ताइशविशेषणवेयर्थ्यादभद्धयः । छता | 
पदुमाग्रोपांदानेनेव खदुस्वादेरुपपत्तेश्च । ते-तव, करं-हस्तस, ग 
छात्मना, समेध्य-समायत्य, उभयकोटिम्‌-अग्रभागष्वयस्‌, आश्रिता" | 
स्थितः, नवोदितस्य तस्यासम्पूण्वादुग्बरे उभयको टिः सबिअक्ता आसीत्‌ तव 238, | 
तु संयुक्ता जातेस्यर्थः। तथा च यथा कक्नित्कासुको युवकः कामङ्ततयां त्य | 
चासाः सत्वर नायिकान्तिकमेत्य कामस्य चरितार्थीकरणाय तद्धरतं एश्तया दुघाति. | 
तददन्निशाकरो खणाळवळ्यच्छुझना टवद्धस्तमाश्चित इति भावः > 
अन्न सम्भाविन मपि छुण्डळीभूतकळामात्रसिन्दुसुपमानं प्रौढ्या सम्भाग्य का 
_त्मतणा उपमेयस्य खणाळवल्यस्य सरभावनाबुखे दालझारः | वंशस्य वट घंरास्थवि इृत 
(१) राजा--( छल से विलम्ब कर के और पहिना कर ) घुन्दरी ! बैक $ 
कळा दवारा नवोदित चन्द्रमा विशेष सौन्दर्य पाने के छिप मानो आकाश छो 
तुम्हारे श्यामवर्ण के ( अथवा श्यामढता > ज्योतिष्मती नामक पुष्पळता के समान ) 
हाय में आं पड़ा है और मृणाळरूप से उसके दोनों माग जुड़ गये हैं ॥ १५ ॥ 
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तृतोयोऽङ्कः ] किशोरकेल्षिसमेतम्‌ | । २१५ 


खवागवारठफत छस डाम ङकवन-न26-602490 
a 


शकु-न तावदेनं प्रेक्षे पवनकब्पितकर्णोर लरेणुना कलुषीकृता 
मे दृष्टिः (१) । (ण दाव णं पेक्र्चामि; पवण फम्पिद्कण्णुप्पलरेणुणा कलुसीकिदा 
मे दिट्ठी । ) 

राजा -[ सस्मितम्‌ ] यद्यनुमन्यसे, तददमेनां बदनमारुतेन विशदां 
करवाणि (२) । 4 


शऊकु--ततः अनुकम्पिता भवेयम्‌ ; किन्तु पुनरह न ते बिश्वसिमि (१) 
( तदो अगुकम्पिदा भवे किन्तु उण अहं ण दे चोससेसी । ) 


(१) शङ इति । एनं-स्रणालरूपिनिश्ञाकरस्‌, प्रेत्ते-न वृष्टं शक्तोमि। इत 
इस्यत आइ-~पवनेति । पवनेन-वायुना करिपतयोः-स्पन्वितयोः कणात्पलयो:-कर्ण- 
भूषणीसूतकमळ्योः, रेणुना-परागेण, जातावेकवचनस्‌, इ्टिः-छोचनम्‌, कलुषी- 
कृता-आविलछीकृता, आबृतेति यावत्‌, अत पुव नेने व्रष्टं शक्कोमीति भादः। 

(२ ) राजेति । 'जुम्बनदानेऽनुकूलोऽय्मवसरः सम्प्राप! इति मनसि निघाय 
स्मितकरणस्‌ । करिष्यमाणसेवाकोतुकेन वा स्मितकरणमिति बोध्यम्‌ । अनुमन्यसे 
अनुजानासि; तत्‌-तस्मात्‌ , यदि षष्टिः कर्णोरपलरेणुना कळपीङृता तदेत्यथ॥ 
अथवा तदेश्यनुमननपदार्थेनान्वेति, पुनां-रेणुकछुषितां इष्टिम्‌, वदनमारतेन-सुख- 
बायुना फूस्कारेणेति यावत्‌, विशदां-रेण्वपसारणेन निमंळास, 'विशदो धवले 
पुमान्‌, तद्यक्ते विमळे वाच्यवत! इति शब्दाणंवः। यद्वा विशदां--व्यक्तास्‌, 
“विशदः पाण्डरे व्यकते' इति मेदिनी, करवाणि-प्रार्थनायां छोट्‌। एतेन चुम्बनभ्याजो 
व्ययते, तदृथेसेव स्मितम्‌ । 


(३ ) शाक इति । अनुकम्पिता-भजुगृद्वीता” करुणां छम्मितेति यावत्‌ स्व योप- 
छतरवादिति भावः । नायकस्य चुम्बनम्याजमाशङ्कमाना पुनराह-किस्विति । ते 
तव, त्वामित्यथ:, सम्बन्धविवक्षया षष्टी न दिश्वसिमि-विशङ्के इत्यथः) यदि फूत्का- 
रदानव्याजेन गण्ड मे चुस्बसे इति भावः । 


_ (१) शक्ुन्तला- मैं इसको नहीं देख पाती, क्योंकि कानों में पढिने हुए कमर के 
रज से भरी आँख कढषित हो गयौ हैं । ी र 
(२) राजा--( मुस्करा कर ) यदि तुम कहो तो मैं मुंह फूंक कर इसे साफ कर 
(३ ) शङुन्तला--तब तो मैं आप की बढी अनुग्दीत हूँगी। लेकिन सुझे भाप का 
विश्वास नहीं है। व जा 
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NTS आनश चराङुन्तलम्‌= [ तृतोयोष्डुः 
पासा न्नात्र 
राजामा मवम्‌ । नवी हि परिजनः सेव्या ॥ 

: नामा 
बत्तेते (१) | देशात्‌ परं न 


ह ज अत्यादरः अविश्वासजनकः (२) ( अझ ज्जेव अच्चादरो 
॥ 


राजा-[ स्वगतम्‌ ] नाहमेव रमणीयमात्मन: 
तचच (00. सेवाबसर रि 
शकु--[ प्रतिषेधं रूपयन्ती विरमति ] (४) । 


त रानेविमा जेन बन जब सरिस उ उ खुन खल्वेवं वदेदित्यश 

स्यथः, । तव गण्डादेश्चुबन्ना' 

अस ले मयि च विश्वासं विघेहीति भावः । हि-यतः, नथः अत 
So क सेव्यानास्‌ उपासनीयानाम्‌, ादेशात्‌ पर स-आज्ञाब्यतिरिक्तम्‌, 
व्यय धंधा वक क बसते. नाचरति, आादेशातिरिक्त कार्य न किंचित्करोती- 
दो शदीकरणरूपसेव तबादिष्टं दिना न गण्डचुर्बनाद्क करो” 
॥ (२ 202. इति इति। अयसेवात्याद्रः--आद्रा तिश्ञयः, “परिजनः, सेव्यानाम’ 
आ जद आम्रद्मातिशय इष्यर्थः, अदिश्वासजनकः-स्वयि मे 
स्वादिति भाव "यः । ताइशवचनत्नयस्याळीकस्वेऽपि त्वया सत्यर्वेनाभि हित" 


SEE 


३, राजे _, क e निजेन 
eC ) राजेति। रमणीयं-सुन्दरं दुभमित्यथेः, निर्जनत्व-संमतस्व-महामोद- 


इति शिथिलशन रथ 
दार्करोत्यर्थ णिच प्रस्ययः । उन्नमयितुस-उत्तोळयितुस, उत्पूर्वाव 


शयन्ती 
दु - रत स्यलस्व चाकनादिक्िययेति भावः, विरमति-निव्तते॥ व चाढनादिक्रिययेति भावः, विरमति-निवततते। 
TF क 
क नई, ऐसा .नहीं होगा एक नया सेवक स्वामी की आज्ञा के आगे नहीं 


८ ता का सुँइ ऊपर उठाना चाहता दै । 
कान रोकने का अभिनव करके चुप रद्द जाती दै )। 


. ५ - 
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तृतीयोऽङ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ | 
जक्कक्षस्ठ्यसफाटस | ion_ Chennai and eGangotri २१९ 


राजा-भयि मदिरेक्षणे ! अलमरुमद्बिन 
याः 
शझु-[ किश्ित्‌ दष्ठा ब्रोडावनतसुखी तिष्ठति । Ce ० 
+~ राजा-[ अङुलीभ्यां मुखमुन्नमय्य आत्मगतम्‌ ] (३) । 
चारुणा स्फुरितेनायमर्पारक्षतकोमलः । 


पिपासतो ममाजुक्षां ददातीव SEN ॥ ३६॥ 


(१) राजेति । सद्रि-मत्ततअनो पक्षिणी तां -नेत्नहय 
तरसम्बुद्धौ हे मद्रिक्षणे ! अस्मत्‌ अस्मत्तः, पत ति न नका पक 
दित्यर्थः, अनेन नाहमसभ्यो यतस्तेऽदिनयाशङ्केति घ्वन्यते । पञमीबहुचनम 
| “एकर्वे द्वित्वे चास्मढो बहुवचनं वाः इति बहुवचनस्। अविनयाशइया-असम्य- 
तापादनभयेन गण्डजुम्बनाशङ्कया, अलं-ताइशीमाशषट्रा मा कुरु इस्र्थः, ते 
| विनाऽऽदेशेन पूर्वमेव न किब्वित्करिष्यामीति मया प्रतिज्ञातत्वादिति भाव: । 

(२) शकु इति । किञ्चिद्‌ इष्टा-मुलखविवत्तनेन राशो निरुन्मदस्वमिति शेषः, 
मोडावनतमुखी-छज्जानम्रमुखी । र 

(९) राजेति । अञ्जुछोम्याम्‌-इतराः सझ्लोष्य मध्यसानामिकार प्र 
' अचुरागातिशयेन योषिद्वक्त्रोत्तोडनकर्मंणि ला नर हो 
हौशळ्यात । झुखं-वदने शकुन्तलाया इति शेषः, उश्चमय्य-उत्तोश्य, उरपू्चात्‌ 
णिजन्ताच्मेः क्स्वास्थाने छ्यप्‌। 

२ चारुणेति । न परित इति अपरिक्षतः-अननुभूतचुर्बनत्वात कस्यचिदपि 
' दृन्तरवृष्टपवः, अत एव कोमळः-सुङ्मारः यद्वा अपरिचतेन-दुशनसस्पर्कासावेच 
मळः-स्टदुछः, दुन्तंदृष्टस्य काठिन्यादस्य तु ख्रदुळरवात्तः्सम्पकरहित इतर्थः, पतेः 
' नाधरस्य पानयोय्यश्वं व्यञ्यते, प्रियायाःशकुन्तलायाः अघरः-दन्तच्छुदः, ओष्ठः 
| इति यावत्‌ प्रियापदेन बळीयानचुरागो थोत्यते, चासणा-मनो हरेण, स्फुरितेन = 
` भसाङ्ुळीभ्यासुन्नमनजनितस्पन्दुनेन, मह्यं पानादुमतिदानव चनोऽ्चारणप्राक्काद्ीनः 
स्ुरणद्वारेति वा, पिपासतः-पातुमिष्छतः, चुम्वनाभिळाषिण इत्यर्थ, मम-मरसः 
उने, अनुश्ञा-पानाचुमदिस्‌, ददातीव-प्रयच्छुतीवेव्युत्पेचा । 


आशंका (१) राजा-अयि खक्षननेत्रे ? मेरो ओर से कितो प्रकार के अशिष्ट व्यवहार को 

| भारका मत करो । 

| (२) शकुन्वला--( थोड़ा देख कर, लज्जा ते सुं नीचा कर बैठो रद जातो दै) 
(३) राजा--( दो उंगलियों से शकुन्तला का मुँह उठाकर स्वगत )-- 

प _ आज के पहले कभी मौ दन्तक्षत न किये जाने से कोमळ, प्रियतमा के ये गोष्ठ, मनो- | 
व हः कर के मानो झुझ प्यासे को पौने के छिए भनुमति दे रहे है॥ ३६॥ - 
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२१८ अभिज्ञानशाकुन्तलम- [ तृतीयोष्कः 
—___ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennaiand eGangoid है by Arya Samaj Foundati Land eGangaotiri 
शाकु--परिज्ञानमन्थर इव आय्यंपुत्रः (१) | ( परिण्णाणमृन्यरो विद्र 
अज्जउत्तो । ) 

राजा-कर्णोत्पलसन्निकषोदीक्षणमूढो 5स्मि [ इति सुखमारतेन च्चः 
सेवते ] (२) । 

शाकु--भवतु, प्रकृतिस्थ दशेनारिमि संवृत्ता | लष्जे पुनरनुपकारिणी 
म्रियकारिण आयंपुत्र (३)! ( भोदु, पइदित्यद॑सणह्मि सम्वृत्ता । जज्जेमि 

अत्राधरस्य कोमळत्वंविषये अपरिडतपदाथंस्य हेतुतेति त दंशे पदा 'हेतुक काव्यः 
लिङ्गस्‌। तथा बदातीवेति दानक्रियामात्नस्य सम्मावितत्वाद्‌ क्रियोध्प्रेहा च । 

अन्न च शकुन्तलाऽधरस्य रमणीयस्वाद्‌ ढुष्यन्तस्या55काङ्खातः स्पृहा नाम 
नाव्यालछ्वारः । यदुक्तं दर्पणक्कता-- 

“आकाङ्खा रमणीयस्वाद्‌ चस्तुनो या स्पृहा तु सा?। इति ॥ ३६ ॥ 

(१) शकु इति। परिज्ञाने-चक्षुपि प्रविष्टस्य क्णोरपळरज्ञसः सभ्यगव बोधे 
मन्धरः-विमूठः, अछम इति यावत्‌ , नयनाभ्यन्तरे कुन्न पतितो रेणुरिति मष्टंन 
शक्कोति भवानिति सम्भावयामि, फूत्कारदाने बिळम्बाङ्गीङृतत्वादिति भावः। 
बिलस्बो हि राज्ञ आत्मगताकोचनावशाजजञातः, अतः शकुन्तलाया 'उक्तिरेवसिति 
बोध्यम्‌ भायपुत्रः-भत्ता, सवानित्यथः । मन्धरार्थमाह यथा से दिन्या म्‌ मन्थरः 
को षफळयोर्वाधमन्थानयोः पुमान्‌। कुसुम्भ्यां न द्वयोमंन्दे एथौ वक्रेऽभिघेयवत्‌?। इति 

(२) राजेति । कर्णोस्पछ्योः-कणेमूषणी भूतयोरुस्पळयोः सञ्चिकर्षात-तघ नयः 
नयोरेव साम्निध्यात्‌ हेतोः, ईदणमूहःनेत्नविज्ञानविषये सन्दिग्धवानस्मि किमिमे 
इणे कर्णोत्पळे चेति बिरोपनिरूपणेऽसम्थोऽस्प्रीध्यर्थः । पतेनेच्षणयोरु्पलसाइर 
सूच्यते । यद्वा कर्णोरपस्य-सन्निकर्षात्‌-सामीप्यात्‌ , ईद्षणमूढः-रेणुभिरन्धीक 
णात्‌ दृशंनाचचमोऽस्मीस्र्थः। यद्वा कणोंध्पछस्य स्निकर्षात्‌-इष्टिपये व्यवहिंतरवात 
हेकषणमूढ:-नयनस्य कस्मिन्‌ भागे रेणुरस्तोति दर्ञनेऽसमयोऽसमो्य्थः। अतो 
निरूपणाच्चमतया कियन्मान्नो विछस्बो जात इति भावः । सुखमारुतेन-फूरईतिना) 
सेवते-रेण्बपसारणेन परिष्डरो तीत्यथे; । 

. (३) शकु इति । प्रकृतिस्थद्शना-रेणू नामपण मारस्वा माविकदष्टिशकतिसमपर् | 
स्कतःऽरिम-जातास्मि, अत एव भवतु-अस्तु अळमन्धेन फूस्कारेणेस्यथः । उ | 

( १) शङुन्वला--( आप तो जेते देख़बर होते जा रहे हैं । ) (र 

(२) राजा-इस कर्ण-कमल के पास रहने से मैं तुम्हारी आँखें नहीं देख पाता' | 
( मुँह से शकुन्तका के नेत्र पर फूँक मारता हे!) छु मी | हिल 

(३) शकुन्तका--बस, मेरी आँख ठोक हो गदी । लेकिन आपने मेरा यह प्रि 
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तृतीयोष्ठः ] किशोरकेलिसमेतम्‌। SSRN 


णुवञ्रारिणी पिञ्च्यारिणो अज्जउत्तस्स ) 
राज।- सुन्दरि ! किमन्यत्‌ (१) । 
इदमप्युपक्तिपक्षे सुरभि सुख ते यदाघ्रातम्‌। 

नजु कमलस्य मधुकरः सन्तुष्यति गन्धमात्रेण ॥ ३७॥ 


किन्तु, मि पकारिणः-उपकारिणः, इष्टिपरिष्करणादिति भावः, आयपुन्रस्य-भवतः 
सम्बन्धे, अनुपकांरिणी-किञ्चिदृप्यकरणाव्‌, अहं छञ्जे-जिद्वेमि । उपकारिणः प्रत्युप- 
कारकरणझुचितं तत्राकिञ्चित्कराया मे महती ऊजा जातेति भावः । 

(१) राजेति। अन्यत्‌-अपरम्‌, किम्‌-उपकत्तब्पमस्तीति शेषः, अन्येनोपः 
कारेणाळमिति भावः । 

नजु किं चु सयोपक्नत॑ यदन्येनोपकारेणालमित्युच्यते; तत्र इशान्तेनोपकारस्य 
पर्याप्षतां दृ्शयति-इद्मिति । यत्‌-ते तव, सुरमि-सौरभवत , मुखं-वद्नस्‌; सुर- 
भीति वदनविशेषणेनोत्तमनायिकारवं ध्वम्यते, आप्रातं-मया फुप्कारदानकाळे 
आघ्रायि, इृद्मपि-एतदाप्राणमपि, उपकृतिपच्-त्वरकतृंकोपक्ारकोटो, यथेष्टं गण्य- 
तामिति शेषः | ननु-यतः, मधुकरः-शुक्ठः, कमळस्य-पद्मस्य, गन्धमान्नेण-गन्धग्र ह” 
णेनेव, केवछङ्गन्धमान्रमाघ्रायेरयर्थः, सन्तुष्यति-सन्तुष्टो भवति, आसवास्वादं 
विनाऽपि यन्धळा मेनेव परमतोषमाझोतीत्यथेः, मात्रपदेनासबास्वादो ब्यवच्छेद्यः । 

अयमाशयः--मधघुपानार्थी अमरः पश्मस्य मधुनो$लामे$पि तदन्धमात्रमाप्नायव 
यथा परितुष्यति; तथा$घरपिपासुरप्यहं तव वद्नगन्वमाघ्रायैव परमतोपमामोमीति 
रव॒श्क्ृत पुबाऽयं मम महानुपकारः इति। कसे 
` अन्न प्रतिवस्तूपमाञढंक्कतिरिति केचित्‌, परे तु दष्टान्ताछङ्कारं समर्थयन्ति । 
यस्तुतस्तु इह धर्मस्य समानस्वेनाप्रि भिन्नत्वाद्‌ शान्त पुव तञ्चिन्नत्वे सति तद्गत” 
भूयोधमंवरवस्य समानपदा्थरवात्‌ , यत्र समष्पंसमर्थकयोः सामान्यत्वेन विशेषस्वेन 
वा सजातीयतयाऽभिन्न एव धमंस्तत्र प्रतिवस्तूपमेति तयोमेंद्निणत्मिरज्नीकृत- 
स्वाच्च । उपगीतिर्नामेयमार्या पूर्वादेस्यापि द्वादशपन्नदशमात्रप्वात्‌। यदुक्तं कविना 
कालिदासेन “2 बत 

आर्योत्तराद्धतुश्यं ्थमाद्धमपि प्रयुक्तं चेत्‌ । 
_____ कामिनि ! वासुपगीति मकाशयस्ते महाकवयः ॥ इति ४३० ७ ___ प्रकाशयन्ते महाकवयः ॥ इति ॥ ३७॥ 

कार्य किया, भौर मैंने आप कां कोई उपकार नहीं किया; ब मुझे रजा आतो है। 

(१) राजा- सुन्दरी ! और क्या उपकार करना चाएती इ 

मैंने तुम्हारे सुरभित मुख को सूँघ छिया, यह मो तो तुम्हारा उपकार हो है। क्योंकि । 
अमर केवल कमल के सुगन्ध से हो सन्तुष्ट हो जाया करता है॥ ३०॥ ं 


उण अणु 
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२२० Digitized by ००/शुमिज्गानशाङ्न्तलमू and पु ता तृतोयोष्डः 
शाकु- [ सस्मितम्‌ ] असन्तोषे पुनः किं करोति ? (१) | ( असन्तोसे 
उण किं करेदि १ )। 
राजा-इदम्‌ | [ इति व्यवसितः ] (२) । 
शकु- [ वक्त्रं ढौकते ] (२) । 


शक इति। ( १ ) राश्स्ताएशं वचनं श्रुत्वा कोतुकेनाह-असन्तोषे इति । पुनः- ` 
किन्तु, अपन्तोषे-गन्घे ग्रहीते सत्यपि सन्तोषामावे जाते, कि करोति-किं व्यवः 
स्यति; मधुकर इति शेषः । अन्न चचन भड़था मम सुरभि सुखमाजिप्रतो5पि भवतः 
आमि सति सवान्‌ कि करिष्यतीस्यर्यो व्यञ्यते। उच्छेरस्याः कौतुककृ्वाव 
स्‌। 


(२) राजेति। इद्‌ं; मधुकरः करोतीति रोषः, इदमा स्वयं क्रियमाणस्य चुम्बन" 
व्यवसायस्य परामशंः। तथा च मधुकरः कमळगन्धेन सन्तोषमळ्भमानशचेत्तदा ते 
उधरपानेऽहमिव कमकमधुपाने व्यवसितो अबतीति भावः । इति-एवुकरवेति शेषः 
ब्यवसितः-चुम्बनाय कृताध्यवसायः घुम्बितुमुद्युक्तः इति यावत्‌ , न तु चुचुस्म . 
नाव्येऽधरपानादेर्निषेघात्‌ , यदुक्त दर्पणकृताऽष्कलच्ञणे-- 

“शायनाघरपानानि नगराद्यपरोधनस्‌ । 
खरानाबुळेपने चे मिवंजितो नातिविस्तरः'॥ इति। 
क वचयमाण 'कथमप्युन्नमितं न चुम्बितं तु! इति वाक्यमपि संगच्छते। 
द ह साय स्पकियादारा शकुन्तछावाक्याथध्वनिश्स्य ' भवान्‌ पुनरस' 
न्तोपे किं करिष्यति' इत्येवरूपस्य प्रश्नोत्तर दत्तमिति विवेचनीयस्‌ । | | 
(३ लाई इति । चक्न्र/मुख ढौकते-हस्ताझुल्द्वारा संत्रणोती त्यर्थे सुदुर | 
उ स' इति उत्तरत्र वच्यमाणस्वात्‌ धातूनां नानार्थकत्वाच्च । | 
क र चालयति, इति प्रकत एवार्थः, ढौळू धातोर्गत्यथंकत्वात्‌› यदाह | 
रासाअमः-ढोइत्रौकृरषिगतौ? । इत्ति । वस्तुतस्तु अभ्मिन्‌ पचे 'सुइर् 
संच॒ताधरोषठम'। इति वचयमाणं न सङ्गच्छत इत्यनुपादेयतेवेति साहित्पिकविवेच 
नीयसिति केचित्‌, त्चिन्स्यम्‌, सुरिति पचेन 'सुखमंसविवत्ति पचप्रळाचय़ाः | 
'इति वषयमाणतया प्रकृताथपद्षस्य सङ्गतत्वात्‌ । सुखं ढौकते इत्यनेन कविना नाबिः | 
काया झुरधात्वं प्रत्यायितम्‌ । = र पतम्‌ । 'प्रथमाषतीणंयौबनमदुनविकारा रतौ वामा !_-. रतौ वामा! ता 
( १ ) शकुन्तछा-- ( सुस्करा कर ) यदि वह सन्तुष्ट नहीं होता तव क्या करता दै! | 
(२) राजा--यद करता है ( मुंह चूमने को चेष्टा करता है ) । डक 
(३) शकुन्तळा--( हाथ से अपना मुंह ढँक छेती है ) क 
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तृतोयोजछू ]... by Arya उव[निशोहकेसिसभेच्रम्‌। and eGangotri ६२ १ 
नव्या 


'वेद्रष्यक्रीडितं नमं सशङ्गारभयेन वा' । इति दुर्पणोक्तेच । 

क्चित्‌ पुस्तके 'गान्धर्वेण विवादेन? इत्याद्र्ळोकतः एुतदुन्तः पाठो नास्ति, 

किन्तु तत्र--शकुन्तला-मुच्च दाव मं । भूवो वि सद्दीजणं अणुमाणइस्स । (सुज 
तावन्मां भूयोऽपि सखीजनमनुमानयिष्ये ।) इति सस्कृतानुवाद:। अनुमानयिष्ये- 
अनुमति ग्रह्दीष्यामि इत्यरथः । ; 

राजा-भवतु मोचयामि । शकुन्तळा-कदा। 

राजा-भपरिउतकोमळस्य यावत्‌ कुसुमस्येव नवस्य \टपदेन । 

अघरस्य पिपासता मया ते सद्यं सुन्दरि गुह्यते रसो5स्य ॥ 

इयमस्य व्याख्या-मङ्गया मोछ०काळमाइ-अपरीति। हे सुन्दरि !' अपरिद्- 
तस्य-भनवासतद्न्तपद्स्य, कुसुमपचे अमराद्यचुपहतस्य, अत एव कोमलस्य-मदु- 
छस्य, अपरिडतं कोमळ-फोमळस्वं यस्य तस्येति केचित्‌, सद्यग्रहणे हेतुरयं स्पृहः 
णीयस्वातिशयं योतयति, नवस्य-अनास्वादितपूवंस्य, कुसुमपक्षे सद्यो विकलतितस्य 
ङुसुमस्य-असूनस्य इव, ते तव अस्य-मम नयनपथवत्तिनः, अधरस्य-दुन्तच्छु- 
दसय, पिपासता-पातुमिष््वता, षट्पदेन-चङ्गेण सया, सदयं-कृपासहितं न तु 
याउभिति भावः, सदयमित्यनेन ददानद्षतादिना मम वेयात्यप्रका सनाद दारय ्षतिः 
भंवेदिति मा भेषीरिति यत्यते, यावव-यावतकाळपय॑न्तः, रसः-माधुयरूपः, 


भन्न सङ्केतथितुं च वचनमेतत्‌। योतम्यागमनमवकीवय तद्व नाण ह वळोक्य तद्वोघनाय प्रहतसथ 
(१) (पस्य गे ) अयि चकवाकवधु ! अब अपने सहचर ( चकवे ) को विश करो, 
क्योंकि रात हो गयो । १ 
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२२२ Digitized by “अभिन्न निशिते ल्‌? and eGangotr तृतीयोऽङ्कः 


म्य 


शकु- [ कर्ण दत्त्वा ससम्श्रमम्‌ ] आयेपुज ! एषा खलु तातकण्वस्य 
घर्सकनीयसी मम वृत्तान्तोपलम्भननिमिचम्‌ आयो गौतमी आगच्छति; ८ 
तढिटपान्तरितो भत्र (१) | ( अजउत्त | एसा क्खु तादकण्णस्स धम्मकणोअसो 


RSS TTR कक रा. पया 
सङ्गोप्य सख्योवेचनमिदुम्‌ | इति केचिए्‌। हे चक्रवाकबछु-चक्रवाकभाय ! चक्र 


चाकि |, सहचरं-प्रियम्‌, आमन्त्रयस्व-साद्रमासन्न्य विसु, प्रियजनस्य प्रस्था- 
नकाळे सा दरामन्त्रणौचित्यादिति भावः । तत्र हेतुमाह--नन्विति । नचु यस्मात्‌, 
रजनी-युवयोवियोगकारिणी रात्रि» रात्री 'चक्रवाकमिथुन विरहितं सत्‌ परस्पर 
शब्दयतीति प्रसिद्धि» उपस्थिता-समायाति, आत्मनोवियोगकारिण्या रजन्या उप” 
स्थितौ युवयोः प्रस्थानकाछीनमासन्त्रणसुितमिति भावः । 

अन्नायमर्थों गग्यते--“चक्रवाकवधु' इत्यनेन हे दुष्यन्तवछु ! शकुन्तले ! सह- 
चरं-दुष्यन्तस, आमन्त्रयस्व-सादुरमामन््य दिप्तजंय, ननु-यस्मात्‌, “रजनो! 
इस्यनेन गौतमी, उपस्थिता-आयाति। अस्यायमाशयः- 

गौतमी आगत्य युवा यदि इत्थमावेन पश्येत्तदा सह्दाचनर्थो अदिष्यतीति : 
साद्रामन्त्रणपर्वकं दुष्यन्तस्य विसर्जन ते साम्प्रतम्‌--इति। तथा च गौतमी 
आयता? इति प्रस्तुतस्य 'रजनी आगता? इस्यप्रस्तुतेन गम्यमानत्वादप्रस्तुतप्रश' 
साळङ्कारः । चक्रवाकमिथुनसाइश्येन नायकनायिकयोरन्योन्याचुरागस्य 
द्योत्यते । किं च रजन्यपगसे चक्रवाकयोरिव ग्ौतम्यपयमे युवयोरपि एनः समागमो 


सचिष्यतीति अत्यन्त मा । 
अन्न “oe nna नाटके पुनर्योजनयोग्यः 
रचादू दुष्यन्तापसारणखूपप्रधानार्यान्तरसूचनाऽ्चेद्‌ तुरीयं पताकास्थानम्‌ । 
यदुक्तं दर्पणे-यन्रार्थ चिन्तितेऽन्यरिमिस्तहिङङ्गोऽन्यः प्रयुज्यते । 
आगन्तुकेन भावेन पताकास्थानकन्तु तत्‌ ॥ 
तथा-द्वथर्थो बचनविन्यासः सुरिळष्टः काव्यो जितः। 
प्रधानाथान्तराच्ञेपी पताकास्थानक परम्‌ ॥ इति । 
चक्रवाकवु' इत्याद्यक्स्वा शकुस्तछायाः क्लेशकरवाक्यप्रयोगाई 
द्वितीये पताकास्थानकळचणं समन्वयन्ति, तेन च अग्रे 'शकुन्तछा--कर्ण दश्वा सस. 
सञ्मस? इति एइन्तळायाः सम्भमोक्तिपपि संगचछुते। ‘अनेन द्वितीयपताकास्मः | 
नमुक्तमि'ति राघवभद्टोऽप्याह । सम्परमं-सल्वस्क | | 
(१ ) शकु इति। कणं द्‌रवा-नेपध्योस्थं बचन ्ुसवेस्य्थः । ससस्त्रमं-सल | 


सम्भ्रमो परमो भयाद्यनुभवः राजानमाह--आयेपुत्तेति । अनेन नायिकाया. राजानमाइ-आयंपुन्रेति । अनेन नायिकायाः ना र्जी 
( ३) रइन्तका--( कान देकर वबडाइर के साय ) आएर यइ पिता कण शे 
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मस घुत्तन्तोवलम्भणणिमितं अजा गोदमी आअच्छदि; ता विडवान्तरिदो होदि ! ) 
राजा-तथा । [ इत्येकान्ते स्यितः ] (१) । 
[ ततः प्रविशति पात्रहस्ता गौतमी ] (२) । 
गौत--जाते ! भत्याहित धुत्वा आगता, एतत्‌ शान्त्युदकम्‌ , इह 
देषतासहायिनी तिष्ठसि (१) ? । [दृष्टा समुत्याप्य च ] जादे ! आच्छाहिद 
सुणिश्न आअदा; एदं शान्ति उदं देवदासहाइणो चिदठसि १ ) 


प्रस्तुताथंग्रद्णे 'चातुर्यमस्तीति गम्यते । घमेकनीयसी--घमंमगिनी, न.तु वस्तुतो 
भगिनी न वा कनिष्ठा भगिनीति भावः, एतेनास्या भननुमतावपि पितुरसरवसमये 
न किमपि कचु शक्रोमीति शक्कुन्तका राजानं प्रत्याययति । गौतमी-गोतमस्या- 
पस्य खी, मम बत्तान्तस्य-वार्चायाः, उपळम्मननिमित्तं-ज्ञाना्थम, “वार्ता प्रवृत्ति- 
ंत्तान्तः? इत्यमरः । 'प्रेक्षोपळब्धिश्चित्संवित प्रतिपज्ञप्तिचेतना' इश्यमरो5पि। 
तद-तस्माद,, विटपान्तरितः-तरुलताशाखाच्छादितकलेवरः । अन्यथा तया 'स्वयि 
इष्टे सति महाननर्थः सरपद्येतेति भावः । बहिगंमने स्वरूपप्रकाशस्य सम्मवात्‌ 
बिटपान्तरितो भव इति नायिकायास्तत्काळोचित उपदेशस्तर्याः प्रतिभाविशेष॑ 
प्रकाशयति । किं च विपान्तरितो भव; दूरं मा गच्छेस्यथंकरणेन नायिकायाः 
स्थिराजुवृत्तिरौत्सुक्पस्य द्योत्यते । अन्न विद्ववो नाम गर्भसन्घेरक्ष्युपदर्शितस्‌ । 
यदुक्तं दपणे--'शक्काभयच्रासक्कतः सम्भ्रमो विद्रवो मतः इति । 

(१) राजेति। तथा--तदेवानुतिष्ठामीत्यथ' । इत्युक्स्वा) एकान्ते-निर्जेने बिट- 
पान्तराउे इत्यथेः । 

(२) तत इति । पात्र -शान्स्युदकभाजनं हस्ते यस्याः सा तथासूता। भनेन 

अहमपी'त्या दिसिष्यो तस्य चान्स्युदकस्य सम्बन्धो घटितः। 

(३) गौतेति। जाते-वस्से | भात्मजातुढ्ये इत्यथः, अस्याहितं-सन्तापजनिता 
महाभीतिः, 'अध्याह्वितं महाभीतिः कर्म जोवानपेषि च' इत्यमरः । शान्य्युदक 
मदसयितुसाह-एुतदिति। एतत-इदस, शान्व्युदुक-सन्तापक्षास्तिकर जख्म! _ । एृतव्‌-इद्स, शान्स्युदक-सन्तापश्नान्तिकरं जल्स । 
कनिष्ठ धर्मभमिनी आया गौतमी मेरा हाळ जानने के लिए भा रहो हैं। इसलिये आप 
रस वृक्ष कौ शाखा में छिप नाइए। 

(१) राजा--बहुत अच्छा । ( एक युप्त स्थान में जा बैठता दै) 

(२) [ इस के बाद हाय में पात्र डिये गौतमी आती है ] 2 
| ( ३) गोतमी पुत्री ! तुम्हें बहुत भषण-दशा में सन कर आयी र व आत 
` . बेल है। ( देख कर और उठ कर ) तू क्या यहाँ देवताओं कौ सहायता से इदे! 
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शकु--इदानीमेव अनसूयाग्रियंबदे मालिनीमवती (१) । ( दागि 
ज्जेव अणसूआपिअम्वदाओ मालिणीं ओदोण्णाओ । ) , 
गोत--[ शान्तयुदकेन शकुन्तलामभ्युक्य । ] ज्ञाते ! निराबाधा मे ब्रि 
जीव | अपि लघुखन्तापानि अङ्गानि ? (२)। ( जादे ! णिरावाषा मे चिर 
जीव । अवि लहुसन्दावाईं अङ्गाइं ? ) । [ इति स्पृशति । ] 
शकु- अहो ! अस्ति बिशेषः (३) । ( अम्मो ! अत्यि विसेसो । ) 


त्वत्तापशान्तये मयाऽऽनीतमिति शेषः। एष्टा-इतस्ततोञवळोक्य, शकुन्तळायाः 
सहायः कश्चित्तन्नास्ति न वेति परिज्ञानायेति भावः । इतस्ततश्चषुः प्रसाय कमपि 
शकुन्तलायाः सहायमनवळोक्य गौतम्या अबन्तरकरणीयं निदिश्ति-सम्ुत्याः 
प्येति । समुत्याप्य-शिकाफलकोपविशं शकुन्तलासुटजे नेतुं दस्तधारणपूबंकमुत्तोः 
थ्येत्यथः । देवतासहायिनी-देवतामात्रसहाया, एकाकिनीति यावत्‌ । तिष्ठसि-वत्तसे, 
अन्न काकुस्वरेण प्रश्नो व्यञ्जितः । 
(०१) चाकु इति। एकाकिनी-तिष्ठसीति गौवस्याः प्रश्नोत्तरमाइ-इदानी' 
मिति। मालिनॉ-तदाख्यां नदीम्‌, अवतीणे-खानाय जळानयनाय च गते । 
क `) १०% | का रबुद्केन-तापत्चान्त्यथेमानीतेन जळेन, अभ्युचय-अभिषि' 
' अन्न स्थृतिः-_'उत्तानेनेव हस्तेन प्रोक्षण प्रो 
तिरश्चाचोचणं स्मृतम्‌! ॥ इति न प्रोक्षणं सपुदाहतस्‌ । स्यञ्चताभ्यु्णं प्रो 
जाते-वःसे, निराबाघा-शानर | 
१, गराबा६ युवृकुपाताच्नीरोगेस्यथः सतीति शेष: । मे-मत्सस्ब 
तिल । चिरं जीवेत्याशिषं प्रयस्छुति । अपीति प्रशने । छघुः-शस्ख्युद" 
न जि त भ्यव येषु तानि तथाभूतानि, शान्ततापानीस्यर्थ/ | 
समापो नि i अन्न काकुस्वरेण प्रश्‍नो व्यज्यते। इत्युक्त्वा स्पर्शात 
अब सास नवा इति परीक्षा शकुन्तलाया अकानि हस्तेन परासरशति । 
साम्न १403 संग्रहो नाम यमे पन्धेरङ्गम्‌ । यदुक्तं दुपंगे-- 
हः पुनः, सामदानाथंसम्पन्नः'। इति । 
- रे ३ 2 शकु इति । विशेषः पूर्वापेक्र्‍या २ विशेषः पूर्वापेद्या ईषदुपशम इत्यर्थ 
* / रउन्तका--भमी अभी भनसूया जोर प्रियंवदा माछिनी के तट पर गयी दै। 
(२) गोतमी--( शान्ति-जल शक्ुन्तका पर छिड़क कर ) पुत्री ! तू.निना किती 
बाषा के बहुत काळ तक जीवित रह । अब तो तेरे अंगों में ताप कम है न! | 
` (शन्त का शरीर-स्पशे करती है ) 
(२) शङुन्तळा-कुछ कम है। 
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गौत--परिणतो दिवसः; तदेहि उटजमेव गच्छावः । ( परिणदो 
दिवसो ता एहि उड्यं ज्जेव (१) गच्छावः ) 

शऊु--[ कथश्चिदुत्याय स्वगतम्‌ ] हृदय | प्रथमं सुखोपनते मनोरथे 
कालहरणं करोषि, साम्प्रतसनुभव ताबदू दुःखम्‌ । [ पदान्तरे प्रतिनिवृत्य 
अकाशम्‌ । ] लतागृह ! सन्तापहर ! थामन्त्रयामि त्वा पुनरपि परिमो (२) 


(१ ) गौतेति । परिणतः-अवसानं गतः, उटजं- पर्णशाळाब, 'पर्णसाळोरजोड- 
ख्रियाभि'त्यमरः । अन्नावस्थानेनाहमिस्येवकारब्यवष्डेधः । गच्छावः आवासिति शेष) 

(२) शक इति । कयश्विव-छष्छेण, इच्छाया असद्यावादृतिक्टपूर्यकमित्य :। 
उत्थाय-शय्यात इति शेषः। प्रथमम्‌-इतः पूर्वस, सुखोपनतेन-सुखेन--अप्रयत्नेन, 
उपनते समीपायते, मनोरये-मनोरयबिषयीमूते प्रियतमे सतीत्यथः, अन्न मनोरघ- 
विषयीभूतस्य निगीणंश्वादृतिशयोक्तिः काळहरणं-नानापदेशेन सम्भोग विना 
काळस्षेपं, करोषीति वत्तमाननिइंशेन साम्प्रतमपि ते इतो गमनमनुचितमिति 
ध्वन्यते। सास्प्रतं-सम्प्रति, गौतम्या अतितो पस्थितेः सम्भोगासम्भदकाळ प्यथ, 
दुःखं-दिरहजनितां मदुनष्यथाम्‌, भनुभव-सहस्व । 

पदान्तरे-अन्यस्मित्‌ पदविन्यासे; कतिपयं पद्सज्ञारं कृत्वेत्यथः, प्रतिनिवुरय- 
तः्द्षणं निवृश्य, छतागुह !-निकुक्ष !, अत्न तद॒भ्यन्तरगतः प्रियतमो ध्वन्यते । 
सन्तापद्दर !-सन्तापनाशक !, सन्तापो औष्मजो विरहखश्चेश्युमयत्र समानस्‌, 
सन्तापहररवं च एकम्नानातपदानादुपरश्न॒ संभोगाशादानादिति बोध्यस । पुनरपि 
भूयोऽपि, परिमोयार्थम्‌ प॒कत्न शाल र लाम 
पच्चे प्रियतमं दुष्यन्तम्र, भामन्त्रये-निवेदयासि । नाथ ! सन्तापहारक 
पुनरपि त्वदधीनः सम्भोगोञस्त्विति गूढाथः। अनेनौस्सुक्य ग्राघास्येन द्योत्यते । 
अन्नाप्रस्तुतेन छतागृद्दादिना प्रस्तुतस्य नायकामस्त्रणादेग॑स्यमानस्वाइ प्रस्तुतप्रशंसा- 
रङ्कारः। अनेन मनोरथं नाम सूषणमुपचिप्म्‌ । तञ्चचणं तु-- लॅ 

“मनोरथस्त्वमिप्रायः स्वोक्तिसंङ्ग्यन्तरेण यतः । इति। _ 

अत्र च साहित्यदपंणोक्तदिशा प्रथमं पा इन्च 

सतस en क क जज 
तू तीअव तो शाम होने आई, जा 

(२) ता (तो ह र मन हो सन) र रिना को 
अड्चन के अपने प्रियजन को पाकर भो तुम 
दुःख भोगो ॥ ( कुछ आगे बळ कर और घूम कर प्रकाशरूप से) हे मेरे सन्ताएको 
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गार्थम । ( हिअ ! पढमं सुद्दोक्‍्णदे मणोरहे कालहरणं करेसि; सम्पदं अणुभव 
दाव दुक्खं । [ पदान्तरे अतिनिदृत्य प्रकाराम्‌ ] ळदाधर ! संदावहर ! आमन्तेभि 
तुम पुणो वि परिमोझत्य॑ । ) [ इति निष्कान्ते । ] 
राजा--[ पूर्व स्थानमुपेत्य सनिश्वासम्‌ ] अहो ! बिज्ञवत्यः प्राथितानां 
सिद्धयः | (१) मया हि-- ऱ्य 
सुइझुरनिसवृताध 
प्रतिषेधासरविकलवामिरामम्‌ । 


“सहसेवार्थसम्पत्तिः गुणघत्युपचारतः। 
पताकार्घानकमिदं प्रथमं परिकीत्तितस' ॥ इति । 

तत्रोदाहतो रत्नाषळखीन्दर्भा यया--'बासवदत्तेयस? इति राजा यदा तर्क 
पाशं मोदयति, तदा तदुरूया “सागरिकेयस' इति प्रत्यभिज्ञाय-कर्थ मे 
सायरिका ?' 'अळमळमतिमात्रमः इति । अश्र चिरोद्देशयभूतस्य सागरिकास्व 
खुपस्यार्थस्य सम्प्रासिवासववत्ताप्रासयपेडया प्रीत्यतिरेकजननादू णुणवती । निष्क 

शकुन्सछा चेति शेषः। 

(१) राजेति । पूवस्यानं-दाकन्तळ्या समं पूर्यसुपसुक्त शिकातछम, भियाप" 
रिसुरूसुक्तमित्पेष वा्थःः। समिश्वासमिति निश्वासो विषादाजुभवः। 

अथ चिरप्रार्थितस्यारब्धस्य सम्झोगस्य बिस्छेदं स्मरन्नतिविषण्णः सन्‌ परा 
झाति-आहो इति । अहो इति विषादे । प्रार्थितानाम्‌ अर्थानां-प्रयोजनानां सिद्धय - 
निष्पत्तयः, 'सिद्धिर्निष्पसियोगयोः” इति विश्वः, विध्नवत्यः-बहुविध्ा* 
सतुप्‌। यथोक्तस्‌--'्रेयांसि यहुविज्ञानि । इति । 

हि-यस्मात्‌ , मया सुखसुन्नमितं न तु चुम्बितमिति छोकस्थेनान्वयः । 

सुहुरिति ! सुझुः-चारं वारस्‌ , जद्भुलिमिः संब्ृतः-मरकर्दृकखुम्वनप्रतिषेषकर 
णाय आवृतः अघरोष्ठ:-निम्नोष्ठो यत्न तत्‌ । अन्न नायिकाया संबरणपौनः 
घुन्यो कथा नायकस्य तन्निपेधपौनःपुन्यं द्योत्यते, तथा उत्तरोछे डुमर 
उज किर शासेपरररदोपादानेत तथ्य आ का 
नष्ट करने वाळे छतागृइ ! घुखभोग करने के जिभित में फिर किसी समय उपल 
होऊं गो । ( दोनों चढी जाती हैं ) | 

(१) राबा--( अपने पूव॑स्यान पर आकर भौर ठंडो साँस ळेकर ) मदी! मोह 


सिद्धि में बहुत से विष्न खड़े हो जाया करते हे । क्योंकि शकुन्तका ने बार-बार उँगति बी 
से अपना निचला होठ ढाका था । जिस समय वह मेरी प्रार्थना अस्वीकार क | | 
ह 
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७ ७ 
सुक्षमंखविवत्ति पद्ठमक्षाच्या; 
न न खुम्बितं तु ॥ ३८ ॥ 
छ नु खलु सम्प्रति गड । अथबा इहैव {पनि र 
सण्डपे मूहूत्त तिघ्रामि । [ सब॑तोऽवलोक्य ] ( १ 5 यापरिमुक्त लता 


nn 
शयो योस्यते । यथोक्तं कुमारसम्मवे-'उमासुखे बिग्वफळाघरो षडे? हति । प्रतिषे- 


= 


धाछर:-मा' “मा' इति चुग्बननिषेधवोधकोच्चरितबणेः दिक्ळवं विह्ृळं तथापि 
अभिरामं-मनोश्चम्‌, यद्वा विकृवशब्दो-घमंपरः, तथा च-प्रतिपेधाइरेयः विकृवः- 


चेक्ृष्यं--एफुटमनुच्चारणं, तेन अभिरामं-मनोहरम्‌। अत्न वेकृब्यं तु ऊञजादिङृतं 


योध्यम्‌ । तया अंसे-स्कन्धार्पार भागे विवत्तते-चुः्बनातङ्कात्‌ तद्र्कगायेव छज्जयेव 
चा परावत्तंत इति अंसविवत्ति, अन्न आदौ अङ्गुलिसंवरणं तत्रापि पश्चात्‌ प्रतिवेधा- 
चराणि तत्रापि पुनरंसविवत्तनमिति क्रमो विवदितः । एवम्भूतं, पचमाणि-नेत्रलोः 
सान्यनयोः सन्तीति पच्मले-प्रशस्तळामश्ाळिनी “सिभ्माविभ्यश्च' [ पा० ५॥२।९७ ] 
इति अस्त्यथ छच्‌ , स च प्रादस्स्यार्य बोध्यः, अध्िणी-इशो यस्यास्तस्यास्तथो- 
कायाः-शकुन्तळायाः सुखं-द्‌ नम्‌, कथसपि--छृच्छू ण 'कथमादि तथाप्यन्त यत्न 
गोरवबाढयो? इर्युर्पळमाळा । उन्तमित-नयनपरिष्करणापदेशेन चुस्वनार्थसुचो- 
क्लच लकब राके । तु- किन्तु, न. चुम्बितम्‌, महानेव 
यं प्रमादोऽ आवः। 

चुग्बितमित्यनेन र सास्वादो छचयते; अधरश्य नातिपीडिनं व्यङ्गम्‌, तुशब्देना- 
ङ्ञलिसंवरणनिषेघाचनेकप्रयत्रसन्निधापितस्य सग्मोग सवस्वसूतस्य चुम्बनस्याला 
सादू विषादातिशयो द्योत्यत इति भ्वन्याळोके स्पष्टम्‌ । य . 

अत्र नायिकाया विरोधाचरणेन नायकस्य कन्दपंवृद्धियम्यते । 

किङ्ग, अन्न बळात्कारे सत्यपि रोदूनगमनादिकमझ्स्वा अङ्ुुछिसंवरणाचाचरणेन 
नायिकायाः सग्मोगकर्मणि अद्धाङ्गीकार आसीदिति सूच्यते । 

‘अधरोष्ठ इत्यत्र शब्दइयस्य रदनच्छुद्वाचकस्वेडपि प्रकृतेडन्राधरशब्श्‌स्य 
क पुनदवदामासोऽलक्कारः । सम्पू्णरछोके तु स्वभावोक्तिः। 
जापच्छन्द्सिकं ॥ ३८ ॥ 

(१) अथ र विरहोत्कण्डिततया तद्विनोदनोपायं निरूपयति--क्वेति । 
दार बय: राजा वरदान कणाला नि व 
उस समय उसका युखमण्डळ कितने दौ बार बिहर मर मनोहर दिखाई पड़ा था ओर वह 
कई बार कर्ग्यो के ऊपर चछा गया था। मैंने उस सुन्दर नयर्नोवाको शकुन्तका का मुख 
किसी तरह उठा तो लिया था, किन्छु उसका चुम्बन नरो करसका॥३८॥ 

( | अब मैं कहाँ जाड! अच्छा, इस प्रिया के लतामण्डप में हो थोडी देर नेटू ! 


( चारों ओर देख कर) ४-7 
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तस्याः पुष्पमयी शरीरलुल्लिता शय्या शिलायामियं 
कान्तो मन्मथलेल पष नल्लिनीपत्रे नखेरपितः। 
इस्तादू ञ्रष्टमिद्‌ बिसाभरणमित्यास्तज्यमानेक्षणो 
निगन्तुं खसा न बेतसग्रादीयोऽस्मि शूव्यादपि॥ ३९॥ 


क्वेस्यादिना देशभेदेन कालभेदेन वा मद्विरदोस्कण्ठा समं न यायादिति ष्वन्यते । 
कत्तंब्ये निश्चिन्यान आह-अथ वेति। प्रियया-शकुन्तकया परिसुक्ते-व्यवहते. 
मुद्दत्त--कतिचित्तणान्‌ , मुहृप्त॑मित्यनेनान्नापि वीघकाळावस्थितावरतिरेव भवि 
ष्यतीति ध्वन्यते । 


नचु सथा सति कथमन्न तिष्ठसीस्यत्राह-तस्या इति । तस्याः-पुर इव परिवर्त- 
मानायाः । प्रियायाः शकुन्तलायाः शरीरेण-सन्तप्तदेहिन, लुलिता-लुण्ठनोवलुण्ठ' 
. नादिना विमिता, शरीरस्य सन्तसतःवं प्रकरणलभ्यमिति तन्नोऊस्‌, इयं-~इश्यः 
माना, झिंठायास्‌-उपलखण्डोपरि, अनेन शेत्यं सूण्यते। पुष्पमयी - पुप्पप्रस्तुता, 
पुष्पारिमिकेति यावत्‌, प्रस्तुताथं मयट्‌ , नतु पदकवमयीत्यर्थ:। तेन कोमछत्वाति' 
शयो थोस्यते, शय्या-तदपम्‌ । तथा नलिनीपत्रे-पञ्चलतापत्ने नखरपिंतः-अहित', 
एुषः-पुरः स्थितः, कान्तः-कमनी यः, *मन्मथळेख:-'तुळ्त्त ण जाणे दिअ” इस्यादिः 
रूपा मदुनसर्बन्धिनी छिपिः, 'नलिनीपत्रे नखेरपित' इति तस्या हस्तकोशकयं 
स्मारयति, ययायथं पञ्चानामप्युपयोगादुचरवाहुश्याद्वा नखैरिति बहुवचन 
अपिंत इध्यनेन लेखनमपंणचदित्यद्षराणां स्फुदं चतुरस्तत्वं च ब्यञ्यते । तथा 
हस्ताद्‌, अ्ं-परिगछितम्‌, इदं-परो वर्ति, बिसामरणं-सणाळवळ्यस्‌ आभरणोक्त्या 
न केवलं तप्करसरबन्धेनेव किन्तु तच्छी भावहर्वेनाष्यस्मिन्‌ बहुमानमिति ब्यज्यते । 
सचन्न निष्ठतीति शेषः । इति-पृतेषु पवाथंखु, इतीति प्रकारे हेतौ चेति केषांचिद्‌ 
व्याश्यानम, आसञ्यमाने-प्रियाया वस्तुस्वादेव व्रष्टं प्रबृत्ते, ईडणे-चचछुषी यस्य स 
तथोः, अहमिति प्रकरणाद्‌ योज्यम्‌ || शुन्याव-प्रियतमःविरहितादपि; अपीति 
बिरोधे। वेतसयृहात्‌-वानीरतरुगतछतासरुहात्‌ » सहसा-इठात्‌; निगेन्तुं-निष्कम्य 
गमनाय, न ईशः-ससथेः, न शक्तोमीत्यथः। तस्यक्तान्युपओगचिल्वान्यत्यन्त मम 
मनो रमयन्ति, यानि पुनस्त्यक्ठुँ न शाक्नोमि; तन्न सा पुनः किसु वक्तव्या इति भाट ' 
रत प्रस्तरखण्ड पर शकुम्तळा के शरीर से भदित पुष्प-शब्या पड़ी इई है । नाखून ते 
द.मळ के पते पर छिखा हुआ वह कामपत्र दिखायो दे रहा है, शकुन्तळा के 


से गिरा 
डुअ। यह उणाळवळ्य मी पड़ा हैं, इन सब चौथों में मेरी असे इतनी रम गयी हैं कि मे | 


इस सूने रुतागृह से एकाएक नहीं निकक कर जा सकता हूँ ॥ २९ ॥ 
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__ [बैबिन्य।] बहे धिताल विचिन्त्य । ] अहो घिगसम्यक चेष्टित प्रिया तौ 
जा न बहिर चेष्टित प्रियां समासाद्य कालहरणं 
रदः भत्यासत्ति यदि छुवदना यास्यति पुन- 
ने काल दास्यामि, प्रकृतिदुरवापा दि जिस 7 डिना | 
अत्रेदं विआवनीयस्‌-- 
दुष्यन्तस्य प्रथमतः शकुन्तकाया अनुस्मर 
पुष्पेषु 33202 कथनस्‌, पकर बम नी आ 
अन्न निगमनाभावं प्रति आसज्यमानेद्षणपदार्थस्य 
लिङ्गस्‌। तथा निगंमनकारणे शून्ये सश्यपि करब र कळ 
अथ तरसद्घाषस्य कारणस्याभावेऽपि ग्रमनाभावरूपकायस्योत्पत्तेविभावना चेति 
दयोरेब साधकवाधकप्रमाणाभावात्‌ सन्देदस छरः । झादूंलविक्रीडित॑ वृत्तम्‌ ॥३९॥ 
(१) विचिन्थ्येति । विचार्येत्यथः । सकातरमाह--अहो इति। अहो इत्ति 
विषादे 'अहो धिगर्थे शोके च करुणार्थविषादृयोः' इति मेदिनी ' प्रियां उसन 
समासाय-प्राप्प, अशरसां रमणे काळचेपम्‌, कुबंता मया 
असम्यक-असाशु, चेष्टितम्‌-मनुष्ठितम्‌, काळहरणमङृस्वा सहसैव मे 
सथ अत माह नि । अतस्तच्चेष्टितं घिगित्यन्वयः । र 
अन्न वितकथ्यश्षकवाक्योपन्यासात्‌ रूपं नाम गर्भसन्ध्यक्ष्म । यवुक्त दुर्पणे- 
“रूपं वाक्य वितकंवत्‌?। इति । उदाहृतं च तत्र; यथा रद्रावक्यां न 02 > 
"मनः प्रकृत्येव चढ दुळंचयज्ञ तथापि मे । 
कामेनेतत्कथं विदं समं सवः शिलीमुखेः ?? इति ॥ 
अन्न राज्ञो वितकंयोगाद रूपस्‌ । तदिति-तत्‌-तरमात्‌, इदानीस्‌-अघुना, 


- सुढहद्यं प्रियायाः-प्रत्यक्षं गणयतीति छोकस्थेनाग्वयः । 


भतत इति। सुष्ठ वदन यस्याः सा सुवदना-सुन्दरसुखी शकुन्तल॥ 
सवंदव तन्प्तुखानुध्यानादेतदुक्तसं, यदि-पुनरपि, रहः-बिविक्ते स्थाने प्रश्यासत्ति- 
सम सम्निकषं॑ 'विविकदिजमच्टुन्ननिः्दाळाकास्तथा रह? इस्यमरः। यास्यतिः 
प्राप्स्यति, पुनरपि यदि मे प्रियतमया सह रहसि साच्चातकारो भवेदिति सङ्कछिताऽ 
थः, तदा काळं न हास्यामिं न परिहरिष्यामि, विना रमणं काळखेपं न करिभ्याः 
:भौत्यंथः। तेनास्य वेवाहिकविधिप्रसशरव नाइष्रनोयस, गान्थवंविवाहस्य काछा- । एतेनास्य देवाहिकविधिप्रमत्तर्वं नाशकछूनोयस, गान्धवेदिवाहस्य काछा- 

( १) ( सोच कर ) हाय! मैंने प्रियतमा को पाकर मौ व्ययं समय बिता कर 
अच्छा नहीं किया । इसी से इस समय :-- | 

यदि वह सुन्दर युखबाळी शकुन्तला फिर मुझे एकान्त में मिल जाय, तो में भब समय 
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इति क्लिष्ट विध्नेगेणयति च मे मृढद्ृदयं 
प्रियायाः प्रत्यक्षं किमणि च तथा कातरमिव ॥ ४० ॥ 
[ नेपथ्ये ] 
भा भो राजन्‌! (१) । 
सायन्तने सवनकर्मणि सम्प्रवृत्ते Eo: 


नपेइस्वश्चुतेः तथा चो छं, रत्रमाळायास्‌- 
प्राजापस्यब्ाह्मदवार्षसंज्ञाः कालेपूक्तेष्वेष कार्या विवाहा: । 
यान्धर्वाक्यो राचसश्चासुरश् पेशाचो चा सवंकाळे विधेया ॥ इति ॥ 
हि-यस्मात्‌ , विषया:-इन्द्रियाथाः भोगपदार्था इति यादत्‌ । प्रकृश्या-स्वभा १ 
दुरवापाः-घुर्छमाः, तथा च ते प्राप्तिमान्नेण ओक्तव्या इत्याश्चयः । विध्न“दुदंवेः, 
गोतम्या आगमन रूपैः प्रत्यूहैरित्यथः, छिण्ट-छिप्सितार्थाछामेन ञ्याहतस्‌, मे-मम 
मूढद्ददयं-कत्तन्यताजञानशून्य चेतः, इदानीं प्रियाया असञ्चावावस्थायाय, 
इत्थं, गणयति-विचारयति; व-परच्य, भ्रियायाः-प्रेयस्याः शकुन्तछायाः प्रत्य 
समदम्‌; तथा-ताइष्लां किमपि-अनिर्वचनीयस, कातरमिब-कर्तंब्यविक्षवर्मिष) 
आसीदिति पूरणीयम्‌; कप्तंब्यमुद्नृदध्य कारहरणादिति भावः । 
अत्र प्रथमचरणह्वये सामास्येन विशेषसमर्थनरूपोऽर्थान्तरम्यासोऽलङ्कारः ! 
कातरमिवेस्युसप्रेछा । शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥ ४० ॥ 


(१) अथाङ्कोपसंहाराय राजो गमनावकाशं सम्पादयितुं तस्य रसान्तरप्रवेश 
मवतारयति-नेपथ्ये इति। तपस्विनामुक्तिरियस्‌ : सम्बोधनेन सम्भ्नमो चोल 

सम्भ्रमहेतुमाइ-सायन्तने। इति। सायंभवः सायन्तनः तस्मिन, सायन्तने 
सायं निव॑त्तनीये 'सायं चिं प्राह्धे प्रगे5्ययेभ्यष्टयरयछौ तुद्‌ च' [ पा० 
इति सायंशब्दाद रप्रत्यये तस्य तुडागमश्च, सवनकमंणि-यजनकर्मणि, अ नव 
इत्यथेः, 'सचनं यजने त्राने' इति विश्वः, अरिनिहोत्रस्य सायन्तनस्वे ति 
_“यावजी बमरिनहोत्रं जुहोति । यदग्नये च प्रजापतये सायं प्रातझ्दीति है प्रातछुँदोति' इति! 
व्यर्थ नहों जाने दूंगा । क्योंकि विषयमोग स्वभाव से ही दुलेम होते है) प्राप्त के 
इनका मोग कर लेना चाहिये। विघ्नवश दुःखित मेरा मूढ़ मन- अब शस तरह ह्यो 
बिबेचना कर रहा है, किन्तु प्रिया के सामने यह न मालम कैसा कातर सरीखा 
गया था ॥ ४० ॥ ( नेपथ्य में ) 

(१) महाराज ! महाराज !! 

. सन्ध्यासमय का यश प्रारम्भ होते हो अग्निमयौ यशवेदों 
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ben १, १4 ७: sat 


इतिः . | 


ह बाते भ | 


| 
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=m 
वेदि हुताशनवतीं परितः प्रकीर्णा:। 
छायाश्चरन्ति बहुधा भयमाद्घानाः 
सन्ध्यास्रकूठकपिशाः पिशिताशनानाम्‌ ४१। 


यम्प्रवृत्ते-प्रारव्ये सति, भवर्सम्निघानबुदधयेति मावः, भूतप्रस्ययेन प्रारब्धकर्मणो 
विघाताशंकया तपस्विनां विषादातिशयो ध्यज्यते। हुताशनवतीस्‌-अभिहो त्राभ्रि- 
ज्यालाम्‌, इवं छायोपलब्ध्यथमुक्त्म वेदिं परितः-यज्ञसूमेत्रतुषु पार्थेषु इत्यर्थ । 
"अभितः परितः समया' इति परितःशब्दयोगे द्वितीया। प्रकोर्णा-ध्याप्तः, 
“स्ताः प्रचृत्ताः इति पाठे स पुवाथः, अत एव बहुघा- नानाविधो पद वकरणेन 
सयं-भीतिस्‌, आदधानाः-उत्पादृयन्स्यः, पृतेन स्वेषां तत्प्रतीकाराइमत्व घ्वन्यते, 
सन्ध्याञ्चकूटवत्‌-सायंतनजळद्स्तोमवत्‌ „ सम्ष्यापदेन तत्काळे सूयरश्मिसग्पकांदू 
रच्छत्वस अञ्जपदेन कृष्णत्व च द्योत्यते। कपिशाः--क्ृष्णरक्ता, राइसार्ना स्वाभा- 
विकङृष्णवर्णस्वात्‌ केशश्मश्रवादीनां रूचतया रक्तवणत्वाच छायासु तश्वसुपचरि- 
तस्‌, पिशिताशनाना-राचसानास्‌, छायाः-प्रतिबिग्वानि, “छाया सूयंत्रिया कान्तिः 
म्रतिदिग्वमनातपस्‌? इस्यमरः। 'चरन्ति-इतस्ततो अमन्ति यतागते कुषन्तीति 
यावत्‌ । राक्षसानां मायाविस्वाद्विशेषतो गगनचरत्वाच तेषां दक्षंनासम्मदेडपि 
तउ्छ्ञायाद्शनसम्भवात्‌ छायाअरन्तीत्युक्स । 


तथा च सायाकृताइर्यशरीरा अपि राइसा अरिनहोत्राग्निसन्निकर्षात्‌ पतन्ती- 
भिश्छायाभिरचुमीयन्तेऽत एव तेषां विनाशनायाशु यस्नः करणीय इति सत्वरमा- 
गेग्यतासिति भावः। 


अन्न सन्भ्याञ्नकूठकपिशा इति छुप्तोपमा सा चेह सम्तासगता। तथा परितः 
प्रकीर्णा अत एव सयमादधाना इति हेतुहेतुमञ्चावात्काब्यढिङ्गस्‌ । अनयोः संसु 
परिभ्रेति पिशापिश्लीति छेकबुसिश्च्यनुम्रासाः। अन्न च भयानको रसः । पिशिता- 
झनस्छायाळोकनं विभावः। भयं स्थायीमाबः। पच्चस्थमयप्षब्देन त्रासकषणो 


स्यभिचारी भावः । उद्दीपनविभावाविक्मबुसन्धेयस्‌ । क्सन्ततिछका वुत्तस्‌ 0४३ 


और पोछे) वणे के भयदायक राक्षसो कौ 
क रे । ( मतः इनको भगाने के छिए जाप शौष्र 


काळीन मेघसमूह की तरह पिंगछ ( 
विविष प्रकार की छाया चकर लगा 
यहाँ आइए )॥ ४१॥ 
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राज्ञा- [ आकण्य सावश्म्भम्‌ । ] भो भोस्तपस्विनः! मा भेष्ट मा 
भैष्ट, अयमहमागत एव (१) ग 
[इति निष्क्रान्तः । ] 
इति तृतीयोऽङ्कः ॥ २ ॥ 


— नि 


(१ ) राजेति। आकण्यं-नेपथ्योत्थं वाक्यमिति शेषः । सावष्टम्भस; अवहः 
स्मेन--भोजिंर्येन सह वत इति तथया, स्थात्तथा, सपेयमित्यर्थः। अनेन राशो 
नायकस्य घोरोदात्तः्वं सूच्यते । मा भष्ट-राक्षसेम्यो भयं न कायम, संभमे दिवच- 
नस्‌। अयमहं साहाय्यकारी राजा दुष्यन्तः, आगत एव-आगरछाम्येव राउसव' 
घायेति तात्पयंम्‌ । अत्र वतंमाने ्तविधानाद्‌गमनस्य शेप्नथम द्योत्यते। अत्र च 
त्रोटकं नाम रामेसन्धेरंगं संदधितम्‌ । तश्चछणं यथा द॒प॑णे--'त्रोटनं पुनः, संर" 
बाक? इति । र 

अन्न राजी यु डवौरस्व च ६वन्यत इति वीरो रसः | तेन च नायकस्य पूर्व प्ररु 
ढायाः रतेः किज्चित्तिरोधानमिति थोस्यते । 


इति किशोरकेलिव्याण्यायां तृतीयोउ्छ्ः--समाप्तः । 
सकमक 


| 


OO oO 
(१) सुनकर बड़े तेज के साय ) हे हे तपस्वियो ! आप ळोग भयभीत न हें, र 
नहीं । यह मैं आ गया । * र 


॥ यह कहता हुआ राजा जाता है) 
इति तृतीयोऽङ्कः 
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: 'चतुर्थोऽङ्कः 
[ ततः प्रविशतः कुछुमावचयमभिनयन्त्यौ सख्यो । ( १ ) ] 
अनखूया--हला प्रियंबदे £ यद्यपि गान्धर्वेण विवाहविधिना निवृत्त- 
कल्याणा प्रियसखी शकुन्तला अनुरूपंभत्ंमागिनी संदृत्ता, तथापि से न 


निवृतं हृदयम (९) | ( हला पिअम्बदे ! जइ वि गन्धन्वेण विचाहविहिणा णिव्बु- 


यधूचराणां सममानसानां परस्परं प्रेमदुकूछसूत्रम्‌ । 
अध्नाति यो छोकसिृच्चया स प्रजापतिर्भाचुकदोत्रड भूयात । 

(१) अथ पूर्वोत्तरकथां संघटयितुं पू्ववर्णितयोः सख्योः प्रवेशमाह--तत इति। 
कुसुमानामवचयं-घृचेभ्यश्रयनस्‌, अमिनयन्स्यो-रूपयन्स्यौ, सख्यौ-अनसूयाप्रियं. 
वदे प्रविशत इत्यन्वयः । 

अस्मिन्नाटकेयमेकाङ्कः स्वेष्वप्यङ्केषु प्रङृष्टतर इति सावंजनीनप्रवादः। श्रयते- 

काळिदासस्य सवस्वममिज्ञणनशकुन्तलम्‌ । 
तच्रापि च चतुथोऽइस्तत्र छोकचतुष्टयस्‌ ॥! इति । 
व्यास्यत्यथेःति तत्रापि श्लोकः सव॑मनो हरः इति च। 
पद्यमिदं केचिदेवं पठन्ति । तद्यथा 
“काब्येषु नाटकं श्रेष्ठ त्रापि च झकुस्तळस्‌ हे र 
5ह्वस्तन्न श्‍ळोकचतुश्‍्यस । 

मा पतियुहुप्रस्थानस्य ins 

भागः प्रघानतरः, कुसुमाव चयदुर्वासःशापमोक्षणाविस्तः्पर्वमागतया द्‌ ट 


प्रायेण करुणो रसः । स च॑ बुहिपृवास्सक्यादीनि 
परधान ल लहरा दघ कि इसि कोको - 


( २ ) अनसूया--सखों प्रियंवदा [ यधपि प्रिय सखी शकुल क गान्बब-विवाइ हो 
जाना अच्छा ही दुआ; भौर उसने अपने भनुरुप 
भ्रसन्न नहीं है। ह 
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ज ooo नजऱ्ऱ्न्न्नन्न्न्न्न्क्क्च्क्च्क्क्क्क्क्व्व्व्व्व्डि 
ततक्रल्लाणा पिअसही सउन्तला अणुल्वभत्तिथाइणो संवृत्ता, तहवि मे ण णिब्बिदं 


हिअच्नं। ) 

प्रियवदा-कर्था सत्र ? | (१) ( कहं विश १ । ) 

अन--अद्य (२) स राजपिंः इट्टिपारक्षमाप्स्या ऋषिभिविंसर्जितः 
आत्मनो नगर प्रबिश्य अन्तःपुर मारा धादिमं स्मरति जनं न वेति!(अज सो 


ब्क्योक्तप्रकारेणेति यावत; विवाहृविधिना-परिणयानुष्षनेन, निद्व॑त्त-निष्पस्न॑ 
कक्याणं-मङ्गछं मनारयलिद्विरयस्याः सा, जातबिवाहमङ्गळा इत्यथेः । 'कश्पाणं 
मङ्गलेऽपि च' इति विश्वः। पतेन निरतिशयपरस्पराधुरागो यत्यते । राज्ञः सवदा 
पर्मापेचिस्व च सूचितम्‌। प्रियसखी शकुन्तलेत्यनेन स्नेहप्रकर्षादिकं सूच्यते। 
अजुरूपं-योग्य मर्तार-पर्ति भजत इस्यनुरूपभतृभागिनी-योग्यपतिसद्भता, संवृत्ता 
जाता; नन्वत्न विवाहवर्णनं तु न कृत कथमिति चेत्‌, न 'विवाहभोजनम' 
शातता क प्रतिषिद्धत्वात्‌ तथाऽपि-शझञकुन्तछायास्ताइञ्तभदुंभाः 

सवेऽपीस्य्थः,नि्वृत-सुखितं, सुस्थीभूतमिति यावत , “निर्वृतिः सुस्थिताबस्या 
रामने च सुखे खियाम्‌' इति मेदिनी । ह 0 र 

इत आरभ्य सप्तमाङ्कोपदिप्तात -वाकुन्तळाग्रस्यभिज्ञानात्‌ प्राग अथंसञ्जय 
शङ्न्तछाबिस्मरणरूपविष्नाछिङ्गित इति पष्ठसमाण्तिपय॑स्तो विमशंसन्धिः । 
यथा दपंणे-'यनन मुख्यफछोपाय उञ्मिन्नो गर्भितोऽधिकः। 

शापाथः सान्तरायश्च स विमश इति स्सुतः ।' 3 

तथा चात्र शङुम्तलादुष्यन्तयोर्गान्धर्वविवाहनिष्पश्याऽपायाभावान्निदास्तिका 

de Pon परया कार्यावस्था निबद्धा । यथोक्तं तत्रव-< 
भावतः प्रा पतिस्तु निश्चिता? इति ॥ 

विमशंसन्धेरपवावादीनि त्रयोदशाङ्गानि तत्र ₹ 4 प्रदरशोयि्यन्ते । चतुर्थादि 
पञ्जमाइमष्ये गर्भसन्धिरुक इति प्राचीनाः, तच्चिन्स्यम्‌, पूर्वोक्तदिशा दपगङृतां 
विमशंसम्धेः समन्वितस्वात अळं प्राचीनोषरि कटाक्षपातेन । 

( ° ) पियमिति। कथमिव, न निवृंत ते हृदयमिति शेषः । 

(२) अनेति । तमेवोपन्यस्यति-अद्य इति। राज्बिः-दुष्यन्तः, hs 
समापत्या-यागसमापनेन हेतुना, बि पर्जितः-राजघानीगमनाय अडुञ्चात ` 


त्तः 
इत्यनेन राज्ञः पुनस्तपोवनारामने हेतुर्नास्तीति सूच्यते । ननु ऋषिमिर्विसर्जितोऽपि 
शङ्न्तलायामचुरागातिरेकात्‌  झडन्तळायामधुरागातिरेकात ययाप्रतिशातमचुतिप्टेवि्पताइ-आत्मन इत्यादि! इत्यादि । | | 
Nn 


( २) प्रियंबदा-क्यों? ` ह 


(२) अनसूयाय समाप्त हो जाने के कारण, ऋषियों ने आज उन रानर्षि को र 
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प्यतुर्थों घह्ढा250 by Arya 5०वकिशोरकेंखि कपका and eGangotri २३४ 
राएसी इष्टिपरिसमत्तोए इसिहिं विसञ्जिदो अत्तणों णआअर॑ पविसिञ्न अन्तेठरसमा- 
गमादो इमं जणं सुमरेदि ण वेत्ति। ) 


प्रियं--अत्र तावत्‌ विश्वस्ता मध । नहि ताहशा आकृतिविशेषा गुण- 
विरद्विणो भवन्ति । एतावत्‌ पुनश्चिन्तनीयम्‌; तातस्तीर्थयात्रातः प्रति- 
निवृत्त: इमं वृत्तान्तं भुत्वा न जाने कि प्रतिपर्स्यत इति (१) | ( एत्य दाव 
वौसत्या होहि । णहि तादिसा आकिदिविसेसा गुणविरहिणों होन्ति । एति्रं उण 


आत्मन:-स्वस्य, नगरं प्रविश्य-राजघानीं गदा, अन्तःपुरसमागमात-अन्तःपुरः 
प्यखीसम्भोगात्‌ , इमं जनं-दाङुन्तलाम्‌, स्मरति न वा परिग्रहबहुस्वेडपि रस्यादिः 
समये न स्मरति वा. राजकार्येण अन्तःपुरसमागमनेन च न स्मरतीस्यय, अंतःपुरः 
स्थरमणीसुखळामे अन्यरमण्या विस्मरणस्यंव सम्मवादिति मावः । इत्यतो मे हृद्यं 
न निद्धंतमिति सम्बन्धः। अनेन वचयमाणदुर्वाससः शापेन राज्ञो नायिकाः 
विस्मरणं सूथ्यते । 


अन्न सखीगता वितरक चिन्ताविषादादुमो द्योश्यन्ते, तस्परिपुश शकुन्तळाषिषया | 
रतिः प्राधान्येन च ध्वन्यते । 

( १) प्रियमिति । न विस्मरिष्यतीत्याह=भन्नेति। अन्न-राशः झाकुस्तळास्थृतौ 
विश्वस्ता--निःसन्देद्दा भव, राजा सर्वमेवात्रत्यमितिवृत्त स्स॒त्वा 
स्वान्तःपुरं नेष्यत्येवे ति भावः तत्र हेतुमाइ--न हीत । हि-यतः, ताहशा-दुष्यन्त- 
सइशाः तदाकृतिसमाना इति याबत्‌, आङ्कतिविशेषाः -सागुद्रिकोक्तगुणविशिष्टा 
आङ्कतयः, गुणे दिर दोऽस्स्येषामिति ते गुणेविरदिणः--नियुंगा इत्यथः न भवन्ति-- 
किन्तु गुणसमानाधिकरणा पुव भवन्तीति भाषः। यथोक्तस--'यत्राकृतिस्तत्र गुणा 
चसन्ती'ति अत एुवोक्तम्‌--'आकारसदशप्रक ' इति। ATs समाया 
अप्रस्तुतप्रशंसा । पुनः-किन्तु, पुतावत-एतत , चिम्तनीयं-विचारणीयभ, स 
स्पद्मिति यावत । तातः--पिता कण्वः, तीथैयावातर -सोसतीरयादिप्यथे 2 
बुत्तः पप्रत्यागतः सन्‌, इमं दुत्तान्तं-दुष्यत्ताय हाकुन्तळाया आत्मसमपणसवादस 


जाकर भोर अपनों महोवा 
या नहीं ( यह मुझे मय दे ।) 


रानियों से मिकने के बाद, इस वेचारी का स्मरण करते दै, 
_ (१ ) ग्रियंददा-तुम इस विषय में विधास 
वारू लोग गुणहोन नहीं होते । लेकिन, मुझे तो यह 


से बापस आकर और यह समाचार सुनकर न जाने क्या विचार करेंगे! 
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चितणोअं तादो तोत्यजात्तादो पडिणिउत्तो इमं वृत्तन्तं सुणिअ ण जाणे कि 
पडिवज्जिस्सदित्ति । ) 

अन--यथा मां पृच्छस्िश तथा अभिमतं तातस्य (१) | ( जधा म॑ 
पुच्छसि, तथा अभिमद॑ तादस्य । ) 

प्रियं-कथसिब ? (२) ( कथं बिझ १। ) 

अन--अनुरूपस्य बरस्य हस्ते कन्यका प्रतिपादनीयेति; अयं ताबत्‌ 
प्रथमः कल्पः | तं यदि देवं सम्पादयति ननु कृतार्थो गुरुजनः ( ३)। 
( अणुख्वस्स वरस्स हत्ये कण्णझा पडिवादणीअत्ति अथे दाव पडमो कप्पो । त॑ 
जइ देन्वं सम्पादेदि, णं कअत्यो गुरुअणो । 


श्रुष्वा, कि प्रतिपरस्यते- किं कठ्पयिष्यते, चेन 5यप्छत्वेन रुष्टो वा 
यर्थः । अत्र दितकाँद्यो भाषाः । is 
८ १) अनेति । तन्न चिन्तनी यमित्याद्द--यथेति.यथा--याइदां, मां प्छुसि-- 
जेब राशि शुत्वा तातः कि प्रतिपत्स्यते इति मां जिज्ञाससे, तथा--ताहशं बृत्त 
अभिमत इप्यन्तळच्षणाय जनाय आत्मसमर्पणमेवेत्ययं:, तातस्य--पितुः कण्वस्य, 
ज भमत--सम्मतस्‌ । दुष्यन्ताय झाकुन्तळाया आत्मसमएँणसम्बन्धे 


विचायंमाणे 
तातश्याचुमतमेव अवेदिर्ययँ; । 'कस्य च वत्त॑माने! [ २३६७] इति क्रि पष्टी। , 


(२) प्रियमिति । 'कथमिव, तातम्याभिमतमिति सम्बन्धः । र 
दिनो न्य । अजुखूपस्य --योग्यस्य, चरस्य--जामातुः, “वरो जामातरि इति 
"बिधि |च तु युवतिः, प्रतिपादृदीया--सभपंणीया, इति प्रथमः-सुश्य' 
डा ५ कक्पः झारे विधौ न्याये संवत्ते ब्रह्मणो दिने? इति मेदिनी | 
९ भयेयं ह स लेन इत्यमरः। तं-प्रथमं कढपं, थदि 
पिज्रादि, अथात क “पुरुषकारं विना घटयति, नन्विति निश्चये रुजन 
माउस र कृताथेः-कृतकृत्यः, अनायासेनाभिळचितावाप्तेरिति भावः । 
| रहो न अदिष्यति परं खे पुव सविध्य” 
व सन न क ति माव "5 अ टे 

बि के रमते पूछो, तो पिताजी भी राजी हो आरयेगे। 
A -_'कन्या को अनुरूप वर के दाय सौंपना चाहिए? यह पदळा विचार 
णा । फिर यदि देव स्वयं यह काम बना दे, तो उके गुरुजन यों दी इतय 
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ममायया 7: म जनम 

प्रियं--एवमेतत्‌ । [ पुष्पभाजनं विळोक्य ] सखि ! अवचितानि 
बलिकर्मेपयोप्रानि सुमानि (१) | ( एवण्णेदं । सहि ! अवचिदाई क्खु बक 
कम्मपज्जत्ताई कुसुमाई । ) 

अन--ननु शकुन्तलाया अपि सौभाग्यदेबता अर्चितव्याः तदपरा- 
ण्यपि अवचिनुबः (२) ( ण॑ सउन्तलाए वि सोहर्गदेवदाओ अच्चिदव्वाओ, 
ता अवराइ वि अचचिणुह्य । 

प्रियं--थुज्यते (३) । [ इति तदेव कर्मा भिनयतः ] ( जुज्जदि ) ! 

[ नेपथ्ये ] 


अयसहं भोः ! (8) । 


( २ ) प्रियमिति। अनसूयाकथनप्रकारेण भुछसंशया प्रियंवदा त 
सोदते-पवमिति। यरवया निश्चितं तत्तथ्यमेवेत्यर्थः। हृष्पंनाअपर र 
निधानं, करछतं पात्रमिस्यथैः, अवचितानि पुष्पाणि कियन्ति सन्तीति विलोक्य 
इट्टा, बळिकमंपर्यासानि-नित्यपूजो पहारकमो एयुक्तामि, अवचितानि छूलानि, तस्माद्‌ 
विशेषे प्रयो जनाआवात्तद्गच्ठाव इति आवः। सुनीनां यावदर्थपरिग्रहस्वेन ऊनवदः 
तिरेकस्यापि दोषश्वात्‌। 

(२) अनेति। नन्विति परमताछेपे सम्बोधने वा, सौभाग्यदेवता" भत्तं सुभः 
गत्वसम्पादिका सङ्गळचण्डिकादूयो देवताः ता हि. पूजिता छोकस्य सुसगस्वादि- 
मा प्रतिपादयन्तीति सादंत्रिकोऽपं नारीजनसमयः ses चया 
अवचिनुवः- छुनीवः। केचित्त सौ माम्यदेवतापदेन कामदेवा । 

(३) प्रियमिति । यथाथँवचनश्बणादाह-युउयत इति । प्वह्चनमिति रोषः 
तदेव-पुष्पावचयरूपमेव, अभिनयतः-आङ्गिकत्यापारेण दृशेयतः। 

(४) अथ दुष्यन्तस्य झाङुन्तळाविस्मरणकारणसम्पादूनायारमते-नेपथ्ये इति। 
अयमहं भो इति, आगत इति शेषः | कुळपतेः कण्बस्याश्रममासाद् तन्न कमऱ्यनव- 

_छोक्य उटजद्वारमागस्थातिध्य॑ परिग्रहीतुमिच्छ॒तो दुवांसल उक्तिरियस्‌ । 


गा ) भ्रियेबदा--ठीक है! ( फूछ को डाळी देख कर) पूजा के लिये पर्वात पूर 

| 

( २ ) अनसूया--शकुन्तळा के सौभाग्यदेवता कौ भौ तो पूजा करनी है, इसलिये 

भोर फूल तोड़ हे । 

(३ ) प्रियंवदा-ठीक है ( ह कहकर $नः पूछ तोक्ने ढग जाती रे) 
(नेपथ्य में) . ` 

( ४ ) कोई है, देखो, यह मैं ( अतियि दुर्वासा ) माकर दारपर शवा हँ! 
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अन--[ कणे दत्ता ] सखि ! अति।थना इर नि वेदितम्‌ (१) | ( सह! 
अदिधिणा विश्व णिवेदिद । ) 
पिण--ननु उठजे सन्निहितां शकुन्तला (२) । ( णं उडए सण्णिहिदा 
सउन्तला ) 


अम--आम्‌ , अबा पुनरसञ्चिहिना डक्येन । तेन हि भवत पताः | 
बद्धिः कुसुम: प्रयोजनम (१). ( आं अज्ज उण असण्णिहिदा हिअएण । तेन . 


हि भोदु, एत्तिकेहिं कुसुमेहि पयोअणं । ) [ इति प्रस्थिते ] 
[ पुननंपथ्ये ] 
आः, कथमतिथि मां परिभबरसि (४) : 


(३) बनेति। अनसूया तिशवचनं र्वा प्रियंवदामाह-सखीति। अति 
थिना--आयन्तुना इवेति प्रतीतौ, निवेदित--चिज्ञापितस, यथाऽतिथिरेव निवेदय- 
तीस्यथेः । तया च आवयोम॑ध्ये एका तत्र गच्छुरिवस्याशयः । 

(२) प्रियमिति । उटजे-पर्णकुटीरे, सन्निद्विता-उपस्थिता, अस्तीर्यर्थः। सुतरां 
सेवातियेः सपर्या करिष्यतीत्यतो नावयोः कस्याम्रित्तन्र गतत वरक यी 

(३ ) अन इति । आमिति स्मरणे, 'आं. ज्ञाने निश्चयस्सृत्योः? इति मेदिनी । 
हेन Err इयथः; उरजगतशरीरा अपि भर्तृगतः 

च सा किमपि बोदूधुं न शतनुयादित्याशयः। तेन हि 
ra नै हेतुना, ल अस्य प्रयोजनपदेन साकमन्वयः । 
» कुसुमः-पुष्पः, -बलिकम सौमार बन पः 

सदेश्यस्र, एतेरेव पुष्पे: प्रयोजन सिद्ध भवत्वित्यथः । मि क 

(४ ) पुनरिति! आः इति कोपसूचकमब्ययम्‌, 'आस्तु स्यात कोपपीडयो? 
इत्यमरः। अतियिम्‌--आगन्तुकम, अनेन तत्रानादरे प्रस्यूदो अवेदिति ध्वन्यते । 
मां-दुवांससञ्च, अस्मदा दुर्वाससः तस्याभिमानं सूच्यते । परिभवलि-उपेदित- 
वचनत्वाश्नाजियसे, अस्यानादुरस्य फळं प्राप्स्यस्वेवेति गोष: । तथा चोक्तम्‌ 


(२) अनसूया कान देकर ) जान पड़ता है कि कोई अति 
(२ ) प्रियंवदा-बुरिया में शबुन्तका तो हे ही। हे अतिथि बुढा रहा है । 


( २) भनसूया- है तो सहो, पर भाज बद मन से शरी न 
दो, इतने हो फूळ, से काम चल जायगा । ( जाने गती र) Ms 


(फिर नेपथ्य में ) 
(४) भो! तू मुझ भतिभि का निरादर कर रहो हे? 
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न्तयन्ती यमनन्यमानसा 
तपोनिधि वेत्लि न मामुपस्थितम्‌ । 
स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि खन्‌ ` 
कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव ॥ १॥ 
को दिक कने जतत पा इतर का 
हे यः कम करोति याह स सव॑दा ताइशम र 
परिभवफळस्यान्न स्वरूपमाह विचिन्तयन्तीति । a 

तिरिछे विषये मानसं-मनो यस्याः सा तथोखा-एकाग्रचित्ता इत्यर्थः। स्वम्‌, यं- 
पुरुषस, विचिन्तयन्ती चिशेषेण विविधं भावयन्ती सती, उपस्थित्‌--आतिस्यळा- 
भाय स्वयमेव समउमायतस, न तु दूरस्थितं येनापराधो न भवेदिति भावः | अने- 
नापराधस्य गौरव प्रत्याञ्यते । तपोनिधिस्‌-तपांसि-्रह्मचर्यादीनि घर्मा वा निधी- 
यन्ते-ाय॑न्तेऽस्मिसनिति ताइशं--तपसामाधारमूतमित्यर्थ,, अनेनातमनोऽवश्याम्य- 
इणीयरवं निग्रहानुअ मत्वम्‌, अनादुरे तु दोषाधिकस्वं च ब्यञ्यते। 'भतिथिः 
किळ पूजाहं: प्राकृतो5पि विजानता? इत्यतिथिमात्रस्य एज्यत्वे, कि पुनस्तन्र तपोनि 
घेरिति भावः । मां-यं कमपि न किन्तु सुळमको पं दुर्वाससमित्यथः । न वेत्सि सया 
योध्यमानाऽपि न जानासि, यद्वा बोधित’ इत्यस्य छिङ्गविपरिणामेन ‘बोधिता’ इति 
सम्बन्धः । प्रसत्तः--प्रकृष्टो मत्त, असावघानो जनः, “प्रमादोऽनवघानताः इत्यमरः । 
म्रथसं-पूच कृतास्‌-अभिहिताम्‌, कथां-वाचमिव, सः-जनः, बाधितोऽपि-तत््किङ्गेन 
स्मारितोऽपि, अपिना स्वयं तु न स्मरिष्यतीति किं पुनवंक्तन्यमिति यम्यते । स्वा- 
शकुन्तळां, न स्मरिष्यति-कृतस्म्पकंतया नलु मबिष्यति। ममानाव्रकरणस्येद्सेव 
फळ सुञ्यतामित्याशयः। 


अन्न विचिन्तनादेरशनाविहेतुत्वाकाव्यलिक्षस । तपोनिधिमिति परिकर 
उत्तराद्धे पूर्णोपमा । 
विवाहो भोजनं शाषोत्सगो सृत्यू रत॑ तथा? इत्याविव वनेन झापोस्सगंयो निषेधो 
कतस्थलेचु बोष्यः । तेन च 'शापाधेः सान्तरायश्च स विमझ इति स्तः 
इति दर्षणकृदाद्यरूबिमशंसन्धिकवरणमपि सङ्गच्छुते । स्वतो विस्मरणवर्णने 
रसभङ्गः स्यादिति तद्धेतुतया झ्ञापरुक्पनं रसपरिपोषार्थमिति योध्यस्‌ । वंझ- 
स्थविछं बुरास्‌ ॥ ३ ॥ 
nN २ 
एकमात्र जिसका ध्यान करतो हुई तू भाशम पर आये मुझ तपोनिधि को जानती 


> तेक नहीं, अतएव जैसे कोई प्रमादी मनुष्य अपनी पहले को दुई बात को भूरू जाता हदे। 
| उसी तरह बार-बार याद दिखाने पर भौ बढ ( दुष्यन्त ) वे स्मरण नहीं करेगा ॥ १ ॥ 


ES य क मश टन ळे ळक, भात sms sit अयर. 
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प्रियं-हा घिक्‌ हा धिक! तदेव संवुत्तम्‌ , यन्मया चिन्तितम्‌। ` 
कस्मिन्नपि पूजाह अपराद्धा शून्यह्ृदया शकुन्तला (१) । (हद्दी हद्दी ! तं ज्जेव 
संचत्तै, जं भए चिन्तिदं । कर्सिसापे पूआरिहे अबसुद्दा सुण्णहिआआ सउन्तला । ) 

अन- [ पुरोऽवलोक्य | न खलु यस्मिन्‌ कस्सिन्नपि, एष दुवीताः 
सुलभकोपो सद्दर्घि:, तथा शप्त्वा अविरलपादत्वरया गत्या प्रतिनिबृत्त(“) 
( ण क्खु जस्सि कस्स पि, एसो दु ब्बासा. सुलहकोबो महेसो, तथा सविअ अवि- 
रलपादतुव॒राए गदीए पडिणिउत्तो । 

प्रियं--कोञ्न्यो हुतवहात्‌ प्रभवति दग्धुम्‌ । तदू गच्छ, पादयोः 
पतित्वा निवत्तंय | यावदस्या अहमपि आध्यादकसुपकल्पयामि(३) | (को 


(३) प्रियमिति। शापवचनमाकण्यं सखेदमाह-हा धिरिति। हा धिगिति 
निवेंदुविषादृयोः। वीप्सया तयोरतिशयो द्योत्यते । यन्मया  चिन्तितं-वितर्कितम, 
तदेब-वितर्कितमेव; संबृत्तं-स्ञात स, पूजाई- पूजनीये, अपराद्धा-पूजोरळंघनेन कृता 
पराधा, शूल्यहद्या-हृद्यस्य पतिगतरवाततह्विरहिता । किमत्र कत्तव्य सित्यसिप्रायः। 

(२) अनेति। पुरः-अग्रतः, "स्यात्‌ पुरः पुरतोऽग्रतःः इश्यमरः। अवळोक्यः 
शार दुर्वा समं इट्टा, यस्मिन्‌ कस्मिन्नपि सामान्यजने, तुण्छुज़ने इत्यर्थः, न खळ 
नेव अपराद्धा झळुन्तळेति पूर्वेण सम्बन्धः। तर्हि कस्मिन्नित्यन्नाह-पृष इतिं! 
एषः-पुरो गतः, सुळमः-स्वामादिकः कोपो यस्य स; सुळमको पः-दुर्वा्तः “शङ्कर: 
स्यांश' इति प्रचण्डकोपः इत्यर्थः । महर्षि-महासुनिः, दुर्वासाः-स्वनामण्यात 
इत्ययः । तथा-पूर्वोक्तकारेण, 'विचिन्तयस्ती' इत्याद्रूपेणेत्यथंः । दाप्स्वा- अभि" 
सम्पातं कृत्वा, अ --भविरळाः:--घनाः पादाः पादन्यासाः यया सा 
तथाभूता त्वरा यस्यां सा तया, गत्या--गमनेन, पुवंगतिः क्रोधानुभावः, प्रति" 
निवृत्तः--आश्रमात्‌ पराझुूमुखो भूत्वा परस्थितः । 

(३ ) प्रियमिति। अथ दुर्वासस पवैवं शापे शक्तिरिति इष्टान्तमुखेन द्रढयति 
क इति। हुतबहात्‌- इुतं-हष्यस्‌, घृतादिक ब्ष्यमिति यावत्‌। तस्य वह इति 
तस्मादिति विग्रह: अग्नेरित्यथेः। _तस्मादित विभः अग्नेरित्यथेः। अन्ययोगे, पञ्चसो। अन्यः--अपरः कः पदा" वर्ड पदारथ, वर 

( २ ) प्रियंवदा--हाय ! दाय | वही हुआ. जो मैंने सोचा था । माढम होता दै कि 
किसी पूज्य व्यक्ति के साथ शून्यद्ददया शकुम्तछा'कोई अपराध कर चुकी दै। 

(२ ) भनसूया- ( सामने देखकर ) मौर कोई नहीं, जल्दी नाराज हो जाने वाले 

ये महषि दुवांसा, इतना बढ़ा वज्रपात करके जल्दौ-जल्दी पैर बढ़ाते चले जा रहे टे! 
(३) प्रिष्यदा--भगिनि झे सिवा और कोन किसी को जरा सकता दै तुम अभी जालो! 
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.अण्णो हुदवद्दादों पहवदि दहिदुं । ता गच्छ वापसुं. पडिअः णिउत्तावेहि । जाब 
से अहुं पि अग्घोदअं उपकंपेमि । ) र 

अन--तथा ( १ )। ( तइ। ) [ इति निष्क्रान्ता ] 

प्रियं-[ पदान्तरे स्खळितं रूपयन्ती । ] अहो ! आवेगस्खढितया 
गत्या परिभ्नष्टं मे अग्रहस्तात्‌ पुष्पभाजनम्‌ ( २) । ( अम्मो ! आवेअक्ख- 
ढिदीए गदीए परिब्भद्ट मे. अग्गइत्थादो पुष्पमाअणं । ) इति पुष्पावृचयं 
रूपयति । ] 


प्रमवति--प्रमुभवति, न कोऽपीत्यर्थः। यथा इतवह एव शटिति दरखुँ प्रभवति ` तथा छुद्रा- 
दपि दोषाद्‌ दुर्वांसा “एवं श्रप्तुमिति भावः। अत पवातरपरस्तुतात्‌ प्रस्तुतप्रतीतेरभस्तुत- 


: प्रशंसाइलक्लार:, अन्न दृष्टान्तालङ्कार इति केचिव्‌। तथा आवेगविषादादयो भावाः । 


भथ शापमोश्चार्थमारमते$--तदिति गच्छ दुर्वाससः समीपमिति शेषः। तस्य दुर्वाससः ' 
सम्बन्धे, .उपकल्पयामि-आइरामि । . ननी 
` (१) अनेति। तथा--त्वस्कथनरूपमेव करोमीत्यर्थः । निष्कान्ता दुर्वाससं निवत्तयि- 
तुमिति भावः। | 

(२) प्रियमिति। पदास्तरें--अध्योदकाहरणायंसुटजगप्रनाय एक पद विस्वा अपर 
बाय क वत रूपयन्ती-आङ्गिकामिनयेन दर्शयन्ती । आवेगस्खलि- 
तया;--आवेगेन-त्वरया स्सलितया--विपयेस्तया, गत्या--गमनेन । अग्रइस्तात्‌ इस्तामात, 
इस्तस्याग्नमिति विग्रहे कृते आहितार्न्यादिस्वात्‌ भग्रशब्दस्य पूबनिपातः, ज बा 


च ह |) वामनः; 
इस्तश्चति कमंधारये सति अवयवे लक्षणा, यदाइ दुर्निमित्तत्वं सूचितम्‌। तचच दुर्वाससो$- 


-नोभेंदाभ्यास? इति केचित्‌। पुष्पमाजनं प्रश्रष्टमित्यनेन 
उनके पेर पकड़ कर उन्हें छौदा लाभो, तब तक मैं भी उनके, लिये रखे स उल ज उ जा सग उ ल मे मो जा शिये कोड वा 
कर लेती हूँ । 

(१) अनसूया--अच्छा, ( चली जाती दै) i EE 


(२) प्रियंबदा--( ठोकर खाकर गिर पढ़ती है) ओह 
मेरी हथेली से फूल की डलिया गिर पढ़ी । ( यह कह कर वह 
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अन--[ प्रबिश्य ] सखि ! शरीरीब कोपः कस्य अनुनयं स ग्रृद्वाति । 
किख पुनः सः अनुकम्पितो मया ( १) । ( सहि! सरीरी विअ कोवो कस्न ` 
अणुणअं सो गेह्ृदि किञ्च उण सो अणुकंपिदो मए । 

र लि तस्मिन्‌ बहुतरम्‌ । तत्‌ कथय कथं त्वया प्रसा- 
दितः ? ( २) । ( एदं ज्जेव तस्सि बहुदरं । ता क्घेहि कधं तए पसादिदो ! ) 

अन--यदा निवत्तितुं न इच्छति, तदा पादयो: पतित्वा विज्ञापितो 
सया, भगवन्‌! प्रथममिति प्रेक््य अविज्ञाततपःप्रभावस्य दुहितृजनस्य, 
अयमपराधो भवता मर्षयितव्य इति ( ३ ) ! (जदो णिउत्तिदु ण इच्छदि, तदो 


पाएसुं पडिअ विण्णविदो मए, भअवं पढमं त्ति पेक्खिअ अविण्णाद-तवप्पहावस्स 
दुहिदिजणस्स अअं अबराहो मअदा मरिसदव्वो ति । ) >. 


| 
2 ) अनेति । प्रविश्येत्यनेन इषेंग सम्भ्रमः सूच्यते । शरोरी-मूत्तिमान्‌ , कोपः-क्रोष | 
9 र क कस्यानुनयं प्रार्थनावाक्यं गृह्णाति; न कस्यापीत्यर्थः, दुष्करो5स्यानुनय | 
उ 2 ह्या साधितमित्याइ--किद्नेति । अनुकम्पितः, अनुकम्पां इगं । 
सया साधितमिति हिक. तम तिपाद्सं खनधुण्यप्रदर्शनाय । तथा चातिदुःसाध्य | 
Sn Re जमे द वव, तस्मिन्‌ प्रकृतिवक्रे दुर्वाससि, बहुतर 
्रसक्षतामानीतः। ˆ ˆ ति तस्मिन्‌ दुःशक्यत्वादिति भाव: । भ्रसादितःः 
भाअ प्रत्यावतितुम्‌ एतेन तस्य निंवत्तेनेऽपि मया 
माहात्म्यवन्‌ , प्रथममिति शापितः--निवेद्त:, विज्ञापनप्रकारमाह--भगवश्निति । भगव 
विज्ञातस्तप-प्रभावी जन मच्य आधमपराधमिति विविच्य, अविज्ञाततपःप्रभावस्य--र 
यावत्‌ । दुष्ट री तस्य, अविदिततपोमहिम्न:, शापं दास्यतीत्याचसम्मावयत इति 
व तकेततळाया, अयमपराधर अर अर नसम आत्जाहुल्यायाः राकुन्तकाया१, अयमपराथः--अमेधाचरणजनिवो 


र >. 


( १) अनसूया-/ आकर ) मूतिमान्‌ को 
डर मी मेरे वन कत हदा बय की को. ते अविन तण | 


(२) प्रियंवदा--उनमें इतना ही क्ति 
तरह उन्हें प्रसन्न किया ! कर देना बहुत हैं । अच्छा बताओ तो वमने छि... 
(१) त मेरे विनय करने पर भी ने नहीं छौ टे, तब मैंने उनके परग | 
पज कर कहा--/मगवनू ! यह उसका पहला झपराध है, तपस्या के भंमाव को न समने | 
वाळी एक कन्या के शस अपराध को क्षमा कर दीजिये। ` ४४28 
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प्रियं-ततस्ततः (१) १ । ( तदो तदो १। ) 
अन-ततस्तेन भणितम्‌ , न मे बचनमन्यथा भवितुमहंति। 
आभरणाभिज्ञानदशनेन अस्याः शापो निवत्तिष्यतीति मन्त्रयन्नेवान्त- 
रितः (२) । { तदो तेण भणिद्‌, ण मे बअणं अण्णघा भविदु अरिहदि । किन्तु 
आइरणाहिण्णाणद्सणेण से सावो णिउतिस्सदि त्ति मन्तअन्तज्बेब अन्तरिदो | ) 
प्रियं-शक्यमिदानीं समाश्वसितुम्‌ । अस्तितेन राजर्षिणा संप्रस्थिः 
तेन आत्मनो नामाङ्कितमंगुळीयकं स्मरणीयामति शकुन्तछाया हस्ते 
स्वयमेव परिधापितम्‌ । एष एव तस्मिन्‌ स्वाधीन उपायो भविष्यति (३) ! 
( सक्कं दाणिं समास्ससिङुं | .अत्यि तेण राएसिणा संपत्थिदेण अत्तणो णामाझिंदं 


दोषः, मर्षयितव्यः--क्षन्तव्यः । अयमर्थः-यथा सा कण्वस्य दुहिता तथा तवापि दुहिता 
चापरिणतवयाः, अत एवाविश्ञाततपःग्रभावा तस्मादस्याः प्रथम एकोऽपराध इति सोढव्यः । न 
कोऽपि तनयाजनापराधृं गणयतीति भावः । 'एकोऽपराधः क्षन्तव्यः इति प्रासेद्धिः। पतेन 
एवं पुनः श्ापनिवृत्त्यथंसुपक्रमो मया कृत इति सूच्यते । अत्र परिंदारो नाम नास्यालकारः। 
तन्नक्षणं यथा--'परिद्दार इति प्रोक्तः कृतानुचितमाजेनम्‌? इति । 

( १ ) प्रियमिति । ततस्तत इति अवणल्वरां सूचयति । 

(२) अनेतिं । तेन--दुर्वाससता । अन्यथा--मिंथ्या । यथोक्तम्‌ 

«ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमथोऽनुधावति।' इति ॥ 

तहि कोऽत्र प्रतीकारः ! इत्यत आइ--किन्त्विति । आभरणाभिश्ञानदशनेन-अभिश्ञायते 
अनेनेति अभिश्ञानं-स्मारकम्‌ आभरणरूपं यदभिश्ञानं तस्य दर्शनेन परिणेतुस्तदबलोकनेनः 
अस्याः-शकुम्तलायाः मन्त्रयन्नेव-आल्पन्नेव, अन्तरित:-अन्तहिंतः, न तु गतः, अनेन 
दुर्वासो योगप्रभावादीइवरत्बं दारितम्‌। अनेन पुनमेऽनुनयान्तरावक्राशो नाभूदिति 
विषांदश्च चोत्यते। ˆ 

(३) प्रियमिति। शक्यमस्माभिरिति शेव: । इदानी--शापान्तअवणे सतीस्यर्थः। 


( १ ) प्रियंवदा--तब क्या हुआ ! 9? 
. (२) अनसूया--इस पर उन्होंने कहा हमारी बात झूठ नहीं हो सकती । परन्तु 


जब उस ( प्रियजन ) को कोई अमिज्ञान अलंकरण दिखाया जायगा, उसी समय उसके 


. शापकी निवृत्ति हो जायगी । ( उस समय इसक' स्मरण हो आयेगा।) वह कहते कहते वे 


अन्तर्धान हो गये । त, जाते अरे छ 
( डे ) मियंबदाऽएशक इस” भी जा पा मक गी कत्ति अन “2 
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अंगुढीअअं सुमरणीअं तति.सउन्तलाए इत्ये सअं ज्जेब गरिधाविदं । एसो ज्जेव 
तस्ति साह्ीणो उवाओ भविस्सदि । ) 

. अन-सखि! एहि देवकार्ये तावदस्या निवत्त॑यायंः (१) । ( सहि! 
एहि देबकज्ज दाव सें णिव्वत्तेत्ष । ) [ इति परिक्रामतः ] 

ग्रियं-[ अवलोक्य । ] अनसूये ! प्रेक्षस्व तावत्‌, वामहस्तविनिदि 

तबदूना आलिखितेव प्रियसखी तदूगतया चिन्तया आत्मानमपि न विभाव 
यति, कि पुनरागन्तुकम्‌ (२) । ( अणसूए ! पेक्ख दाव, वामइत्यविणिहिदव 
अणा आलिहिदा पिअसही: तम्गदाए . चिन्ताए अत्ताणं पिः ण विमावेदि, कि 
उण आगन्तुंअ । ) 


समाश्वसितुम्‌-आइवासं-सम्यगवाप्तुम्‌। राजषिंणा--दुष्यन्तेन) सप्र स्थितेन--प्रस्थातुमार 
ब्यवता, आदिकमंणि क्तः । स्मरणोयमिति-स्मरणाय हितभ्निति कृत्वा । तस्मिन--शापवि 
मोचने, स्वाधीनः--आत्मायत्तः, अनन्यापेक्ष इत्यर्थः । उपायः--कौशलम्‌ । 


(१) अनेति। अथानन्तरकत्तंव्यं निरूपयन्त्याह--सखीतिं। अस्याः हाकुल्तलाया) . 


दैवकायं दैवानुकूलाय करणीयम्‌, मङ्गलचण्डिका दिसौभाग्यदेवतापूजा दिकमितयर्थः, निबचे 
यावः=समापय्रावः। परिक्रामत३--पणंशालागमनाय पादक्षेपं कुरुतः । 

(२ ) प्रियमिति । अवछोक्य शकुन्तलामिति शेषः । वामहस्तविनिद्वितवदनावामहस्ते-- 
सव्यपाणौ विनिहित--विन्यस्तं वदनं यया सा, वामकरापितवामकपोला श्त्यथः । वामहस्त 
अहणं खरीस्वमावात्‌ , अयं चिन्तानुमावः, यथोक्तम्‌- 

हस्ते कपोल आलोलं पथि 'चंछुंमनस्त्वयिः इत्त्यादि । 
“दारि चक्षुरथिपाणि कपोलम्‌ इत्यादे च॥ - 
अलिखितेव--निश्चलत्वाच्चित्रितेव, अत्र निश्चेतनत्वसाम्यादुत्मेक्षा ।- तद्वतया- 


नाम ते अंकित एक अंगूठी, स्वयं शकुन्तला के. हाथ में स्मरण कराने के लिए दी पढ्ना ४ 
थे । उस अँगूठी का दिखलाना ही शापनिवृत्ति का कारण होगा । 


(१ ) अनसूया- सखी ! चलो, शकुन्तला का देवकाये सम्पन्न करें। ( यह कई 0 | 


दोनों जाती हैं । ) 
(२) प्रियंबदा--( देख कर ) अनसूया ! देख, प्रियसखी शकुन्तला, बाये हाम 


गाल रखे पक चित्र की तरह बेटी हुई हे और अपने प्रियतम के ध्यान में' इतनी मग्न दै कि । 


अपने को भी नहीं जान सकती तो फिर किसी आनेवाले के विषय में क्या जानेगी । 
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| अन--हलछा ! द्योरेबावयोह दये एष बृत्तान्तस्तिष्ठतु । रक्षंणीया खलु 


भ्रकृतिपेलवा प्रियसखी ( १) । ( इछा ! दोण्ण ज्लेब णो हिअए एसो वुत्तन्तो 
चिदु । रक्खणीआ क्खु पददिपेळवा पिअसही । ) 

प्रियं--कस्तावदुष्णोदकेन नवसालिकां सिञ्चति ? ( को दाव उष्णो- 
दएण णोमाछिअ सिञ्चदि ! ) [ इल्युमे निष्कान्ते ] (२)! 


Ue sr or RAR >> 
भर्तृगतया दुष्यन्तविषययेति यावत्‌, अनेन विषयनिवृत्तिद्योत्यते। आत्मानमपि--स्वमपिः 
अपिना सर्वदा विमावनीयत्वं व्यज्यते । न विभावयति-नावगस्डति, 'काऽइं किं करोमि कुत्र 
तिष्ठामि’ इत्याद्यास्मविषयकमपि ज्ञानं नास्तीत्यर्थः । किं पुनरागन्तुकम्‌-आतिथिम्‌+ विभाव- 
यतीत्यनुषज्यते, तज्शानं दूरमपास्तमित्यर्थः.। तथा च अनया समुपस्थितो दुर्वासा न विदित 
इत्यत्र नाश्च्यलेशोऽपीति भावः । अत्र. नायिकाअयाः 'स्तम्मविषादादयो भावास्तदर्शनेन 
सख्योस्त एव व्यज्यन्ते । 

(१) अनेति। अथ कार्यज्ञा अनसूया कार्य निरूपयन्त्याइ;-इलेति। एव दुर्वाससो:- 
भिसस्पातरूपः, वृत्तान्तः-उदन्तः, 'हृदये तिष्ठतु-एष वृत्तान्तो नान्यस्य कस्यचिद्‌ वक्तव्य 
इत्यर्थः, प्राप्तकाले लोटू । कुत इत्यत्राह;-रक्षणी येति । प्रकृत्यास्वभावेनेव पेळवा-कोमला ।*पेळवं 
कीमलम्‌, इति त्रिकाण्डशेषः । अनेन दुःखसहनेञ्तामथ्यं थोत्यते । अन्न पेलवपदेऽइली लत्वदोषः 
“परेछ इति भागस्य पुंरुष-लिङ्गवाचकल्वात्‌ तत्र 'कोमल' इति पठित्वा स दोषो वारणीयः 
अस्योपरि विस्ततविचारस्तु प्रागस्माभिरुपदशितः। प्रियसखी-शकुन्तला, रक्षणीया खलु 
अवश्यमेव रक्षणीया तथा' च यदि कर्णाकणिकया इमं वृत्तान्तं शकुन्तला ओध्यति तदा सा 
सद्य एव विपद्यत इति मावः । सात. 

(२ ) प्रियमिति । शकुन्तलायाः समीपे पतदबृत्तान्तनिवेदनमर्सम्भावितवि 
दृष्टान्तमुखेनाइ;-कस्तावदिति । उष्णोदकेन-तपवारिणा, नवमाछिकां-तदाख्यां प्रकृतिपेलवां 
कृताम्‌, सिन्नति ?-न कोऽपीत्यर्थः । तथा च उष्णोदकेन नव्माछ्कियाः सेचनं 440 
सम्मवपर तथा शकुन्तलायाः सविषे एतद्‌-दत्तान्तभावण न सम्मवपरमिति भावः ॥ आवयो- 
इंयोरेव हृदयेडय कान्त: विल्यमाप्नोत्विति ढृदयम्‌ ।-एवं च--अनाप्रस्तुवात भस्तुतप्रता तेर- 
प्रस्तुतप्रशंसालझ्ाारः । 

उमे--अनस्‌याम्रियंवदे, निष्कान्ते-प्रस्थिते _ ०. ऽ तवता रित निकाल म या नय क 


(१) अनसया-सली ! यह इृत्तान्त हम दोनों के ही मंत्र में रह जाना चाहिए 


ः क्यों किःस्वमाव से कोमळ शकुन्तला के जीवन को हमें रखना दो है। 


(२ ) ब्रिंयंवदा--कौन ऐसा होगा जो गरम जल से नवमालिका को सौंचेगा ? 


था कह कर दोनों चढी जाती दै। ) 
( ऐसा कह ~CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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है \ [ विष्कम्भकः ] ( १ )। 


[ ततः प्रविशति सुप्तोत्थितः कण्वांश्चिष्यः ](२) 


शिष्यः-चेछोपलक्षणार्थमादिष्टाऽस्मि तत्रभवता वासात्‌ प्रतिनिवृत्तेन | 


। . कण्वेन। तत्‌ प्रकाशं निर्गत्यावछोकयामि कियदवशिष्टं रजन्या इति। 
 परिक्म्याबळोक्य च । ] हन्त! प्र परिक्रम्यावलोक्य च । ] हन्त ! प्रभाता रजनी । तथाहि ( ३)— 
(१ ) विष्कम्भक इति । विष्कम्भको नाम तदाख्यांऽश विशेषः णे 
। ऽशविशेषः । अस्य तु लक्षणे प्रागु- 
| pe रै ्तिषिसवादङृता भिनयनस्य वृत्तकथांशस्य "यश वि गान्धन्वेण विवाहविहिणा? 
हः oo विवाइविधिना ) इत्यादिमिः प्रदर्शनात्‌, तथा “आहरणाहिण्णाणदंसणेण से 
दि? ( आभरणाभिशानहुनेन अस्याः शापो निवतिंष्यति ) इत्यादिना 


वत्तिष्यमाणकथांशर्‌ वि ज्ञ 
कथा शस्य निदर्शनाय विष्कम्सको शय:। स च मध्यमपात्राभ्यामनसूवाप्रियंवदाभ्यां ` 


केवलपाकतेन सम्प्रयोजितत्वात्‌ शुद्ध एव । तदाइ दर्पणे विश्वनाथ:--- 
मध्येन मध्यमाभ्यां वा पात्राभ्यां सम्प्रयोजित; । ८ 
र i स्यात्‌, स तु सङ्कोणों नी चमध्यमकाल्पितः |? इति । 
2 ही सोमतीांत कुलपतेराअमागमनसूचनाय शिष्यस्य प्रवेशमाइ--तत इति। 
स 2 *। सुप्त-स्त्राप: तस्मादुत्थित इति सुप्तोत्यितः; यद्वा आदौ सुः 
पूर [२॥१॥ ४९] इत्यादिना कर्मधारयः । सुप्तोत्थित इत्यनेन 


शिष्यस्य नि 
नियत झ्य गं स्यते । स्वापानन्तर रतिः शिष्यो शरोरादेशेन नक्षत्रनिरीकषणाय 


Rh ven क निरुयातिः-वशितिः। अवतार वि 
` कण्वेन तज्नामकुलपतिना, वेळोपढ यावे, अतिनिशृत्तेन-प्रत्यागतेन, तत्रभवता-पूज्येन, 
या डा पछ भक्षणाथम्‌ ३ बैलाया:-दोमसमयस्य उपलक्षणम्‌: “अनुदित 
तत:--तस्मात्‌ त य ह रशान तदर्थमित्यर्थः, आदिष्टोऽस्मि आइोऽरिम 
.रेषोऽस्ती त्यवळोकया भीत्यन जाहिमांगम्‌  निरंत्य-निक्कम्य, रजन्याः-सन्े; कियद 
मवेदिति भावः |... अन्यथा विलम्बे तु धर्मकर्मकालातिक्रमे महानपराषो 


ES  5 
मे कतिपयः पदैः सञ्जयं. अवहोक्य-दिशो नक्षत्राणि च विलोभ्य! _ , 


(२) (विष्कम्भक) .. 
( 2 3 क बाद सोकर उठा हुआ कण्व का शिष्य आता है । ) 
ध्य--विदेश से लोटे हुए पूज्य कण्व ने समय का निश्चय करने के लिए 


हमको नियुक्त,किया है । श्सलिए बाहर जाकर देखू कि अब रात कितनी बाकी है। ( च. | , | 


कर आर देख कर ) ओह ! = 
CE-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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यात्येकतो5स्तशिखर॑ पतिराषधीना-- 
माविष्कृतो5रुणपुरःसर एकतोऽकः | 
तेज्ञोदयस्य युगपदूव्यसनोदयाभ्यां 
लोको नियम्यत इवैष दशान्तरेषु ॥ २॥ (१) 


“इन्त? इति इपें । *इन्त हर्षेइनुकम्पायाम्‌! इत्यमरः । प्रभाता- ब्युष्टा। प्रमातप्राया 
इति कचित्पाठः, तत्र--प्रमातप्राया-प्रभातात्‌ किंचिदूनेत्यर्थः । कडारादित्वाद्‌ प्रायशब्दस्य 
वा पूर्वनिपात:, पक्षो प्रायप्रभातेत्यपि पदम्‌ । कचिच्च 'इन्त प्रमातम्‌? इत्येव पाठः, तत्र-- 
प्रभातमिति भावे क्त: प्रभारूपेण भूतमित्यथंः ! 


(१) यातीति । ओषधोनां-तृणञ्योतिलंतानां ब्रीहियवादीनां वा पतिः चन्द्रः, 
“तोम ओषधीनां पतिः’ शति अतेः ओषधी नामतिदुःसहमरणा दिविपत्तिसइ्नविनाराकत्वे 
सकलजोवजगत्प्राणदिकाशेकसाधनमूतत्वे वा स्थिते तत्पतिरप्यस्तशिखरं यातीत्येतदर्थमभि- 
योतयितुमेतत्पदव्यपदेश इति विवेचनी यम, एकतः--पकस्यां दिशि पश्चिमदिरमागे इत्यर्थः, 
अस्तस्य--वरमाचलस्य शिक्षरं--चूडाम्‌, 'अस्तस्तु चरमद्माभृत! इत्यमरः। याति-गच्छतिः 
शिखरपदेनात्युच्चैः पतनायेति सूचितम्‌ । तथा अरुण:-अनूरः स्वसारथिः, पुरःसर अग्रगामी 
यस्य स तथोक्तः, “सूर्‌्तोऽर्णोऽनूर्‌ः' इत्यमरः । अकः-सयः एकतः-एकरयां दिशि पूर्वेदि- 
ग्मागे इत्यर्थः, भा विष्कृतः--स्वात्मानं प्रकाशयितुमारमते, प्रादुभू'त इत्यथः । कत्तरि क्तः । 
इत्थं तेजोढयस्य-चन्दरसूयंयोरितयर्थः, युगपत्‌-एकदा, एकदोभयदशेनेनेव नियमः कतुं 
शक्यते न तु क्रभिकदर्शनेनेति युगपदित्युक्तिः । व्यसनोदयाभ्याम्‌--अस्तोद्यगमनाच्यां 
विपत्सम्पद्याञ्च। “व्यसन विपदि अंशे’ इत्यमरः | “उदय: सम्पदु्त्योः पवेले समुन्नतौ' 
इत्यजयः । एषः लो कः--नित्यानिस्यवस्तुविचारमिधुरः सर्वोऽपि जनः, सुवनं वा, “लोकस्तु 
सुवने जने? इत्यमरः । दशाम्तरेषु-ुखद्‌ःखात्मकावस्थाविरोपेषु “द ञझञाऽवस्थादीपवस्योः? इति 


मेदिनी । नियम्यते-शिक्ष्यत पतर, आत्मदयाप्रदर्ननेश्वरौयनियमं शाप्यत उवेत्युत्मेक्षा । 


तथा च स्वेंषामेवेत्थं क्षयोदयौ स्तः न कोऽप्यत्र बहुकारस्थायीति स्वस्वसम्पत्तिविपत्तिदश्लायां 
हेप काभ्यां वेवश्यं माभृदिति देवेनोपदिश्यत इवेति भावः । 

यदुक्तम्‌ र 

“आत्मानं शोकदर्षाथ्याँ श्रुभ्या मिव नापयेत? । 

(१ ) चन्द्रमा एक ओर अस्तं हो रहे है और दूसरी ओर सयं वा को र 
कर प्रकाशित हो रहे है । अत एव एक ही समय में दो १ क डे ` अस्त माने 
[ष | तलाते दै ॥ 

जगत्‌ को किसी अवस्था विशेष में ईदवर का नियम बतलाते Collection. 
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{ अपि घ— 
। अन्तहदिते शशिनि सैब-कुमुद्वतीयं 
दृष्टि न नन्दयति संस्मरणीयशोमा । 


अथ पूर्वाद्धे यथा कश्चित्‌ पूर्व मदासञृद्ञ्त्योऽपि पश्चात्‌ सइला विपदझस्तो जातनिनेदश्च 
स्वभूत्यवर्ग परित्यज्य सुदूरस्थितं प्वंतादकं समाअयति, यथा वा कद्नित्‌ प्रञुः स्वाश्नतोदयं 
, .  झुंवेन्नेव स्वयमुदेति; तथाश्रापि ताइशसुरुषद्वयव्यवहारसमारोएात्‌ समासोक्ति: । तथ तराडे 
¦. चनियम्मत इति तत्सवांचरण प्रयोगात्सेनवद्स्तुसम्बन्धसा मर्थ्या द्विम्बप्रतिबिम्बकल्पनरूपा 
निदशंना व्यञ्गथा; उत्प्रेक्षाया वाच्यत्वात्‌। वाच्या निदर्शना यथा-- | 
“चूडामणिपदे धत्ते यो देव रविमागतम्‌। सतां कार्यातिथेयीति बोषयन्‌ -गृहमेषिनः 
इति राघवमट्टाः यथा प्रभातव्णने प्रकृते उभयोरपि प्राकरणिकत्कदरुणपुरःसरत्वस्य 
समानतया तुल्ययोगिता । तथा "तेजोद्वयस्य युगपद्वयसमोदयाभ्याम्‌' इत्यक आपाधपते- 
व्यंसनमकस्य चोदय इति क्रमिकस्वावगमात्‌ यथासंख्याखङ्कारः। तथा नियम्यत सति 
सम्भावनामात्नत्वाद्‌ वाच्या भावाभिमानिनी क्रियोत्मेक्षा च । इत्येतेषामलझाराणां साङ्कय॑म्‌। 
अन्न च दृष्टान्तो नाम नाटयलक्षणम्‌ । यथाह द पणे विशवनाथः--दष्टान्तो यस्तु पक्षार्थसा षनाय ह 
निदर्शनम्‌? ॥ इति ॥ । ण 
) „ अ्रोदेइयप्रतिनिदेश्ययोरेकपदोपादाननियमे  सत्यपि ओषधिपत्यवोशब्दोद इसतवेऽपि 
' सवनामवत्‌ तेजोढयस्य तिनिदेरोऽपि तत्र तयौरिति तेजोरूपस्फुरणाञ्जगरिस्थतिकारणस्य 
| त्तेजोदयस्येद्ृशी गतिरन्यस्य किसु वक्तव्यमित्यथस्फुरणाच्च सहृदयांनामथंपोषणेन चमत्कारः 
। मेवावहतोत्यताइरास्थले दोषाउवकाड़ा इतिं श्षेयमिति अर्थ्योतनिका ।- वसंन्ततिल्क 
, कढुत्तम्‌॥ २ ॥ 
| . अव अमातकमनीयताइृष्टनयनो5म्मसि कुसुदिनों वश्यन्‌. आंसब्लिकचन्द्रबत्ताम्तदवरेण ४ 
` ्रस्तुतमर्थ स्फुटीकरोति-- 
अन्तित इति । शशिनि--कुमुदिनीनायके चन्द्रमसि; सन्तहिते व्यवहिते विदेश प्रस्थिते 
'च सति, यतः स शशी कड्षी` अतस्तस्यान्तर्धानसुचितांमिति भावः; शशिनीति शेस | 
ससेन सम्पूरणमण्डरूतवं भोतयत्‌ दृष्टिन्दनस्यातिशय॑ सूचयति, संस्मरणीया-सम्प ` 
स्मरणा न त्विदानों दरशनाइति यावत । शोमा--सौन्‍्द्य यस्याः सा ताइशी रिकः | 
स्तिसित याबत्‌। सेव-या पूर्व विकसितकुसमा दर्शनंयीशोभाउसीव, सेंवत्यर्थभ शय. 
कुमुद्दती-कुमुदिनी, -अजग्ते कसदिनी, दृष्टि नेत्र, लोकानामिति शेषः । न 'नम्दयति- तनसौन्दयँग दृष्टि-नेत्रं, लोकानामिति शेषः । न 'नन्दयति-स्वसोन्द्यग ` 
चन्द्रमा के अस्त होने से कुमुदिनी. का वह सौन्दर्य जो चन्द्रमा के असग 
होने के पहले. जाह करण काने, की असक, कहे, लायी जमन. यह वही कुसुदिनी पु 


RSs 
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इष्टप्रवा जनितान्यबळाजनेन 
दुःखानि नूनसतिमात्रदुरुढहानि ॥ ३॥ 
अपि च-- 
ककन्धूनामुपरि तुइन रञ्जयत्यम्रयसन्या 
दाभे मुंचत्युटजपटळं वीतनिद्रो मयूरः । 


न प्रीणयति । तथादि, नूनं-निश्चितम्‌, अबलाजनेन, नारीजनेनः अबलाजनेनेति 
सुदुःसहत्वेनोक्तमन्यथा ल्लीजनेत्येव नूयात्‌ , जनशब्देन जातिमात्रस्य ग्रहणसू इष्टस्य==वल्ङ- 
अस्य- प्रवासेन--देशान्तरगत्या विरदेणेति यावद्‌। जनितानि--उत्पादितानि, दुःवानि, 
अतिमात्रम्‌- -अत्यन्तमेव, दुरुद्ददानि--हसहानि भवन्तीति शेषः । प्रियविरद्दे नायों न ज 
इति तात्परयम्‌ । तथा च कुसुद्दती प्रियस्य शशिनोऽन्तर्धांनाद्‌ दुश्खेन विनष्टकान्ति सतौ 
दृष्टि न प्रीणयतीत्याशयः। अत्र केचित्‌, कौ-एथिव्यां मुद्दती-दर्षयुक्ता, अर 
एव शशिनि--छक्षणया चन्द्रसदृरे, अथवा, चन्दवंशोद्धभवत्वात. शशिनि-दुष्यन्ते अड 
असःन्नद्दिते सति संस्मरणीयश्ञोभा पदक दृष्टि न नन्दयति 
तेनास्याः प्रति प्रस्थापन 
प्रीणयति, : राजगृहं प्ररि पा को नारि नी 


अन्न पूर्वाद्धे शशिङुसुढत्योः | र 
नन वि योग्यंवहारसमारोपात्‌ समासोक्तिः। उत्तराद्धे सामान्येत 06) 
न्तरन्यासः, संस्मरणी यशोमा अत एव दृष्टि न नन्दयतीत्यत्र काग्यलिङ्गम्‌ ; 
भावेन साङ्कयंम्‌ 2 र se 
अन्न प्रणयकाले ईश्वरस्य स्वबिश्रान्तत्वात्‌ प्रकृतिरूपस्य विश्वस्यावभासनं ws 


शक्यंमित्यर्थस्य समाधिः । विश्वात्र कुसुद्ती विषयकः रोकः तन्यत रिष्यस्य 


व्यज्यते । बसन्ततिलकं इत्तम्‌॥ २ ॥ क 
gr ° । अग्रथतरूया--अम्रथा--प्राथमिको' चासौ सन्ध्येति अल 
सन्ध्येत्यर्थ:। ककन्धूना-बदरीणास्‌) तत्पन्नाणां तत्फलानां चेत्यर्थः, ककन्धूबंदरी जक पती 
मए । उपरे पतिला स्थिति रेष: बज जज । उपरि पतित्वा स्थितमिति रोषः । तुद्दिनं-रअयति आत्मनो रक्तवणंत्वेन a 
नेत्रो को उतना आनन्द नहीं देती । क्योंकि-अपने प्रियजन का बिर्‌इजनित दुःख, न 
के छिए निश्चय ही बड़ा दुःसद दोतादै॥३॥ य > 

2 पा दा सन्ध्या बेर की पत्तियों पर पढ़ी हुई तुषार को पदों को रक्-बिरङ्गी बना 


रही है, मयूर जायकर हुआ भी पतित, शो होरे. नारा... “नय 


जाला tires tess आह ७७-०0 Ye ae TS 
we 
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प 
बेदिप्रान्तात्‌ खुरबिलिखिताढुत्थितa्चैष सद्यः | 
'पञ्चादुच्चैभंवति हरिणः स्वाङ्गमायच्छमानः || ४॥ 


अपि च 
पादन्यासं {क्षतिधरशुरोमूथ्नि कृत्वा सुमेरोः 


च ooo 
श त्यगुणं तिरोषाप्य छौहित्यं लम्भयतीत्यर्थः। तथा यीता--विगता निद्रा यस्य येन वास 


तथोक्त मयूरः, बही, दार्भ-दर्म:--कुशनिमित्रम, उटजपटलुंमू; उटजस्य-पर्णशालायाः 
परलं-षदिं शृहाच्छादनमिति यावत्‌ । सुञ्जति-त्यजति, प्रभातानुमानेन पटलं परित्यज्य भूमिः 
मव्रोइतीत्यर्थः । तथा खुरविलिखितात अल्पखनितात्‌ निद्रितदशायां छुण्णा दित्यर्थः, वेदिः 
शान्तात्‌, बेदिपरिसररन्तदेशात्‌ , उत्वित:- एप हःरणश्च, सथः-उत्थानक्षणे पेयः, स्वांगं- 
निजइडचरगाचनयवम्‌ , आयच्छमानः-प्रसारयन्‌ सन्‌ , 'आङो यमहनः? [ १।३।२८ ] इति 
आङ्पूर्वात्‌ यमधातोः स्वांगकमंकत्वात्‌ आत्मनेपद , अत एव शानच्‌ , पश्चात्‌-तदनतरम्‌ , 


च. ९, ९, 
अपरकायप्रदेशे वा, उच्च;-दी घंदेहो भवति । पशुनां प्रायेण एष स्वभावो भवतिं तस्मादत्र 


। प्रथमपादे सहजशुश्रस्य तुहिनस्य लौ दित्यापादनकथनात्‌ तदूयुणा- 
: * स्वयुगत्यागादत्युत्कृष्टयुणम्रह:'--इति तल्लक्षणात्‌ । मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ ॥४:। 


पादेति । क्षयिततमस:- क्षयितानि-विनाशितानि तमाँसि-तिमिराणि शबुतेन्यानि 
228 कयशब्दात्‌ णिजन्तात्‌ कर्मणि क्तः, क्षपितमिति कचित्‌ पाठः, तत्र स पवार्थ, 
र केनचित्‌ नवेन प्रभावशाछिना रांत्रा च, क्षितिधरयुरोः क्षितिधरेषु पर्व॑तेषु राजस प) 
सनत चती वारयति रक्षति चेति क्षितिधरशब्दो भूमृच्छब्दवत्‌ पर्वतनृपत्यर्थः 
स : 'युरस्तु-गीष्पती अं युरी तिपरि दुर्भ रेश इति शब्दाणंवः। गुरुशब्देन पूज्यता च 
न्यते। सुमेरो: तन्वामपवेतस्य तदद्गौरविणः ` कस्यचित्‌ मुपतेश्ष, मूस्नि-शिखरे मस्तके च 
वरानना चरंणनिचषेपन्न, “पादा र्म विय 'अयमरः [. 
घ्वन्य॒ते । णो १ इन्महाभ्रभावशाछिनो तृपत्तिविशेषस्य च, अनेनानतिकरम्यत्त 
मं धाम मध्यसविक्रमाकांतं गमनं राजधानी मध्यस्थितमन्तःपुरमवनश्न क्रान्तः 


कण त मया खुर से खुदी हुई वेदी के आस. तत्क्षण 
अपने अंगों को बड़ा कर खड़ा हो रद्दा है ॥ ४ हल oa 


और भी_ - 


जिन्होंने अन्धकार को नष्ट कर पव॑तष्ठ सुमेरु के मस्तक पर अपनी किरणें फॅक कर | 
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क्रान्तं येन क्षयिततमसा मध्यमं घाम विष्णोः | 
सोऽयं चन्द्रः पतति गगनादल्पशेवैमंयूखे- 
रत्यारूढिभंवति मंहतामप्यपञ्रंशनिष्ठा॥ ५॥  - 
अनसूया- अपटीक्षेपेण प्रविश्य | एवं नाम विषयपराङ्सुखस्य 
व्याप्तम्‌ स्वायत्तीकृतन्ञ, अयं स चन्द्रः अल्पशेषे; अल्पाः रोषाः येषां तैः अल्पमात्रावशिष्टेरस्तो- 
न्युखत्वादिति मानः । मयूखेः किरणे: प्रभावनिबन्धनशोमाभिः चोपलक्षितः सन्‌, उपलक्षणे ^ 
तृतीया, “मयूखः किरणेऽपि च, ज्वालायामपि शोमायाम्‌' इति मेदिनी । गगनाव्‌-अम्बरत- 
लात्‌ स्वराज्याच, पतति-अस्तं याति भ्रश्यति च। तमेवार्थमर्थान्तरेणोपन्यस्यति-अस्या- 
रूढिरिति । तथाहि-महतामपि--उन्नतानामपि अपिना नीचानां व्यवच्छेदः जनानामिति 
शेषः। अत्यारूढिः-दूरारोहणम्‌ + अपभ्रंशः पतनमेव निष्ठा-अन्त्श्षा यस्याः सा तथाता 
भवति । "निष्ठा निष्पत्तियोगाम्ता’ इत्यमरः । “निष्ठा क्लेशेऽवसाने च व्यवस्थोत्कर्षयोत्रेते' इति 
हृराद्ुषश्च । 'अति सर्वत्र बाध्यते’, 'सवंमत्यन्तगहितम्‌? इत्यादिनीत्या अत्युच्छितों न कोऽपि 
चिरावस्थानाय भवतीति भावः। 
अन्न कार्यद्वारा चन्द्रे कस्यचित्मभावशालिनों नृपतेब्यंवद्रसमारोपात्‌ समासोक्तिः । 
सा च इलेषगभिंता बोध्या तथा समान्येन विशेषसमर्थनरूपोऽथान्तरन्यासश्चेति मिथो सैरपेइ्ये- 
णानयो: संसृष्टि: । पुरा किल वालिदानवच्छलनाथं घृतवामनबिग्रही भगवान्‌ नारायण: अथम- 
क्रमेणे महीमाक्रम्य दितीयक्रमेण नमः समाक्रान्तवानिति पुराणादौ प्रसिद्धस्‌ । 
तदुक्तं वामनपुराण-- 
कृत्वा तु रूपं दितिजन्न इत्वा परणम्य चषींनू प्रथमक्रमेण । 
महाँ महोभोः सहितां सहाणेवां जहार रत्नाकरपत्तनंथुंताम्‌ ॥ 
ततः स नाकं त्रिदशाधिवासं सोमाकंक्रक्षेरमिमण्डितै नभः। 
देवो द्वितीयेन जगाम वेगात्‌ क्रमेण देवप्रियडोकमीश्वरः॥ 
क्रमस्तृती यो न यदास्य पूरितस्तदातिकोपाद्‌ दनुपुश्नवस्य । 
` पपात पृष्ठ भगवां ख्षिविक्रमो मेरुप्रमाणन | तु विग्रद्देण ॥ इति ॥ 
मन्दाक्रान्तावृत्तम्‌ ॥ ५॥ ९ 
अनेति ___अनेति। अपरीेपेण-जवनिकामनमसाय न नए अपरी चैपेण-जवनिकाम नप्साये त्यथे५ “पटीक्षेपो न कत्त॑व्य आत्तराजप्रवेशनेः 
बही चन्द्रदेव अपनी थोडी-सी किरणों के 


सम ° लिया था, 
सम्पूर्णं प्रकाश पर अधिकार जमा शिया था, लोग भी जब बहुत उन्नत होते है तो उनका 


साथ आकाझ से गिर रहे हैं। क्योंकि बड. 


पतन होता हो है ॥५॥ : | 
। _( विन हो आकर) एक विषय से निदत्त मनुष्य के 
अनसूयाः टीना. परवा. दवा की Vidyalaya Collection. | 
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जनस्य न निपतितम , यथा तेन. राज्ञा शकुन्तळायासनायंमाचरितमिति । 
( एवं णाम विसअपरम्मुइस्स जणस्स ण णिपडिद॑' जघा तेण रण्णा संउन्तलाए 
अणज्जं आचरिदं चि। ) 
शिष्यः--यावदुपस्थितां होमवेलां गुरवे हिवेदयामि । [इति निष्कान्तः] । 
अन--ननु प्रभाता रजनो । तत्‌ शीघ्रं शयनं परित्यजामि । अथवा 


इत्युक्तत्वात्‌। शक्ुन्तलादुःखेनात्ताया अनसूयायाः प्रवेशे पटीक्षेपणस्य सम्मावनायां तन्निषेधार्थ 
'कविना अपरीचेपेणेत्युक्तम्‌। “नासूचितस्य पात्रस्य प्रवेशो निर्ममोषपि च’ हत्युक्तेः ! 
रिष्यवाक्यमाकण्यं प्रबुद्धाया अनसूयाया अपटी चेपेण प्रवेशः। “प्रभातसमयोऽयम्‌?, 'किश्चि- 
दपि प्राभातिकं गृहकाय न कृतम्‌? इति मन्यमानाया अनसूयायाः सहसेव. प्रवेशं सूचयितुं 
' कविना अपटीक्षेपेणेत्युक्तमित्ति फेचित्‌। परे तु अपटी-जवनिका तस्याः चेपेण-अपसारणेन 
“अपटी, काण्डपटीका प्रतिसीरा जवनिका तिरस्करिणों इति इळायुधवचनात्‌-इति व्याकुबेन्ति । 
कचित्‌ पुस्तके परीचेपेणेति पाठः, तत्र पटीक्षेपेणेति 'जवनिकाच्छादनेनेत्यर्थः। कुत्रचि 
युस्तके अपटाचेपेणेति च पाठ, तत्र सम््रमाञ्जवनिकों विनेत्यर्थः करणीयः। 


अथानसूया शकुन्तलाया वियांगदुःखं तद्धेतुभूतां रांजकतुंकोपेक्षां चानुचिन्त्य सवंस्यास्य 
निदानभूते राजनि सरोषा सती सविषादमाइ-एवम्िति । नामेति दुष्यन्तङुत्सने, “नामं प्राका- 
क्यसम्भाव्यक्रोधोपगमङुत्सने' ऽत्यमरः। विप्रयपराङ्सुखस्य-विषयाः-स्क्चन्दनवनितादयो 
मोक्तव्या अर्थाः तेभ्यः पराङमुखस्य-विमुखस्य, इन्द्रियसुखेष्वप्रवृत्तिमत इत्यर्थः जनस्य- 
माद्शत्य तापसजनस्य शकुन्तलाव्यतिरिक्तस्येति भावः, सम्बन्धे, एत्रमू-श्त्थमसदाचरणम्‌ , 
इत्यं दुःखं वा, न निपतितं-नो पस्थितं कदाचिद्पौति भावः) किम्रित्याह-यथेति । यथा-येन 
रूपेण, तेन राशा-दुष्यन्तेन, अनायंम्‌-असाधुवत्‌, निन्धमिति यावत्‌ , आचरितम्‌:-अनुष्ठितंम्‌ । 
` यतः स तथा प्रतिश्चाय स्वपुरं प्राप्येना न स्मरति। अनेनानसूयाया राजन्ति निन्दा तदेतु 
भूतो रोषश्च व्यज्यते । चिम्तादयोऽपि । | 
शिष्य इति । अथ शिष्यः स्वकत्तव्यमनुसन्थायाद्द-यावदिति । याबदित्यत्र धारणे। 
होमवेला उपंस्थितेति गुरव निवेदयामोत्यश. ? 
अनेति । अथानसूया शकुन्तळाया: दुःखे चिन्तयन्ती शिष्यवाक्येन प्रभात बुद्धवा 


साथ फन नहाँ होता देखा जाता, बैसी दुष्टता उस राजा ने शकुन्तला के प्रति की है। 
शष्य--चलो गुरुदेव को होमबेछा.की सूचना दें । ( ऐसा कहकर चढ़ा जाता है) 
अनतूया--सवेरा दो गया। जल्दी बिछौना छोड रहा हूँ। अथवा इतनी जल्दी 
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लघु लघु उत्यितापि किं करिष्यामि । न मे उचितेषु प्रभातकरणीयेषु हस्तः 
पादं प्रसरति । काम इदानीं सकामो भवतु, येन असत्यसन्धे जने प्रिय- 
सखी शुद्धहृदया पदं कारिता । [ स्मृत्वा ] अथवा न तस्य राजर्षरपराघः, 
ढुबोससः शापः खल्वेष प्रभवति। अन्यथा कथं स. राजर्षिस्ताइशानि 


(40: nt SSE अल 32000 2 HE NEMS CH 
स्वकतेव्यमनुसन्थाय ततासामयं च सूचयन्त्याइः-नम्विति। नन्वित्यवधारणे । प्रष्टं भातं 
प्रकाशो यस्याः सा प्रभाता-जल्पावशेषा इति यावत्‌, रजनी-रात्रिः । तत्‌-रजन्याः प्रभातत्वेनेव 
देतुना, रेतेऽस्मिन्निति रायनं-शय्यास्‌। ७ 

शकुन्तकाया भाव्यनथंमनुस्टृत्याइ-अथवेति । लघु रूघु-शची घ्रं शीम्रभ; कि करिष्यामि- 
किपपि न करिष्यामि असामर्थ्यादिति भावः ।. 

` असामर्थ्यं योतयति;-न मे इति। उचितेषुः-अभ्यस्तेषु, अवइयकरणोयेष्वित्यथेः 

“अन्यस्ते5प्युचित न्याय्यम्‌? इति यादव: । प्रभातकरणीयेषु-प्रातःछत्येषु, वेदिसंमाजेनपुष्पचय- 
नादिकमंसु शत्यथः, इस्तौ च पादौ चेति इस्तपादम्‌, प्राण्यझस्वात समादारडन्देकवद्धावः 
कक्‍्लीबत्वज्ञ, न प्रसरति-न प्रचलति । & 

अथास्य सवस्थैव भ्यापारस्य मूलं निदानमनुसन्धायाइः-काम शति । काम+--कन्दप),. 
` सकामः-पूणेमनोरथः, कामस्य वामस्वमावत्वात्‌ तस्येवामिलाषः पूयंतास्‌+-इति सखेदोक्तिः। - 

सकामत्वे देतुयेनेति। येन देतुना कामेन वा, असत्या सन्धा-प्रतिशा: यस्य तस्मिन्‌ 
असत्यसन्षे-मिथ्याप्रतिश्चेश “सन्धा प्रतिक्षा भयांदा? इत्यमरः । अनृतभाषिणी त्यथेः, जने-- 
दुष्यन्ते) शुद्धद्ृदया-परलचित्ता, परप्रतारणादिदोषशऱ्यचित्तेत्यथेः, प्रियसखी-शकुन्तला,. 
पदं-व्यवसायं स्थानं वा, “पदं व्यवसितत्राणस्थानलषमाङप्निवस्तुषु' इत्यमर्‌ः। एष एव काम- 
स्याभिलाष आसीदिति भावः । अत्र कामं प्रत्यसूया थोत्यते । 

स्मृत्वेति । दुर्वाससः शापबृत्तान्तमिति शेषः । अथ स्मरणेन दुर्वाससः शापवृत्तान्तोदयात,, 
पूववाक्यमाक्षिप्य वास्तवप्रमेयमागमाइ-अथवेति । तस्य राजपें:-ऋषितुल्यस्य राशो दुष्यन्त- 
स्येत्यर्थः, अपराध३-दोषः । | 

तहि कस्वेत्यज्ञाइ;-दुर्वांसस इति । खल्विति निश्चये । प्रमवति-प्रमुमंवति, स्वसामथ्यं- 
माविष्करोतीत्य्थः । 

उक्तमेवार्थ द्रदयतिः-अन्यथेति । दुर्वाससः छापस्याप्रसुत्व इस्यर्थः, ताइशानि-'शौममेव्‌ 
त्वाभितो नेष्यामि? इति शापनवाक्यानि, “एककैकमत्र दिवसे दिवसे मदी यस्‌! इति-वध्यमाण- 


उठकर भी मै क्या कर लूंगी । क्योंकि नित्य करनेवाले काम करने के लिये भी मेरे दाय- 
पेर नशे कते, पूण ते, सरक सभारवाडी मेरी सखी को 


a Collection. 
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eo 
` मन्त्रयित्वा एतावतः काढस्य वात्तामात्रमपि न विसर्जयति । [ विचिम््य ] . | 
तदितोऽभिन्ञानमङ्कुरीयकं विसजेयामः । अथवा दुःखशीछे तपस्विजने त 
कः अभ्यथ्यंताम्‌ । ननु सखीगामी दोष इति व्यवसाययितुमपि न पार- | 
यामः। तातकण्यस्य वा प्रवासप्रतिनिवृत्तस्य दुष्यन्त-परिणीतामापन्नसत्त्वा | 
शकुन्तला निवेदयितुस्‌ । तदत्र इदानीं किन्नु खलु अस्माभिः करणीयस्‌ |. 
(ण पहादा रजणी! ता सिग्घं सअणं परिञ्चआमि । अघवा बहु बहु ' 
उस्थिदावि किं करिस्सं, ण मे उइदेसु, पहांदकरणीएघु इत्यपाआ प्पसरन्ति ! | 
कामो दाणिं सकामो भोदु । जेण असच्चसन्धे जणे पिअसही सुद्धहिअआ पदं . 
कारिदा अघवा ण तस्य राएसीओ अवराहो, दुब्वासासावो क्खु एसो पहबदि | | 
अण्णघा कर्ष सो राएसो तादिसाइ मन्तिअ भत्तिअस्त काळस्स वात्तामात्तं वि 
ण बिसज्जेदि | ता इदो अहिण्णाणं अङ्नुढीअ्ज से विसज्जेम | अघवा इु्खसीले | 
तवांस्सजणे को अबमत्यीअदु । णं सहीगामी दोसो चि व्ववसाइडु पि.ण पारेह | 


अणयवचनजातानि वा, मन्त्रयित्वा-रहसि कथायेत्वा, एतावतः कालस्य-एतावन्तं कालमभि- 
च्याप्येत्यर्थः, कर्मणि षष्ठी, वात्तामात्रमपि-कुशछा दिवृत्तान्तमपि, मात्रपदेनावरोधगृहप्रवेश्ञना- . 
दिकं व्यर्वाच्छ््यते, न विस्य ति-स्वनगरादत्राश्रमपदे न मेषयति। तथा च दुर्वांसःशापद्देतु- 
कमेव तस्य राजर्षेबिस्मरणमिति नास्त्यत्र तस्यापराध शाते भावः। ' . 
` विचिन्त्येति । तत्र कत्तव्य मिति शेषः । दुर्वाशःशापस्य मोचनोपायस्मरणेन कत्तव्य 
मवधार्याइः-तंत्‌-तस्मात्‌, श्त:-आश्रमात्‌ , अभिज्ञानस्‌;-अभिज्ञायते5नेनेति दुष्यन्तप्रदत्त 
चिह्भूतम्‌ अङ्गरीयम्‌,-अङ्गुी यम्‌ , विसज॑यामः--तस्य राजपें: समीपे प्रेषयामः, तद॒शनेना- 
चश्यं राजा भ्रियसखीसमाचारं स्मरिष्यतीति भावः । र 
अथ निरूप्य विसजंनस्य कश्चत्‌ प्रेष्यो नास्तीति दर्शयितुं सविषादमादइ;-- | | 
अथवेति। दु:खशीले-सवंदा तपःब्गलेशपरायणे, विषयपराङमुखत्वेन विषयिजन- 
चित्तानुसरणविमुखे इत्यर्थः, तपस्विजने-तपस्विसमूहमध्ये, दुःखशीलेपु तपस्वि- 
जनेषु मध्ये इत्यर्थः। निर्द्धारणे सप्तमी जातावेकवचनं च। कः--तपस्विजनः, 


“र 


` एक झूठ बोलनेबाले राजा के हाथों सोप दिया है। ( स्मरण करके ) हाँ, उस राजा 
का कोई अपराध नहों है यइ तो दुर्वासा के शाप का प्रभाव है। अगर ऐसा न 
'होतां तो वह राजर्षि इस तरह भरोसे की बातें कर के इतने दिनों के बीच में 
कोई नाचु र नहीँ भेजता ! ( सोचकर ) इसलिये इस चिहस्वरूप अंगूडी को यहाँ से मैं 
अन दूंगी। अथवा दुखी तपस्वी जनों के लिए किस के पास माना की जाय । “य हमेरो 
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तादकण्णस्य वा प्पवासपडिणिडत्तस्य दुस्सन्तपरिणीदं आवण्णसत्तं सउन्तळं णिवे- 
` -दिदुं । ता एत्य दाणि. किं णु क्खु अझ हिं करांणेज्जं | ) 
प्रियं~{ प्रविश्य ] अनसूये ! त्वरस्व त्वरस्व इाकुन्तलायाः प्रस्थान- 
कोतूदळं निवतयितुम्‌ ( १) । ( अणसूए ! तुवर तुबर सउन्तळाए पत्याण- 
` कोधूइलं णिव्बत्तिदुं ! ) 


अभ्यथ्येतां--राजान्तिके प्रेषणाय प्राथ्यंताम्‌ अपि तु न कोऽपीत्यथः, तपोऽचुष्ठानं 
त्यक्या न कोऽपि गच्देदित्यभ्यर्थनमनुचितं तस्मादङ्कुरीयकप्रे षणविधौ न कोऽप्युपायो 
दृझ्यत इति भावः। . 

अथ कमप्युपायं न पइ्यन्ती दोषमूलमेव विकल्पयति--नन्विति। दोषः-अपराधः, 
सखीगामी-शकुन्तलागतः, अज्जातचरित्रे पुति शकुन्तला कथमात्मानं समर्पितवतीति तस्या 
एवापराध इत्यर्थः, इति व्यवसाययितुम्‌-अवधारयितमपि, न पारयामः्-न शक्नुमः आवयोः 
सवेस्येव वृत्तान्तस्य दृष्टचरत्वादिति भावः। 

ननु तातान्तिके एतत्सव वक्तव्यम्‌, श॒ तु तत्र किन्चिरप्रतिविधास्यति; तत्राप्यश्षाक्त- 
माइ--तातकण्वस्येति । ` प्रवासात्‌--विदेशात्‌ सोमतीर्थादिति भावः। प्रतिनिवृत्तस्य- 
प्रत्यागतस्य, तातकण्वस्य सम्बन्षेंश दुष्यन्तेन परिणौत!म्‌-ऊढाम्‌, आपन्नसत्वाम्‌-आपन्नं- 
गर्भ प्राप्ते सत्त्वं-जंन्तुयंया ताम्‌, अन्तवेत्नी मित्यर्थः, निवेदयित्ु-श्ञापयितुम्‌, “न पारयाम? 
इति पूर्वेणान्वयः, लञ्जाशङ्काभ्यामिति भावः । ; 

. एवं विचिन्त्य काञ्चिद्‌ गतिं न पश्यन्तो सखेदमाइ-तदत्रेति। तत्‌-तस्मात्‌) अत्र-विषये 

एबं प्रकारे प्राप्ते, किन्नु खल करणीयम्‌ , न किमपि कत्तव्यमस्तीति प्रतिपत्तिमूढाः स्म इति 
भावः । अन्रानसयावाञ्ये विषादमतिक्रोधासया दिनिवेंदद न्याळूस्यचिन्तादयस्तत्र तत्र स्फुरं 
` व्यज्यन्ते, एमिरुपबूं द्वितः करुणो रसश्च। 
( १ ) प्रियमिति । अथानसूयया चिन्तितं सवमेव वस्तुजातं देवात्सिद्धमिति ज्ञापयन्‌ | 
- वस्तुवृत्तसंघटनांय प्रियवदप्रवेश निर्दिशति-प्रविशयेति। त्वरस्व त्वरस्वेति इषांत्‌ सम्भ्रमे 
चीप्सा। किमर्थमित्यत्राइ--शकुन्तलाया इति। प्रस्थानकौतूहम्‌-प्रस्थाने-पति गृदृगमनकाले 
यत्‌ कौतूहलं-कौतुककरमाङ्गरिकाचारः, तन्निवंत्तेयितुं-सम्पादयितुम्‌। 


प्रिय सखी शकुन्तला का दोष है? यह विचार पक्का नही कर सकती और दुष्यन्त के लिए 
ब्याइ कर के शकुन्तला जो गर्भवती दो गयी है यह बात भी परदेश ( सोमतीथं ) से लौटे 
हुए पिता कण्व के समक्ष नहों कह सकूँगी । तो फिर अव हमारा कत्तव्य क्या हैं ! 
(- २ ) प्रियंवदा--( आकर) अनसूया ! शकुन्तला की विदाई का मंगलमय काये पूरा 
करने के किए जल्दी करो--जल्दी करो। 
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अन--[ सविस्मयम्‌ । ] सखि ! कथमिव ? (१) । ( सहि .] कघावअ ) | 
प्रियं--श्वुणु, इदानीमेव सुखसुप्तिकाप्रच्छननिमित्तः शाङुन्तळायाः | 

सकाशं गतास्मि (२) । ( सुणाहि, दाणि ज्जेव सुहसुत्तिआपुच्छण णिमित्तं सउन्त- 

छाए सआसं गदक्षि ) | 


अन-ततस्ततः (३) १। ( तदो तदो । ) | 
प्रियं--तत एनां ढज्जावनतमुखौं परिष्वज्य स्त्रयं तातकण्वेन .एव-, 


(२) अनेति ।. तविस्मय-कपमिय सदसा सदृ साम्य कपपल सविस्मयं-कथमित्थं सदसा संवृत्तमिति ` साश्चर्यम्‌ ।:- कथमिदे 
कथमेतदिति पाठान्तरम्‌ । a ति 

( २ ) प्रियमिति । सुखसुप्तिका--सुखेन निद्रा तस्याः प्रच्छननिमित्तं--जिशासा थंम्‌ । 
सकाशं-समीपम्‌। | 

( ४ ) ग्रियमिति। छज्जावनतमु्खों-लज्जया अधोवदनाम्‌, लड भक्वव्याकू 

र स्‌, लज्जा नाम अद्वत्याक्षयम्‌ 

भङत्यमन पितुरनुमति विना वरस्वीकरणम्‌। एनां-शकुन्तलाभ्‌। परिष्वज्य-आलिकषथ, *आलिशर्न 
परिष्वक्ष:! इति हेमचन्द्रः, परिष्वन्नोऽनुरूपभतुगरपत्या दिहेतुकसन्तोषप्रकाशचना भं तस्या लज्जा- हि 
अशमनार्थ वा बोध्यः । एव-वक्ष्यमाणरूपस्‌, अभिनन्दितं-सानन्दं प्रशंसितम्‌, भावे क्तः। | 
अभ्निनन्दसप्रकारमाह--वत्से-पुत्रि ! दिष्ट्या-माग्येन, दिष्ट्ये ति इषे वा, धूमेन-आज्यधूमेन 
उपस्द्धा-व्याइता दृष्टिः-दर्शनक्रिया यरय तस्य तथोक्तस्य, यजमानस्य दोमकतु:, आहुतिः- | 


(१ ) तिय भाक) सखि ! कैसे ? 
( २ ) मियंवदा--सुन, सखी भे उसे उ 
आह पार 200 पै अच्छी तर्‌ नौँद आयी या ह यहद जानने के 
( ३ ) अनसया--तब तब ? 
( ४ ) प्रियंबद्रा-उसके बाद लज्जा से माथा झुकाये र 
शकुन्तला का आलिङ्गन करते 
स्वयं पिता कण्व ने इस तरद उसके कृत्य का समर्थन कर कहा पुत्र | विडो दोहे न 
भूम के इवन से मुंद गयी थी उस यजमान की मी आहुति ( इधर-उधर न पड्कर ) 
अग्नि के सुख में ही पड़ी है। किसी अच्छे शिष्य को दी हुई विद्या के समान मेरे लिये तू 


fs 
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चतुर्थोऽङ्कः Jigitizea by Arya क्रिसोरकेलिसक्रेतमू/ [० and eGangotri २४७ 
चक्का याया 
सुसिस्सपरिदिण्णा विझ विज्ञा थसोंथणीआसि मे संदुत्ता। अज ज्जेव तुम 

इसिपरिरक्खिद कारेअ भनुण्णो सआस॑ विसज्डेमित्ति। ) 
अन--सखि ! केन पुनराख्यातस्तावकण्जस्यायं वृत्तान्तः ? (१). 
( सहि ¦ केण उण आचक्खिदी तादकण्णस्स अं वत्तन्तो ? ) 


ee 
पण पण पणान 


हवनीवं श्ृतादिकम्‌, पावकर्य-हुतवहस्पैवाग्नेने तु भस्मनि, सुखे-सुख भागे, 
निपतिता। तथा चान्न यज्ञमानपदेनारमा, भाहुतिपदेन शकुन्तला, पावकपदेन 
राज! च साइश्याद्वग्यत इति समानप्रस्तुतात्‌ प्रस्तुतसमप्रती तेर प्रस्तुतप्रशंसाळडारः, 
तथोभयोरानुरूप्येण श्‍्छाघायोग्यत्वात समालङ्कारोऽपीस्यनयो रेकाश्रयानुप्रयेशरूपः 
सङ्करः । अथोक्तस्य फलसाह;-सुशि-येति । सुशिव्यपरिदत्ता-शोमनः-शमदुमादि- 
गुणसम्पन्नः शिष्य इति सुश्निष्यस्तस्म परिद्त्ता-अर्पिता, विद्या-ज्ञानमिव स्वसिति 
कोपः, अथवा सुशिष्येण-सच्छात्रेण परिशृहीता-भधिगता ।विद्येवेति पाठान्तरम्‌, 
अझोचनोया-न दु:खद्देतुका, संदृत्तासि, अनेन शकुन्तलायाः कृतकृत्यता ध्वनिता, 
विदयवेव्युपमानात्‌ तस्याः कोऽप्युस्कर्रतिशञयोऽपि द्योस्यते । कुशिष्याध्यापने निन्दा- 
साह;-यथा;—'कुश्िष्यमध्यापयतः कुतो यशः । 

कन्यायाः सस्पःत्रप्रदानेऽशो च्यतामाह कुमारे; यथा; 

'अझोच्या हि पितुः कन्या सद्धत्त प्रतिपादिता ॥' इति । 

तथा च शोच्यता हि अपात्रे प्रतिपादनाद्‌ भवतीति रहस्यस्‌ । अत्रेदमभिनः 
न्दुनेन गान्धर्वे स्वाचुमतिः स्फुटं दिता । वाक्येऽन्न भौतो पमालङ्कारः। 

अथ तस्याः भतत दियोगढुःखातिशयं तथा स्वगृद्दावस्थानस्यानोदिस्यं च . 
पर्याळोव्याभिन्दुनस्य फळमाह;-अद्येवेति । ऋषिभिःसदगामिसुनिभिः शाङ्गरवा" 
दिभिरित्यर्थः, परिरितां-तरसद्ायामित्य्ः, विसर्जयामि-प्रेषयामि, दत्तमान- 


सामीप्ये लट्‌। 


नन्वन्न प्रियंददाया सुनिवचनाबुङ्तौ -दुष्यन्तेनाददितं तेज” इतिवत्‌ संस्ङृः 
तमेव वक्तव्यमासीन्न प्राकृत म्‌, अन्नोष्यते, प्रियंबद्याऽन्न सुनेवंचनमचुपयोगिरवाः 
न्नाजुकृतं परमथ एव, 'अन्यव्यवद्वारानुकृतावर्थस्येव नियमः शब्दे तु कामचार’ इति 
ब्यक्तिविवेककृतः पन्थाः। 


Mb भभ 


पास पहुँचा दूँगा ।? 
(१) अनसूया--सखि ! आखिर यइ दृत्तान्त पिता कण्व से किसने कहा ! 
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प्रियं--अभिशरणं प्रविष्टस्य किल शरीर चिना छन्दोमय्या बाचा (१)। 
( अग्गिसरणं पविद्ठस्स किल सरोर॑ विणा छन्दोमईए बाआए । ) 
अन--[सविस्मयम्‌ । ] कथभिव ? (२) । ( कधं विथ । ) 
मियं-श्ट्रणु (३) । ( सुणाहि । ) [ संस्कृतमाश्रित्य । ] 
._दुष्यन्तेनाद्वितं तेजो दधानां भूतये भुवः । 


000) पियमिति । बचचतन असनि म स्की १) प्रियसिति । अरिनशरणम्‌-अरिनिहोत्रगुदृमू “शरणं चिन्नो? 
स्यम । प्रविष्टस्य-प्रयातस्य तातकण्वस्येति सम्बन्धः, किळेति अजब चाचा 
सम्भाष्ययोः किल” इस्यमरः। शरीर विना-अशरी रिण्या, अइश्यशरीरया 
देया इत्यथः, छुन्दोमय्या;-छुन्द्‌ः-बृत्तं तन्मय्या, पद्यास्मिकया छन्दः पशथ्चेडमिलापे 
च' इत्यमरः। प्रस्तुवार्थ मयद्‌ , ख्रीत्वात्‌ ङीप्‌। वाचा-दाक्येन, आण्यातो5यं 
इचान्त इृत्यचुषज्यते । अनेन 'पूर्यमाणमइरयार्चिप्रत्युयातैस्तपस्विभि इतीव 
4 रर हश्यो सूरवा कथितवानिति द्योतितं, तेन कण्वस्य प्रभाचातिशयश्च 


, (२) अनेति। सविस्मयं-शरीरादेव चा डी ० 
खयण सहितमित्यर्थः । कथं-कीरदासिव । फच न त्य इति pS 
(३) प्रियमिति । संस्कृतं-देववाणीमाश्रित्य-अज्ञीकृष्य । त्तदक्तम्‌ कट 
'कायतद्रो चमादीना कार्यो आषाव्यतिक्रमः ॥' इति। नय 
अन्यच्च;-योषिस्ससीयालवेश्या किचवाप्सरसा तथा । 
| अदातब्य सस्कृत चान्तरान्तरा ॥ इति। 
उक्त च मातुयुस्ताचायेः-*योञयं विदूषकोन्मत्तवाळतापसयोषितास्‌ ॥ 


विद्वद्धिः पराकृतं काये कारणात्‌ संस्कृतं ॥ 
अन्न चाशरीरिणीवाण्यनुचाद्‌ एव कारणं यचास्थितस्वेवा मच नि 
तमन्तरेण न सम्मवतीति संस्कृताअयणस्‌ । अशरीरिण्या वाचस्ताद्रृष्येणेवाजुवादुः 


पान दे यवित क्या विमा प्रबापतिश दर मनन । हे नझन्‌-विप्र !' ब्रह्मा विप्रः प्रजापतिः 
१ ) प्रियंवदा-अन कि वे अरि 
se ( इवन करने के किये ) अग्नि के पास बैठे तो छन्दोबद्ध 
(२) भनसूया--( आश्चयं के साथ ) वैसे ! 
(२) प्रियंबदा-सुनो-- 
हे आमण | जिसके गर्भ में भरिन रहतो है, ऐसो शमौड्ता के समान आपकी कन्या ने 
| ङ CC0Pani Kanya Maha Vidyalaya Collection. ® 
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अवेदि तनयां ब्रह्मन्नग्निगसा शमीमिच ॥ ६ ॥ 
अन--[ प्रियंवदामाश्लिष्य ] खखि ! प्रियं मे प्रियः । किन्तु अद्ये 
` शकुन्तला नीयत इति उत्कण्ठास्राघारणं परितोषप्रचुम रामि (२)। (सहि ! 
` पिं मे पिञ्र॑। किन्तु अज ज्जेव सउन्तला णोअदि त्ति उवकण्ठासाहारण्ण॑ परि- 
` दोषं अशुभवेमि । ) . 
इत्यमरः, कण्व ! इत्यर्थः, ब्रह्मन्निति सम्बोधनेन तव प्रभावादेवास्य सनोरथम्प 
सिद्धिरिति भ्वन्थते । दुष्यन्तेन राज्ञा, दुष्यन्त इति नामानुकीसतनेन लोमवंशो- 
चवस्वेन किमध्याभिज्ञाव्यमोदायंविनयादिगुणसंपन्नरवं 'च व्यञ्यते, आहितं निदिः 
कम्‌, पतेन तेजसो वध्वं सूच्यते, तेजः_रेतः “शुक्र तेजोरेतसी 'व' इत्यमरः । 
उपमाने सौसाहर्याय दीप्तिश्च, तेजः प्रभावे दीप्ती च! हर्यमरोऽपि। तेन 
यमस्य तेजखयरूपरपं ष्वनितस्‌, सुवः एथिब्याः भूतये सम्पत्तये भभ्युदयायेति 
यावत्‌। सवंविधोन्नतिकारकुपुत्रकारणस्वादिति भावः, "भूतिर्भस्मनि सम्पदि? डस्य 
सरः। अनेन गर्भस्थस्य भविष्यञ्चक्रवत्तिर्वं ध्वन्यते, किं च बिभर्सीलि भरत इति 
गर्संस्यान्वर्थश्यमपि द्योतितम, केचित--अशमिश्च सुरेन्द्राणास्‌' इत्यादिश्सत्पु्ते 
बीजस्य तेजोमयस्वेन तेज इव्युक्तस, “भुवो भूतये? इत्यनेन पुत्रपौत्रादिपरम्परया 
राजश्रीबतेति सूच्यत इत्याहुः, दुघाना--धारयन्तीम्‌, तनयां --शकून्तछां कन्यास्‌) 
तनयामिति तनोति ङुछमित्यन्बर्थस्‌, अञ्निगमे-अभ्यन्तरं यस्यास्तां तथोक्ताम्‌, 
शमी तदाख्या लतामिव, अनेनास्याः स्वा भाविकपूतश्वं ध्वनितम्‌, वद्विररण्येषु 
शमीनामन्तः प्रदिष्टो उवछतीति श्चुतिप्रसिद्धम्‌, रवावपि-'शमीमिशाञ्पन्तरलीन- 
पावकाम्‌' इति। अन्न श्रौतोपमालझारः । 

(१) जनेति। आरिलप्य--भालिङ्गय, आलिकनन्तु प्रोतिकरचच मश्नवणात , 
स्त्रीणां स्वभावोश्यम्‌ । अयं दृषंप्रकर्षाचुभवः । प्रियं मे प्रियस--इषमिति शेषः। 
इाकुन्तलाविरहं दुःसहं सग्माव्याइ--किन्त्बिनि । किन्तु-कश्चिद्विशेषोऽस्तीस्यथैः । 
विशेषं दश॑यति-अद्येति । अवधारणे एव, नीयते-पतिण॒हस्तषिभिः प्राध्यते, इति- 
अस्माद्धेतोः उत्रुण्डया-विषादेन वियोगवशादिति भआावः। साधाश्णं-समानम, 
'अलम्यराग उत्कण्ठा' इति तह्डणस्‌, उत्कण्ठातहितमित्यथे', प्रितोषस्‌- 
आनन्दं, शकुन्तळायाः प्रियसमागमो भविष्यतीति बुद्धयति माषः । तथा चच 


संसार के कल्याणार्थ दुष्यन्त के द्वारा स्थापित तेज को धारण किया है, यह समझ रखिए॥' 
( २) अनसूया-- प्रियंबदा को गळे लगा कर ) सखो ! यह बात बहुत, भच्छी दुई-- 
. बहुत हो अच्छा हुई । परन्तु, आज हो शङुन्तळा भेजी जायगो-इसफिए हत्कृण्ठा के 
समान भानन्द का अनुभव करती हूँ । 
» CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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प्रियं-- सखि ! बयं कथमपि उत्कण्ठां विनोदयिष्यामः स इदानीं 
तपस्विनी निवृंता भवतु (१) | ( सहि ! अहये कध पि उक्षण्ठां विणोदइस्सामो, 
सा दाणि तपस्सिणी णिन्वुदा होदु । ) 

अन--(२) तेन हि एतस्मिन्‌ चूतशाखावलम्बिते नारिकेलसमुदके 
एतन्रिभित्तसेद मया कालहरणक्षमा केसरशुण्डा निक्षिप्रा तिष्ठति । ताद- 


इकुल्तछाया असिरभाविवियोगचिन्तयोत्पन्नेन विषादेन सहातिदी नायास्तस्याः 


शीघ्रपतसङ्गमो भविष्यतीत्युरपयमानः परितोप इत्युभयमिति समुदिततोऽर्थः। 
केचित्त--आशुमा्विबियोयचिन्तया विषाद, दीना प्रियष्षखी भतुंसङ्गता सनी शीघ्र- 
सेव निद्धंता भविष्यतोति विपादतुरयमेब परितोपञ्र अनुभवामीध्याञयार्थं विद्वन 
ण्बन्ति । अमुसवांम--सुझे । 

(३) प्रियमित्ति कथर्माप-केनापि प्रकारेण कष्टकरणेनेस्यर्थः, तपश्चरणादिनेति 
यादत्‌ । उतकण्ठां--प्रियसर्खवियोगजनितं विपादँ, तजनितां मनोनेदनामित्ति 
यावत्‌ , तदुक्तं-'रागे स्वछब्धविषये वेदना महती तु या । ९ * 

संशोषणी तु गात्राणां ताझुत्कण्ठां विदुचुंधाः ॥? इति। 
दिनोद्विष्यामः--परिहरिष्यामः, किन्त्विति रोषः, तपस्विनी-मात्रादिद्दीनतया 
प्रियवियोगेन च दीना, ततश्चानुकर्पाहत्य्थेः 'सुनिदीनौ तपस्विनौ' इत्यमरः, 
“तपस्वी तापते चाजुकम्पाई' इति” विश्वश्च । निवंता-वज्ञमसंयोगेन सुस्थिता 
निरतिः सुस्थितावस्तगमने च सुखे खियास्‌' इति मेदिनी, तथा चावयोः शकुन्त- 
ळावियोगदुःखापेक्या शकुन्तलायाः पतिदियोगद्‌ःखमतीव कष्टकरमिति तन्मा 
भूदिति भावः। ८ 

(२) अनेति । एवं पयंवस्थापिता प्रस्थानकोतुकनिवंत्तने स्वरमाणाइ--तेनेति । 
तेन हि-शन्तछायाः पतिगृहे गन्तव्यत्वेन हेतुना, एतर्मिन्‌-पुरोहश्यमाने, पुत- 
स्सिन्मित्यङ्गज्या निर्देशः, चूतस्य-आन्रतरोः शाखायामवलूम्विते-डोरकेण निबद्धथ 
ST क् कपाठेन रचिते सम्पुटके 'खोलया? इति 

ससुद्वकः सम्पुटकः’ इत्यमरः। नारिकेलसमुद्धके केसरगुण्डाना स्थापनं 
द्रा थे ले 
कुन्तछानेपथ्यावदिम्लानतापरिहाराथं सौरम्यरचाथंञ्चेति बोष्यस्‌, एतन्निमित्तमेच- 


शङ्न्तलायाः पतिगुहे गमनकाळे प्रसाधनाथैमेव, काळहरणचमा-नारि केछ प बुदगके 


———— 
--८----->>>>>:.>.-- 
णणणी एणिणांण पपप???” 


(१) प्रियंवदा--सखी ! हम किसी दु 
बह वचारी तो सुखी होवे। | तरह उसके वियोग का विषाद दूर कर लेंगी, 


(२ ) जनसृया--यदि ऐसा है तो मैने इस आम कौ डाळ में टकती हुई नारियळ कौ 
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सां नलिनीपत्रसङ्गतां कुरु ! थावदस्या अहमपि गोराचनां तीर्थमृत्तिकां 
दूर्बीकिसलयानि मङ्गलसमालम्भन बिरचयामि । ( तेन हि एद्स्सि चुअसा- 
दाचलम्विदे णारिएळससुम्गए एदण्णिमितं ज्जेव मए कालहरणक्खमा केसरगुण्डा 
णिक्खित्ता चिट्टदि । ता इमं णलिणीवत्तसङ्गदं करेहि । जाव से अहं पि गोरोअर्ण 
तित्यमित्तिअं दुन्वाकिसलआइ' मङ्गलसमालहणं चिरएमि । ) र 

[ प्रियंवदा तथा करोति । अनसूया निष्कान्ता । ] (१) 


स्थिततया दीघेकालेनापि विकृतिमनापद्यमाना, केसरगुण्डा-नागकेसरकुमुमरेणुः 
“ववाग्पेयः केसरो नागछेसरः काञ्चनाह्वय” इत्यमरः। कुत्रचित्‌ पुस्तके 'केसरमा- 
'लिआ? ( केसरमालिका ) इति पाठः, तत्र नागकेसरमाला इत्ययः, सा हि पर्यु- 
षिताअपि सौरभ्यं न सुञ्जतीति प्रसिद्धिः, शकुन्तला याः केसरे प्रोतिविशेपश्च प्रथमाङ्के 
अद्सितः, निद्चिप्ता-स्थापिता । तदिमा--केस रगुण्डास, नळिनीपत्रसङ्गता-पझलता- 
यत्नस्थाप्यां कुरु, प्रसाधनकाले उत्तोलनसौकर्यायेत्रि भावः । यावत्‌ यरक्कालममि- 
व्याप्य, अस्याः शकुन्तछायाः सम्बन्धे, गोरो चनां तिलळकाद्यर्था, इयं ध्वनामप्रसिद्धो 
द्रष्य मेद्‌ः, तीथखत्तिकां-यङ्गा दितीथंप्र देशसम्मूतां खदम्‌, इयं मनःशिला दिवद्वणंकर णे 
सोपयोगा, दूर्घाकिसल्यानि-दूर्वाणा किसलयानि-पल्लवान्‌, यद्वा दूर्वाः किएलयानि 
आस्रपञ्चवानि चेति विप्रहः, इदसुत्तंसाद्यथ चोध्य्रम्‌ । इति मङ्गळसमाछम्सनं 
मङ्गळालङ्कणं मङ्गछानुळेपनं वा 'समाळग्भनमालेपे तिलक्ेऽळंकृतावपि’ इति 
यादृवप्रकाशः । विरचयामि पकन्रीकरोमि, सङ्कलय्यानेप्यामीध्यर्थः । नवतधूनां 
पतिग्रुहप्रवेशकाळे नारीणामयं समुदाचार इति विभावनीयम । सङ्गळाळर्भन म्रध्यन्न 
(एको न द्वो इतिवत्‌ "पण्मासा दृत्तिणायनम्‌? इनिवच्च उददेश्यविघेयमाबा- 
झ्िङ्गवचनयोरतन्त्रता । गोरोचनादेमाङ्गदप्रमाह ब्रह्मवे हत्त॑पुराणे; 
गर्छुन्‌ ददश रामेशो यान्रामङ्गलसू चकम्‌ । दुर्धं गोरोचनामाउ्रमछतं पारस तथा ॥ 
शञालग्राम प्फळं स्वस्तिकं शबरां मधु । सार्जारञ्ज इपेन्त च मेघपचंतसूणिकम्‌ ॥ 
मेघाच्द्न्नस्य च रवेरुद्यं चन्द्रमण्डलम । कस्तूरों कजर तायं हरिद्रा तीथ त्तिका म ॥ 
सिद्धानां सपंप दूर्ता दिप्रवाछञ्च वाळिरास्‌ ॥ इस्पादि । 

(१) प्रियंचदेति तथा करोति-केसरयुण्डां नारिङ्‌रुससुदूकादानीय नलिनी- 
पत्रसङ्गतां करोति । अनसूया निष्क्रान्ता, गोरोचनादिदिर चनायेत्ि आवः । 


_ रासे के अन्दर, इसी काम के लिये कई दिन पहले से हो नागकेसरपुष्प कौ परःग 
रख छोड़ो था । उसे तुम कमळ के पत्ते ( पुरशन ) पर रखा, में इसके लिये गोरोचन, 
तीर्थे को भिट्टो और दूब के अंकुर आदि मांगलिक रेप तैयार करती हूँ ! 

(१ ) प्रियंवदा काम करने लगती है ओर अनसूया चलो जाती है । 
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[ नेपथ्ये ] 
गौतमि ! आदिश्यन्तां शाङ्गेरव-शारद्वतमिश्रा; वत्खां शकुन्तलां नेतुं 
सञ्जीभवन्त इति (१) । | 
प्रिय--अनसूये ! त्वरस्व त्वरस्व | एते खलु हस्तिनापुरगामिन 
ऋषयः शब्दायन्ते (२) ( अणसूए ! तुवर तुवर । एदे क्खु हृत्यिणाउरगा- 
मिणो इसिओ सद्दाविअन्ति । ) 


कण्ठष्टनियस्य स शाङ्गरवः-तच्चामा प्रधानशिष्यः, शरद्वतः-तन्चाम्नः कस्यचिन्मुने- 
रपस्य इमान्‌ शारदतः-तदमिधानश्व कञ्चित्‌ शिष्यः, तदुभिधेया गौरवान्विता सुनय 
इत्यथः यौरवार्थे बहुवचनम्‌ । गौरवितास्थ्वार्यमिश्रा इति भूरिप्रयोगः। आदि- 
मनका । किमादेश्यमिस्यत आह;-वश्सामिति। एतेन शङ्जन्तलोपरि 
ष वास्सश्यातिशयो चोत्यते । नेतु--पतिगृहं प्रापयितुमित्यथेः । सज्ञीभवन्तु-- 
चुक्ता अवन्तु । फ़चित्पुस्वके 'शाईरवसमिश्रा! इृत्येच पाठ, तन्न बहुवचनेन 
हा 
२ FC चामति। स्वरस्व स्वरस्वेति तदाकर्णनान्‌ सम्भ्रमेण हिवंचनम्‌। 
o थमिष्यन्तीति इस्तिनापुरगामिनः पम्दायम्ते--आहूचन्ते कोळाइळं 
क । शव्द्चरकळहाञ्र'० [ ३।१।१७] इत्यादिना क्यङ १ नासघातुरयम्‌ । 
श्र; दुष्यन्तस्य राजरवसमये हस्तिना नाम पुर नासोव किन्तु दुष्यन्ताधस्त- 
त्‌ तना सन्निवेशितत्वात्‌ पश्नात्तस्या राजधान्या “हस्तिना' इति 
छो तसू, तस्मात्‌ 'हस्तिनापुरगामिनः? इत्ययं पाठोऽछङ्गत इत्याहुः, तन्न 
नाउरस्य दुष्यन्तराजधानीत्देन महाभारतादुषयमात्‌। तथा च;-- 
तथेत्युक्त्वा तु ते सद प्रातिष्ठन्त महौजसः। 
झाऊुन्तळां पुरस्कृत्य सपुत्रां गजसाह्वयम्‌ ॥? 
इति महाभारतम । 0000 पाह सतिलः; `... ` ह । 
( नेपथ्य में ) 


(१ ) गौतमी १ 
0 ददाश शारद आदि ऋषियों से कह दो, कि बेटी शकुन्तला को 


(२) प्रियंवदा--अनसूया ! बल्दी कर, जल्दी कर, इस्तिनापुर को जाने वाळे ऋषि 
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अनसुया--[ समाळम्भनइस्ता प्रविश्य ।] सखि! एहि गच्छावः । 
( सहि ! एदि गच्छह्म । ) [ इति परिक्रामतः | (१) । 

प्रियं--[विलोक्य] एषा सूर्वाद्ये कृतमज्जना प्रती्ठनीवारभाजनाभिः 
सषस्तिवाचनिकाभिः तापसीभिरभिनन्द्यमाना तिष्टति शकुन्तला, तदुप- 
सपोब एनाम्‌ । ( एसा सुजोदए किदमज्जणा- .डिच्छिद्णीवारभाअणाहिं सोत्यिवा- 
अणिआहिं तावसोहि अदिणन्दोअमाणा चिट्टदि सउन्तळा, ता उवसप्पाणं | ) 
[ इत्युमे तथा ङुरुतः ] (२) । 

[ ततः प्रविशति यथानिर्दि्टव्यापारा सपरिवारा शकुन्तला । ] (३) 


तथा--निवृत्ते काश्यपे तस्मिन्‌ समयेन महात्मनि । 
जगाम तक्षकस्तूर्णं नगरं नागसाह्वयम्‌ ॥ इति च ॥ 
अत पुव 'नागाइं इस्तिनापुरं, गजाह्नं हास्तिनञ्च' ! 
यत्त-हरितिनामकतुपति दुष्यन्तपरवरत्तिनमभिधाय 'सुददोत्राद्धरती य इद्‌ 


वस्तिनापुरं स्थापयामास’ इति विष्णुपुराण, तत्‌ रामाव सानेञ्योष्यायाः कुशक्कत- 
संर्कारासिप्रायकम्‌ । स्थापनम--अपायादरदणमित्यथेः । 


(१) अनेति। समाळम्मनहस्ता- समामत्य पिस 


[बदा--( देखकर ) यह शकुन्तळा सूर्योदय के समय स्नान करके बेठो है। 
SR पात्र हाथ में छवि आशीवाद देने के निमित्त आयौ दुई तप- 
स्विनियाँ उसकी संवर्धन कर रहो हैं। अतएव चछो, इसके पास चले । ( यह कह कर 
शोनो शकुन्तछा के पास जाती हैं । ) 

(३) [ इसके बाद ऊपर बतळाये व्यापार करती हुई परिवार के साथ शकुन्तका 
दिखाई पड़ती दै। ] | 
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शकु--भगवतौदन्दे (१) | ( भअवदीओ वन्दामि । ) 

गोत--जाते ; भत्ते बहुमानसुखद्देतुक॑ देवीशब्दमभिगच्छ (२) ¦ 
( जादे ! भत्तुणो बहुमाणसुहहेतुअं देवीसहं अहिगच्छ । ) 

तापस्य;-वीरप्रसविनी भब्र | ( वीरप्पसविणो होहि । ) 

[ इत्याशिषो दत्त्वा गौतमीवज सर्वा निष्क्रान्ताः ] (३) । 

सख्यौ--[ उपगम्य ] सम्म्जनं ते भूतम्‌ १ ( सम्मज्जणं दे भूदं (४) । ) 

शकु- स्वागत प्रियसख्योः | इतो निषीदतम्‌ | ( साअद॑ सिअसहोणं ? 
इदो णिसीदथ (५)। ) 


( १ ) शकु इति। भगवतीः--युष्सान्‌ तपरिवनीः, बन्दे--प्रणमामि । 

(२) यौतमीति। जाते. वत्से, पुत्रि ! इति यावत्‌ , अत्तेः--पत्युउुँष्यन्तस्य, 
बहुमानेन--अत्यादरेण यत्‌ सुखं तस्य हेतुक-हेतुम, यद्वा बहुसानःअत्यादरः सुखञ्च 
तयोहतुकस, देवी शब्द-देवीतिसंज्ञास, अभिगरछु--लभस्च, ऊुन्नचित्‌ पुस्तकं महा- 
देवोशव्दमिति पाठः । तथा च राज्ञो दुष्यन्तस्य कृताभिषेका महिषी भवेति भावः। 
(देवी कृतासिपेकायामितरासु च भट्टिनी? इस्यमरोवतेः। [ 

(३) तापस्य इति। वीरप्रसविनी; दीरं-िक्रान्तं शूरपुत्रमिति यावत, 
प्रसोत्तु शीळं यस्याः सा तथाभूता भव, विक्रान्ते पुत्र जनयस्तरर्यर्थः, शूरो ची रश्च 
विक्रान्तः? इत्यमरः, गौतमा वज्जयिप्वेति गौत मीवज्जम्‌, बउ्जेणछुङ्‌। 
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h (२) सख्याविति। संमजनं-सङ्गछाथं सवोपधिजलेन ख्रानम्‌, ते भूतमिति 
काफा प्रश्‍नो व्य्ितः। द 

 (५)इकु इति । प्रियसख्योः-अनसूयाप्रियंच दयोः, स्वागत सुसेनागतम्‌) 
शुभागमनमित्यथ:, आवे म्रत्ययः; तद्योगे सख्योरिति क्रि घष्टो । प्रश्नोऽयं काका 
। ब्यज्यते । इतः भस्सिन्‌ स्थाने, निषीद्तम्‌--उपविश्ञतम्‌ । ग्रियसज्योर/गमनेन 
। _ तस्याः सन्तोषो द्योत्यते । 

| (१) शकुन्तछा--भै आप सों को प्रणाम करती हू पिला 


(२. 2 गौतमी-पति के आदर तथा सुखस्वरूप देती ( रानी ) शब्द का लाम करो। 
| ( ३ ):तपरिवनिया--वीरपुत्र की माता बनो । न 
( ऐसा आशीर्वाद देकर गोतमी को छोड़ कर बाकी सब चलो जाती हैं । 
(४ ) दोनों सखियाँ-( आकर ) तुम्हारा तो स्नान हो गया ! । 
(५ ) शकुन्तछा-प्रिय सखियों का स्वागत है, आओ, यहाँ वैठो । 
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सख्यो [उपविश्य] हला ! क्रजुका याबत्‌ भब, यावत्ते मङ्गलसमा- 
लम्भनं कुषंः(१) (हला ! उज्जुआ दाव होदि, जाव दे मङ्गलसमालहृणं करेह्म ।) 
कु--उचितमप्येतत्‌ अद्य बहु मन्तव्यम्‌, यतो दुल्लमं तावत्‌ पुनम 
प्रियसखोमण्डनं भविष्यति (२) | ( उइदं पि एदं अज बहु मणिदन्वं, जदो 
दुल्लहं दाव पुणो मे पिथ्रसहोमण्डणं भविस्सदि ) [ इति वाष्पं विखुजति ! ] 
रसा ! न युक्त मङ्गलकाले रोदितुम्‌ (३) । ( सहि ! ण जुत्त 
सङ्लकाले रोदिइुं ) [ इत्यश्रूणि प्रम्ज्य नाट्येन प्रसाधयतः । ] 


(१ ) सख्याविति। हलेति सम्बोधनस्‌। तावस्कालमभिष्याप्य, अज्जुका 
अवक्रा सरळमावेन दण्डायमानेति यावत्‌ , यावत्‌-यावरकालमभिव्याप्य, सङ्गछ" 
समाळम्भनं-माङ्गलिकाळङ्रणं माङ्गळिक्षाचुळेपनं वा, गात्रस्येति मावः। यत्त सङ्गः 
समाळम्भनपद्स्य मङ्गळाथंयात्रानुलेपनरूपाथंकरणे उत्तरत्र शकुन्तलावाक्ये;-- 
“दुळमं तावत्‌ पुनम 'प्रियसखीमण्डनं भविष्यति’ इत्पनेनासाम्जस्यं स्यादिति 
कश्चिदाह, तज्ञ, हरिद्रानुळेपनेन सण्डनवत्‌ सामान्याचुळेपनेनापि मण्डन सङ्गतेः । 

(२) शकु इति। उचितमपि_चिराभ्यस्तमपि, 'अभ्यस्तेऽप्युचितं न्याय्य? 
इति बेजयंन्ती; एतत्‌-भवश्कृतमण्डनं याब्राचुछेपनं वा, बहु मन्तष्यं-समाद्रणीयस्‌। 
तत्र हेतुमाइ;-यतो दुदळभसिति । मे-मम, प्रियसखं।मण्डनं-युष्मस्कतुंकके श- 
रचनम्‌, दछसं-रष्प्रापं भविष्यति, युवयोरस्मरपतियुदे वासासम्भवादिति भावः । 
“मे' इस्यस्य 'ग्रियाखीमणंडनम्‌? इत्यनेन सम्बन्धो न तु 'दुळमम्‌? इत्यनेनापि, 
खल्प्रस्ययान्तस्य कत्तरि पष्ठीनिपेधाव्‌। बाष्पम्‌-अश्ु, विसजति-विंसुञ्चति, विरहः 
चिन्तादुःखेन शोकोद्यादिति भावः 

(३) सख्याविति। मंगळकाळे-पत्तिगृहगमनाय मंगलसमालग्भनकाछे, अधः 
या पतिगृहे मॉग्रछिकयान्नाकारे कुळवध्वा मत्त गुहगमनस्यव मांगठ्यरपदायस्वादिति 
भाव: । रोदितुंम्‌-क्ंदितुस्‌ । अनेन सविष्यद्धियागः सूचित: । अभणि-नयनास्बूनि । 
प्रसाधयतः--चवेश्चं रचयतः । 


(१) दोनों साखयाँ--( बेठकर ) जरा तुम सोधी होकर खड़ी हो जाओ; इस तुम्हारे 
सांगलिक अनुलेपन करेगी । 

(२) शकुन्तला-यह उचित दै, फिर मौ आन इसका में बिझेप आइर करूंगो ! 
स्योकि, अब से फिर प्रियसखो के दायां से सुसज्जित द्दोना इमारे लिए दुळेभ दो जायगा । 
{ यह कए फर रोने छगती हे । ) 

(३) दोनों सखियॉ--सखी ! मंगळ के समय रोना ठोक नहों हे ( यह कह कर 
भोर शकुन्तला की आँखों के आस्‌ पोंछकर अभिनय के साथ उप्ते सजाती हे । ) 
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प्रिय-सखि ! आमरणाह ते रूपम्‌ आअमसुलमेः असावनेः बिभ्र 
काय्येते (१) । ( सहि ! आहरणारिहं दे सभं अस्समसुलहेहिं. पसाइणेहि 
विप्प्रारौदि । ) 

[ प्रविश्य आभरणहस्त ऋषिंकुमारः । ]-इदमलङ्कारजातस्‌, अलंक्रिः 
यतामा युष्मती (म) | 

ब । विलोक्य विस्मिताः । ] (३) 

--वंत्ख ! हारोत ! मासादितम्‌ ? (४) । ( वच्छ हारांद ! 

कुदो इदं आसादिद १ ] a 

(३) प्रियमिति । अथ प्रसाधयन्ती तद्पकरणानां तद्रूपानचुरूपस्वं पश्यन्ती 
सविपादमाइ; सख्रीति। आमरणाह॑म्‌-भनघंहारकेयूराद्यङ्कारयोग्यस्‌ कनकादि* 
दिमूषणाहंमिति याबत्‌, रूपम्‌-आकृतिः, आश्रमसुळमः--अनायासलभ्येः पुष्पादि 
भिरेवेत्यथेः, प्रसाधनेः-प्रसाध्यते वेशर चना क्रियते येस्तेः, अळंकरणे रिस्यर्थः, विप्र- 
कार्यते-विक्ृतीक्रियते छोकतिरस्कारं नीयत इत्यथेः । तथा 'च अनघंहारकेयूरा- 
दियोग्यं मनोहरमिदं चपुः ङुसुमादिभिरेवाउङ्कारे भूँषितमिति छोकनिन्दा जन्यत 
इति भावः। आश्रमसुळभे रित्यनेन देशमेद्‌ एवेवं भवने हेतुः पुरगमने तु अन्यथा 


सविष्बतीति सूच्यते । > 
ब्यज्यते । 'निकारो म रत मोरा व्याज MLR 


(२ ) प्रविश्य इति । आमरणोचितमिध्यचेन सूचितमाअरणम्‌, तेन तदानयन- 
कत्त णामपि सूचनाथेस््‌पिकुमारयोः प्रवेश निर्दिशति । प्रवेशात्‌ पूवं नामापरिज्ञा- 
नादादौ अविश्येति वचनं पश्चात्‌ ऋषिकुमार इति सामान्येन म्यक्तिनिदँशः । अन्यत्र 
अ्रचिष्टपूर्वतया श्वतद्वत्तान्तत्वादनुमानबळेन वा भ्रवेशात्‌ प्रागनुमावांत्‌ तु प्रथमं 


डयक्तिनिईशाः सङ्गच्छते । अलङ्कारजातम्‌ - अ ; 
आयुष्मती--प्रशस्तायुःञ्ञालिनी, शकत न » अळंक्रियताँ भुष्यतास्‌ 


४) सर्वा इति पन्त ४ 
दक तेषां नी सओतविस्सया! अकर्मादू बहुसूक्याळङ्कारः . 


(२). _ (७) गौतेति। कतः । कुतः"कस्मात्‌ , इदस्‌-अळङ्कारखातस्‌, आलादितस-गुहीतस + 
ड (२) दिदा सखी । भाभूशर्णो के योग्य तुम्हारा यह रूप आअमधुळभ वस्तुओं 


SL एक राच मे गइने लिट भाता है।)ये अळंकार हैं, इनसे 


(३) सब- ( देख कर चकित हो जाती हे । ) 
(४) गोतरमी--वरस हारीत ! यह तुम्हें कहाँ से भिला ! 
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दारी-तातकण्बप्रभावात्‌ (१) 
गोत--किं मानसी सिद्धिः (२) १ | ( कि माणसी सिद्धी १ ) 
हारी--न खलु, श्यताम्‌ , तत्र भवता कण्वेन वयमाज्ञप्ाः शकुन्त- 
लाहेवोबंनस्पतिभ्यः कुसुमान्याद्दरतेति | ततश्च (३) 
क्षोमं केनचिदिन्दुपाण्डु तरुणा माङ्गल्यमाविष्ङतं 


ESS अ६स्‍घस्‍अस्‍अचअघक्‍घअघ0ह6ल्‍य8'य:<:थ आओ घ घछघ/घहछफछ७छ&छ७“ीौघझौा ओर 
विस्मयेनेवायं अशनः । केबुचित पुस्तकेखु हारीत इस्यन्न नारद इति पाठः। गौठस्या 
नाम्नः परिचायितस्वाद्धारीतेति । र 

(१ ) द्वारीति । तातकण्वप्रमावात्‌-तातस्य-गुरुस्वेत पितुकदपस्य कण्वस्ये 
भभावाद--शक्‍्तेः, आसादितिमित्यचुपञ्यते । प्रभावः शक्तितेजसोः इति विश्वः। 

(२) गौतेति। मानसी-मनःछृता सिद्धिः-निष्पत्तिः, 'सिद्धिनिष्पत्तियोगयोः” 
इति विश्वः, अछङ्कारजातस्येति शेषः। किं मनःसङ्कइपमात्रेणास्याळङ्करण जातस्य- 
छाम इत्यर्थः ताइशी सिद्धियोंगिनां प्रसिद्धा, यथा विश्वामित्रादीनास्‌ । एवमाह 
नेपघकाष्ये; यथा-- 

गच्छुता पथि विनेव विमानं व्योम तेन सुनिना विजगाहे । 
साधने हि नियंमोऽन्यजनानाँ योगिनां तु तपसाऽखिळसिद्धिः॥ इति ॥ 

(४) हारीति । न खळु-नेव, मानसी सिद्धिरित्यनुषज्यते । आसाद नप्रकारमाह- 
अयतामित्यादि । शकुन्तछाहेतोः-तत्प्रमाधनाथंस्‌, वनस्पतिभ्यः-बुद्चेभ्यः । 'दनः 
स्पतिवृंचमात्रे' इति विश्वः । आहरत-आदृत्त। इति वयमाजञप्ता इत्यन्वयः । ततः 
किमभूदिस्यपेद्दायामाइ-तत इति अस्मासु कुसुमोचयोचक्तेषु सत्स्वित्यर्थः । 

चौसेति। केनचित्‌ तरुणा--वनस्पतिना, वृद्षेणेति यावत्‌ , इन्दुवद्‌-चन्व्र- 
मण्डळवत्‌ पाण्डु-सितपीतस्‌, 'लितपीतसमायुक्तः पाण्डुयर्णः प्रकीसितः इति 
सुभूतिः, यद्वा इन्दुवत-चन्द्रवव्‌ षाण्डु-शुञ्रवर्णस्‌, अनेन नेमंद्यातिशयः तेन 
सनोहररवं च व्यज्यते, माङ्गक्यं-मङ्गलकमेणि साधु, अनुपहतदृश्षं गोरोचनाचित्रित- 
पयन्तं चेस्यर्थः, चौमं-पट्ठाशुकं तद्यगलमिस्यर्थः, तेनाग्रे 'परिहेहि क्लोमजुअलं' 
( परिघेदि चौमयुयळस्‌ ) इति वचयमाण सक्नच्छुते, आविष्कृतं-स्वदेवान्निःसाञ्यं 

(१) हारोत--पिता कण्व के प्रभाव ते । 

(२ ) गोतमी--यइ सब क्या केवल मन के संकल्प से उत्पन्न हो गया दै १ 

(३ ) दरोत--नहीं, सुनिये, पूज्य कण्वने इमे आज्ञा दौ, कि- शकुन्तला के लिये 
इन वृक्षों से फूल चुन लाभो । बस, इस पर-- 

किसी वृक्षने चन्द्रमा को तरह सफेद मांगलिक रेशमो कषडे उत्पन्न कर के दिया 
किसी वृक्षने पाँव रंगने के किए बड़ा दो सुन्दर महाबर निकालकर दिया, इसी तरह सब 
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निष्ठथतश्चरणोपरागसुभगो लाक्षारसः केनचिस्‌ । 
अम्येम्यो घनदेवताकरतलेरापवमागोस्थिते- 

दृत्तान्याभरणानि नः किललयच्छायापरिस्पद्धि्िः ॥ ७॥ 
प्रियं--[ शकुन्तलां विलोकय ] हला ! कोटरसम्भवापि मधुकरी (१) 


समर्पितम्‌ । तथा केनचित्‌--तदन्येन तरुणा, चरणयोः पादयोः उपरागः रञ्जनं तत्र 
सुभगः-सुन्द्रः उचितो वा, अनेन दिशेषणेनानेक-प्रयरन्ञनितत चरणळेपनयोग्यता5- 
यरनसिद्धेति ध्वन्यते, छाचारसः-अलक्तकद्रवः' अलळक्तकद्रवे चरणरञ्जनं स्रीणां 
ब्यवहार', निष्ठयतः-उद्लीण, वहिष्कृत्य प्रदत्त।। तथा अन्येभ्यः-चनदेवताधिष्ठि- 
तेभ्यो बृचान्तरेम्यः, सकाशान्‌ , आपर्वंभागं-मणियन्ध पर्यन्तं स्या दीकृत्य उस्थितेः- 
उह्ननै» मणिवन्धपरय॑न्तं बदिनिःसतेरित्यर्थः, किसलयानां-पत्छवानां छायां- 
कान्ति परिस्पद्धन्ते-भजु कुवेन्तीति तच्छोलेः, पश्‍ळवशो भानुकारिभिरित्यर्थः, पश्‍ळव- 
घत्पाटलवर्णरिति यावत्‌, ळप्षणया रक्ततरत्वकोमलत्वादिक व्यङ्ग्यम्‌, वनदेवतानां 
करतलेः- पाणिभिः कतृंमिः, ननु वनदेवतानामेवाअरणदानकतुंस्व मस्तु किं तत्करत- 
छेरिति चेत्‌ , उच्यते, आपचेति विशेषणेन तासामइश्यस्वसू चनात्‌ दानकत्‌ स्वा" 
सग्मवे करतळ मागस्य इरयरवेन दानकतृंत्वसाधनाय तत्‌। क्रिसल्येति विशेषाव- 
काशबानाय तळयद्दणस्‌, न:-अस्मभ्पम, अस्माकमन्तिके चा आभरणानि नाना- 
विधाङङ्करणानि, दृत्तानि-समर्पितानि शङुन्तलार्थमिति भावः । अन्न बनदेवता- 
करतळदत्ताभरणेन शकुन्तछाया आजन्मावेधशध्यं सौमाग्यमाभरणानामनघंस्वादि च 
ब्यज्यते । क्त्र बृद्धाजां स्थावरत्रेऽपि कण्वतपःप्रभावात्‌ चेतनवत्‌ चौमाद्याविष्करण- 
सामथ्यंम्‌ । यथा भ्रीमद्वागवते-- 


“यं प्रचजन्तमजुपेतमपेतकृत्ये इंपायनो विरहकातर आजुहाव 
पुत्रेति तन्मयतया तरंबोऽभिनेदुर्तं सब॑भूतह्ृदयं सुनिमानतोऽस्मि ॥ 


 'इन््॒पाणडु ह्यन्न 'किसळ्यच्छ्ायाएरिस्परडिभि? इत्यत्र च समासगा लुप्तो- 
प॒मा । अन्न पूसिद्धायंकथनाम्निरुक्ति्नाग नाव्यकद्वणम्‌, “पूर्वंसिद्वाथकपन निरुक्तिः 
रिति क्रीस्यते' इति विश्वनाथोक्तेः । झादूळविक्रीडित वृत्तम ॥ ७॥ 


(१) प्रियमिति ! कोटरे-वृद्वाणां गत्ते क स. ® दृण गर्छे सम्भव उतपि्ास्योक्तापि, भ मु 


वरको से मगिबन्ध देश तक निकले हुए पहन के समान सुन्दर वनदेवताओं के दवथों ने 
हमको विविध प्रकार के अलंकार दिये ॥ ७॥ 


- (१) प्रियंवदा-(शचकुन्तळा को देखकर) एक पेड़ के कोटर में उत्पन्न हुईं भो अमरी 
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पुष्करमध्वेब अभिलषति | ( हला ! कोडरसम्भवा वि महुअरी पोक्खरमहु- 
ज्जेव अहिलसदि । ) 

गौत--जाते ! अनया अभ्युपपत्त्या सूचिता भत्तु गेंदे अनुभवितव्या 
राजळंद्मोः (१) । जादे ! इमाए अन्धुभववत्तीए सूइदा भतुणो गेहे अणुहोदव्वा 
राअलच्छो । 

शकु-- ( छन्नां नाटयति । ) (१) 

द्वारी--यावदिमां बनस्पतिसेवामभिषेक्ञाथं मात्रिनीमवतीणीय तत्रः 
भवते कण्पाय निवेदयामि ¦ [ इति निष्क्रान्तः । ] (१) 


ळू. गा ` आताचा. आडात कयाय धारक 
करी-भ्रमरी, पुष्करस्य-कमळस्य मधु, अभिलपति-अभिळपषन्ती प्राझोति । तथा 
च तपॉचनसरमवाऽपि त्वं प्रासादुवासिनी भोग्या नढङ्कारानासादय प्रीति प्रस्तुतप्रती- 
तेरभस्तुतप्रश परालड्वारः । 


(१) यौतेति। जाते-वत्से, अनया अभ्युपपरया-वसनभूषणाविप्रदानरूपेण 
चनदेवदानुम्रहे' ग, 'अभ्युपपत्तिर नुग्रहः’ इत्यमरः, राजल्चमी:-पट्टमहिषीपदप्रासषेर- 
खिला राजसम्पत्‌ अनुमवितव्या, सूचिता-रवया भोक्तव्यत्वेन ज्ञापिता, देवताचु- 
अहस्य आविश्रेयःसूचङर्वादिति भावः। तथा च उपक्रमे सुखभोगोपस्थितौ आविः 
सुखभोगस्य सवंत्र इष्चर॒स्वाव्‌ ते पतियृहृगमनोपक्रमे एव देवताकरतलापितभूष- 
णादिछाभेनावश्यं सुखमोगो भविष्यतीस्याज्ञयः। 


(२) शकु इति । लज गुरुजनसुखाद्भत्त कथोत्थापनभ्रवणेन घ्रीडां नाटयति- 
अभिनयति । ईदशसममाचारस्थले स्रीणां ळजायाः स्वमावसिद्धरवादिति भाब: । 

(३) हारीति । अभिषेकाथ-स्नानाय, माछिनीं-तन्नामनदीम्‌, अवतीर्णाय= 
गताय, तत्रमवते-माननीयाय कण्वाय, चनस्पतिसेवा-वसनभूषणादिदानेन तपो- 
बनतरुसमूदकृतोपचारम्‌ , निवेद्यामि-विज्ञापयामि । तेन तस्य महान्‌ सन्तोषो 
सविष्यतीति भावः । 


कमळ का हो मधु चाहती है | 

(१) गोतमो--वत्से ! वनदेवताआंके इस अनुग्रह से मादम होताहै कि तू अपने 
स्वामी के घर में राजलक्ष्मी का भोग कर सकेगो । 

(२) शकुन्तला--( लस्जित दो जाती है । ) 

( ३) दारीत--तब तक में शस वनस्पति-सेवा को बात, खान करने के लिए माछिनी 


तट पर गये हुए पूज्य कण्ब को बतछा आउँ । ( चला जाता है। ) 
CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अन--सांख ! अनचुभूतभूषणः अयं जनः कथं त्वामलंकरोति । 


[ चिन्तयित्वा विलोक्य च । ] चित्रपरिचयेन इदानीं ते अङ्गेषु आभरणबि- 
नियोगं कुः (१) । ( सहि ! अणणुभूदमूसणो अं जणो कधं तुमं अलंकरोदि । 
चित्तपरिचएण दाणि दे अहेछ आहरणविणिओअं करेह्य । ) 

शकु--जानामि वां निपुणत्दम्‌ (२) । ( जाणामि वो णिउणत्तणं ) ` 
सघ्यौ--[ बाटयेनालझ्वारान्‌ विनियुज्ञाते । ] (३) 

[त्ततः प्रदिशति स्नानोत्तीर्णः कण्वः । ] (४) 


कि 


(१) अनेति। अथानसूयाऽलङ्करणासामञ्जस्यं सम्भाव्य तज्वनितमास्मदोष॑ 
परिद्दत्त तद्विनियोगासामधथ्ये दर्शायन्ती व्या चष्टे-सखीति । अननुभूतानि-अपरिचि- 
तानि घारणदुक्षनादेरभावादिति भावः, भूपणानि येन स तथोक्तः, अयं-मल्नत्तणो 
जनः, कथमलुक्करोति-धलकङ्क्त महति, कदाचिदुष्यपरिहिताळंकारत्वात्तरिनवे दानस्था- 


नाज्ञानात्‌ कथमप्यछङगत्त न शाक्कोभीत्यधः। दिन्तयिस्वा-अळङ्कारनिवेशञनस्थानं . 


विमाष्य, विठोक्य-चित्रस्छुत्या तत्तदङ्गं निरूष्य दित्रपरिचयेन-चित्रछिखितानां 
ख्ीसंस्थाननिवेश्ितानामामरणानां दुशनोत्पन्नज्ञानेन, आलेख्यपरे खिया यद्यदङ्गेषु 
यद्यदुःमरणानि खचितानि सम्ति तत्तत्मरणेनेस्यर्थः, आअरणनियो गस्‌-आमरणार्ना 
यथास्थानं प्रयोगं, ऊवः-आवामित्थर्थः। 


(२) शकु इति । वां युवयोः, निघुणत्वं-सर्वेष्वेव विषयेषु नेपुण्यम्‌ । तथा च 
सर्वेष्षपि विषयेपु यु वयोरभिशश्वस'्वादामरणदिनियोगबिधावणि > 
हृतमेवेत्यतः पूर्वोक्तरूपं मा वादिष्टमिति भावः । सिक्या 


(३) सख्याविति नाटयेन-न वास्तवेनेत्यर्थः, दि जाते-षरिघाप 
अन्न केचित्‌ नाटयेनेति कत्ती सुखेना छक्लकेन त ब्युतसंदशेनो- 
मिंकापरिधानस्‌। पुवमन्यदुप्व जु पन्धेयम्‌ । कत्तेरी मुखछचण यथा-'अश्छिष्ट मध्यमा 
उपे संस्थिता तजेनी यदा । त्रिपताकस्य हस्तस्य तदा स्यात्‌ कतरीसुखः ।! 

(४ ) तत इति। स्वानोत्तीणंः-पूदं स्नातः पश्नादु्तीणः, माळिनीनदीतो निर्व 
र SOE VTE 0 


( १) अनसया-सखी | इस व्यक्तिने कभी किसी अलंकार का अनुभव हो नहों किया 


है; तो फिर तुम्हें किस तरह अळंकार पहनावे देख 
नि वि सर वव ला 
( च ) अ दोशियारी जानती हूं । 
स्‌ h ~~ अकार ४ 
(४) [ इसके बाद स्नान कर कम्य जे है रे 4) 
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| कण्छः--[ विचिन्त्य ] (१)-- 
_ गास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृद्यं संस्पृष्टसुरकण्ठया 
कण्ठः स्तञ्मितषाष्परु ्तिकलुषश्चिन्ताजडं दृशानम्‌ । 
॥ चेक्लव्यं मम तावदीदशमपि स्नेहादरण्योकसः 
पीडयन्ते युद्विणः कथं न त तयाविशत्ेषदुःखेनंवेः ॥ ८॥ 


तितल्रानदिधिरिस्यथः । इदं सन्ध्याचन्दुनाद्यपलडणम्‌ । 
(१) अथ राङुन्तळाप्रेषणायोद्यक्तः कण्वः स्नेहातिशयात्‌ तद्विषयं दःखं 
दुःसहं मन्यमानो विरहवेकळब्पम नुसन्द्धाति-यास्यत्यधेति अद्य अस्मिन्न- - 


हनि न रिविदानीमिस्यथ स य याता न यास्यति—भतुरुहं गमिष्यति, न तु याता न 
याति किन्तु यास्यतीति मनसि कृतमात्र एवडगुस्कण्ठादिकमल्यदा कीइग्भ 
स ब्यान समयसि भावः, इति देतो सनः तद्शुष्यानेन तन्मयीभूतमिति भावः। 
बाबर "रागे प्वङव्घविषये चेदूना महती ठु या। संशोषणी 
सानन लासत्कप्टा विषयच ॥' इति लइणलक्षितया दा क्वो 
हठात्कारो व्यञ्यते, घंस्पृष्ट-संग्यक स्पृष्टस्‌, आक्रान्तमिति यावत्‌, न स्वदगाढसु- 
*तरक्षणे तदपि भविष्यतीति मावः। नन्वत्र हृदयस्य स्पशनासस्भवोत्‌ हृदयपदोषा- 
दानेऽथंगतपौनदक्तथम्‌ स्यत्‌, इति चेत, न, तत्तदिन्द्रियजन्यतत्तद्विषयकज्ञानं प्रति 
हृदयस्यंव कारणतयाऽग्रे दर्शनस्य चिन्ताजडध्वकथने हृदयपदोपादानाभावे ताइ 
झार्थर्फर्तेरसस्मषात्‌। कण्ठः--स्वरः 'कण्ठः शब्देऽन्तिके गळे' इति भोजः, स्तम्भि 
तया-वछष्याप्रफाश्चनार्थममङ्गलपरिद्ारार्थं च कथश्चिदन्तनिरुद्या बाष्पाणां-स्वर 
सतः प्रवृत्तानामशुज्ञक-नां बुरघा-उद्गमनेन,.कलपः-अर्पः गुद इति यायत्‌, 


` बद्वा स्तम्मितानाम्‌-अन्तर्निरुद्धानामपि याषपाणास्‌-भशुजकाना बृरया-प्रतृत्त्या 


Se पुनरागमेनेति यादत्‌ , कळष:-अस्वर्छः, अस्पष्ट इत्य॒धं; | स्तरिम- 
कारणं पुरुषगतघेर्वेस, तेन निह सयितुमश- 
क्यटबाद्‌ वृत्तिपदोपादानम, देव सफर वाचो व्यस्त >: 
परोधि गदितम्‌' इति पाठे--गदितं--वचनं, भावे क्तः, अस्तर्वार्पाणास--अन्तर्ग 
तानामश्रणास्‌ न पुनबेहिः स्खळितानाभिति भावः, अनेन घेर्यातिशयों ध्वन्यते 
भरेण-समूदेन आतिशय्येनेस्यर्थः यः उपरोधः प्रतिबन्धः स विद्यते यस्येति तथोक्तं 


अन्तर्वाष्पकतब्याघातवद्रियथेः, तथा दशंनं-इष्टि', चिन्तय]--शकुन्तकावियोगमा 


चनया, जडं-विषयग्रदणाइमस, अत्र प्राधान्येन मनश्नछुषोः पारवश्यसुक्तमन्येषा 
(१) कण्व--( सोचकर )-- 


भाज शकुन्तला जायगी, इसलिए विषादने भाकर दृदय पर भधिकार कर रिया हे। _ 
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मिन्द्रियाणां पारवश्यस्याप्युपछक्षणम्र, यहा दृ्शनं-यत्तदिन्द्रियर्ज ज्ञानस्‌, 'इब्टि- 
ज्ञानेऽचिग दशने’ इति मेदिनी, चिन्तया-शकुन्तलानुध्यानेन जडं--स्वस्थविषया- 
आइकम्‌, चिन्ता-ज्ञानकारणीभूतस्य मनसोडभिभवादिति भावः, यथा माठती- 
माधवे, 'परिष्छेद्ब्यक्तिन भवति पुरस्थेऽपि विषये! इति। अरण्यं-घनमेब ओकः- 
आवासो यस्य तस्यापि, जन्मनः प्रति तपस्तप्रबा तपोवने वत्तमानस्यापीत्यथेः, मम 
निस्यतपर्विनः, शमदमादियुणसम्पन्नस्येर्यर्थान्तरसंक्रमितवास्यम्‌, एतेन चेक्ल- 
च्यस्यास्यन्तासम्भाव्वत्वं सूचितस्‌, स्नेहात्‌ विधिवशेनापत्यवास्सल्यात्‌, ईदशस्‌ एवं 
विषमचुभूयमानम्‌, सातिशयमिति तास्पयस्‌, चेक्छश्य-विह्दछर्वं, हृद्यपारधश्यं 
दुःलमिस्यर्थः। तावद्‌--सवंतोमावेनेत्यर्थः, जातमिति शेषः । अत एव नचेः-नत नेः, 
DSS [ € गी द) 
प्रथमोरपन्न रित्यर्थः, द्वितीयवारादो पूर्चाचुभूतत्वात्‌ू न तथा दुःखमिति आवः, 
तनयायाः-आरस्यायाः कम्यायाः दिश्छेषदुःखेः विच्छेदजकप्टेः, इदं दाकुन्तळाविच्छेद- 
दुःखस्य प्रतियोगि, दुःखानां यहुविधत्वाद्‌ बहुवचनम्‌, गृदिणः-गुहाश्चमिणो जनाः, 
विषयासक्ता इत्ययः, इदृमरण्योकस इत्यस्य प्रतियोगी, कथं न पीड्यन्ते ?-ङ्किश्यन्ते ९, 
सुतरां पीड्यम्त पुवेत्य्थः । तथा च-शमदमादियुणसंपन्नस्य विषयपराङमुखस्य 
तपस्विनो वानप्रस्थिजनस्य कन्याविच्छरेदजदुःखसम्भवे संसारेषु गाढतरं लिव्वप्वात्‌ 
मायया अभिभूयमानस्य ग्रृहस्थस्य ताइशं दुःखमनिवायंमेव सरमवतीति भावः । 

अनेन पद्येन विषयाभिछापशुन्यस्यापि सुनेः पालितकन्यायामीएशवास्सद्य- 
प्रदुशनेन-सवंजीवेधु समदर्शित्वे तथा कारुण्यररनाकरत्वं च सूचितम्‌ । 

विद्चात्र 'मा निषाद प्रतिष्ठा स्वमगमः शाश्वतीः समा? इत्यादौ चादमीक्यादिवत्‌. 
कण्वस्थे सुनेः शोको वर्णित इति इांऊुन्तलाप्रस्थानाळग्बितस्तदुगुणस्मरणाद्यद्दीपितो 
बाप्पस्वरभज्ञायनुभावितो मतिचिन्ताविषादादिसिब्यैमिचरितः करुणो रसः प्रधान- 
तया चोस्यते। केचित्‌ पुनरद्भुतं तदक्नतयाउन्र कश्‍पयन्ति । अन्ये तु ममाण्येवं 


| 


| 
| 


छोकः सर्वोत्तम इति प्रसिद्धि, तथा च प्राचीनप्रवादु:-- 
‘कालिदासस्य सवंस्वसभिज्ञानशकुन्तलम्‌ । 
तत्रापि च चतुर्थाऽङ्कस्तत्र श्लोकचतुष्टयम्‌ ॥ 
र यास्यत्यथ्चेति तन्नापि छोकः सवंमनोहरः ॥! इति । 
अन्रक चछष्यरूपं काय प्रति उरकण्ठास्पशरूपे एकस्मिन कारणे सस्यपि कण्टः | 


उ —— जज... 
se “>>>: 


भोस्‌ रोकता हूं, परन्तु वह आकर गळे को आवाज को अस्प देता | hh 
कारण दृष्टिशक्ति भी कुण्ठित हो चली है। में बनवासी हूँ, रर bi डः 


न, 
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[ इति परिक्रामति ] (१) । 

खर्थो--हला . शाकुन्तले ! अबत्चितमण्डनासि; सान्भ्रतं परिधेहि 
क्षीसयुगलम्‌ (२)। ( हला सउन्तले! अवसिदमण्डणासि सम्पदं परिदेहि 
क्खोमजुअले । ) 

शक्कु--[ उत्याय नाट्येन परिधत्ते। ] (३) 

भोत--जाते ! एष ते आनन्दबाष्पपरिवाद्विना लोचनेन परिष्बज- 
सझान.इव शुरुरुपस्थित्तः, तत्‌ समुदाचारं प्रतिपद्यस्व (४) । ( जादे ! एस 
दे आणन्द-चाप्प--परिवाहिणा लोअणेण परिस्सजन्तो विद्य गुरू उवत्यिदो; 
ता समुदाआरं पडिवजस्स । ) 


` छालुष्यादिरूपकारणान्तराभिधानात्‌ कारणद्वेविष्याव्‌ ससुचयाळडार:, ! उत्तरादेंड- 
थांपत्तिश्व, इत्यनयोः परस्परनेरपेचयेण संसुष्टिः। काग्यछिङ्गं चेति केचित्‌। ब्यतिरे- 


कश्चेत्यपरे । झादूळविक्रीढितं उत्तम ॥ ८ ॥ 
(१) परीति। परिक्रामति-शञङुन्तळासमीपं प्रतीति शेषः । 
(२) सख्याविति । अवसितं-समाप्तं मण्डनं-सूशणं यस्याः सा; एरिहित- 


_ झुणा इयर्थः । चौमयुगळं-पट्चद्र्‍युग्मस्‌, वेधकर्मणि एकवासोधारणस्य निषे- 


चात्‌ खियाः पतियुष्दयान्नाया वेघकग्नेस्वादू युगलग्रहणस्‌। तथा 'चोक्तम,-नेक- 
घासोधरस्तषा' इति । 

(३) उर्यायेति। अन्यथा वस्नघारणस्याशक्यस्वात्‌ । परिधत्ते-वौमयुग- 
मिति शेषः । 

(४) गौतेति । कन्यावियोगदुःखसागरनिमग्नस्य पितुः झोकोदयकथने कम्याया 
अपि शोकोद्यः सम्भवेदिति हेतोवुंद्िमती गौतमी तरवाथ प्रच्छायापदेशेनाहः-- 


आनन्देति । आनन्देन-दुहितु्ंतंसंयोयंप्रापयाशाजनितसुखेन यो वाष्पः-निर्गतः 


तरद की विहता है तो फिर गृहस्थलोग कन्या के वियोग के नये दुःख से क्‍यों न दुःखो 
होते होगे॥ ८॥ , ८ ु 
(१) [ शकुन्तलाकी ओर चलते हें ] 
(२) दोनों सखियाँ--सखी शकुन्तला ! तुन्दारा “कार हो चुका । अब रेशमो जोडा 
कपड़ा पइनो। ही 
(३ ) शकुन्तछा--( उठकर अभिनय करती हुई पहनती है) 


€ 


(४ ) गोतमी- बत्ते ! आानन्दाश्व भरे नेत्रां दारा आलिङ्गन करने हो के छिए मानों 


तुम्हारे पिता ( कण्व ) मा रदे हैं । इसलिए उदकर उचित आचरण कूरो। 
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शकु--[ सत्रीडँ वन्दनां करोति ] (१) । 

कण्घः- वत्से | (२) । 
ययातेरिव शम्मिष्ठा भत्त बहुमता अघं । 
पुन्नं स्वमपि सम्राजं सेव पूरुमषाण्चुद्धि ॥ ९॥ 


आनन्दु बाष्पस्तं परिवहति-धारयतीति तच्छीळेन, आनन्दाश्रणि परिसुजतेत्यथः, 
लोचनेन-नयनेन, 'सवे भावाक्षछुणि व्यञ्यम्त' इति न्यायाद्‌ आनन्दातिशयं 
अकाशयता चज्नुषोपळच्तित इति समुद्तो5थ, शोकवाष्पोदलेखे दुहितुरपि शोको 
द्विगुणी भविष्यतीत्यानन्दुबाष्पपदृस्‌ । छोचनेनेत्युपकउणे करणे वा तृतीया, परिष्व- 
जमान एव-आलिङ्गष्िव, प्रगाढदष्टिप्रसारणया विषयीङु्च्चिवेति यावत्‌ , इति 
उपप्रेषाळङ्कारः पतेन तदानीं गुरोबिंशेषतः सर्नेइनिरीडणं गम्यते, वचनमिदं 
शङ्न्तळाया हदयोश्ञासाथंम, गुरु--पिता, ससुदाचारं-शिष्टाचारं समुपयुक्तष्य- 
वहारं 'वरणवन्दुनादिकमिति यावत्‌ , प्रतिपद्यस्व--प्राष्नुहि, कुर्विति याबत्‌ , अन्य- 
अनस्कतया कत्तब्यविसूढा मा भूरिति शकुम्तळायाः--पित्रागमनकालोचिताभ्युत्था- 
नवन्दुनादिक गौतम्या स्मार्यते । 
(१) शकु इति । सघीड--सलज्स्‌ । कम्यायाः पित्रादियुरुजनान्तिके पति- 
त्तांमात्रस्वेव छञ्जाकरत्वादुत्र तु शकुन्तकायाः पतियुहृयमनप्रस्तादेन 


न्रीडा। 

(२) कण्व इति । अन्न वस्से इति स्नेहप्रकषंब्यक्षकं सम्बोधन तदानीं 
कन्योएरि अमि सूचयति । इदं श्छोकीयवाक्यमन्वेति । वश 

वारसर्याचुरूपमाशिप प्रयुंके;-ययातेरिति। ययातिर्नाम सोमवंशीयः कश्चि- 
द्राजा तस्य, शर्मिष्ठा-तन्महिषी वृषपवंदुहिता इव, र्व नक ज 
दुष्यन्तस्य, बहुमता-अत्यादरपात्रीभूता महादेवीपदप्राप्स्या माननीया वेत्यर्थः । भव, 
“बहुमता? इति वत्त॑माने क्तप्रत्ययः, तथोगात्‌ “कस्य च वत्तमाने? इत्यनेम भर्त रिति 
कत्तेरि षष्ठी। तथा सा-शर्मिष्ठा, पूरं-पूरुनामानं पुत्रमिव, त्वमपि सञ्राजं चक्रवर्ति- 
नम्‌, येनेष्ट राजसूयेन मण्डङस्येश्वरश्च यः। शास्ति यश्रा्ञया राज्ञः स सन्नाट' 


_ इस्यमरोछदणळचितस, पुत्रस्‌ अवाप्नुहि--गराप्नुह्ि ॥ ९॥ 


(१ „ शन्तळा--( लज्जा के साथ उठकर नमस्कार करती है। ) 
(२) कण्व--वत्से !-- 
जैसे शमिष्ठा ययाति की अतिशय प्रेभपात्री थी, उसीतरइ तुम अपने स्वामी को 


` त्यन्त प्रेमपाशी वनो, और जिसतरइ शर्मिष्ठाने भाबी सम्राट्‌ पूर को पुत्ररूप से पाया था, | E 


उसौतरह तुम मो मावी सम्राट्‌ पुत्र पाओ ॥ ९ ॥ 
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गौस --जा।ते ! वरः खल्वेषः न आशीः (१) ! ( जादे ! बरो कट एसो, 
ण आसिसो । ) . 


कण्वः--वत्से । इतः सद्योहुता नग्नीन्‌ प्रदक्षिणीकुरुष्व ( ) | 


“पुरा किळ ययातिर्नाम राजर्षिः श॒ुक्रकन्यां देवयानी वुषपवंसुतां पार्मिष्ठाञ्चो- 
पयेसे । परञ्च तयोमंध्ये शर्मिष्ठेव तस्य राजर्षेवंहुमता55सीत्‌ , अतस्तरसन्ततिः 
पूरुरेव वृद्धस्य पितुरादेशेन सम्राट्‌ बमूव' इति कथा महाभारतादितोऽचुसन्धेया । 

तथा च मरस्यपुराण म्‌-~-देवयान्युवा च-- 
“शर्भिठयातिञचत्ताऽस्मि दुद्धिन्ना बृषपर्वणः । 
चयोऽस्यां जनिताः पुम्रा राज्ञानेन ययातिना । 
दुभंगायां मम दवौ तु पुग्रौ तात वीमि बः ॥' इति 

पयातिपुन्रानाइ विष्णुपुराणस्‌- 
“यदु तु्ंसुञ्जेव देवयानी ब्यजीनत्‌। 
मुझुञ्जाचुञ्च पूरुनच शासिष्ठा वार्षपवंणी ॥? इति । 

अन्नोपसालझ्वारः। उपमया बह्वोष्वपि पश्नीषु स्वमेव प्रधानमहिषी सूयाः, 
सन्नाट्‌ दुष्यन्तसवरपुत्रमपि यौवराज्येऽभिषेचयतीति च सूचितम्‌ । अन्नाशीर्नास 
नादयाळंकारः, यदुक्त दृपंगे-'आशीरिष्टजनाशंसा? । इति ॥ ९॥ 

(१) गौतेति। पुषः--'ययातेरिव शमिष्ठा” इति पितुर्वाक्प्रयोगः, वरः खलु 
नियतेष्ठकककरवात्‌ । न चात्र पद देश्वमावरूपालिद्विरिति वाच्यस्‌ । 

“लौकिकानां हि साधूनाम वागचुवत्तते । ऋषीणां पुनरादयानां वाचमयोंऽचुघावति। 
इत्यादिना नियतेष्फळकरवस्य पचबृत्तित्वसिद्धेः । यन्नेवं तन्नेवम्‌, यथाश्ञीः। 
आशीः पुनरवर्यग्मावीष्टाशंसनमान्नम्‌ । यदुक्तं व्याकरणतन्त्रे- 
“ब्राप््राथंनमाश्ीः परस्थेष्टार्थशंसनं वा ।' इति । 

घरस्तु तस्य विधिरभीष्टसाधनशम्थः । इः्युभयोभंद्‌ः। अयं भआवः-महरेः 
अभावातिशयेन वरदाने समर्थस्वात्‌ स्वां प्रति तथा सन्तुष्ठत्वाच्च 'ययातेरिव वासिष्ठा’ 
. इस्यादिरूपो वारब्यापारो बर पुव, न स्वाशीः तस्य येन केनापि कसत झक्यस्वेन 
महर्पस्तत्र प्रवृत्ती विशेषप्रयोजनाभावादिति। 

(३) कण्व इति। अथ कण्वः प्रणामाङ्गतया कत्तग्यमुपदिदति-वत्से इति। 
इतः-अन्र देशे, सधोहुतान्‌-आउयेन सद्यस्तर्पिताच , प्रातःकालस्य होमोयत्वाबिति 
भावः । यद्वा सद्योडुतानू-यात्राकाळ पुव शकहुन्तलास्युद्याथ दिशेषतो हतान्‌ 


> es oe ss 


(१) गोतमी--वत्स ! यह तुमरे पिता का आशीर्वाद नहीं, ब रिक बरदान [ई 
(२) कण्व--बेटी ! अब तुरन्त होम किये हुए अग्नि को परिक्रमा कर ले; । 
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ee की खक्‍िै कक क ्र व खा खा आअ्आअा अब ्् 


[ सर्वे तया कारयितुं परिकामन्ति ) 

कण्यः--वत्से (२) | ः वी 

अमी वेदी परितः कलप्तषिष्ण्याः समिद्वन्तः प्रान्तसंस्तीणंदुर्भाः । 
अपघ्नन्तो दुरितं दब्यंगन्येदेंतानास्त्वां बह्वयः पावयन्तु ॥ १०॥ 


MS व 024 पीपपिन कक दि कल कम कपल ये. 
इत्पथः) अझीन्‌-चेतानाञ्ीन्‌ , प्रददधिणीकुरुष्द-दछिणावसन ञ्रमणं कुरु इत्य्थः । 


अयमाचारः यथा :-- 
प्रदक्षिणीक्ृत्य हुतं हुताधानस्र! । इति । 

एतेन इव्यगन्धेरिति वचयसाणदव्यगन्धाना प्रचुरत्वं व्यज्वितस्‌ । प्रदुक्तिणीकुर- 
व्वेस्यभूततद्धावे च्विप्रत्ययः । 

(१ ) सवे इति । सवं-यौतमीप्रमुखास्तत्र स्थिता . इत्यथः । तथा-ाङ्ुन्तळा 
कतुंकं प्रद्तिणम, एरिक्रोसम्ति-पाददिन्यासँ कुघेन्ति । 

(२ ) कण्य इति । 'कुत्रचित, पुस्तके “बर्से? इत्यन्न ऋवछुन्दुसा! इति 
अधिकः पाठः, तत्र ऋक्छुन्द्‌ला-ऋक्छुन्दो र चितवाङयेनेस्यथः । 

अमीति । वेदी परितः-वेद्याः समन्तात्‌ 'अभितः परितः इति वा० द्वितीया 
क्लृसानि-रचितानि कृतानीति यावत्‌ धिष्ण्यानि-स्थानानि येषां येर्वा ते तयोकाः, 
'घिष्ण्य स्थाने गृदे भेऽौ? इत्यमरः, प्रथमाधानसमय एव त्रिधा कदिपतस्थानाः, 
यहा होसानन्तरं प्रतिदिनमेकीभूताः पुनहोमकाले एथक करिपतस्थाना इस्यर्थः ! 
समिषः दुझ्ममानकाष्ठानि एपां सन्तीति यथोक्ता ज्वळदिन्धना इत्यर्थः, अनेन 
दिशेएणद्वयेन स उद्गतखेन प्रका्ामानस्वाच्छुअसूचकरवं च्वन्यते, समिद्दन्त इति 
पद्संज्ञायां जरस्बस्र। गरान्तेषु-अग्नेः समन्तात्‌ संस्तीर्णाः-दिकीर्णाः दुर्भाः कुशाः 
येषां ते तथाभूता; अनेन प्रान्त देशानां पदिन्रतया दुरितनाझकत्वं ऽवनित स्‌, तथा 
इन्यगन्धे-देवतो देशेन रदिसाञ्यादिगन्धेः, दुरितं-पापस्‌, अपञ्नन्तः-नाशयन्तः, 
“पुनानं पवनोदुधृतंधूंमराहुतिंगन्थिभिः । अस्युद्धताप्रिपिशने रतिथीनाश्र मो न्सुखा न? 
इत्यादिवद्विध्वंसयन्त इत्य, अगी-इश्यमानाः वितानस्य-यज्ञस्य इमे इति 


थेतानाः, यशञसम्वरिधिन इत्यर्थः, चहयः-गाहंपत्यादयसिविधा अरनयः, अतएव 


( १) (सव से प्रदक्षिणा कराने लगते हे । ) 

(२) कण्व-वत्से | . 

वेदी के झास-पा& पास चारों ओर का जगर्हे तरह तरद्द के कार्मो के किए नियत हैं, 
समिधा रज हुई है, बेदी के चार तरफ कुशा विछो दुई है और यहद यज्षीय हृवनकुण्ड 
जलको हुई दवि के गन्द से दिशाओं को परित्र कर रही है। इस प्रकार का याशिक अझि 


श्र तहे पवित्र करे ॥ १०॥ 
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I  ) 


शाकु--[ प्रदक्षिणे करोति । ] (१) 
` कण्ब--बत्से ! भ्रतिष्ठसतरेदानीम्‌ । [सदश्क्षिपप्‌ ] क चु ते शाङ्गरवः 
शारद्दतसिश्राः ? (२) । 
शिष्यो -[ प्रविश्य ] भगवन्‌ ! इमौ स्वः (३) । 
कण्व-वरख्चौ ! मगिन्याः पन्थान मादेशयतम्‌ (8) ! 
शिष्यौ--इत इतो भवती (५) | 


बहुवचनम्‌, त्वां पाधयन्तु-पचित्रीकुवन्तु, दुरद्टं कपयन्त्विति यावत्‌। अन्न सुने” 


शमिु-मक्तिः प्राधान्येन ज्यउयते । 


अन्न विशेषणानां सामिप्रायार्थर्वाद्‌ परिकराळझ्वारः । तस्मान्नापुष्ठाथस्ववोषः। 
अयं वेदिक एव च्छुन्दोबिशेपः कण्वस्य सततश्वुतिपाठचिरतत्वान्सुखान्निगंतः । 
चातोर्मिज्ञालिन्यो मिश्र गादुपज्ञातिभेद इति केचित्‌ ॥ १० ॥ 

(१) शकु इति । प्रदुद्षिणे करोति चह्मिष्रयमिति शेषः । पाठोञयं कुन्नचिन्नास्ति। 

(२) कण्व इति । अथ शकुन्ताया अग्निप्रदक्षिणीकरणानन्तरमाहः-यस्से 
इति । प्रतिष्ठस्व-गच्छु, 'समवप्रविम्यः स्थः इति आस्सनेपदस्‌ । इदानीसिति 
विळस्धो न कायं इति आवः, तेन चात्मनो भूतोदयवशाधिमित्तमुणो योत्यते। . 
सहष्टि्तेपं-शिष्यान्देषणार्थं सर्वंतो. इष्टि चाळयित्वेत्य्थंः । न्विति प्रश्ने, ते-पूच॑मा- 
दिष्टाः, छ वत्तेन्ते इति शेषः। अन्न वहुवचनं गौरवाथेसूचकस, मिश्रपदं च सान्याथ॑- .. 
कम्‌, शिष्यान्‌ प्रति एवंविधगौरवप्रदुर्शनेन सुनेरौदायं सूर्यते । 

(३ ) शिष्यादिति। स्वः तिष्ठावः, शाङ्गरवश्ारद्वतावावाभिति शेषः। 

(२) कण्व इति। भगिन्याः--शकुन्तळायाः, पन्थानं-पतियुइगमनमागंस्‌) 
आदेसयत-युवामिति शेषः । शाङ्ग रवश्चार्ववयोः शाङुन्तला भगिनीति गौतसस्य 
शाङ्गरवशारद्ृतयोः शिष्यदिधया पुत्रस्थानीयत्वेन इाङ्न्तळायास्तु कन्याः्वेन 
परस्परं सौदर्याद्‌ बोध्यस्‌ । 

( ५) शिष्याचिति । भवती-अर्थात्‌ भगिनी शकुस्तका, इत इतःअनेन मार्गण 


( १) शकुन्तला-( प्रदक्षिणा करती दै ) 

( २ )--कण्व--वत्ते ! अब प्रस्थान करो । ( देखकर ) वे शाह रव, शारद्वत आदि 
शिष्य कहाँ दै! 

(३ ) दोनों शिष्य--( प्रविष्ट होकर ) भगवन्‌ | दभ यह हें । 

(४) कण्वं-व॒श्चो | अपनो बहिन को रास्ता बताओ । 

(५) दोनों शिष्य--इधर आइए, .इघर आइए । 
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[ सर्वे परिक्रामन्ति । ] (१) 
कण्व:--भो भोः ! सन्षिहितवनदेवतास्तपोबनतरवः (२) एब 
पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वर्सिक्रेषु या ॐ 
म बरवा रर 
“परपरनी तु या स्त्री स्यात्‌ असम्बन्धा तु योनितः। 
ताँ ब्रूयात भवतीत्येव सुभगे भगिनीति च ॥' इति । 
(१) सबं इति। परिक्रामन्ति-फदन्यासं कुवन्ति! 
(२) कण्व इति । अथ गमनकाले चन्धुञ्जनानुशञापरार्थनस्यापि कत्त॑ग्यता- 
मजुसन्दधान भाह;-भो भो इति। सन्निहिताः वनदेवता येषु ते तथोखाः-चनदेवता- 
नामाश्रयसूता इस्पर्थः, पतेन तरूणां महाश्म्यसुष्यते । तरूणामचेतनया तान्‌ 


प्रति सम्ब घनस्यासङ्गततया तदधिष्ठन्रीणां देवतानामेवाभिसुखीकरणाय विशेषण- 


मिद्‌ । तपोचनतरव इत्यनेन तपस्विभिरुपभुव्यमानस्वात्‌ तपःसग्बन्धः सूच्यते, तत 
एद चतन्यविशेषोऽपीत्यचुज्ञानप्राथेनोपपत्तिरिश्यवधेय स्‌ । अस्य श्छोकेन सम्बन्धः । 
तानेवाचुमापयितुं प्राथ॑यते$-पातुमिति। या शकुन्तछा, युष्मासु-तपोवनतर्छु, 


पीता” इति, अथवा उत्तरपद्छोपो ्रछन्य, विमक्ततनाः विन्ता » अथवा उत्तरपद्छोपो द्रष्टव्यः, विभक्तघनाः १, “पीतोदकाः 
पीता? इति। अन्न छोपपदार्थभाह केयटः;-'गग्यमानस्य अप्रयोग एव छोपो5- 
भिमतः, विभक्ता आतर इत्यन्न घनस्य यदविभक्ताःवं तदू्रातृषूप चयंते’ इति, पादैः 
पिवतीति प्रश्षिदिमजुखत्येवेयं व्याख्या, पानेन सेचनं वा विवद्धितमिति केचित्‌, 
प्रयमम्‌-आदी, जळं पातुं न व्यवस्यति-न प्रवते, प्राथमिक्ेषपि जळपाने मनोऽपि 
न करोतीत्यर्थः, युष्मान्‌ प्रति आद्रातिशयादिति भावः, जळं ` पातु न व्यवस्यती- 
्येताबतयुच्यमाचे पूवंकाळतायाः प्राप्तत्वात्‌ प्रथममिति पदृमतर्थकमिति चेच, तदाय- 
अथः सम्पन्नः, यदा यदास्या जळपानष्यवसायस्तदा तदा चसिक्तेषु नेति, 
अयं चाथो नामिग्रेत ततः प्रथममिति पानक्रियाविशेषणल, तेन क 
प्रथमं बढे पातु न व्यवस्यति, अवत्सूदकब्यतिरिक्तेन प्रथमं जळपानं न - ऽ बछ पाएँ न व्यवस्यति, भवस्सूदकष्यतिरिक्तेन प्रथमं जळपानं न करोतोत्ययेः,. 
(१) ( सव लोग चकते हैँ ) : 
(२) कण्व--भो वनदेवता भोर भाअम के समोपवाळे बृक्षगण ६ 
जो तुमको सींचे बिना पहळे जळ मौ नहीं पौना चाहती थो, जो मारे स्नेह के-- 
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नादूसे प्रियमण्डनापि अवतां स्नेद्देन या पछ्वम्‌। 
आदौ वः कुछुमग्रवृक्तिलमये थस्या अवत्युत्खवः 
सेय याति शकुन्तला पतिग्रईं स्वेरचुश्चायताम्‌॥ ११ ॥ 
[ आकाशे ] (१) 


स बा सोका लस अपि तन्निर्वाह इति ऽन्ये, 

ध्यययोरपि व्यञ्जकत्वं वोध्यम्‌ । प्रियं--अतिकर सण्डनं-सूषणं 

` यस्याः सा तथोक्ता अपि अलछारप्रियाडपीत्यथेः, अनेन अहणयोग्यता सूचिता; 

सुर्धास्बभावोऽयस्‌; अपीति विरोधे, -या-शङ्न्तळा, स्नेदेन--नास्मन्नियोगेनेति स्नेहेन नास्मन्नियोगेनेति 

सावः अवतां-_तपोषनतरूणाम्‌, पञ्चवं- नवं किसळयस्‌, अवतंसादि कत्त मिति 
ल ला 


द ल अ लात सर 
र बाचा सन अब क 


पूवस, ग्रल्याः-कुन्तळायाः, उस्सवःभानन्द सववि, युष्मान्‌ प्रति स्नेहाधिक्या- 
दिति भावः आदाविति ङुसुमेग्रवृत्तिसमये इत्यस्य विशेषणं चा, फळसमयजो 
हर्षातिशयो वक्तुमेख न शक्यन इत्याशयः। सा इयं-युष्मास्वेवंधिघवात्सक्यञ्ञाः 
छिनी पुरःस्थिता शकुतन्छा इदं लाळनीयरवाभिप्रायकम्‌, पतिगुहं-स्वाभिरेहस्‌) 
अनेनाचुज्ञानस्योचितसमयस्वं ६वनितस, याति, सेः षिः इ क सम्मूय, प्रत्येक 
अचुज्चाकरणे काळविछम्बः स्यादिति भाषः, अनुज्ञायताम्‌-अचुमन्यताम्‌; पतिगुद: 
ग्रयाणानुरूपं स्नेद्दानुरूप चानुमननं -क्रियतासित्ययं, युष्माकमचु्ञाया अभावे 
स्नेहाकषंणेनास्या रामनं न सम्भवतीति भावः। अन्न पादत्रये शकुन्तळायास्तरषु 
हेस्वन्तरनिरासाथश्च। बृ्ानचुज्ञाप्य प्रस्थापयितुं प्रवृत्तस्वास्मुनेरपि शकुन्तलायाः 
मिब तस्सम्बन्धितया दृचेषु वारसएयातिशयो गग्यत इति भआवोपस्ङृतो भावः प्राघाः 
न्येन ष्वम्यते । अन्न नायकयोः प्रथमदशंनात्‌ प्रसुति सवस्यापि वृत्तान्तस्य सांचिणो 
बयस्यस्थानीया दक्षा इति विशेषोऽप्यनुज्ञाग्राथंनसुखेन कविना प्रकाश्यत इति 
व्च दिभावनीयस्‌ । अन्न अचेतनेषु तरुषु चेतनब्यवहारसमारोपात्‌ समासोक्तिरिति 
केचित्‌। तथा तरून्‌ प्रति झकुन्तलायाः स्नेहाधिक्यप्रतिपादनकाय कारणन्नयोप- 
न्यासात्‌ समुच्चयोऽपि । शादलविक्रीडितं र्तम्‌ ॥ ११॥ 

(१ ) आकाशे इति। देवतानां ' साघारणमा नवाइश्यरूपस्वादाकाश इव्यु तस्‌ । 
अलङ्कार को प्रेमिणी होतो हुई मी-तुम्दारे पत्ता को नहीं तोडतो थी, पहले-पहल तुम्हारे 
फूर्लने पर जो उत्सव मनाती थी, बही शकुन्तला आज अपने पति के घर जा रहो है, तुम 
सब उसे जाने की आशा दे दो.॥ ११॥ - 

( १) [ अकाश की ओर ] . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२८० Digitized by Arya अंभिशीभिंशीफुन्त लि and eGangotrf चतुर्थोऽङ्कः 


रम्यान्तरः कमलिनीद्ठरितेः खरोभिः 
छायाद्रुमेनियमिताकंमरीखिताणः । 


सयात्‌ फुशेशयरजोस्टुरेणुरस्याः 
शान्ताइुङू्रपवनश्च शिवश्च पंथाः १२॥ 

वनदेवतानामनुज्ञाप्रकारं दृशंयति-रम्यान्तर इति । अस्याः-शकुन्तलायाः, 
पन्पाः-मतुंयुहप्रस्थानमारंः कमछि नी सिः-पद्म छत्तासिः पद्मपंछिमियाँ निरन्तरव्या- 
छामिरिस्वथ, दरितेः-पछाशदर्ण;, तत्वेन दूरादेव दश्यमानेरित्यर्थ» अनेन कमलि- 
नीष्याठस्वं कमलसंयोगश् ध्वन्यते, अतएुव न दिसिन्यादिपद्प्रयोगः, सरितेरिति 
पठे पूर्णेरित्यथ, सरोभिः-छापीमिः, बहुवचनेन प्रतिपदं सरसः सत्त्व सूच्यते- 
रभ्यं मनोहरस्‌, अन्तरं-मध्यदेशो यस्य स॒ तथोक्तः, ससुदायेन च वाक्येन सहजः 
कोमळाङ्गथास्तस्यास्द्याविधसरो दशनङ॒तुहळा दिनाऽप्यध्वभ्रमन्ञैयिक्यं तथा तृषादि- 
पीडाभादोऽपि योत्यते । छायाप्रधाना ह्ुमाः-छायादरुमास्तेः--छायावद्धितुंचेरित्यथः ॥ 
शाकपार्थिवादिस्थान्मध्यमपदलोपी कमंघारयः, तरमात्रत्य सौरतापनिराकरण- 
योग्यता न सम्मवतीति छायाप्रधानत्वचिश्षेषणं बहुचचनसपि, अनेन विश्राम्ति- 
स्थलसरधं घोत्यते, नियमितः--निवारित', भकंभरीचीनां-रविकिरणानां तापो यत्न 
सः 'मयूखस्स्विट्करज्वाळासुः' इत्यमरः मरीचिनिवत्तंनत्वकथने$'प तत्तापनि- 
वत्तेरवश्‍यबोधनाव पुनस्तापम्रहणं मध्याह्वसघ्नुत्थस्य तापस्य तीव्रस्वसूचनार्थमिति 
बोष्यस्‌ । कुशे- जढे शेरते इति कुशेशयानि-कमळानि तेपो रजोभिः रजांसीव 
खा खुदवः--कोमळाः रेणवो यत्र स ताइदाः, अनेन चरणाज्ञुपघातो व्यञ्यते । तथा 
झान्तः-चेगराददित्यात्‌ सौम्मः, मन्द इस्यर्थः, अनुकुछः--सुखकरः, गमनाजुसारी 
चा पषनो-धायुयेस्मिन्‌ स तथोऊश्च भूयात्‌-भवतु । अतएव शिवः-मङ्गछकरश्च 
सूयात्‌। सध्येसरः ग्राप्ते, पिपासानिवृत्तिः छायाद्गुमळाभात्‌ श्रमापनोदुः पद्म 
रायरेणुछाभादामोदः, झान्तपवनावाप्तेः सुखस्पर्शतया गमने कष्टाधिक्यनिदृत्तिः, 
पवनस्याचुकूळर्वे च मङ्गछळाभ इति भावः। 


अत्रेदं राघवमद्ठा-अत्र 'छोकस्थचकारयोरेकस्य सञ्चुदचयार्थकस्वे अन्यस्यो- 
पादाने अधिकपदतादोपप्रसङ्ग, शिवश्च इस्यनेन समुदये पूवंबिशेषणचतुष्टयेऽपि 
चकार उपाबातब्यः स्यात्‌, न चोपात्तः, तथा चेवं व्यार्यातव्यम्‌-ञ्ञान्ताचुकूलश्च 
यः पवनः स शिवः-सुखप्रदः भूयात्‌ तय! पन्थाश्च शिवः-कल्या गसूचको भूयादि 
=| वायुमागंयोरुसयोः माकरणिक्वचुश्ययोगिता, अतो विशेषणानि उभयन्न 

कमल के पत्तों से इरिद्वणेवाले सरोवरों से तुम्हारा मागं सुन्दर दो; विस्तृत छाया 
वाळे वट आदि के वृक्ष धूप से तुम्हारी रक्षा करें और कमल-पुष्प के कोमळ पराग को 

उड़ा छानेवाडी वायु, तुम्हारी पीठ की ओर होकर शान्तमाव से बद्दे ॥ १२॥ 
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खे [ सविस्मयमाकर्णयन्ति ] (१) 

शाङ्ग -[ कोकिलश ब्दं सूचयित्वा ] भगवन्‌ (२) | 
अडुमतगममा शछुन्तल्ला तरुभिरियं बनवा सघन्धुमिः । 
परभ्ृतविद्त कले यतः प्रतिवचनीछृतमेमिरात्मनः ॥ १३ ॥ 


योज्यानि, तथा च वायुपछे रम्येति विशेषणेन कुशेशयेति विशेषणेन 'व सौगन्ध्यं 
क्षायात्रुमैरिति विशेषणेन शान्तेति विशेषणेन च यथाक्रमं दोत्यं मान्य च सूच्यते । 
अनुकूलविशेषणेन शुभशकुनं व्यञ्यते इति। पवञ्च उभयोः प्रस्तुतयो रेकधर्माभि- 
सम्बन्धादुत्र तुल्यमोगिताऽछक्कारः। कुरेशयेर्य़ाद्यंशेनोपमा । सामिप्रायविशेषण- 
वाहुक्यात्‌ परिकरः । तथा छाव्यछिङ्गञ्च । अन्नापि पथः शिवरवं प्रति बहुदिघकारणो- 
पन्यासात्‌ समुच्वय इति केचित्‌। अचुकूळपवनस्य महळसूचकत्वे वचनं यथा-'वामे 
मधुरवाक पछी वृक्षः पञ्जवितोऽग्रतः। अनुकूलो वहन्‌ वायुः प्रयाणे शुभशंसिनः ॥! 
इति। अयं हि श्लोकः श्छोकचतुष्टयान्तर्गंत इति केषाञ्चिन्मतम्‌ । केचित्तन्र “पातुं 
ने? ति श्लोकमाचछते । यसन्ततिळका वृत्तस्‌ ॥ १२ ॥ 

(१) सवं इत्यादि । विस्मयोऽसस्भावनया । 

(२) शाङ्गे ति। सूचयिस्वा-तच्छूषणममिनीयेति केचिद््थयन्ति, परे तु सूच- 
-यिस्वा-स्वकण्ठेनेव प्रकाश्येति। सुशिडिता दि नटा अधुनापि प्रच्छन्नाः कोकिलश- 
उदमनुकुबंन्ति। वने पिकष्वनिमाकणंयन्‌ शिष्यः शाङ्गरषो गुरवे शुभराकुनं ज्ञापयिः 

न्निति। 
पन ज्ञापयतिः-अजुमतेति । इयं--शकुन्तका, बनवासेन-तपोवने एकन्नाव- 
रियस्या बन्धुमिरिव बन्छुभिः-ज्ञातिभावं प्राप्ते, भ्रातुभूतेरिति यावत्‌ , तरभिः- 
चुसि; जचुमतम्‌-अनुज्ञातं गमनं-पतिगृहं प्रति प्रस्थानं यस्याः सा तयोक्ता जाता, 
गसनाजुमतौ देतुवंनवासबन्छुमिरिति बोध्यम्‌ यतः-यस्मादेतोः, एमिः-तरुसि५ 
कळं मधुरास्फुटं, परेः काकेश्रियते परिपाल्यते इति परग्दतः-कोकिल्स्तस्य विरुत- 
रवः, आत्मनः-स्ववर्गस्य, प्रतिवच नीकृतं--मवदचुज्ञाप्राथनस्य प्रत्युत्तरवदुपन्य- 
स्तम्‌ । यस्मादेभिरेवंविधं विरतं प्रतिवचनीक्कत तस्मादचुमतरमनेति ज्ञायते 


इति सम्बन्धः । एवं स्थावराणामपि ओऔदित्यज्ञानमन्यत्रापि वर्णितम्‌ । यथा 
दृति सम्बन्धः । पृ स्थावराणामाप अवत्या ० 2 ककी 


(१) (सब विस्मय के साथ सुनने लगते है) 

(२) शाक्गेरब--( कोयळ की कूक कौ ओर सबका ध्यान दिछाकर) भगवन्‌ ! 
तपोबन में शकुन्ता के साथ रहने वाळे बन्धुस्वरूप वृक्षसमूह ने शकुन्तला को जाने को | 
आशा दे दी । क्योंकि इन्होंने अव्यक्त तथा मोठे कोकिल-शब्द से आप लोगो को प्रत्युत्तर - 
दिया दै॥ १३॥ 
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गोत-जाते ! ज्ञातिजनस्निग्घासिरनुज्ञातगमनासि तपोषनदेवता- 
भिः। तत्‌ प्रणम भगबतीः (१) | ( जादे ! ण्णादिजणसिणिद्वाहि अणुण्णादग- 
मणासि तपोवणदेचदाहि । ता पणम भञ्वदीणं । ) 

शकु- सप्रणामं परिक्रम्य जनान्तिकम्‌ ] हला प्रियंबदे.! आायेपुन्नदशे- 
नोस्सुकाया अपि आध्रमपद्‌ परित्यजन्त्या दुःखदु:खेन चरणौ मे पुरो- 
सुखो न निपततः (२) | ( हला पिअंवदे ! अजउत्तदंसणोल्तुयाए चि अस्सम- 
पदं परिष्चअन्तीए दुक्खदुक्खेण चलणा मे पुरसुह्या ण णिवणन्ति । ) 


एघुवंशेऽ~वं रक्षसा और यतोऽपनीता तं मार्गमेताः कृपया कता से। ज दयन?) 
रा । तथा च शङुनेन शुभं सूचितमतो विलम्बो न कार्य इति भावः । तथा 
कस्‌ ३ 
“वामे मधुरवाक परी वृत्तः पञ्चवितोऽप्रतः। 
अनुकूलो बहन्‌ वायुः प्रयाणे शुभशंसिनः ॥? इति। 
अत्र परश्ुतविरुते प्रतिवचनर्वारोपस्य ` प्रकृतदाकुन्तलागमनो पकारकतया 
परिणामोऽळङ्कारः। समानविभक्तिकत्वात स च तुठयाधिकरणरूपो चोध्यः। घनः 
बासवन्डुभिस्तरभिरिति रूपकम्‌ । अपरवकत्रं वृत्तम । तज्ञत्षणं यथा; 
दरका गुरुः शमे तदपरवकन्रमिदं नजौ जरो?। इति ॥ १३॥ 
र १ ) यौतेति। अथ गौतमी तद्वचो वनदेवतानामिति बोधयन्सी कसँग्यमाह;- 
जाते इत्यादि। ज्ञातिजनवत्‌-स्वजनवत्‌ खिग्दामिः-स्वयि स्नेहयुक्तामिः, अयमजुः 
सनने हेतुः "सिग्धस्तु वस्सळो चरः स्नेहयुक्तजने अवेत्‌? इति शब्द्रत्नावली, 


अनुजात गमनं यस्याः सा ताइशी असि । तत-तस्मात , भगवती:-माहारग्यवतीः | 


तपोवनदेवताः । छचित्‌ । भगवतीनामिति पाठ), तत्न होये षष्टी ज्ञेया। 

(२) शकु इति। सप्रणामं-चनदेवताम्यः प्रणामपूर्वकस्‌, परिक्रम्य- किञ्चि 
सनं या, जनान्तिकं-त्रिपताककरणेन अन्यानपवार्य केषढ संख्यन्तिके 
न अथ शकुन्तला चिरपरिचितस्य तपोवनस्य विरहेण स्वीय चेकूब्यं सखी 

त आह;-हलेत्यादि | आयंपुग्रस्य-पत्युदुंष्यम्तस्य दशने उस्सुकायाः-डत्कण्ठिः : 
तायाः, क यिय, इत्लदुखेन--अति दुःखदुःखेन-भतिदुःखेन "प्रकारे युणवचनस्य' 

(१) गोतमी-पुत्री | अपने कुडमिवयों के | बनदेवतामनि दु जाने को 
हे र य माच्या समान स्नेही वनदेवताओंने तुम्दें जाने 

(> २) शकुन्तळा--(नमस्कार कर ओर,घोरे धीरे प्रियंवदा के पास जाकर चुपकेसे) सखि 
वदा | ययपि आयुपुत्र ( प्रियपति दुष्यन्त ) को देखने कौ मेरी बढी छाळ्सा है, फिर 
भी जब यह बात मादस होती है कि मैं आअम छोड़ रही हूँ तो पेर आगे पड़ते दी नहीं हैं। 
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प्रिय--न केवल त्वमेत्र तपोबनविरहकातरा; त्वयोपस्थितबियोगस्य 


i तपोबनस्यापि अवस्थां भ्रेक्षस्त्र तावत्‌ (२) । ( ण केवरं तुमं ज्जेव तवोबण- 


| 
5 
१ 

| 


विरहकादरा, हुए उवत्यिदविद्योअस्स तवोवणस्सवि अवत्यं पेक्ख दाव । ) 
उद्गीणंदर्मकवक्षा मृगो परित्यक्तनतंना मयूरी ! 
अपस्रतपाण्ड्पत्रा मुञ्चन्ति अश्नु इव लता; ॥ १७ ॥ 
( उग्गिण्णदन्भकवला मई परिच्चत्तणत्तणा मोरो । 
ओसरिअपाण्डुपत्ता मुअन्ति अस्मुं विअ छदाओ ॥ ) 


[४११२ ] इति द्विरुक्तिः । पृतेन पितृभवनत्यागकाळे वधूनां दुःखातिशयो 
अवतीति ष्यज्यते । तथानेन च वाक्येनाधमपरिचयपारवश्यं दुर्शयता र्तस्या- 
विच्छेदाय रतेरनुसन्धानं सुविदितम्‌ । पुरोमुखौ-सम्मुखौ सन्तौ, न निपततः-नः 
गच्छुतः स्वजनजन्मसूमिस्नेहसम्बन्घादिति भावः । 

(१ ) प्रियमिति। तपोवनविरदेण कातरा-ग्याङुळीमूता, स्वयोपस्थितवियो- 
गस्य--उपस्थितः सम्प्राप्तो वियोगो यस्य ताइशस्य, तपोवनस्य-अचेतनस्यापीति 
भावः! तपोवनशब्देन तद्वासिनः स्थावरजङ्गमा छचयन्ते। विरहकावरस्वस्य सार्वः 
त्रिकरवं व्यङ्गथम्‌ । अवस्यां-वचयमाणां दिरहकातरश्वरूपामित्यर्थः अनेन चेतना- 
चेतनेषु सर्वेष्वेव स्नेहप्रवणतामस्याः सूचयित्वा त्रिजगद्रमणीळळाममूतेयम्िति 
नायिकायतनिरतिक्ायोध्कषः सूच्यते । 

तामेवावस्थां विवृणोति। उ्गीणेंति। सुगी-इरिणी, उज्गीण॑ः-शोकेन सुखा- 
चियाछितः दम॑ंकवळः-कुशग्रासो यया ताइशी, मयूरी-मयूरख्जी, परित्यक्तं-बर्जितं 


'नत्तन-नुत्यं यया तथोक्ता; तव विरहपर्युर्सुकतया खगी कुशग्रासं अयूरी च चुत्यः 


व्यापारं परिस्यजतीस्यथंः,-अत्रो भयो स्तियंव्रवेऽपि सहवासतिताम्यासात्तथोक्तस्‌। ` 
अथ चेतनेषु ताइशीमवस्थासुपन्यस्य सम्प्रश्यचेतनेषु निर्व्त-भपसृतेति। अए- 


` घतानि-पतितानि पाण्डूनि-परिणवतया पाण्डुवर्णानि पत्राणि यासां तास्तयाविधाः 


सत्यः, कताः, अश्चु-नेत्रजळस्‌, सुञ्चन्तीव-तव विरहशोकोदयात पातयन्तीवेस्युः 
खेचा, पाण्डुपत्रमोचनब्याजेन वाष्पं रयजञन्तीवेस्यर्थः। खीणामेव च तद्वणितं ्रीभिः 
सभ्बन्धविरोषात। यथा रघुवंशे 

( १ ) भ्रियंवदा--केवळ तुम्हों तपोबन का त्याग करने से कातर नहीं हो रहों शो। 
उम्दारा वियोगकाळ उपस्थित होने पर तपोवन कौ हाळत भो तो देखो-- 

हरिणी अपने मुह से कुश का आस उगळ रहो है, मयूरीने नाचना त्याग दिया हे 

रताय पौठे-पौळे पत्त गिरा कर मानों थॉँसू वहा रही हैं ॥ १४ ॥ 
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शकु--स्छित्वा] तात ! लता भगिनीं तावत्‌ माधबीमामन्त्रयिष्ये (१) | 
( ताद ! ळदाचहिणीं दाव माहीं आमन्तइस्सं । ) 

कण्वः--वत्से ! अबैभि ते तस्यां सौदाइम्‌ । इयं सा दक्षिणे 
पश्य (२) । 

शङु--[उपत्य लतामालिङ्गय] लतामगिनि ! प्रत्यालिङ्ग मां शाखा (३)- 


“नृत्तं मयूराः कुसुमानि वृक्षा द॒ दुपात्तान्‌ विजहुह रिण्यः । इत्यादि । 

तया च खीणां विदेशगमने ख्ीणामेव शोकातिशयः सम्भवतीति स्रीलिङ्गनि- 
देशेन सूच्यते अनेन च वध्वाः पति गुहगमने पितृकुळजनस्य दुःखातिशयो भवेदिति 
ष्व व्यज्यते । अन्न तपोवनस्य विरहकातरर्बप्रतिपादनङूपक्ाय प्रति सुग्याड़ीना- 

णंदुभेकवळर्वादिरूपकारणत्रयोपन्यासात्‌ समुच्चयालझ्वारः ! तथा पाण्डुपत्र 
पतने अश्ुपतनस्वसम्मावनाकरणात्‌ क्रियोत्मेक्षा । तथा खुग्यादिषु उन्गीणंद्‌ संकवळ 
रवादिकायेण सखीजनष्यवहारसमारोपात्‌ समासोक्तिश्च, इत्येषामलङ्ाराणां सिंथो 
नेरपेष्येण संखुष्टिः। अन्न मयूर्यादिपदस्येकवचनान्तश्वेन प्रक्रमं कृत्वा पश्चाञ्जता, 
इति यटुवचनान्तरबोपन्यासात अप्नप्रक्तररता दोषः, स च विरहृकातरोक्ततया समा 
घेषाः। इयं गाथा वृत्तम्‌, “अत्राचुक्ते गाथा’ इति पझ्ळलच्षणात्‌ ॥ १४॥ 

(१) चकु इति। स्टस्वा-स्सृतिमभिनीय, माधवीळतामिति शेषः । स्मृतेः 
रभिनयस्तु नयनोच्तोळनादिना चोष्यः। लता चासौ भगिनी चेति तां-मगिनीरूपां 
छतामिध्यर्थः। अन्न छताया भगिनीस्वारोपेणामन्त्रणस्यावश्यकध्चं द्यो ध्यते, 
यृथयिस्यर्थकं तावदिस्यु्तम : आमन्त्रयिष्ये-सग्भाषिष्पे। अन्न छतायां अयिनीरदा 
रोपस्य सग्माषणोपयोयित्वात्‌ परिणामाछङ्कारः । 

(२) कण्व इति | तस्यां-माधवीलतायास्‌, ते-तव, सौहाद-स्नेहम, ङुश्रचित 
सोदयस्नेहमिति पाठः, तत्र सहोदरस्नेइमिस्यथः अवेमि-अवगर्छामि । सा- 
साघदी, दविणे-दलिणदिग्मागे वतंत इति परयेत्यथः । स्वमिति रोषः । 

(३) शाकु इति। छतां-माऽत्रीम्‌, शाखामयेः-विरपरूपेः, बाहुमिः-करः। 


( १) शकुन्तला--( स्मरण करके ) पिताजी! में जरा अपनो लता-वद्दिन माधवो से 
अनुमति ले छँ । 

(२) कण्व-बेटी ! मैं जानता हूँ कि उस पर तेरा कितना प्रेम दै। देख, यद _ 
दाहिनी तरफ है। 

( ३) शकुन्तळा-( पास जाकर ओर आछिङ्गन करके ) लता बदन ! अपनी शाखा | 
रूगिणो भुजाओं से मुझे आलिङ्गन करो; क्योंकि आज से मैं तुमसे अळग दो रदी हूँ। | 
पिताजी ! आप मेरे ही समातर इसका मी ख्याल रखिएगा । 


| 
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स्म 
सयबाहुमि: | अद्य भ्रश्चति दुरवत्तिनी खलु ते मविष्यामि । तात ! अह- 
सिव इयं त्वया चिन्तनीया | (ळदावदिणो ! पच्चालिङ्गस्स म॑ साहामएहि याहहि । 
अज्ञ पहुदि दरवत्तिणी क्खु दे भविस्स । ताद ! अहंविश्य इअं तुए चिन्तणोआ । ) 
कण्व--वत्से ! 
सङ्कदिपत प्रथममेष मया त्वद्थ 
अर्तारमात्मसडशं स्वयुणेगंतासि । 
अस्यास्तु सम्प्रति वरं त्वयि बीतचिन्तः ` 
कान्तं समीपसहकारमिमं करिष्ये ॥ १५॥ 


ST 
अन्न परम्परितरूपकमळङ्कारः, प्रत्यालिङ्ग--परिष्वजस्व। अन्न समुदाये समासोक्तिर. 


छट्टारः चिन्तनोया-मरस्थानापन्नस्वादृमिव सस्नेहं द्रष्टव्या इत्यर्थः । 

अथ कण्सस्तस्यास्तपोवनविरहकातरतामनुरूपलोकोत्तरभत्त छासस्मारणेन ताझु- 
द्वपंयितुमास्मनः छतार्थतां प्रतिपादुयति;--वत्से, सहृद्पितमिति। भाधवीं स्स्ति 
पथसुपनयति,--सङ्कदिपतसित्यादिनेति केचित्‌ । सया-तपोनिधिना, प्रथममेद 
यौवनारम्मात्‌ परिणयाद्वा पूर्वमेव, त्वदर्थ सङ्कदिपत स्‌-अपि नाम छोकोत्तरगु गसर्पत्नों 
सत्सुतां परिणयेदिति मनसा विभावितम्र, 'गुरुणो उण से अणुरूअवरप्पदाणे 
सक्नुप्पो' इति पूर्वोक्तमन्रानुसंहितम्‌, आस्मसहश्चं स्वानुरूपस, भर्त्तारं--स्वामिनस, 
अनेन भरणसामध्ये प्रदृश्यते, स्वयुणेः-स्वसौन्दयांदिभिः न तु अस्मद्यतनैरिति भावः, 
अन्न सुकृतैरिति पाठे;--मम पुण्येरथवा तव पूर्वजन्मार्जितपुण्येरित्य्थः, चिन्तितो5- 
घ्यथेः, पुण्यातिशयादेव फळतीति भावः, अनेन देवमस्या इत्याद्यनुसंहितस्‌ । 
यतासि--ग्रा्ासि। भत एव सम्प्रति, र्वयि-र्वद्विषये, वीता-त्यक्ता चिन्ता-वरयो- 
जनभावना येन स ताइशः, अतुरूपवरामान्निश्चिन्त इत्यथः तयोक्तं कुमारसम्भवे; 
'अझोच्या हि पितुः कन्या सद्भतृप्रतिपादिता' इति। अहस; कान्तं-रम्यम्‌, ईसं 
पुरो इश्यमानम्‌, समीपवत्ती सहकारः सम्रीपसहकारस्तं-सन्निहितरसालतरुस्‌ः 
अस्याः माधवीळतायाः घरं-वोढस्वरूपस्‌, करिष्ये-संयोजनादिना करपयिष्ये 
तथा च स्वपपरार्थितां माधवीचिन्तामवश्यमेव करिष्यामीति भावः। अन्न सहकारे 
वरस्वारोपः शाब्दः माधवीळतायाः कन्यास्वारोपस्वार्थ इस्येकदेशविद्तिरूपकस्‌ । 

अन्नोत्तराद्ध । “चूतेन संश्रितवती नवमालिकेयमस्यामहं रयि च सम्प्रति 
बोतचिन्तः इति पाठान्तरे; के ८ 

 कण्व- मेरी वची ! पहले (तुम्हे किसी योग्य वर के हाथों सौंपने का) मेरा सहूल्प या । 


लेकिन तू तो अपने ही युर्णो से अपने सद्द वर पा गद्यो । अब मैं तेरी ओर से निश्चिन्त हो 
गया हू, श्विये ली को पासवाले इस आम्रवृक्ष के साथ ब्याद कर दू गा ॥१५॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
Ts 


f है पक 
ड्‌ 


२५६ 7 72 by Arya > सिश्ीनिशीकुन्स कम - ° eGangotri [ चतुर्थोऽङ्कः | 


तदितः प्रस्थानं प्रतिपयस्व (१) । 

शाकु--[ सख्याचुपेत्य ] हला ! एषा द्वयोरपि वां हस्ते निक्षेपः (२) | 
(हला ! एसा दोण्णं पि वो हत्ये णिक्खेवो । ) 

सख्यौ- अयं जनः इदानीं कस्य हस्ते समर्पितः ? [ इति बाष्पं विस- 
जतः ] (३) । ( अरं जणो दाणि कस्स हत्ये समप्पिदी १ ) 


इयं-तव पुरोवत्तिनी अतिप्रियतमा नवमालिका, चूतेन-भाम्रतरुणा, सुद्धतः- 
तब समीपारोपणजल्सेकादिसिः सुष्ठुकृते, संश्रितवती-समाधित्ता, अतः अस्यां- 
नवमालिकायाम, शकुन्तछायाः सन्तो घोत्पादना्थमस्यामिति पूर्वनि्देशः स्वयि 
व वीतचिन्तः-स्यक्तवरसंग्रहमावनः, अस्मीति शेषः । युवां ममाशोच्ये जाते 
इत्यर्थः। अनेन आत्मनः कृताथता द्योत्यते । तथा च त्वमप्यद्य तपोवनविरहद्‌ःखं 
कथञ्चित्‌ सोडवा अशुरूपभत्लामं विचिन्त्य सहर्षा भवेति भावः। अन्न केचित्‌- 
अन्न च पाठे उभयोः प्रस्तुतर्वात्तक्ययोयितेति। तथा चूतनवमाछिकयोर्नायकव्यव 
दारसमारोपाद्‌ समासोखिश्च । द्रयोरनुरूपयोः समायमवणंनात्‌ समाळङ्कारोऽपि । 
प्रकतयोर्नायिकानवमाछिकयोः सङ्गमनरूपंकघर्मस्य पदभेदेन निरशादर्थाबृत्तिदीप 
कम्‌ । पूववाव्यार्थस्यान्त्यपदायापपादकस्वात्‌ काव्यलिङ्गं च इत्येतेषामछङ्डाराणां 
लङ्करः। भावध्वनिः | वसन्ततिलक वृत्तस्‌ ॥ १५.॥ 

(३) अथ गमनाय प्रेरयते; तदिति। तत्‌ तस्मात्‌, माधवीळताया अपि 
उपायकरणेन तबोद्वेगाभावादिस्यर्थः। इतः-आश्रमात्‌ , अस्यां दिशि वा तसन्तस्य 
सार्दविभक्तिकत्वात्‌ , पन्थानं-इस्तिनापुरगमनमागंस्‌ „ प्रतिपथर्व-अवळग्बस्व । 

(२) शकु इति। पुषा माघवीळता । हस्त निक्षेपः-हस्ते निर्ेपवत्समर्पिता 
इस्य्थः। इतः परं युवाभ्यामेवास्याः रणादेचणादिकं कत्त॑व्यम्िति भावः। निचेप 
शब्देन काळान्तरे पुनंहणाशंसापि सूण्यते । परिणामाळङ्कारः। 

(१) ससयाविति। तदानीं सख्यौ स्वीयदःसहतद्विरद्दोत्कण्ठां अङ्गया निवेद- 
यतः-अयमिति । अय स्‌-अनसूयारूपः प्रियंवदारूषश्च जनः। द्वयोरेव वक्तुर्वात्‌। 


आवामेनां पाळयावः, आवयोस्त्वद्विहे का गतिरिति भावः । सख्योः अयमभि- 


(१ ) अब तुम यहाँ से प्रस्थान करो ! 


(२ ) शकुन्तछा--( दोनों सखियों को देखकर ) सखी ! मैं इस ( माधवीलता ) को ५ 


, तुम दोनों के हाथों मौपती हूँ। 


(३ ) दोनो--ढेकिन इस व्यक्ति को किसके हाथों सौंप रही दो ! ( यह कहकर दोनों. 


रोने लगती हैं ) 
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फण्थः--अनसूये ! प्रियंवदे ! अलं रुदितेन | ननु भवतीभ्यामेव 
शक्कन्तला स्थिरीकत्तेढ्या [ इति सर्वे परिक्रामन्ति ] (१) | 


शङु-[ विछोक्य | तात ! एषा उटजपर्यन्तचारिणी गभ मारमन्थरा 
खगवधूयदा सुखप्रसवा भविष्यति, तदा से कमपि प्रिबनिवेदकं बिसः 
उज्ञयिष्यसि, मा इदं विस्मरिष्यति (२) | ताद ! एसा उडअपज्जन्तचारिणी 
गव्भहारमन्यरा मिआवहू जदा सुहप्पसचा भविस्सदि, तदा मे कम्पि पिञ्च णवेदर्श 


विसञ्जइस्ससि, मा एदं विसुमरिस्ससि । ) 


momen अल 
आयः-स्वदेकस्नेहपाशवद्धाः त्वदा्रयाद्च वयं तव प्रस्थाने कामाया म्नो त्रि इति। 


वाष्पं विसूजत इति बाष्पविसर्जनसुत्कण्ठानुभावः । 

(१ ) कण्व इति। अळं रुदितेन-रोदनं मा कुरुतस्‌ । नन्वित्यवधारणे 
भ्यामेव-युवाम्यामेव, स्थिरीकसंग्या-सान्रवनीया । तथा च सकुन्तळास्याने त्त 
सेव मया स्थापनीये; तत्र अवतीम्यामेव विश्वम्भसूमिस्वात्‌ दुःखापनोदुनेन शङ्क 
न्तळाया मनसः स्थिरीकरणं कार्यमन्यथा युष्मव्रोदने सा भूयसा रोदिष्यतीति 
भावः । परिक्रामन्ति-हस्तिनापुर द्र्गामिनि पथि पादक्षेपं ङु्वन्ति । 


(२) शकु इति। अथ नायिका पुनरपि तपोवनविरहपारवश्यप्रकार दश 
यति-तातेत्यादिना। तातेति विश्रम्भसूमिस्वात्‌ तस्मिन्‌ सर्दम्रपि कथनीयमिति 
सावः । पुपा-मद्वियोगकातरतया पुरःस्थिता, उटजस्य-पणेशालायाः पर्यन्ते प्रान्तः 
भागे चरतीति सा, सर्वं च गभंखेदादस्मद्वियोगासहनाच्च वोष्यस, गर्भमारेण 
सन्थरा-मन्द्गमना, अनेनाळस्याद्यो दृर्शिताः, तथानेन विशेषतः तस्याः प्रवासा- 
सहत्वं प्रसवकाले स्वासान्निष्यसम्भावनया स्वस्या विषादश्च ध्वनितः, स्गवघूः- 
ग्ट्यी, वधूपदेन यौवनारम्भद्योतनद्वारा प्रसवस्य प्राथम्यं द्योत्यते, सुखप्रसवा भवि- 
प्यति-सुखेन ` प्रसविष्यते इध्यर्थः मे-मम समीपे । प्रियनिवेद्क-ग्रसवाक्यायकं 
पुरुषम्‌, दिसजयिष्यसि-प्रेरयिष्यसि। एतेन सगवध प्रति आ द्रातिशयो द्योत्यते । 
सम वार्त्ता तु अवश्यमेव छब्धब्या इति गूठाञ्ञयः। 


-->>>><<<र.बलडटहलहड्च्ज्र्डहड्डड.-:>.>>व्व्व्व्व्व्व्व्व 


(१) कण्व--अनसूया ! मियंवदा ! रोओ मत । तुम दोनों को चाहिए कि शकुन्ता 


को ढाढस बैधाओ । ( सब लोग चलते हैँ) 


(२) शकुन्तला--(देखकर) पिताजी ! गर्भ के मार से मन्दगामिनी ओर पणेद्याला के. 


आस-पास विंचरने वाली इस दरिणी को जब सुखपूर्व॑क प्रसव हो जाय तो यह प्रिय समाचार 


घनाने के लिए किसी भादमी को मेरे पास भेज दौजियेगा । इस बात को भूरिएगा नहों। | 
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कण्वः--वत्से ! नेदं त्रिस्मारष्यामि (१) । ५. 

शकु- [ गतिभेदं रूपयित्वा ] अहो को नु खलु एष पदाक्रान्त इथ म 
पुनः पुनर्देसनान्ते सञ्जते ! (०) | (अम्भो! को ण॒ क एसो पदक्कन्तो 
विश्व मे पुणो पुणो दसणन्ते सज्जदि १ [ इति पराबृत्यावलोकयति ] 

कण्वः--बत्से । 

। यस्य त्वया. ्रणबिरोपणमिङ्कुदीनां 

। तेल न्यषिच्यत मुखे कुशसूलिविसे । 

| श्यामाकसुष्टिपरिवद्धितक़ो जद्दाति 

१८... रोय न प्तक पदवी सगस्ते ॥ १७ न पुज्रकृतकः पदवी सुगस्ते ॥ १६॥ 


(+) नेदं विस्मरिष्यामीति पित्रोः पुत्रवास्सक्य हि तदिण्डानुसारित्वस्‌ । 

(२) झाकु इति। गर्तिमेदं गमनस्य प्रकारविशेषं स्टगकषंगेन रातिस्खळनमि, 
स्यर्थः, ख्पयित्वा-नाटयित्वा । पदाक्रान्त इव-पादलग्न इच नुपुरादिविदिति सावः । ._ 
वसनाम्ते-वस्राञ्जछे, सज्जते-ठगति। वितकंबोधकौ चुखलू,। परादृस्य-घूणित्वा- 
अआवछोकयति-तञ्जानार्थसिति भावः 

यस्वेति। स्वया--अस्यन्तदयाद्रँया मावमूतयेत्यथेः, अयसर्थान्तरसङक्रमि त” 
वाच्यो ध्वनिः, यस्य-सन्तानभूत्तरय ग्रास्य, कुशानां सिन 

देश, अयमर्थो लक्षणया बोध्यः, सूचिपदेन च वेधनयोभ्यतातिशयो ध्वनितः, कुश 
देश सयक | Sn oth मछयितुं प्रवृत्ते सति रवि पात, 
सुखे- वक्त्रान्यः, अनेन ्रणस्यान्तररवात्‌ प्रयक्नातिशयसाध्यत्व॑ ध्वन्यते, चणविरों- 
य, रीन भाक जा साता तेल, पिक ३ 
यावत्‌। अन्नेख्नुदीतेछेन ब्र वस्या शङ्कन्तळायार्तत्तदुचितकमपः 
सिजन करिपापाटवं मुन नगव । श्यामाकाना-तृणघान्यविषेषाणां 
सुन्यचरूपाणां सुष्टिभिः--परिमाणविशेषे,, सुष्टिपरिसितेः श्यामाकेरिस्यर्थः सुष्टिप- 
देन रूगस्यातिशेशवात्‌ स्वयं ओक्तुमसमर्थस्यापि श्यामाकान्‌ सुष्ठौ उत्वा सुखे | 
अर्पितवतीति पोषणप्रकारः सुष्यते) परिवर्दितकः-सादूरं पुत्रवत, परिपोषितः 

(२) कण्व-वेटी ! मैं इसे नहीं भूढुँगा । ः 

(२) शकुन्तछा--(चलने में कुछ व्याघात का अभिनय करके) ओदो ! यह कौन गेरे | 
पैरों से छिपट-रिपट कर वार-वार कपड़ा खींच रहदा है! (यह कद कर छोटकर देखती दै) | 

कण्व--बैटी-- | 

कुशके नुकी छ अग्रभाग से जब मुद्दर्मे बाब हो जाता था तो तुम जिसके मण में इङ्गुदी का बु 
तेळ छगाया करती थी और प्रतिदिन एक एक सुट्टी श्यामाक नाम की घास दे देकर तुमने | 
. जिसे पाछा था, वढी तुम्हारा कृत्रिम पुश्ररूप यह हरिण रास्ता छंक रद्दा दे ॥ १९॥ 
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शकु-वत्स ! किं मां सहवासपारंत्यागिनीसलुबध्नासि, ननु अचि- 
रम्रसृतोपरतया जनन्या विना यथा मया बद्धितोऽसि, तथा इदानीमपि 
मया विरहितं तातस्खां चिन्तयिष्यति | तन्नित्रत्तस्व (१)। ( वच्छ! कि 
मं सहवासपरिच्चाइणीं अशुवम्धसि णं अचिरप्पसूदोवरदाए जणणीए विणा जधा. 
मए वडढिदोसि, तथा दाणि पि भए बिरहिदं तादो तुमं चिन्तइस्सदि | ता णिडः 
ततस्स ) ! [ इति सुदती प्रस्थिता । ] 
अतुकम्पायां कः, स्वार्थ कन्वा, अनेनातिळाळनीयस्वं सूच्यते, अत एव. कृतकः- 
कृत्रिमः पुत्र इति पुत्रकृतकः, आहिताग्न्यादिस्तरात्‌ परनिपरतः, - यद्वा अपुत्रः पुत्रः 
कृत इति पुत्रकृतः. "श्रेण्यादयः कृतादिभि'रिति समासः, पुनस्ततो इनुकम्पाय+ 
महपार्थे वा कः, "कृतकः स्यात्‌ पुमान्‌ कृप्णखपेरे चाप्यसम्भवे पुत्रमेदे कृत्रिमे च 
त्रिषु! इति शब्दाब्धिः, सः-तथाषिधत्वद्वार्सल्य विप्रः, अयं-स्वद्विरहनेधुयंण स्वाम- 
ज्ञुसरन्‌ सग, ते-तव, पद्वीं-भत्तुगृहगमनपथं, न जहाति-न परित्यजति, 
पूर्वोपक्ृतिस्मरणेन कृतज्ञतया भविप्यद्वियोगाशङ्गया विह्ठलस्वादिति भावः। प्रथम- 
ड पादत्रयेण शकुन्तलाया स्टगे तथान्त्यपादेन स्टगस्य शकुन्तलायां च स्नेहातिशयो 
दर्शितः । पूर्ववन्सुनेर्भावध्वनिः । अन्न पदवीपरित्यागाभावं प्रति पूव॑वाक्याणां हेतु- 
सवातत काब्यलिङ्गमळङ्कारः । स्वभावोक्तिश्च । वसन्ततिलकं वत्तम्‌ ॥ १६॥ | 
(५) शकु इति। अथ स्नेहपरवशा शकुन्तला परमार्थपुत्रचत्‌ तं खगपोत 
आमन्त्रयन्ती सविषादमाह,-चस्स इत्यादि । वस्सेति सम्बोधनं सृगपोते पुत्रडुड्या 
झोच्यस्वं योतयति। सहवासपरिस्यागिचीस्‌ः-सहृवासम्‌-एकनन चासं परित्यक्तु 
शीलं यस्याः सा ताम्‌, अनेनास्यन्तानुसरणायोग्यया ४वन्यते। अनुवध्नासि-अनुग- 
चछुसि, तव मया न प्रयोजनमिस्यर्थः । ननु तवाभावे मम परयवेक्षंकाभावादस्त्येन 
चानुगसनकारणमित्यत आह$-नन्विति। अवधारणे ननु शब्दः। अचिरं-सद्यः 
प्रसूतं यया सा अचिरप्रसूता चासौ उपरता-स्ृता चेति सा तया, जनन्या विना- 
स्तन्मपानादिकं विनेत्यर्थः । इदानीमपि-मद्वियोगकाछेऽपि, विरहितं-परित्यक्तस, 
तातः-कण्बः, चिन्तयिप्यति-रक्षणावेक्षणविषये भावयिष्यति । जननीवियोगे तवाहं 
शरणमिदानीं मढियोगे तव तातो विशेषतः शरण भविष्यतीस्यथंः । तत्‌-तस्मात्‌, 


। 
| 
| 
) 
) 


(१) शकुन्तछा--बच्चे ! अब तो मैं तुम्हारा सहवास त्याग कर जा रही हूँ, तब तुम 

` मेरा पीछा क्यों कर रहे हो ! प्रसव करते दी तुम्हारी माँ मर गई थी, तब जैसे मैंने तुन्हें 
पाळा-पोसा, उसी तरह अब जबकि हमारा साथ छूट रहा है, तब पिताजी स्वयं तुम्ह | 
चिन्ता करेंगे । दसिलियिःभब हम छौट/नाओ/४( केस; कछछ-होती इरे चलतो है)। . 
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कण्व--वत्स! अलं(१)छदितेन, स्थिरा भव, इतः पन्थानमालो कय- 
उत्पक्मणोनंयनयोरुपरुद्धचुस्ति 
बाष्पं कुरु स्थितया शिथिलानुबन्धम्‌ । 
अस्मिन्नलक्षितनतोच्नतसूमिभागे 
` . मार्गे पदानि खलु ते विषमीभवन्ति ॥ १७॥ 
आत्मनो रक्षणावेक्षणविषये भावनाशून्यत्वादित्यर्थः | रुदृतीतिः-रोदनं ऋुगपोतानु- 
` सन्धनादिना, तस्योस्कण्ठोदीपनत्वात्‌। अहो जन्मभूमिविरहवेछष्यमधिकं योषितास्‌। 
(_३ ) ददितेन-वियोगवशात्‌ रोद्नेन। स्थिरा अव-धेयेमवछम्बस्व। इतः 


आ रोदन न केवळममङ्गलमेव किन्तु गमनविरोधि चेति सा रोदीरित्याइः- 
उत्पचमणोरिति। उत्-उद्गतानि पचमाणि-रोमाणि ययोस्तथाविघयोः, नयनयोः 
नेत्रयोः, उपरुद्धा-प्रतिवद्धा इृत्ति-दृशेनशक्तियेन तं तथोक्तम्‌, दिषयग्रहणरूपं 
दशन प्रतिबध्नन्तमित्यथः, बाष्पम्‌-अश्र “बाष्पाऽश्रणिः इति चेजयन्ती, स्थिर- 
| तया-धेर्यावलम्बनेन, शिथिछः मन्दी मूतः अनु बन्धः-उत्पत्तिः-अविश्वान्तवहनमिति 
यावत्‌, यस्य तथाभूतं ङुरु, मा रुदिहीति भावः। उत्तार्थ हेतुसाह;-खलळु-यतः, 
अलळक्षितः-नयनयोरुपरुद्धदृत्तिकतया अदृष्टः नतोन्नतः-बन्धुरः नीचोष इत्यथः,भूमि- 
भायः-भूमिसञ्निवेशो यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ तथाविधे, भागे-पथि, ते तव, पदानि- 
पद्विन्यासाः, विषमीभवम्ति-स्खलन्ति असमाना भवन्तीत्यर्थः, रवं पतिष्यसीति 
भावः। यान्राकाले तत्‌ खल्वमङ्गलसूचकं कचिद्वेदनाजनकञ्ज भवेत्‌, अतः पथो 
दु्शनाय दुशनविघातकं वाष्पं निचारयेति सञ्चुदितोऽर्थः । अन्न यान्राकारेऽमङ्ग- 
शब्दोच्चारणं नोचितमिति हेतोः “तवं मागे पतिष्यसि’ इत्यादि नोकस्वा विषमपदेनो- 
पात्तम्‌। केचित्त:अलज्तितनतोन्नतमूमिभागे? इति पदं सञ्चु॒ध्यन्तं अन्यन्ते, 
तचोददेश्यभूत शकुन्तळाविशेषणम्‌ । अयमथः; -अलच्षितो नतो्नतो सूसिभागो यया 
तस्सम्डुद्धौ हागे ! अविदितसमविषमप्रदेे ! शकुन्तले ! 
ति ! अन्न पूर्वादधवाक्यार्थ प्रति पराई स्य हेतुत्वे 
ल्या पदाना दिन सात साद 
हेतुरिति पदार्थहेतुकं काच्यछिङ्गान्तरञ्जस्यनयोगुंणप्रधानभावेनाङ्गाङ्गिमावात्‌ सङ्करः 
नचु बाष्पस्य नयनाविनाभावात्‌ पुननंयनपदोपादानेऽर्थगतः पौनरुकस्थदोष . 


Cos 6 । “कल स । स्थिर होओ। सामने मागं को देखो-- 
तुम्हा \ सोम (बरोनी) ऊँचे उठ गये हैं, इसलिये जव आँसू आ जाते हैं तो दोनों 
नेत्रों को दशेनशक्ति नष्ट कर देते है, अतः बैय धारण कर आँसू तक । क्योंकि यहद भूमि 


भी नीची-ऊँची है, तझ इसे दे तही. गती जिससे. वेरःलडखड रहे हैं ॥ १७ ॥ 


कळी: --:<.” डे. १! 
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___ सब इति। तया--चीरदृक्षच्छायाश्रयणं, नाय्येनकुवेन्त| ० तथा--क्वी रवृरचच्छायाश्रयणं, नाट्येन कुर्वन्ति । 
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दिष्यो--भगवन्‌ ! “ओदकान्तं स्तिग्धोऽनुगम्यतः इति श्रयते। 
तदिदं सरसीतीरम्‌, अत्र नः सन्दिश्य प्रतिगन्तुमहेसि (१) । 
कण्बः-तेन हीमां क्षीरिवृक्ष्च्छायामाश्रयामः । (२) 
[ सच तथा नाटयन्ति ] 


हावा पळी > पप 
इति चेन्न, उत्पदमणोरिति विशेषणदानाथे तदुपादाने पौनरुक्स्यदोषानवकाझात्‌। 


अन्न न पौनरुक्त्यम्‌ । वसन्ततिळकं बृत्तम्‌॥ १७॥ उ 

(१) शिष्याविति। अथापत्यस्नेहदिवशतया तन्मार्गानुसारिणं शुरु कण्वं 
शिष्यो कर्तब्यमनुस्मारयतः भगवन्निति । भगवन्‌-ज्ानादिभिनित्ययुक्त ! कतव्य 
स्वयमेव यद्यपि जानासि तथापि स्नेहवेवश्येन विस्सृतिमाशङ्कय विज्ञापयाव इति 
भावः ओद्कान्तम्‌-आछङ्‌. मर्यादायाम्‌, अन्तशब्दः स्वरूपवाची समीपवाची 
चा, आ उदकान्तस्‌, उदकान्तावधीस्यथः, स्वभावस्थितजलसमीपपर्यन्तमिति 
यावत्‌, एवञ्च ग्रद्ददारस्थित घटाभ्यन्तरगतजलसमीएगमनेनानुरामनं भवति; ताइश- 
जळस्योत्तोळनस्थितस्वेन कछृत्रिमत्वादिति ध्येयस्‌ । त सर्यादायामब्ययीभावः । 
खिग्धः -स्नेहास्पदीमूतो जनः, अनुगम्यते पित्रादिभिर्बन्धुभिरिति शेषः। यया 


*गघवे;--“ततश्रोदकान्तनिवर्तितानुयात्रिकबन्धुव॒ग” इति। का वार 
सनये अति ग्रमाणमिति द्योतयति;-श्रयत इति । तथा च श्रुतिः, ओदकान्तं 


प्रियं प्रोथमनुत्रजेत' इति। तत-तस्मात्‌ , इदमिस्यङ्गुस्या निशः, सरसीतीर-_ ` 
स्वमार्गस्यितजळस्य समीपदेश इत्याशयः। नमअस्मान्‌ः सन्दिश्य-दुष्यन्तसमीपे 
गत्वास्माभिः किं वक्तव्यस्‌  तद्वाचिकपुपदिश्य- प्रतिगन्तुमहसि-भवानाश्नमं प्रति 

वै त्य गः । ति 
ला इति । चौरप्रधानो बृक्षः-चीरबृक्त सप्तपणं इति केचित्‌, अश्वत्थ 
इत्यन्ये, वट इत्यपरे । तथा च राजनिघण्डुः-- 

.  न्यग्रोधोदुम्बरोऽश्रस्थः पारिषप्लच्षपादपाः। 
पक्षेते क्षीरिणो वृक्षास्तेषां त्वक्‌ पञ्चलक्षणम्‌ ॥ इति । 
॥ :-संभ्रयामः, तस्य 

रोरिवृक्षप्रहणं तस्य छायाधिक्यान्मइलत्वाच। आश्रयासः-सः १. 

तले उपविशाम इत्यथेः । तच्छायाश्रयणकथनं सन्देशस्य प्रकारबहुत्व सूचयति । 


१) दोनों शिष्य--भगवान्‌ ! हमने ऐसा सुना हैं कि किसी जलवाले स्थाच (सरोवर) . 
तक उ को पहुँचाने जाना चाहिए । अत एव यह सरोबर का तर है, इस स्थान से 
आप हमको सव समाचार बताकर वापस जा सकते हैं । 


कक 
(२) करोड है तु पयत ली लागत रेडे । (सन जते) 
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कण्वः--किन्नु खलु तत्रभवतो दुष्यन्तस्य युक्तरूपं सन्देष्टञ्यम्‌ | 
[इति चिन्तयति । ] (१) ` 

अन--सखि ! आश्रमपदे नास्ति कोऽपि चित्तबान्‌ यस्त्वया विरः 
हामाणो न ताम्यति । प्रेक्षस्व ताबत्‌ (२) | ( सहि! अस्समपदे ण अत्थि को 
बि चित्तवन्तो, जो तुए बिरहिज्जन्तो ण ताम्मदि । पेक्ख दाव । ) 

पुटकिनीपत्नान्तरितां व्याह्तो5पि न खलु व्याहरति प्रियाम्‌ । 
मुख उद्व्यूढसुगालस्त्वये इष्टि ददाति चक्रवाकः ॥ १८॥ 
( पुंडइणि वत्तन्तरिअं चाहरिओ वि ण हु चाहरेइ पिं ।' 
मुह उव्वूडमिणालो तइ दिटिठ देइ चक्क्राओ ॥ ) 

(३ ) कण्व इति । अथ शापं तद्भेतुकं राज्ञः शाकुन्तळाविस्मरणं' चाजा भन्‌ कण्वः 
संदेशम्रकारं स्वयं विस्रशति;-किन्म्विति। किन्नु वितर्क । खल्विति विमर्श । तत्र 
भवत:-वर्णाश्रमसंरक्षकत्वेन माननीयस्य, दुष्यन्तस्येति नामग्रहणं तस्मिन्‌ पुत्रवत, 
स्नेहप्रकर्ष प्रकाशयति, समीपे युक्तरूपम-अतिशयेन युक्तम, प्रशंसायां रूपम्‌, 
अनुरूपमिस्यर्थः, सन्देष्टव्यं-वाचिकभावेन प्रेषणीयम्‌ । 

(२) अनेति। चित्तवान्‌-चेतनः पदार्थः। विरह्यमाणः--त्यज्यमानः, न 
ताम्यति-न खिद्यति, न कातरो भवतीत्यर्थः। सर्वमेच सर्वं व्याकुलितम्रिति भावः । 
अनेन तस्याः सवंजनप्रियत्व व्यञ्यते । 


ति। ब्याहृतोऽपि-म्रियया आहूतोऽपि, चक्रवाकः-तन्नामा पक्षी, पुरः . > 
किन्याः-पिन्याः पत्रैः अन्तरिताम्‌-अभ्यन्तरीङ्गतामाबृत देहामिस्यर्थः, 'नाळीगिनी ` ` ˆ 
पुरक्रिनी विसनाछिश्र पद्मिनी? इत्युरंपछिनी, प्रियां चक्रवाकीस्‌, न खलु ब्याह- . 


रति--नेव अतिवक्ति, सवद्रतचित्ततवेन भियाज्याहाराश्रवणादिति भावः । तहि कि 
करोतोत्यत्राह;--सुख इति । सुखे-वदने, उद्व्यूढं-भक्षणायोत्तोल्य तं खुणालं येन 
तथाभूतः सनू, त्वयि-शकुन्तलायाम्‌, दृष्टि ददाति, व्वद्वतचिदतया सुखगतमपि 
सणाळं न भक्षयतीति भावः । अयमाशयः--अर्पज्ञानवतः पत्तिसान्नस्येश्गवस्थस्वे 


कह मामला आपा यन दुष्यन्त के निकट कौन सा सन्देश भेजा जा सकता है ! 
0 £ ( सोचने लग जाते हैं । ) | 
(२) अनसूया--सखी ! तपोवन में कोई भी ऐसा सहृदय प्राणी नहीं है, जो आपके 
वियोग से खिच्न न हो रहा हो । देखो-- - 
` . यद्यपि यह चकई बात करती है, परन्तु'चकवा उस कमलपत्र से ढकी देइवाली। चकरे के 
साय बात नहीं करता 
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। दा हे मवे, णावर बे बाल: री ओर/जिदार रहा है॥॥ | 


`न 


किल्लोरकेलिसमेत्रप, he न्न 
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` ` कण्खः--चत्सं ! शाङ्गरव ! इति त्वया मइचनात्‌ स राजा शुन्तलां 
पुरस्कृत्याभिधातव्यः (१) । 


विशिष्टज्ञानवतो मनुष्यस्य स्वद्विरहकातरतया अवश्यंभाव्यमेवेति ` “अस्समपदे 
णत्थि' इत्याद्क्तं सत्यमेवेति । अन्न प्रियया व्याहृतोऽपि प्रियस्तां न ब्याहरतीत्य- 
नेन व्याकुलीमूतया शकुन्तलया नानाप्रकारेण प्रतिबोध्यमानोऽपि दुष्यस्तस्तां न 
स्मरिष्यति किन्तु प्रत्याख्यास्यस्येवेस्यर्थो गम्यते । | ल 

इह च “त्वयि दृष्टि ददाति’ इत्यनेन “न तु तन्खुणाङ भक्षयति' इति स्रणाळः : 
लक्षणच्यपोहनादार्थी परिसंख्यालझारः ॥ आर्या जातिः॥ १८॥ 

“सखि? इस्यारभ्य “चक्रवाक? इत्यन्तं यावत्‌ अनसूयो क्तिस्थाने एवं विधं पाठान्तरं 
सुम्बय्यादिपुर्तकेषु इश्यते । तद्‌ यथा-शकु इति। [ जनान्तिकम्‌ ] हला पेक्ख। 
णलिणीपत्तन्तरिदं बि सह अरं अदेक्खन्ती आदुरा चकवाई आरडदि दुरं अद 
करेमि त्ति। ( हला ! प्रेक्षस्व, नछिनीपन्रान्तरितमपि सहचरम्‌ अपश्यन्ती आतुरा 
चक्रवाकी आरटति, दुष्करमहं करोमीति ) [क] अनसूया-सहि, मा एब्बं मन्तेहि। \{ 

एसा चि बिना गमेइ कळ क न स्तर 
रु अं वि विरहदुक्खं सहाबेदि॥ (४ ५ कू 

(सखि र टि MS 

एपापि प्रियेण चिना गमयति रजनीं विषाददीघेतरास्‌। 2 

„ . _गु्वेपि विरहदुःखमाझाबन्धः साहयति ॥ )[ख]। GHEE 

(क) शकु इति । अयमर्थः-नछिनीपत्ररूपमात्रव्यवघाने सत्यपि इयं चक्रवाकी 
प्रियमनबलोकमानापि व्याकुलीभूता, मया तु प्रियेण चिरं विरहिता सती इदानी- _ 
सपि जीवामिः इति दुष्करं कृतमिति । : 

(ख) अनसूयेति । अंनसूया चक्रोक्तिचातुर्येण शकुन्तलां प्रवोधयति,-सखीति। : 
सखि ! यथा त्वमात्थ, इयं तथा नाटयति । किं तत्‌? इत्याह,-एवापि चक्रवाकी 
प्रियेण विना विषादेन दीर्घतरां रजनीं गमयति-यापयति। न केवलं त्वे. रजनीं 
यापितवती, किन्तु अहमपि तथा, अयमपेरर्थः । तदेवा्थान्तरन्यासेनाह;-भाशाया: 
बन्धः-बन्धनम्‌, भियसमागमाशाधारणमित्य्थः, गुवंपि-असह्यमपीत्यथे', विरहदुःखं 
साहयति-सह्यवेदनं करोति, अतो यथाह आशाबन्धनात्‌ प्रतिरात्र प्रियविरहितापि 
प्रातः प्रातः प्रियेण सड्च्छे, तथा स्वमपि प्रियसमागमाशां हृदये कुरु, चिरविरहात्‌ 
प्रियेण सङ्गत्य सुखमनुभविष्यसीति भावः । इयं गाथा। 

(१ ) कण्व इति । शकुन्तला पुरस्हृत्य-अ्रतः कृत्वा, महचनात-सम चचन- 
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(२) बन्छ बोल) उही हास को राचा के सम्मुख _ 
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शाङ्ग-आज्ञापयतु भवान्‌ (१) । 


७ ~ 
कण्चः--अस्मान्‌ साधु विचिन्त्य संयमधनानुञ्चेः कुलञ्चात्मन- 
स्त्वय्यस्याः कथमप्यवान्धचकृतां स्नेहप्रवृत्तिक्च ताम्‌ । 
माश्रित्य, ल्यब्लोपे पञ्चमी, स राजा-दुष्यन्तः, इति-वच्यमाण रूपस्‌, अभि धातव्यः- 
चक्तन्यः । एवं र घावपि;-“वाच्यस्त्वया मद्वचनात्‌ स राजा’ इति । 
(१) शाङ्गेति । आज्ञापयतु-वक्तव्यं त्रवीतु,अनेन तत्र श्रचणावहितरवं द्योत्यते । 


१ निक गौरवस्थले आज्ञोक्तिवोध्या । 


हे 
. 
3 


4 
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कण्व इति। राजञेयुक्तरूपं वाचिकमाह;-अस्मानिति। अस्मांन्‌-अस्या आत्मीयान्‌, 
विद सना हातो गौरव सोत्यते, संय संप य सेन संवन्धिन मां वा, बहुवचनेनात्मनो गौरव द्योत्यते, संयमः-तप एव 
घन येषां Tl नस्यथः, साधु-सम्यक , विचिन्त्य-मनसा पर्या- 
वाहील दत्यागेन सं हणमङ्गीकारानङ्गीकारयोभंग्नुग्रही सूचः 
यति, तथा कन्यायाः पतिग्रृहम्रेषणकाले बहुधनादिकोतुकदानं कियते इति छोकव्य- 
वहार, तत्र अस्माकन्तु तपोमात्रधनत्वात्‌ तन्न सम्भवतीति च सूचयति । तथा 

EN ७ कुलळ-वंशच्य विचिन्त्य; ताइश ७ 

आत्मन: स्वस्य, उच्चः आभिजात्यविभूत्यादिभिरुन्नत कुल -वंशञ्च विचिन्त्यः ताइश- 

कुछोसपन्नस्याीकप्रतारणादिसम्भावना नास्तीति सूच्यते, तेन तव कुलाभिमानित्वं 


धार्यमेवेति भावः। तथा च महाङलसम्भवा हि जनाः प्रायेण सर्वत्रेव समदर्शिनो 
अवन्ति; तस्मात्‌ त्वया इयं मे दुहिता सामान्यप्रमि पत्तिपूर्चकं द्रष्टव्येस्याशयः । तथा 


स्वयि अस्याः-शकुन्तलायाः, अन्न तव अस्यामिति नोक्स्वा स्वय्यस्या इति कथनेन 
अवद्मनमारभ्य अस्या एव प्रतिक्षणसुपचीयमानो5नुरागसागंरो वर्तत इति 


८४*वनितमस्‌, कथमपि-केनापि प्रकारेण. अनिर्देश्येन केनापि कारणेनेत्यर्थः, यथोत्तर- 


रामचरिते$-्यतिषजति पदार्थानान्तरः कोऽपि हेतु: इति, बान्धनैः-पित्रादि- 
बन्धुजनः कृतेति चान्धव्ूता न चान्धवकृता अवान्धवकृता-शकुन्तल्या स्वयमेव 
विहिता तामित्यर्थ,, यह्दा कथसपि-वाक्यप्रयोगेण अपरेङ्गितादिना वा, बान्धनैः- 
कन्याप्रदानाधिकृतरस्मासिः अकृतां-स्वयं गान्धर्वविधिना कृतामिति भाव, ता. 
ताहशीस, स्नेहप्रद्ृत्िम् सिल » प्रणयग्रवाह॑ चेति यावत्‌ विचिन्त्य, 
अव्वत्तिः कथिता वृत्तो रपि' इति विश्वः, अत्र स्नेहप्रवृत्तेः प्रयस्नेन 


अन्यकत्तकतां प्रतिषिध्य तस्याः स्थायित्वञ्च सूचयित्वा कोऽपि "न. तस्थाः स्थायिस्वञ्च सूचयित्वा कोऽपि लोकोत्तरश्रमत्कारा- 
ल 


डी कर ऐसा कहना । 
( २ ) शांहैरव--आप आज्ञा दें । 
अ कंण्व--हम लोगों के पास केवळ तपस्यारूपी धन है, आपेका भी बंश उच्च है और 
के अति शुनतूळा का जो प्रेम हुआ है, वह आपके वंश को किसी तरह अवनत नहीं 


, करेगा। इन सब बातों को भलो भोति सोच विचार कर आप इसे अपनी खियों मै सम- | 


__ ८८-0.ए7वव Kanya Mah on 
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सामान्यप्रतिपत्तिपूर्वकमियं दारेषु इश्या त्वया as 
भाग्याधीनमतः परं न खलु तत्स्रीबन्छुभियाच्यते॥ १९॥ 


eS मस प > प प ्मप्प्पफ्प्स्स् 
दिश्यो व्यज्यते । तथा च कन्याया बन्थुजनकृते हि वराजुरागे तस्य गुणवरवे 
आदरः, दोपवत्वे चावज्ञा सम्भवति, परन्तु कन्यया स्वयमेवानुरज्य वासना- 
पूरणादिना तदुपकारे कृते स चेत तां सामान्यग्रतिपत्तिपूर्वकं न पश्यति तहि सहत्येव 
कृतन्नता स्यात्‌; तस्मादियं मे दुहिता त्वया सामान्यप्रतिपत्तिपूर्वकमेव दृश्येत्या- 
शयः । त्वया इयं-शकुन्तला, दारेषु--ग्रहीतासु शुह्ममाणासु च सार्यासु मध्ये, 
चहुवचनेन पूर्वोक्तस्य युक्तता ध्वन्यते, सासान्यप्रतिपत्तिष्‌वः ८ 
दारसाधारणी या प्रतिपत्तिः-गोरवमतिः तत्पूर्वव क-तरपुरस्कारेण, अपरः 

इयं शकुन्तलापि त्वेति समानताज्ञानपूवंकमेवेत्यर्थः, “प्रतिपत्तिः अदत्त 
प्रागढभ्ये गौरवेऽपि च, सम्प्राप्तौ च प्रवोघे च पदुप्राप्तौ च योषिति’ इति मेदिनी, 


इश्या- द्रष्टव्या, न पुनस्ता राजकन्यकाः, इयं से दुहिता, अुनिकन्येतिमेदबुद्धया 
ताभ्योऽधमस्वनं इश्येति भावः । ननु विशेषः कुतो नाम्यथ्यते ? इत्यत्राहः-भाग्या- 


धीनमिति । अतः परं-सामान्यप्रतिपत्तिपू्वंकदशंनमात्रादधिकम्‌, अन्याभ्यो विशेष- 
प्रतिपत्त्या दुर्शनमित्यर्थः, भाग्याधीन-कन्यायाः शुभादष्टप्रयुक्तमेव, यद्यस्याः शुभा- 
इष्टं स्यात्‌ तदा बहुमतैथ भविष्यतीति भावः । ननु भाग्यं विनापि अवाद्दशस्य 
तत्‌-चिशेषप्रतिपच्या दर्शनस, न खल खी वन्यानि न्तानवास्सल्य - 
भ्रार्थनामात्रेणालभ्यत्वान्नेच प्रार्थ्यते। अतो मयाऽपि तन्न याच्यत इति भावः। 
अनेन पञ्चेन महर्पेः समददित्व सूचितम्‌ । किञ्चात्र वक्तुमिष्टस्य विशेषप्रति पत्ति- 


पूर्वकावेच्रणस्थोक्तेनिपेधसुखेन कथनात तस्यावश्यदक्तब्यत्वलक्षणो विशेषो च्यज्यते। 
ततश्च 'निषेधो वक्तमिष्टस्य यो विशेषाभिधित्सया' इति लक्षणलक्षित आक्षेप इति 


केचित्‌ । अन्न बिचिन्त्येत्येकया क्रियया अस्मानित्यादीनां त्रयाणासेवाप्रस्तुतानां 
कर्मतयाभिसम्बन्धात्‌ तुल्ययोगिता । याचनाभाव प्रति भाग्याधीन पदार्थस्य हेतुतया 
पदार्थहेतुकं काव्यलिङ्गम्‌ । तथा खीबन्धुभिरित्यप्रस्तुतसामान्यात शङुन्तलाबन्डुना 
मयेति प्रस्तुतविशेषप्रतीतेरमस्तुतप्रश॑ंसाळङ्कारश्च । पतेषामरङ्काराणां परस्परनेर- 
ग ह त प ह्या काय संस्टिः । अस्मन रको न खळ तर श्लोके 'न खल तस्खीबन्धुभिर्याच्यते' इति स्थाने “न 
खल तद्वाच्यं न्घुसिः' । अस्य 
व्याख्यानं सुगमम्‌ । अन्न वात्सल्यमत्यादयो भावाः। विद्या समाधिः। शादूल- समाधिः। 
विक्ोडितवृत्तम॥ १९ ॥ 


आब से देखिएगा । उससे भी अधिक आदर पाना भाग्य के अधीन हे और उसके | अषि आदर पाना मारय के नाक्या लिए 
रड्कियों के बत्धुजतःप्राभत्रा (भी, बही dR 8 ००॥०॥. 
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ANANDA Ne MANPANARNN 
शाङ्गे-गृहीतोऽयं सन्देशः (१) । 
कण्व:--[ शकुन्तलां बिलोक्य ] वत्से ! त्वमिदानीमनुशासनीयांस । 
चनौकसोऽपि बयं लौकिकज्ञा एव (२) । 


शाङ्गे--भगवन्‌ ! न खलु कश्चिदविषयो नाम धीमताम्‌ (३) | 
कण्वः--सा त्वमितः पतिगृहं प्राप्य (४)-- 


(५ ) शाङ्गति । सन्देशः-सन्दिष्टार्थः, वाचिकमित्यर्थः, शृहीतः-अवछतः । 
एतमेवाथे राजानं बोधयाम इति भावः । ७ 
(२) कण्व इति | अथेवं सन्दिश्य शाकुन्तलाया अपि वर्तनप्रकारमुपदेष्टुमार- 
भते;-चत्से इति । इदानीं-नृपोपदेशानन्तरकाले, गाहंस्थ्यप्रवेशसमये वेत्यर्थः । 
इदानीमिति इतः पूरवेमन्यत्र गमनाभावात्तस्या लोकब्यवहारानभिज्ञस्वं सूचयति। 
अनुशासनीया-गाहंस्थ्यविषये उपदेष्टव्या। त्वां लोकवृत्तं शिक्षयामीत्य्थः । ननु 
गो <दृष्टचघूजनसमयस्य भवतः कथं वधूजनशिक्षायामधिकारः सम्भ- 
चतीत्यत आह;-वनौकसो5पीति | वनमोकः-आश्रयो येषां ते तथोक्ता अपि, आज- 
न्मवनवासेन लोकाचारमपश्यन्तोऽपीत्यर्थः, चयम्‌ , बहुवचनेन सर्वतन्त्रस्वतन्त्र- 


. त्वसवेजत्वादिर्पवहुतरगौरवमात्मनि सूचितम्‌ । अत एवाहमिति नोक्तस्‌ । लोकि- 


कज्ञाः-ग्रृहिणीग्रहस्थादिलोकवृत्तज्ञा एव, बुद्धयाजुमानाइलोकमुखश्चवणाच्चेति भावः। 

(३) शाङ्गति। अथ शाङ्गरवस्त दुक्तं सामान्यसुखेन सषहुमानमनुवदतिः— 
भगवन्निति । घीमतां-प्रशस्तबुद्धिश्ञालिना जनानास्‌ , कश्चित-कोऽपि पदाथः, न 
खल्वविषय:-नेव बुद्धेोचरः, नामेति सम्भात्रनायाम्‌ , इति सम्भावयामीत्यर्थः । 
सत्र सिध्यचाक्येन गुरोर्वाक्यसमर्थना दर्थान्तरन्यासोऽछङ्कारः । एवञ्च चनघासि- 
त्वडपि बुद्धिमत्तया ग्रहिणीग्रृहस्थादिलोकबृत्तस्याप्यमिज्ञस्वात्‌ अवान्‌ सम्यगुपदेष्टु- 
महतीत्याशयः । यथोक्तम्‌ ;-'सतां प्रज्ञोन्मेपः पुनरयमसीमो विजयत' इति । 

(४) कण्व इति। सात्वं-या त्वं ममाध्रमपदे स्वच्छन्दचारिणी आसीः, सा 
त्वमित्यथेः, इतः-आश्रमात्‌ , पतिगृह प्राप्य-भंत्तंगेह रत्वा, अस्य पद्कदस्वकस्य 
शोकरथेन पदकद्र्चकेन साकमन्वय: । र 


.. (३) शकेव अच्छा क सव्य कद (१ ) शाज्ञेरव--अच्छा यह सन्देश हमने समझ छिया । 


(२ ) करव शकुन्तला को देखकर ) बेरी ! अब तुम्हे कुछ शिक्षा देनी है। यदपि 
हम छोग अरण्यनिवासी हैं, फिर मीं गृहस्थधमे को जानते है । की 

| ३ ) झाझंरव-_मगदन्‌ ! बुद्धिमान्‌ छोगों के लिये कोई विषय अनेय नहीं रह जाता । 
(४) कप्य--छुम यहाँ से अपने पति के घर पहुँच क-- ` | 
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झुभूषस्व गुरून्‌ कुरु प्रियलखीदूत्ति सपत्नीजने 
भच्तर्विप्रक्तापि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः । 


च्ड 


भूयिष्ठ भव दक्षिणा परिजने भोगेष्वनुत्सेकिनी 
याम्त्येचं ग्रहिणीपद्‌ युवतयो वामाः कुलस्याधयः ॥ २० ॥ AC 
| 
बा मन लग सह चेति । गुरून-श्श्नश्नशुराद्िगुरुननान्‌ , शश्रषस्व-अतन्द्रा 
सती सादर पादसंवाइनादिरूपां परिचयों कुरु, *रणोतेः सन्नन्तात, 'ज्ञाधुस्सदद्ा 


सनः इत्यात्मनेपदम्‌। सर्वत्र विधौ छोट्‌। तथा चोक्तम्‌-'मत्तशश्रूषणं सत्रीणां 
परो धर्मी ह्ममायया । तहन्धूनां च कल्याणि ! प्रजानां चानुपोषणम्‌' इति। गुरु 
शुध्गपणस्य लोकद्वयश्षेयोमूलकतया प्राधान्यात्तरप्रतिपादनाय प्रथमसुक्तिः । एव- 
सुत्तरत्रापि क्रमो बोघ्यः। सपत्नीजने;-समानः पतिः यस्याः सा एव जनः तस्मिन्‌ तस्मिन्‌ 
“नित्यं सपत्न्यादिषु' इति निपातनात्‌ नकारादेशः डीप , समानस्य सादेशश्च, प्रियः 
खी वसि -प्रियवयस्यव्यवहार कुरु, इयमस्मस्रियसखीति यथा मनसि 
जदनुबृत्ति विधेदी्यर्थः । विप्रकृत त्यर्थः ॥पि-भर्त्रेवावसानितापि न्यक्क्रतापीति यावत्‌ 
भिकारी विप्रकारः स्यात? इत्यमरः, आहता चेत्‌ किसु = मरः, आहृता चेत्‌ किमु वक्तव्य मित्यपेरथः, रोषणः 
_तया-कोपन्‌तया, अक्तः प्रतीपं-प्रतिकूळताम्‌ , मा स्म गमः-न गच्छः प्रतिकुल 
चडि मा भव; किन्त्वनुकूलेव सर्वेत्यथः । 'पतीपोडन्यः पराङमुखे' इति शब्दाब्धिः ( 


क्तम्‌ ` 
द > 5 नुकूिकतयेच हि यूनामाक्तिपन्ति हृदयानि रमण्यः' इति। 


किञ्च-दुःज्ञीलो दुर्भगो बृद्धो जडो रोग्यघनोऽपि वा, पतिः खीमिने हातब्य+इति । 


फर तथे 


. अपरञ्--“पतिरेव बुः खीणां देवतेति निगद्यते’ इत्यपि । 


Por Ok दासदास्यादिपरिचारकवरें इति यावत्‌ › भूयिष्ठ 
अतिशयेन, दक्तिणा-छन , असीष्टसम्पादनद्वारा उदाराशया इति यावत्‌ 
अव, यथा प नास्त्वय्यनुरागणो अवन्तिः तथा दाक्तिण्य कुर्वित्यर्थः तथा 


भोगेषु-सुखेषु, महादेष्यादिपदप्रासिषु सत्स्वित्यथ५ अनुस्सेकिनी-अगर्विता मच, 
यदुक्त;-'क श्रीन॑ दर्पयति’ इति । यद्वा भोगेषु सर विषयजसुखेषु अजुत्सेकिनी-उत्सा- 
हाभाववती अगर्विता वा सती, परिजने-सेवकजने दक्षिणा भव इति पूजणान्चयः, 
आजन्मवनवासिन्याः सहजद्रिद्वायाः ताह सावभौमेश्वर्य॑प्राप्य अभिमानस्य 
सुतरां सम्भवादिति भावः। एवं-अनेन प्रकारेण वत्तमाना इति वेष तयः चतय 
_ तरुण्यः ग्रहिणीपवं-गृहिणीतिव्यपदेश' यिष्य पा नभनालवासला हिणीपदं-गृहिणीतिव्यपदेसं, गृहिण्याः पद्‌ं-स्थानं चा, न न 
गुरुजनोंकी सेवा करो, अपनी सीतकि प्रति भियसखी के समान ब्यबद्दार (बाव) करो । 


रोर उनके प्रतिकू व्यवहार मत करो, दास-दासी 
यदि सामी अह 3) तीस Vidyalaya Soi : १ २३: 
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। गौतसी वा किं सन्यते (१) | 2 

| गोत--एवावान्‌ खलु वधूजने उपदेशः | जाते ! एतत्‌ खलु हृदये 
कुरु, मा विस्मरिप्यसि (२)। ( एत्तियो क्खु बहुजणो उबदेसो । जादे ! एवं 

2 कळु हिअए करेहि, मा विसुमरिस्सस । ) 


` चन्ति। किन्तु वामाः उक्ताह्विरुद्धवर्तिन्यः युवतयः, कुस्य-पत्युः पित्रोश्च च॑शस्य- 
सजातीयगणस्य वेति यावत्‌; 'कुळं जनपदे गोत्रे सजातीयगणेष्वपि? इति सेदिनी 
आधयः--मनो व्यथाः, मनस्तापजनिका इत्यर्थः, सवन्तीति शेषः, 'पुस्याधिर्मानसी 
च्यया' इत्यमरः, तस्मादुक्तविपरीता सा अवेति भावः । 
अन्न अन्यस्य वृत्तिमन्यो न करोतीति चस्तुसस्बन्धोऽसर्भचन्‌ प्रियसखीवृत्ति- 
वदुदृत्तिमिति साइश्याचेपादसम्भवद्वस्तुसम्बन्धरूपा निदझंना। 'यान्स्येचं युहिणीपदं 
सुवततयः इति सामान्येन म्रथमपाद्ञ्रयगतविसेषसमर्थंना दुर्थान्तरन्यासोऽछङ्कारः । 
तया वामा युवतयः ‘कुलस्याधयः? इति रूपकस्‌ । किञ्च कार्यभूतेन आधिना समं 
कारणभूताया पद वामाया अभेदेनामिधानात्‌ हेसवङ्कारोऽपि; इत्येतेषां . परस्परं 
नरपेच्येण १। तथात्र उपदिष्टं नास नाव्यलक्षणसुपन्यस्तस्‌-- 
ट र नार वाक्यं द्यास्रानुसारतः? इति दर्पणोक्तेः । 
भावध्वनिः पूर्ववत्‌ कालिदासस्य सर्वस्वभूतेषु श्लोकचतुष्टये मध्येऽ- 
यमेकतमः सवस्वमूतः रलोकः। शाद्दूंविक्रीडितं वृत्तम ॥ २० गा 
न च्य लगा हि कर्तंब्योपदेश आयः खिय पुच जानन्ति’ इति परिज्ञातबहु- 
लागी री एच्चुन्नाह;--गौतमीति । किं मन्यते--मनसि करोति, एवं चा न 
(क अनेन प्रश्नेन सर्वज्ञरूपस्य सुनेः परमौदार्य च्यज्यते । 
ती । अथ जिज्ञासिता गौतमी स्वाभिमतमभिव्यनक्ति;-एतावा- 
णा ५ उक्तरूप पुयेत्यर्थः, इतोऽतिरिक्ता वधुजनविषये उपदेशः पुन- 
~ एतावानित्यत्र प्रमाणे वतुपतत्ययः, हृदये कुरूमनसि संरक्ष। । एतावानित्यत्र प्रमाणे वतुप्रस्ययः, हृदये कुरु मनसि संरक्ष । 


भ क 
दि सेवक जनों के प्रति उदारता का व्यवहार करो और भोगों में आसक्त होकर कभी 


अभिमान न 8 
करों । इस प्रकार का आचरण करनेवाली ललनायें गृहिणी पद पर अनायास 


पहुंच जाती हैं और प्रतिकूळ कि ) 
वाडी ही होती हैं ॥ २० चछनेवाळी खियाँ घरवालों के हृदय में दःख उत्पन्न करने 


. (१ ) गौतमा की क्या सलाह है! - 


( २ ) गौतमौ--वहुओं के = 
मन में रखना, भूलना नदी । लिए इतना हा उपदेश अधिक है । वस्से ! यह उपदेश सदैब 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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कण्छ--बत्से ! एहि परिष्वजस्व मां सखीजनग्ब (१) | 

शकु--तात ! इत एव किं प्रियसख्यौ निवर्तिष्येते ? (२) ( ताद | 
इदो ज्जेव किं पिञसहीओ णिउत्तिस्सन्ति £ ) 

कण्व--वत्से ! इमे अपि प्रदेये, तन्न युक्तमनयोस्तत्र गन्तम । त्वया 
सह गौतमी गमिष्यति (३) । 

शकु--[ पितुरङ्कमारिलष्य | कथमिदानीं तातस्य अङ्कात्‌ प्ररि्रष्टा 


मलयपबतादुन्मूलिता चन्दनलतेव देशान्तरे जीवितं घारयिष्यामि (४) ? 
HE 


( ५) कण्व इति । परिष्वजस्व-आलिड्ञ । इदं प्रस्थानकालोचितस्‌। अयं हि 
गमनास्यनुज्ञापूवरागः । 

(२) शकु इति। परिष्वजस्व सखीजनब्लेति नियोगात्‌ तातं एस्छुलिः-तातेति । 
इत एव-अस्मात्‌ स्थानादेव, निवर्दिष्येते-आश्रमपदं गमिष्यतः । काछा प्श्नो- 
च्यज्यते । इतः पूर्वं खलु शकुन्तला सह समागमेन सख्योः राजधानीगमनममन्यत; 
सम्प्रति पितुः विसर्जनोचिताछिङ्गनकथाश्रवणेन सहसा उद्धान्ता सती तरस्थतामाह; 
इत इति । इति केचित्‌ न तु राजधानीं मया सह गमिष्यतः सल्या वित्यभिम्रायः। 

(३) कण्व इति। सखीविरहसुत्मेचय व्याकुछा भविष्यति इति प्रबोधयितु 
कण्व: सयुक्तिकं प्रतिवक्ति;-वत्से इति । इमे-तव सहचरीभूते, अनसूयाम्रियंवदे अपि, 
अनूढाया वयस्याया निःसम्पकेस्थाने गमनायुक्तस्वादिति भावः, अनयोः-ततव 
सख्योरित्यर्थः, तत्र-राजधान्याम्‌, गन्तुं न युक्त उचितम्‌, अपरिणीतवयस्कत्वेन 
दोषसम्मवात्‌ इति भावः । गौतमी गमिष्यतीत्यनेन केवलपुरुषेः सह गमने दोषा- 
शङ्का भवेदिति तद्वायंते । 

(४) शकु इति। अङ्घ क्रोडस्‌, “उरसङ्गचिल्वयोरङ्क” इत्यमरः, आश्ष्य- 
आलिङ्गय, अथ भाविपितृवियोगेन खिन्ना तस्यासह्यत्वमाह;-कथसिति । परिश्रष्टा- 
च्युता, मळयपवेतात्‌-मळ्याचलात्‌, उन्मूरिता-उत्पाटिता, चन्दुनङतेव-चन्दूनः 
तरुरिव, अन्नोपमाळङ्कारः, उपमया जीवितश्रारणस्याशक्यभावो व्यज्यते, देशान्तरे 
मित्रदेशे, जीवितं-जीवनं, घारयिष्यामि-जी विष्याक फन गए जीवितं-जीतनं, घारयिष्यासि-जी विण्यामोत्यथ; । मल्यपचतादुरपाटिता 

2 ड टि - नाना ता 

(१) कण्व--पुत्री | आओ, हमको और अपनी सखियो को भेंये । 

(२) शकुन्तछा--पिताजी ! क्या सखियाँ इसी स्थान से लौट जायेगी ! 

(३) पुत्री ! मुझे इन्हें भी तो ( किसी उत्तम वर. के हाथों में ) देना है। इस कारण 
इनका वहाँ जाना उचित नहीं है । तुम्हारे साथ गौतमो जायगी र 

(४) सवा, पि, ए, मल्य पवत से उत सत्ता 
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देसन्तरे जोविदं ध।रइस्सं १ ) § 
कण्च-चत्से ! किमेवं कातरासि ? (१) 
_| क्क मत्त; रछाध्ये स्थिता ग्रहिणोपदे 
ववेभवणरुभिः कृत्यैरस्य प्रतिक्षणमाकला । 
चन्दुनलछता अन्यत्र रोपिता सती न्‌ जीवतीति प्रसिद्धिः समुदायेन च वाक्येन 
| राजधानीस्थितेवंहुमानिताया अपि पितृवियोगाविस्मरणं ध्वन्यते । 
| तथात्र भङ्कमारिलेप्येत्यादिना युवत्याः पत्यतिरिक्तपुरुपस्य चत्तस्यालिङ्गनमस- 


ङ्गतमिति द्योत्यते, स्नेहवशात्‌ सन्तानस्य जनकजनन्यक्लाश्रयणस्य सावंत्रिकत्वात्‌ 
तस्मादङ्गान्त रानुपादानम्‌ । इति बोध्यम्‌ ' ८ 


इति अभिजनवतः-कुलीं नस्य, प्रशंसायां मतुप्‌ , उत्तमकुलोत्पत्नस्येत्यर्थः, 'अभि- 
जनान्वयौ' इत्यमरः, एतद्‌ दयादाक्षिण्यधम भीरुत्वा दिगुणान्त्रोपलच्षणम्‌ । अथवा 


जनवतः-स्त्रजनवत इति चा, अनेन विशेषणेन सकळवन्डुजनङृत्यचिन्तया शृ हिणी- 
गतो5तिशयो ब्यज्यते, एवस्भूतस्य भर्चः-पत्युः, न केवल तव पतित्वेन किन्तु विश्व- 
भरणात्‌ ` विश्वपाळयिनुदुंपयन्त स्येत्यर्थः, अनेनापि गुहिणीगतातित्षायो दोत्यते, 
| रळाभ्ये-परशंसनीये,  गृहिणीपदे-गृहिण्यांः पढे तस्मिन्‌, ग्ृहिणीलक्षणाधिकारे वा, 
= -महादेवीपदे इत्यर्थः, अतो "गृहिणी “गृहमुच्यते' इत्युक्तेस्तदीयं सर्वस्वं गाह॑स्थ्यं 
स्वदायत्तमिति भावः, ` स्थिता प्रतिष्टिता सती, अनेन कृतकृत्यताभिमानो व्यञ्यते । 
तावता किम; तत्राह;-विभवेति । तथा अस्य-भत्तः विभवेन-धनसम्पत्त्या गुरुभिः 
नानाविधश्वात्‌ बहुतरस्वाच्च महद्भिः, अनेन कृत्यानामनन्यनिर्वाह्मत्व सूचितम्‌, 
हृत्येः-नित्यने मित्तिककाम्यरूपैः कर्मभिः परिजनपरिपाळना दिभिर्व्यापारैवा, प्रति- 
तग सवदा, आङला-कर्मणां पुंलानुपुखस्वात्‌ व्यग्रा च सत्ती, अथवा प्रतिक्षणमित्ति. 
न प मगत मतिक्षणमित्यनेन' कृस्बैरिति बहुवचनेन च विशेषणम्‌, अस्मिन्पक्षे प्रतिक्षणमित्यनेन. कृत्येरिति बहुदचनेन च 
कता के समान, अब मे आपकी गोद से वियुक्त होकर देशान्तर में किस तरह जीवन 
` धारण कर सकूंगी ? । कट | 
(१) केण्व--पुत्री ! तूं इस तरह अधीर क्यों हो रही हे? 


अच्छे बंध में उत्पन्न स्वामी की आदरणीया “गृहिणी बस, पार थदराशि से 
-CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collecilon. 


चतुर्थोडकर 77284 by Arya पकिशोरकेलिसमेतमा॥ and eGangotri ३०१ 
७५९.५४४८४४४४-/५४८४४/४४४४/४४/४४/४४४४*) Aa 00७ 
तनयमांचरात्प्राचीवार्क प्रसूय च पावन 


मम विरहजां न त्वं वत्से ! शुचं गणयिष्यसि Si २१॥/ प 


शाकु-[ पितुः पादयोः पतित्वा ] तात बन्दे ! (१) । (ताद्‌ ! बन्दामि ।) 
कण्यः-चत्से ! यदहमिच्छामि, तदस्तु ते (२) । 
शकु--सल्याचुपगम्य ] सख्यौ ! एतम्‌, द्वे अपि मां सममेव परिः 


ष्वजेथाम्‌ (३) । ( सहीओ ! एय, दुवे वि मं समे ज्जेब परिस्सजध । ) 


ताइशबहुन्ययसाध्यङ्कत्यानामन्यतमेनेच च्याकुला भविष्यतीति ध्वन्यते । अचिरात्‌- 
अविछम्बेनैव, इदानीमन्तर्वल्ीत्वादिति भावः, प्राची-पूर्वा दिग्‌ , पावनं-जगत्पवित्र- 
करस; 'पचित्रताकरणाय तस्मे शुद्धात्मने नम” इति विष्णुपुराणात , अक-सूर्यमिव, 
तन्ञामग्रहणन अन्येऽपि पूता भविपयन्तीति भावः, पावनं-पदित्रताजनकस्‌, नाना- 
सस्कार्याणां प्रवर्तयिष्यमाणस्वादिति भावः, तनयं-पुत्रम्‌, असूय-जनयिस्वा, अन्नाः 
कं पसानस्वेन तन यस्य जगद्विलक्षणतेजस्विसवं छोकन्नयातिक्रान्तपौरुष चतुदृंशञ्रुवः 
नगीयमानकीसित्वमत एव चक्रवत्तित्वमिस्यादि धर्मसहसन ब्यञ्यते, मम विरहर्जा- 
मद्वियोगजनिताम्‌, शुचं शोकम्‌, न राणयिष्यसि-न ज्ञास्यसि, महादेचीपद्‌प्राप्त्या 
अनन्यनिर्वाह्मतत्तत्कायंव्यम्रतया पुत्नीत्पत्त्या च मद्वियोगढुःखं नानुभविष्यसीत्यथंः) 
तस्मात्‌ किमेवं कातरासीति भावः। अन्न पूववदू भावध्वनिः। श्रौती पूर्णोपसा- 
लङ्कारः। तथा चतुर्थचरणवाक्याथ प्रति तस्पूर्वंचाक्यजातस्य करणत्वेन काव्य- 
लिङ्गस, ससुचयश्व, इस्येतेषामळङ्काराणा मङ्गा ङ्गिस्वेन साङ्कय॑स्‌ । तथात्र शब्दा 
ङ्कारो श्रुतिदृस्यनुप्रासो । हरिणीदृत्तस्‌ ॥ २१ ॥ 

(३ ) शकु इति । पादयोः पतिस्वा-चरणयोरुपनम्य । / 

(२) कण्व इति । आशीः प्रयच्छुति; यदित्यादि । यद्‌-महत्सौभाग्यादिकस, 
सर्वोसीष्टसम्पत्सुखम्‌ । सवमभोष्टं ते भवत्वित्यथेः । एतेन स्वविधसड्नलस्यव प्रास" 
स्वात्‌ महत्येवाशीः सूचिता । १ जा 

(३) शकुइति। सख्या्ुपगम्य-अनसूयाप्रियंबद्यो निकरसेत्य) पूतम्‌-आराः 
च्ृतस्‌। दे अपि-उसे अपि, बुवा, समुप नि अपि-उसे अपि, युवास, समं-युगपदेव, परिप्वजेयाम्‌-आशिक्गवस्‌ . 
अरीमूरा गृइस्थी सम्हाछने में. नयश्च रहती हुई जिस तरह कि पूर्वे दिशा सूये को जन्म 
' देती दै, उसी प्रकार कुछ ही दिनों में एक पवित्र पुत्र की माता बनकर तुम हमारे विरहः 
सञ्षात शोक को कभी मन में छाओगी ही नहीं ॥ २१ ॥ ड 

( १.) शकुन्तला--( कण्व के पैरों पर पढ़कर ) पिता नी! मैं प्रणाम करती हूँ । 

(२) कण्ब--वत्से ! मेरी चो इच्छा दै, बह पूर्ण हो । है 

(३ ) शकुन्तबाल्वपखिों बस जम, ताग परी लाठी ते छा जाबो ५. 
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सख्यो--[ तथा कृत्वा ] सखी ! यदि नाम स राजर्षि: अत्यभिज्ञान- 
मन्थरो भवेत्‌, तदा अस्य इद्सात्मनो नामधेयाङ्कितमङ्करीयकं दशयि- 
ष्यसि ९१) | ( सहि ! जइ थाम सो राएसी पश्चहिण्णाणमन्यरो भवे, तदो से 
इमं अत्तणो णामधेजङ्किद्‌ अङ्कलिश्रञ्रं दंसइस्ससि । ) 

शकु--अनेन वां सन्देशेन कम्पितं मे हृदयम्‌ (२)। ( इमिणा वो 
सन्देसेण कम्पिद मे हिअर । ) 

खख्यी-सखि ! मा बिभेहि स्नेहः पापमाशङ्कते (३) | ( सहि! मा 
माथि । सिणेहो पाबमासङ्कदि । ) 

शाङ्ग-अगवन्‌ ! दूरमधिरूढः सबिता; तत्त्वरयात्रभवतीम (४) | 

- SS कलम 0000000000 >) 

एकस्याः कदाचित्सम्भवेऽपि दयोः एनरारिङ्गनस्य युगपद्सस्भवादिति भावः। 
एतेन ख्रेहसाम्य थोत्यते । 

. (१) सख्याविति। तथा इस्वा-युगपदाळिङ्गनपूर्वक मित्यर्थः । सख्यौ झाप; 
साशङ्क्य तन्मोच्चो पायमादिशितः-सखीति । यदि नाम-यदि वा, नाम विछश्पे, 
“नाम कोपेऽभ्युपयमे विस्मये स्मरणेऽपि च,. सम्भान्यकुस्साप्राकाश्यविकरपेञपि च 
इश्यते इति मेदिनी, स राजाबा-दुष्यन्तः, प्रत्यभिज्ञाने-तत्तद्न्सावगाहिनि, सेयं 
शकुन्तलेति शान इत्यथः, मन्थर:-विल्म्वमानः, झटित्येताइगज्ञानरहित इत्यर्थः, 
अवेत्‌, तदा-तर्हि अस्य समीपे, आस्मनः-तस्येव राज्ञः नामध्रेयाङ्कितं-नामा- 
'्राङ्कितस्‌, उत्कीणनामाक्षरसिति याबत्‌ । 

(२) शकु इति। वां-युदयोः सन्देरोन-उपदेशेन, कम्पितमिति राजकत्तक- 
बिस्मरणसम्भाचनयेत्ति आवः । र 
(३) सख्याविति । मा विभेहि-भयं सा कुरु, स्नेहः प्रणयः, पाफं-पापजन्य- 
ममङ्घरम्‌, आशङ्कते-आशङ्काविषयं करोति। स्रेहवान्‌ जनः सदा स्तिग्धज्जनेऽनि- 
'शाशङ्का करोतीत्यर्थः । इदं खेहकायमिति भावः। 
(४) शाङ्गति । साक्षात्‌ ¬` साराच युसपतिवेधकायंससङ्गतमिति अङ्गया व्याचछे-भग' अङ्गया व्याचप्टे-भग- 
टा 


_ (२) दोनों सखियाँ--( भेट करने के लि 
में असमर्थ हों तो उनके नाम से अङ्कित यह त बाई दिस अ तुम्हें पहचानने 


(२) शङ्न्तला- तुम्हारी इस बात से तो मेरा 
ग मेरा हृदय कॉपने लगा । 
(३) दोनों सखियाँ--सखो ! मत डरो प्रेम, अमङ्गल को आशङ्का कर सकता हे । 
( ४ ) शाङ्गरव--भगतन्‌ ! सूयदेव बहुत दूर चढ़ आये, इसलिये शकुन्तला को शीघ्र 


विदा करिये CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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झाकु भूयः पितुरङ्कमारिलष्य आश्रमाभिमुखीभय च ] तात ! कदा नु 
खलु सूयस्तपोबनं प्रेक्षिष्ये (३) । ( ताद ! कदा ण॒ क्डु भृझो तथोवणं 
पेक्खिस्सँ।) _ 
कण्व--वत्से ! (२)— 
सूत्वा चिराय सदिगन्तमहीसपत्नी 
दोष्यन्तिमध्रतिरथं तनयं प्रसूय । 


mmm स्र 
वश्निति सविता-सूयदेषः, दूरम्‌-उद्यस्थानादनर्पान्तरमाकाशम, अधिरूढः- 


"आारूढः, आङ्ान्तयान्‌ इति यावत्‌, तत्‌ तस्मात्‌, अत्रभवतीं-गुरुकन्यारवेन सान्या 
शकुन्तलाल, स्वरय-गमनाय स्वरया सह प्रेरय, मित्तात्‌ इस्वः । नो चेदातपा- 
ऋमणेन्न फ्लेशो भविष्यतीति भावः। अन्न “युचान्तरमारूढः सविता? इति पाठान्तरम्‌ 
तन्;-चुयान्तरं-हुस्तचतुष्कावधि “युगं इस्तचतुष्केऽपि' इति विश्वः, प्रहराधिका 
चछा वत्तत इस्यथः 
(३) शकु इति । भूयः-पुनः, चु-प्रशने, खलु-निश्निसम्‌, प्रेसषिप्ये-द्रच्याम्नि । 
सर्ृसुहृ्रस्थानकारे कन्याअनस्वभावो क्तिरियमिति घोध्यस्‌ । 
(२) कण्व इति । बस्से इति खिग्घसम्बोधनस्‌ । 
खय “तात! कदा नु खळ भूयस्तपोवनं मरेसिप्ये' इति शङ्कम्तलावाक्याथ- 
स्योत्तररूपेण “वार्धके तवान्न वासो भविष्यती त्याह;-भूस्वेति। चिराय-दीघंकाल 
च्याप्य, एतेन दीर्घायुप्यं प्रतिपाद्यते, दिगन्तः सहेति सदिगन्ता समग्ने्यर्थः, या 
मही-श्र्थिवी तस्याः सपर्वी-समानभचक्षा भूस्वा, लिस इति 
ठे; सरि तस्या ईदाः-श्वामी तस्य पत्नी-भायव्यथः, “चतुरन्त- 
आ लि रा यस्याः सा, ल 
नतेस्यर्थः, तथाविधा या मही तस्याः सपत्नी “परिग्रहबहुस्वेऽपि? इत्यादिविदुक्तिः 
ग्रघानदेवीस्यर्थः, यह्वा 'चत्वारः-समुद्राः अन्तो यस्याः तस्याः सह्याः सपत्नी, 
भवेशेषणेनेव विशेषप्रतिपत्तिः इति नियमात्‌ सञचद्रपदार्थसम्पत्तिः चतुरुदधिमेखः 
लितभूमिबळ्योपभोगसुपसुज्येत्यथः, दुष्यन्तस्य, चिराय समम्रप॒थिवीश्वरत्वे शकुन्त- 
छायाश्न तावस्कालं तत्पत्नीस्वे एतस्सिद्धिरिति मन्तव्यम्‌ । तथा न विद्यते प्रतिरथः- 
स्वसमानयोद्धा यस्य ताइश प्रतियोगिशून्यमित्यथः, दुष्यन्तस्यापत्य पुसाच, 
(१ ) शकुन्तला--( फिर पिता को गोद च्य दर पि उसके बाद आश्रम को ओर 
! अब में फिर कब यह त खूंगी ! _ क क 
ते ! बहुत दिनों के लिये समस्त 'र्यंयवोमण्डल को भौत बनकर 


उत्पन्न कर और उसी पुत्र के ऊपर राज्य का सब. 
दुः्यन्त के अप्ृतिली, पढ़ उप कि idyalaya Collection. ayaCollection ह ; 
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'तत्सब्निवेशितघुरेण सहैव भर्त्रा 
शान्त्यै करिष्यसि पदं पुनराश्रमेऽस्मिन्‌॥ २२॥ | 
गौत-जाते ! परिहीयते ने गमनवेला, तश्निवत्तय पितरम्‌ । अथवा 
चिरेणापि एघा न निवत्तिष्यते, तज्निवत्ततां भवान्‌ (१) ( जादे! 


दोष्यन्तिस्तम्‌, इदं 'ढुष्यन्तेनाहित तेज?” इत्यनुसदन्धाति, अनेन विशेष द्येन 
महीभारक्षमत्वं ध्वनितम्‌, तनयं-पुत्रस, तनोति कुलमित्यन्वंथो बोध्यः, प्रसूम- 
उत्पाद्य, “निवेश्य? इति पाठे;-योवराज्येडमिषिच्य विचाहं कारयित्वा वेद्यर्थः, 
'निवेशः शिविरोद्वाहविन्यासेषु प्रकीर्तितः' इति विश्वः, यथा रघुकाब्ये;-'तां 
निब्रेश्य चतुरोऽपि तत्र स' इति महाभारते च;-निवेज्ञाय्यंखिलां भूमि कन्या- 
भक्त चराम्यहम्‌? इति; तस्मिनू-अपत्ये सन्निवेशिता-समपिता धूः-सास्राज्यभारो 
येन तेन ताइशेन “धूस्तु स्याद्‌भारचिन्तयोः' इत्येकाक्षरकोपः, “ऋग्पूरव्धूः 
पथामानचे' इति, सभासान्तो5च्‌ प्रत्ययः “मत्रा तद्पिंतकुटुम्बभरेण साधम्‌? इति 
पाठे;--तस्मिनू-तनये अपितः-प्रदत्तः कुटुम्बस्य-पोष्यवर्गस्य भरो येन तादृशेन, 
यथा रघौ;-तदुपहितकुटुस्बः शान्तिमार्गोन्सुखो5यूत? इति, भर्त्रा-सारड-पत्या 
सहेत्यथः, भत्रा-पत्या दुष्यन्तेन सदेव, न पुनवेंधव्यादेकाकिनीत्येवार्थः, अस्मिन्‌ 
आश्रमे-तपोचने, झान्त्ये-शात्तिळाभाय मोच्चायेस्यथः, पुनः पदं-स्थितिम, करिः 
्ष्यॉस इदानीं सत्यपि विच्छेदे पश्चादत्र दीघंकाळावस्थानसम्भवान्नेवमत्यन्तः 
विषादुः काय्यं इति भावः 'शान्स्ये? इत्यत्र “शान्ते' इति पाटे चरमे वयांसे इत्यर्थः । 
तत प्रकरणादूगम्यते, यद्वा ‘शान्ते’ इति आश्रमविशेषणम्‌। चरमे वयसि वनगप्नः 
नमाह विष्णुपुराणे; : $ 
` वियःपरिणतो राजन्‌ कृतकृत्यो गृहाश्रमी । ॥ 
पुत्रेषु भार्या निक्षिप्य चनं गच्छेत्सहैव वा ॥? इति । 
अन्न सपत्नीत्यनेन मह्यामपि पत्नीत्वारोपो व्यज्यत इति वस्तुना रूपकालं- 
कारध्वनिः । अन्न, च तस्यां महीसपरनीत्वं तस्यां तस्सञ्निवेशनं, तत्र च भारनिवेशन- 
मिति सालादीपकालङ्ारः-इति राघवः। काम्यलिङ्गमिस्यन्ये। वसन्ततिलकं वृत्तम्‌॥ 
(३) गौतमे । पुनः पुनः संलपिन गमनसमयातिक्रमं तपोजुष्ठानवेलातिक्रमणं 
———— सक यर ele कण ना 5 
* भार डाल देने वाले स्वामी के साथ मुक्तिछाम के निमित्त फिर कमी इस आश्रम में आकर . 
निवास करना ॥ २२ ॥ ः 
(१) गौतमी- पुत्री | तुम्हारे चलने का समय निकला जा रहा हैं, इसलिये अब 
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परिहोअदि दे गमणवेला, ता निउत्तावेहि पिदरं | अधवा चिरेण वि एसा ण णिउ- 


त्तिस्सदि, ता णिउत्तदु भवं । ) 
कण्वः--वत्से ! ! उपरुध्यते मे तपोऽनुष्ठानम्‌ (१) । 
शाकु--तप्ञ्चरणब्यापारेण निरुत्कण्ठस्तातः, अहंपुनरुत्कण्ठाभागिनी 
संवृत्ता (२) । (तवंश्वरणवावारेण णिरुण्ठो तादो, अह उण उक्कण्ठाभाइणी संबुत्ता !) 
कण्वः--बत्से ! मामेबं जडीकरोषि [ निःश्वस्य ] (३)-- 


'ाळोच्य गौतमी कण्वं निवत्तेयितुमाह;-जाते इति । परिद्दीयते-ईहश्ालोचनेनाति- 


क्रामति, प्रस्थानकाळोऽतिवाहितो भवतीत्यर्थः, परिपूवंकहाधातोः कमंकत्तरि छट। 
दातप्रियायाः कन्यायाः पतिगुदृप्रस्थानकाळे तदशक्यतया मह्षिमेव स्वयं नियसेने 
प्रवत्तेयति;--अथदेति । चिरेणापि दीर्घकालेनापि, एषा-- शकुन्ता, न निवत्त॑यिः 
ष्यति-न परिहापयिष्यति, भघन्तमिति शेषः, न हि कापि पितृवस्सछा पितरं 
निवत्तयितुं शक्नोति इत्याशयः । तत्र कत्त॑व्यम तुस्मारयति;--तदिति । निवत्त॑तां- 
प्रत्यावत्तेताम्‌ । तेन तस्या गमनवेला मवत्तोऽपि सपोनुष्ठा नवेला चाइत्येतीति भावः। 

(१) कण्व इति । उपरुध्यते-अतिवत्तंते, ईइशविकम्बेन परिहीयते इत्यथः । 
तन्मां विसज॑येति भावः। 

(२) आकु इति । तपश्चरणव्यापारेण-निरन्तरतपोऽचुष्ठानकमंणा, निरुस्कण्ठः- 
मह्विरहप्रयुक्ततिषादद्दी नः, निश्चिन्त इति यावत्‌। अहं पुन+--अहं तु, उत्कण्डासा- 
गिनो--तपस्तुश्यकत्तंब्यतापुर्ण कार्याभावाव्‌ तातविरददप्रयुक्तविषादचिकळा । तथा 
च;—उ भ्रयोस्तुद्यदुःखप्रयु्तर्वेऽपि तातस्य तद्पायसर्भवात्‌ मम तु तद्भावात्‌ 
निवर्तयितुं निषच्तिनु .वाऽछमारवमिति सावः। अन्न ङुन्नचित्‌ पुस्तके; “भूयः 


“ उक्कण्ठिइं' इति पाठान्तरमस्ति; तस्यायं संस्कृतानुवादः; तपश्चरणपीडितं तातः 


डारीरभ्‌, तन्मातिमात्र मम कृते उत्कण्ठितुम' इति। तपाचुष्ठानेनंवातिपीडितं तव 


शारीरं तस्मान्मम निमित्तं पुनरुस्कण्ठां मा कुविध्यर्थः। पीडोपरि पीडान्तरभ्रसङ्गाः 
दिति भावः। 


(३) कण्व इति । पवम्‌-इस्यम्मुतवास्सल्यभ्रकाशनेन, जडीकरोषि-जोडमानं 
पिताजी को वापस भेज दो । अथवा वैसे तो बहुत देर तक भो छुट्टी नहीं मिलेगी, इस 
कारण भाप ही भव लोट जाइये । 

( १) कण्व--पुत्री | अब मेरी तपस्या के कार्य में बांधा पड़ रदी हँ । र 

( २ ) शकुस्तछा-तपस्या के काये में ब्यभ्र रहने के कारण पिताजी (आप) के 
इदय में कोडे उस्कण्डा नहीं र गयी है, परन्तु मेरे हृदय में तो अपार उष्कण्ठा है । | 

( ३) कण्द बेसी बातें" करकरे तुसो-मुझे। विषकृता हाजा । (उदी सोस लेकर) 
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मज्ञा नशा कुन्तलम्‌ [ चतुर्थोऽङ्कः 
अपयास्यति मे शोकः कथं नु वत्से | त्वया रचितपूर्वम्‌ । 
उटञ्ठ्ारविरूडं नवार लिं विलोकयतः ॥ २३॥ 
राख्छ, शिडास्ते सन्तु पन्थानः (१) । 
[इति निष्क्रान्ताः शकुन्तलया सह योतमां-शाङ्गरव-शारदतमिश्राः । ] (२) 
सख्थी--[चिरं विचिन्त्य सकरुणम्‌ ] हा धिक हा धिक ! अन्तरिता शकु- 
_ न्लज्ञा बनराजिमिः (३) | ( हद्दा इद्दो ! अन्तरिदा सउन्तला वणराइहिं । ) 
॥ 
लम्भयसे, कार्यान्तरेष्वपट्वीकरो षीत्यर्थः । निःश्वा्तः शोकाचु भावः । 
अथ 'निरुस्कण्डस्तातःः इति दाकुन्तळया यदुं तरप्रतिवचनमाह;-अपया- 
स्यतीति। चु-हे वस्से ! न्विति सम्वोधन सूचकमग्ययम्‌, स्वया रचितपूर्व- दिहङ्ग- 
सानां भक्षणाय पूर्व रचितं, दिकीणंमित्यर्थः, सम्प्रति उटजद्वारे-पण॑ञाळासम्मुखे 
विरूढ-तोयसरपकेणाङ्करितम्‌, उरजद्वारेति सन्ततदशैने निर्वाधदेतुः, नीवार” 
वलि-नीवाररूपं भूतवण्युपहारम, पर्णंशाछाद्वारे भूतबछिरूपेण त्वया विक्रीर्णानां 
नीवाराणां जळसम्पकंण जातानङ्करानित्यर्थः, बिलोकयतः-यातायातकाळे महः 
पर्यतः, तच्च त्वद्चुस्मारकतया नित्यं शोकोद्दीपफमिति भावः, मे-मम, शोकः- 
स्वद्विरहनिवन्धनविषाइः, कथं-केनोपायेन, अपयास्यति-निवत्तिष्यते ? कथमपि 
नेत्र निवत्तिष्यत इत्यर्थः । तन्नीवारबलीनामेव सततं स्सारकरवात्‌ शोको वर्धिष्यत 
एवेवि भावः। अत्र पदार्थहेतुके काव्यलिङ्गमछ ड्ञारः; शोकानपगमनं प्रति नीवारब' 
लिविलोकनपदार्थस्य देतुश्वेनो पन्यासात्‌ । तदचुप्राणिता अर्थापत्तिश्च, एतयोरङ्गाङ्गि- 
' भावेन सङ्करः ¦ परिकरोऽत्रेति केचित । आर्या | २३॥ 
प ( १ ) अध पिता गसरमचुजानन्‌ सुताय आसिषं प्रयुडक्त;- गच्छेति । शिवाः- 
' क्षेमद्धरा इत्यर्थ: सन्तु-- बन्धु । उ 
` ( २) इढीति। एवमुकते सतीस्यर्थ: । 
(३) रक्पाविति। सकरुणं-करुणरसाश्रितम । थिय्‌  घिग--इत्यास्मनिन्दा-- 
याम । दनराजिभि:-वनश्रेणीमिः, अन्तरिता--तिरोहिता, इष्टिपथात्‌ अपनीता । | 
त छ त प्त तनय ता य कडन 
वत्स ! पर्णशाला के द्वारपर तुम्हार हाथां से रापे हुए नोचार ( तिन्नो ) प।-जो आज 
नाशम वार्ले के लिये खाच पदार्थ बन गया है--देखकर मेरा झाक कैसे दूर हो सकेगा ॥ 
. १ ) अच्छा जाभा, तुम्हारा मार्ग मंगलमय इ। । 
| (२) ( इस प्रकार शकुन्तला के साथ गोतमी, शाहरव ओर शारद्वत आदि जाते हैँ ।) 
॥ (३ ) दोनों सखियाँ-( देर तक सोचकर करुणा के साथ ) हाय ! दाय ! शकुन्तका 


. नश्रेणी को झाड़ियो-से शोल, होम), दिखा, बेडकी 
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निगृह्य शोकावेगं मामचुगच्छतम (१) । 
[सर्दै प्रस्थिताः । ] ३४; 
उभे--दात ! शकुन्तल्ाविरदितं शुन्यामव तपोबनं प्रविशामः (२) | 
( ताद ! सउन्तलाबिरहिदं सुण्णं विञ्च तवोवर्ण पविसह्य । ) 
` कण्व:--स्नेह प्रवृत्तिरेवेदशिनी । [ सविमरा परिक्रम्य ] हन्त ओ (३) ! 
शकुन्तलां पतिगृद्दे बिसउयं लब्धमिदानीं स्वास्थ्यम्‌ । कुतः 


(१) कण्व इति। पिताऽपि स्नेहपरवशतया सखीनिर्विशेषास्थः सविषादं 
तद्नुव९ति,-गतेति । वां-युवयोः, सदचरी-शङुन्तळा, निु्म-अचु रुध्य, झोका- 
वेगं--शोकबलम्‌ । सर्व इति । सदें-कण्बोऽनसूया प्रियंवदा च । पुंसोउन्न प्राधा- 
न्यात पुँच्चिङ्गनिईशः । कण्वोऽन्न प्रधानः । प्रधाने नेव ष्यपदेशा भवन्तीति न्यायात्‌। 
प्रस्थिताः उटजं प्रति प्रस्थातुमारमन्ते । आदिकर्मणि छः । 

(२) उभ इत्ि। अथ तनया प्रियसख्यौ तपो वनप्रवेशस्याशक्यतां दर्शयन्त्या- 
चाहतु5 तातेति । शून्यमिव-जनपुण्वेऽपि दाकुन्तळाविरहितत्वेन निःशोअश्वात 
शुन्यचत्‌ प्रतीयमानम्‌, इवेति प्रतीती । पतेन तपोषनप्रवेशस्याशक्यत्वं दर्शितस्‌ । 

(३) कण्व इति।स्नेह्रवृत्तिः स्नेहप्रवाहः, 'प्रवृत्तिस्तु- प्रवाहे स्यातः इति. 
मेदिनी | एवं दर्घयतीति एवंदशिनो- इर प्रत्यायनी । सिग्घधजनवियोगे नि- 
ौिछिन्नतत्स्नेहप्रवादो जनपूर्णस्यापि देशस्य शून्यताब्यञ्जको भवदीति विधेः सावांत्र- 
करवोन्नात्र च चित्रं किञ्चिदिति मावः। अनेन सुनेमंतिरूपभावप्रवेश्षारग्भः सूचितः ¦ 

सविमत्तम-सचिन्तम्‌, विचारेण सदेति यावत्‌ । परिक्रम्य-पणश्ञालां प्रत 
कियन्तं पदुदिन्यासं करवा । अथ शकुन्तलाया लाभापप्रद्धति मरणपोषणचिनयाधा- 
नादिना व्याकुळस्वमनुभवन्मुनिदेन्यादेव लब्धस्यानुरूपस्य चरस्य समीपं प्रति प्रेष- 
शेन ससन्तोषः सन्‌ कृतार्थतां स्वयमाह-हन्तेति हन्तेति हि हप सो इति देव प्रति 


कातिल 


(१) कर्ण--(रूम्बी सॉस केकर) अनसूये ! प्रियंवदे ! तुम्हारी सखो चली गयो । 
अपने शोक के वेग को रोक कर तुम दोनों मेरे साथ आओ । 
( सब चले जाते हैं ) 
( २) दोनों सखियाँ--पिनाजी ! शकुन्तला के विना इमलोग मनों शस सूने तपोवन 


में प्रवेश करेंगे। 


(३) कण्व-स्नेह के प्रवाइ से हो ऐसा मांदम पढ़ता है । ( सोचते हुए ) ओह ! 
शकुन्तका को एि के नेका, आती उपज क छत का सका हैं क्योकि म | 
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३०८ ज्ञानशाछुन्तलम्‌ 
खर्थो दि कन्या परकीय एव तामथ सम्प्रेष्य परिग्रद्दीतुः | 
जातोऽस्मि सद्यो विशदाम्तरात्मा चिरस्य निक्षेपमिवा यित्वा ॥२७॥ 
( इति निष्क्रान्ताः सर्चे । ) 
इति चतुथोऽङ्कः । 


lO SO अमन क म 
सम्बुद्धिः । हषदेतुमाह,शङ्न्तलामिति। अनेनान्न इाङुन्तेभ्यस्तज्लामादियोस्यते 


दिसञ्यं-सम्प्रेष्य, स्वास्थ्यं-नेश्रिन्त्यं; प्रकृतिस्थतेति यावत्‌ , लब्धमिति कृताथता 
योतिता । स्वास्थ्ये हेतुसुद्धा वय ति--कुत इति । 


देतुमाइ$-भथं इति। हीति निश्चये । कन्या अथः-कन्यारूपं दण्यम्‌, परकीयः 
परस्वामिक एव, उत्पर्यनन्तरं परकीयरवेनेव ज्ञात इस्यर्थः, अवश्यसरप्र दा नीयध्वेनोः 
पदेशादन्यदीयरवस्य भाचिर्वेऽपि सूतवदु पचारेण कन्यासामान्यस्य परकीयस्योखिः। 
अद्य तां-कन्याम्‌, परिग्रहीतुः परिणेतुः तद्वरस्य निकरे इत्यथः, सम्म्रेष्य-विसज्य, 
अन्न पूव सामान्यतोऽन्यबीयस्वमुक्स्वा परिग्रददीतुस्तामिश्यनेन नियतविषयस्वेन पर 
फीयरव बदतावश्यप्रस्थापनीयश्वं ष्वनितस्‌, चिरस्य-चिरकाळात्‌ , निक्षेप-न्याली 
कृतम्‌, धनं-परस्वामिक म्रम्यमित्यथः, अपयित्वा-तरस्वामिने प्रस्यष्यं इव, सद्यस्त- 
स्णात्‌ , विशदः अन्तरात्मा यस्यासौ विशदान्तरात्मा प्रसर्नचित्तः जातोऽस्मि- 
अभवम्‌ । उभयतोऽपि दायित्वव्यपगमादिति भावः । अन्न रूपकोव्मेछ्योः संसृष्टि 
) रिति केचिद्‌ । श्रौतोपमेति केचित्‌ । नन्वन्नैवशब्द्स्चेऽपि पुनहिशब्दोपादानात्‌ 
निरथकत्वदोष इति चेत्‌ , सवस, ताइशशब्ददयोपादानेनेवात्यन्तावधारण 
! । सूचनाद्‌ , यथा 'यः कौमारहरः स पव हि घर” इति । अन्न प्रकरणे कविना प्रणिधा- 
नवतोऽपि महपः कण्वस्य शापादिबृत्तान्ताज्ञाने वसिष्ठादे रामादिविष्छिन्नामिषेक 
सम्पादनादिवदू विचारितस्वेनव विवद्धितस्‌ । अयं महबियुक्षानो न तु युक्तः | यदि 
चाय द्यापवत्तान्त जानीयात्‌ तदा कन्यावा 
विदध्यात्‌ इति विवेचन बी अन्न सम ति द 
इति किशो रकेलिस्याइ्यायां समाततश्रतुर्थो5कुः 
dT / 
कन्यारूप धन वास्तव में पराया हो होता दे। आज उते उसके स्वामी के पास भेज 


कर--जैसे किसी को 'हुत दिनों की घरोइर उसे छोटा देने पर आनन्द होता है उसी 
तर्‌इ--सचमुच में बहुत प्रसन्न हूं ॥ २४ ॥ 


(सब चले जाते हैं ) 
इति चतुर्थोष्छुः ' 


|] 
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चश्चसोऽङ्ः 


[ ततः प्रविशति कबुको । ] (१) . 
कऽखु-ग्रहो बत ! कीद्दशी बयोऽवस्था मापन्नोऽस्मि (२) | 


भूतिस्तोमविभूषितो गिरिसुतोह्वासेः समुद्दालितो- 
रस्नेनेव चिरं बिराजितजटो दिष्येन शञ्रांुना। 
जञान्तखरिग्धमणिद्यतिप्रविलसन्माळामहीनां बहन्‌ 
नित्यानम्दुमयः प्रभुविजयते श्रीविश्वनाथः सदा ॥ 

१) अथ चतुर्थेऽङ्के नाटकनायिकायाः शकुन्तलायाः पतिगेहप्रस्थानवर्णनात. 
दोषभूतं तत्ाप््यादिरूपमितिवृत्त वणंयिष्यन्‌ कविः कब्लुकिप्रवेशमाह--तत इति। 
अश्र तापसानां शकुन्तळापरिणयनिवंन्धे सत्यपि नायकमुखेनापरिग्रहवणनात्‌ तस्य 
गुणेषु स्थेय्य प्रधानतया प्रतिपादितम्‌ । तेनात्र वृत्तिः साश्वती- धम्नंदीरो रसः न च 


` नायकनायिकयोरन्योन्यद्ञनसळापादौ सति सम्मोगशरङ्गारप्रसङ्ग इति वाच्यस्‌; 


नायकस्य व्यवहितस्सृतिस्वात्‌ , नायिकायाश्च तादृगवस्थावलांकनेन रोषदै न्यशोका- 
देयदयात्‌ । तथा च रतेनायकनायिको भयनिबन्ध नस्वभावरवात्‌ तस्या पुकब्रानुद्ये | 
प्रायेण परन्नाप्यनुदय पुवेति सांवंत्रिकः स्वभावः। किन्तु रतेरुद्धोधद्शनादस्फुटः 

ज्ञापविप्रङम्भो रोषशो कादेवणनादो ष्योकलुषितः करुणतया परिणंस्यते । 


प्रविशति कञ्चकीति । स्वकार्यवशात्‌ सूचनामझःबंव कञ्चुकिनः अवेशः । 


` कञ्जकः-चारवाणोऽध्याऽस्तीति कन्चुकी, 'सो।वेदज्' इत्यपरामिधेयोऽन्तःपुरचरो 


वुदधविप्रविशेषः | कन्युकिलचकमाह भरतः; 
अन्तःपुर चरो बदरो दिप्रो गुणगणान्वितः सर्वकायोर्थकुश्चलः कन्नकीस्यमिधी यते|इति। _ 
साद्गुछाचायेरप्युक्तम्‌ ; = क. 
“वये नित्यं सत्यसस्पन्नाः कामदोषबिवजिताः । 
ज्ञातविज्ञानकुशळाः कन्चुकीयाम्तु ते स्खता/ ॥ इति। 
(२) कन्चुकीति । अथ राकुन्तलया सृ हस्तिनापुर प्राप्य तत्र राजभवने च 


+फा-प्रपूूतप्रत हा OS ॥ 


(१) (कंचुकी आता है । ) 
(२) कंचुको-इाय ! आज में किस तरइ अवस्था के फेर में पड़ा हँ-- 
5 र वक 
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आचार इत्यधिक्कतेन मया गृद्दीता 
या वेत्रयष्टिरबरोघगुद्देषु राश्चः। ` 
काले गते बहुतिथे मम सेव जाता 
| प्रस्थानचिछवगतेरवलग्बनायं ॥ १ ॥ 
________ sn ee 00 0000 SE 2 


प्रदिश्य त इर्शनमिच्छद्भिः कण्वञ्ञिप्येराग्मनिवेदनाय नियुक्तः सौविदज्ञो राजसमीप- . ` 


† मुपसर्पन्‌ जराभिभूनामात्मनोऽवस्थामनुशोचति-अहो बतेति। अहो इत्याश्चये 
चत इति खेदे। वयःक्रनामवस्थां-त्रयोचम्थां-चाद्धक्यकृतां दृशाम्‌, श्रापन्नः प्राप्तः । 
इंइशीं दशामवलोक्य दुःखबिस्मयो युगपत्‌ जायेते इत्याशयः । 


अवस्थां वित्ृगोति;-आचार इति । राज्ञः अवरोधगृहेपु-अन्तःपुरग्रहेषु, अधि 
कृतेन-अध्यक्षतया नियुक्तेन, 'अध्यक्षाधिकृते समा! इत्यमरः, अन्तवंशिकेनेति 
यावत्‌ , "अन्तःपुरे स्वघिद्धतः स्याद्न्तर्वशिको जन! इत्यमरः, 'झवहितेने!ति पाठे 
अप्रमत्तेनेस्यर्थ:, अनेन वेत्रग्रहणस्यानुयोगिस्व सूब्यते, 'अवधाने विस्छुतिः स्या'दि 
ति भावः, 'मया-अझाक्तेनापीत्यर्थः, आचारः अस्माकं कब्चुकिनामयं ब्यवहारः, 
इति हेतोः;-साधारणपुरुषोरसरणाद्यथ॑मवरो घाधिकृतानां वेत्रयष्टिग्रहणस्याचारस्वा- 
दित्यर्थः, न पुनरिदानीमिव शरीरदौवंद्येन प्रयोजेनवशादिति भावः, या वेत्रयष्टि 
देत्रदण्डः, गुही ता-पूव्ता, 'अथ शक्तिश्च शक्ती च. यष्टियष्टो च यष्टिका । दण्ड 
काण्डोऽपि . लगुडः पशुन्नो दण्डकोऽपि च? इति शव्दुरत्नावली, बहुतिथे-बहूनां 
पूरणे, अध्यधिके इस्यर्थः, बहुशब्दात्‌ पूरणे अर्थ 'तस्य पूरणे डट' इति डटि 
कृते, तस्मिन्‌ परे “बहुपूगगणसंघस्य ` तिथुक' इति तिथुक , काछे-आयुळचणे, ` 


गते-अती ते, पूणंवाद्धक्ये एवाराते सतीत्यर्थः, सेव-भाचारगुददीतेब वेत्रयष्टिः, एवः 
कारः पौनबंचनिकस्तेन वचयमाणस्य स्वप्नेऽप्यचिन्तितपूवंसेनाद्भतं तयति, 


प्रस्थाने-किञ्चित्‌ स्थानात्‌ स्थानान्तरप्रासिकाळे बिक्लवा--विवशा गतिः-पादुबि- 
न्यासो यस्य तस्य, रामनारम्म एच स्खलितपादृस्य ममेत्यथः,. अवळम्बनाय-आश्र- 


राजा के अन्तःपुर में अध्यक्षङप से नियुक्त होकर मैंने बेत को छडौ धारण की थी, 
( कंचुकियो को वेत को छड़ी धारण करना आवश्यक है ) बहुत काळ बोत जाने के बाद 
आज वही छड़ी मेरे खडे होने का सहायक हो गयी दै । क्योंकि चलते समय पेर लबड्खढ़ा 


ज'ने का सदा भय लगा रहता है ॥ १।। 
| ग; CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collectian 
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याबद्‌भ्यन्तरगताय देवाय स्वमचुष्ठेयक्रालच्षेपाह चिवेद्यामि | 
= ~ स्तोकमन्तरं गत्वा ] कि पुनस्तत्‌ ? 


[ विचिन्त्य ] आं श्रातम्‌) कण्बशिष्यास्तपस्त्रिनो देवं द्रष्टुमिच्छन्ति । 
भोः ! ।चत्रमेतत्त (१) । 


क्षणात्‌ भवोधमायाति लङ्कथते तमसा पुनः । 


याय, जाता । तथा च सम्प्रतीइक्‌ वृद्धत्वमापरनं यद्देइदैचंहयात्‌ यष्टि विना एक 
%. मपि पदं चलितुं न शक्नोमीति भावः । नस्वत्न प्रस्थानगत्तिशव्दयोरुपादाने अर्थग- 
तपुनरुक्तिदोष आपततीति चेन्न तयोरन्यतराग्रहणे विछुवर्वं मनोगतस्येनापि प्रती' 
यते इत्युभयोगंतिबेक्नष्यविशेषे तारपर्यात्‌ रतिशब्दस्य ज्ञानाथंत्वाद्ा तरपरिहाराद्‌। 
यद्दा 'वृद्धस्य विज्ञवयतेः' इति पाठेन समाधेयः । 
अन्न गतियेछष्यादवछभ्बनाय जाता इति पदाथहेतुकं काव्यलिङ्गम्‌ । किञ्च 
एकस्या पच वेत्रयप्टेः, पूव॑माचारमात्रगोचरश्वेन इदानीन्तु अवळग्बगो चरस्वेनेति 
अनेकगोचरत्वेन जातश्वाद्विदोपालंकारः । राघवरतु;-'उत्तरादं वाद्धंकामनलछणका”\ 
यंस्यारम्सै वेत्रयष्टेः सहायतोपादानात समाहितमः- कार्यारम्भे सद्दायासिः इस्याह। ` 
वसन्तत्तिलक वृत्तम ॥ १ ॥ 2 
(२) यावदिति । यावदिति वाक्यालक्वारे। अभ्यन्तरराताय-अन्तःपुरस्थि- 
ताय, देवाय-राज्ञे, स्वस-भात्मसग्वस्धीय म, तदीयमिति यावत्‌ , अनुष्ठेयं-कत्तेब्य 
वक्तव्य रूपमिनि ताप्पर्यम्‌ । अफालत्तेपाहं-विलग्बासहम । स्तोकस-अद्पम, 
अन्तरं-दूरम्‌ । कि एनस्तव-यक्निरेद्यामि तदनुष्ठेयं पुनः किस्‌ अत्र सिस्स्टरतिद्यो- | 
कः . स्यते । विचिन्स्य-म्भ्रतिमानीय आमिति स्टरति्योतकमध्ययस्‌ । "आं ज्ञाने निश्चयः 
F स्मृत्या:' इति मेदिनी । ज्ञाने-स्म्रटम । किमिति स्खृतमित्याइ;-कण्वैति ! कण्वः 
शिष्या इति विज्ञेषणेन अतश्यज्ञातंब्यस्वं सूचितम्‌। माः-इति बिषादे “भोस्तु सम्बो- 
धनविषपादयो: इसि मेदिनी । एदत-चणात्त विस्मरणं स्मरश्च) चित्रम-आव्ण्म । 
चणादिति । जरतः--जराजीणंस्य जनस्य, मतिः--बुद्धिः, निर्वास्यतः-निर्वाण 


| ( १) महाराज इस समय भोतर गये हैं और एक ऐसा काम आ गर! है कि उसमें 
। बिलम्ब नहों किया जा सकता ! अनः जाऊ और उन्हें उसका सूचना वर ६४९ थोड़ा आगे 
जाकर ) हाँ, वह कौन सो बात है ! ( सोचकर ) मालूम हो गया ! मदइृंषि केण्य के शिष्य 
( तपस्त्रीगण ) भीमान्‌ का दर्शन करना चाइते दें । परन्तु यइ आश्चये ईक 
बुझने वार्लीशिपेकी-्की शिख/ेधउमवन/वुक्ञी॥ अक्विलक्षप्भर में शानसम्पन्न बन. 
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निर्वास्यतः प्रदीपस्य शिखेव जरतो अतिः ॥ २॥ 
| [ परिकम्यावळोक्य च ] एष देवः (१) 
५ प्रजाः प्रजाः, स्वा इब तन्त्रपिखा निषेवते आन्समना विविक्तस्‌ । 


यूथानि सञ्चयं रविप्रतप्तः शीतं गुद्दास्थानमिव द्विपेन्द्रः ॥ ३ ॥ ' 


प्राप्स्यत;, उपमेयपक्षे अचिर सरिष्यत इत्यर्थः, प्रदीपस्य, शिखेव, क्षणात प्रबोध॑- ' 

उन्मेपं दीसिब्च, आयावि--प्राप्नोति, पुनः इणात्‌, तमसा-मोहेन तिमिरेण च; 

छङ्ण्यते-आण्नियते । पुतच्चित्रमित्या शयः । अब्र श्लेषानुप्राणितोपमाळछारः । पथ्या- 

चकत्रं वृत्तस ॥ २॥ 

| (१ ) परीति । परिक्रम्य-किञ्षिसपावन्यासं स्वा, अवलोक्य राज्ञानमिति शेषः। 

' अनुसंद्धातिः-एष इति। समीपतर इत्यर्थः । अस्य अझ्िमेण श्लोकेन सम्बन्धः । 
राजानमबळोक्य तारकाढिकी तद्वस्थपि प्रस्तोति-प्रजा इति। स्वा;--स्वकीयाः 
म्रजाः-सन्ततीरिव, “प्रजा स्यात्‌ सन्ततौ जने’ इत्यमरः, अपस्यनिर्दिशेषमित्यर्थ, 
शान्तं -परिश्चान्तिमत्‌ मनो यस्य सः आान्तमनाः-उद्टिरनचित्तः सन्‌, एष देवः- 
राजा दुष्यन्तः, यूथानि-स्ववर्ग्यांन्‌ गजान. ‘सजातीयः कुळं यूथम्‌? इत्यमरः, 


~, 


सञ्चाय॑-आहारविदारादिषु यथास्थाने व्यापा, रविणा-सूयेण प्रतप्तः--सन्तप्तः, ˆ 


मास्करकरतापित इत्यर्थः, द्विपेन्द्र--गञजपतिः, यूथनाथ इति यावत, शीत-शीत- 
छस्‌, गुहास्थानं--पंवंतविकप्रदेशमिव, विविक्तं--विजनस, निर्जनस्थानमिति 
यावत्‌, ‘विविक्तं पूतविजनौ? इत्यमरः, निषेवते-अधिवसति श्रमापनोद्‌नायेति 
भावः। अन्न (दिवा स्थानमिव? इति पाठो इश्यते, तम्न;-दिवा दिवसे-मध्याह्वे 
इति तदथः शीत स्थानमिवेत्यन्वयः। अत्र दिवापदेन रान्यादिप्रतिक्तेपात्‌ परितापा- 
घिक्यं योत्यते । 


दिषेन्द्रो पमया स्वस्यामवस्थायामण्यचष्यस्वं दृशनीयत्वादिके च सूचितम । तथा 
कन्चुकिनोऽपि तद्वस्थराजद्शेनेन हषो गम्यत इति तदुपस्कृता राजविषयिका 


जाती जाती और क्षण मर में फिर जान ते ढक जया झज हर) यरशिशिण क्षण भर में फिर अज्ञान से ढेंक जाया करती है। २ ॥ 


(कुछ आगे वढ़ कर और देखकर ) ये महाराज-- ; 

(१ ) जैसे कि गजराज अपने साय के और दाियों को उपयुक्त स्थान पर पहुँचाकर 
स्वयं धूप से सन्तप्त होकर डिसी शीतल परवतकन्दरा में जाकर आराम करता दै, उती तरइ 
ये भौ अपनी सन्तान के समान प्रिय प्रजा को ठौक भार्ग पर छगा कर और स्वयं यक कर 


एकान्त सेवन कर रहे हैं॥ ३॥ न्य 
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यका सावला. 


अत्र सन्तानोपमया प्रजासु राज्ञ आस्थातिञ्ञयस्तासामधीनता च थोतिता, 


१ 
|) 
/ 


hh कस: | 


ह 4 
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भोः ! सत्यं धर्म काये मन तिपात्यं देवस्यः तथापि शङ्कितवानस्ि इदा- 
नीमेब घमीसनादुरिथताय देवाय कण्बशिष्यागमनं निवेदयितुम्‌ | अथवा 
कुतो विश्रामो लोकपालानाम्‌ (१) । 


` तथाहि 


भाठः सङ्दयक्ततुरङ्ग एव राञिन्द्वं गन्धवद्दः प्रयाति । 


LD टी) “ण 
रत्तिः-प्राधान्येन ध्वन्यते। अत्र यमकोपमालड्डारी, इन्द्रवज्रोपेन्द्रवज्जयोमेलना- 
दुपजातिः ॥ ३॥ 
(१) भोः इति। देवस्य-राज्ञो दुभ्यन्तस्य, घर्मकार्य-धर्माथे कम॑, सुनिजत- 
सन्द शंनादिप्रजारक्षणावेदादि वा, अतिपातोऽत्ययः- काळचे पस्तस्याहं मित्य तिपात्यं 
तदुन्यद्‌ नतिपास्यम्‌ अनतिकमणी यं, झटिति निवेद्यमिति यावत्‌, मयेति शेषः, देवस्या- 
नतिपात्यं-देवेनानतिक्रममीयमिति केचित्‌। सध्यमिति-स्वीकरो मीत्यर्थः, अङ्गीका- 
रार्थकमव्ययमिदम, 'सप्यं प्रश्‍ने$म्युपगमे' इति मेदिनी । नन्वेवं चेत्तहि सरित्येव 
निवेथ्तामित्यत आइ;--तथापि इति । इदानीम्‌-अधुनेव, अरमा सनात्‌-धर्माधिकर- 
णाव आसतात ; विचारासनादिस्याशयः, उस्थिताय--ठस्थायारब्धविश्रामायेत्यथेः, 
देवाय-राज्ञे, कण्बद्षिष्यागमनं-कण्वस्य शिष्याणामायमनम्‌, निवेद्यितुं-दिज्ञापः 
यितुम; शङ्कितवान्‌--भीतवानस्मि । तथा व्वातिरिक्तविचारकारणेनोरपद्यमा नस्य 
दारुणपरिश्रमस्यापनो दार्थ विभ्रान्तिमारूढाय पुनस्तद्विषयककूथने सति यदि सः 
कुप्येदिस्यत इति भावः । शङ्को निगुद्याद;-अथवेति ळोकपाळानां-जयत्पाळयि- 
तृणां नृपती नाम्‌, विश्रामः कुत इति पूर्वणान्वयः। तथा च राज्ञो विश्रामासम्भवा- 
दूकुतोमयेनेव कण्वशिष्यागमनं निवेद्यितुमहोंमीति भावः । अविभ्रास्तिमरवं बढ: 


| यितुमाडिपति;--कुत इति । 


तदेन साधयति;--भानुरितिं, भानुः-सर्यः, सकृत-जीवने एकवारमेव युक्ताः-- 
रथे नियमिताः,जगदूभ्रमणायेति भावः; तुरङ्गाः-अाः येन स तथाभूत एवं निरन्दरं 
गच्छुन्‌ कदाचिदपि तुरङ्गमोइणपूरवकं न बिभ्राम्यतीति भावः) एतेनास्य पुनस्तुः 
रङ्गमयोजनेऽपि विश्रान्तिर्नास्तीति भ््न्यते। तेन च तुरङ्गसयोजने विश्रान्स्यः 


MRT मनन स्स्स स ््ििप्क्नाक्कत््स 
(१) हाँ-हाँ, हमारे महाराज पर्मकाये का कमो मो उढ्लङघन नहों करेंगे, यद सच 


है। परन्तु फिर भो इसी समय धर्मासन से उठे हुए महाराज दो कण्व ऋषि के शिष्या 


के आगमन को सूचना देने में शङ्का होती दै । अथवा राजाओं को भळा विश्राम केसे मिल 


सकता है। क्योंकि ` - 
जेते सूये केद. मेही) रोडे जोते ये दै. जो बराबर चलते रहते | १ वाइ 


Be es ०) 
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शोषः सदवाहितभूमिभारः षष्ठांशवृत्तेरपि धर्म एषः ॥ ४ ॥ 
[इति परिक्रामति । ] (१) 
भावश्तस्यान्यकार्येऽविश्रान्तिः किसु चक्तथ्येस्यविश्रान्तगमनं द्योत्यत्ते, एताइश 
एचास्ते इति शेषः । | 
तथा गन्धवहः-वायुः, रात्रिश्च दिवा च द्वयोः समाहारो रात्रिन्दि वम्‌-अहोरात्र- 
मेव, सवेदेत्यथः 'अचतुर--? इत्यादिना समासान्तोऽचप्रत्ययः, प्रयाति प्रवहति, 
न पुनः कदाचिदपि ततो विरमतीति भावः, अत्र गन्धवद्दपदेन न केवळं वाति- 
गच्छुति किन्तु गन्धमपि वहतीति भारवहनपूर्वकगतिः प्रतीयत इति सूच्यते; 
तथा रात्रिन्दिवमिति पदेन च नितरामविश्रान्तिश्च द्योत्यते । तथा शेषः--अनन्तः, 
नागराजः, सदैव आाहितः--श्रपितो भूमेर्भारो यत्र स तथोक्त:, यद्वा आहितः--छतः 
भूमिमारो येन स तथाभूतः, सततमेव भूभारं बहति न तु फचिद्पि तमपास्य 
विश्वान्ति करोतीति भावः । षष्ठांशः-प्रजोरपादितद्रव्यजातानां षष्ठो भायः 
_ स पुच वृत्ति:--जीविका यस्य तस्य तथोक्तस्यापि, राज्ञोऽपीस्यर्थः; पृषः-अविर- 
तपरिश्रमरूपः, घर्मः- आचारः नियम इति यावत्‌। पतद्दः पूर्वपरामशिरवात्‌ । 
तथा च राज्ञः कथञ्चिदपि विश्रामासम्भवादनिवार्यमेव कण्वशिप्यागमनं निवेदयि- 
तुमहामीस्याशयः । अत्रेक प॒वाविश्वामरूपः सामान्यो घमो विभिन्नशब्दं: एथक २ 
निइशात्‌ 'विमल एव रविविशदः दाही! इति, साहिव्यदपणा दाहरणवत्‌ माला प्रति 
वस्तूपमा । तथा दुष्यन्तस्येति. विशेषे वक्तष्ये षष्ठांशबृत्त रात सामान्येन वचनाद- 
प्रस्तुतप्रशंसा5पि । किज्ञात्र सदेवदावदाभ्यां कादा चित्कतुरङ्गमो चना द्धिमंब्यप हनात्‌ 
शाउदुपरिसंबयान्रयञ्चेति $चित्‌ -साहित्यदर्पणक्ृता इ- हि पद्यमनंवोकृतत्वदा प- 
वयाख्यानावसरे प्रसङ्गान्नवीकृतत्वे उदाहृतम्‌ । तथा चात्र सकद्यक्ततुरङ्गादिशब्दे- 
विच्छित्तिविशेपजननात्‌ नानवीकृतत्वरूपो दोपः। अनबीकनस्तमुदा हृतं यंथा दु्पणे- 
सदा चरति खे भानुः सदा चदनि मारुतः ` 
` सदा धत्ते भुवं रोपः सदा थीरोऽविकत्यनःः॥? इति । 
अन्न सदेत्यनवीकृतत्वं बोध्यम्‌ । तथात्र राज्ञः सूर्याद्यपमया तेजस्विश्व लोकों- 
पजीव्यरवं स्थेय च द्योत्यते । इन्द्रवज्रा वृत्तम । तल्‍्लचर्ण यथा;-- 'स्यांदिरद्वज्रा : 
यदि तौ जगौ गः इति ॥ ४॥ ; 


(१ ) इतीति। परिक्रामति-राज्षः समीपे प“) परक्रामति- राज: समीपे भागमनाय पादकसं करोति। ` 
रात दिन्‌ चलती ही रशी ई, शेषनाग सदा भूमि का आर ही .लादे रहते हॅ, ठीक-यही 
भम राजा का भी तो है (कि वह कभी मो अनुपस्थित न हो )।॥ ४॥ र 


(१)[जाता है] र प 
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आ 


: [ ततः प्रविशति राजा विदूएको विभवतश्च परिवारः ] (१) 
राजा--[ अविक्रारखेदं निरम्य |] सबः प्रायिंत मधिगम्य सुखी सम्पद्यते 
जन्तुः राज्ञान्तु चरितार्थता दुःखोत्तरेब । कुतः (४) 
ओत्सुक्यमात्र मवसादयति प्रतिष्ठा 
क्लिश्नाति लब्धपरिपालनबृत्तिरेव । 
नातिश्रमापनयनाय यथा अमाय 
गाञ्यं स्वद्दम्तञ्चनदण्डमिवातपत्रम्‌ ॥ ५॥ 


डड १) इति ।. विभवतः-ऐश्वर्यानुसारात्‌ , विमवाचुसारेण यस्य यावत्‌ 


सम्भवति तरपरिमित्र इंस्यर्थः । 'विभवतः इति पाठे ऐश्वयंशाछिनो राजः इत्यर्थः । 
* (२) राजेति। अधिकारखेदं-स्वकत्तव्यनिबन्धनं देन्यमावम्‌, निरूप्य-नाट- 
यिस्वा । सवंः-समस्तो जन्तुरित्यस्वयः, प्रार्थिते-किप्सितम्‌ , अधिगरय-लब्ष्वा- 
सुग्बी-कुश छी, सम्पद्यते-भवति। तु-परन्तु राजां चरितार्थता-कृतकायंता राज्य- 
लाभादेरिति यावत्‌ , दुःखमेवोत्तरं-अन्त्तिम फल यस्याः सा तयामूतेव, दुःखमा- 
अप्रधाना नेव सुखहेतुरिव्य्थः । तथा चान्येम्यो राजानो निकृष्टा प्वेस्याशयः । ` 
उक्तमुपपादयति;-औस्सुक्येति ।: ्रतिष्ठा-भळब्धळामादिनिवन्धना. ख्यातिः) 
औ्सुक्यमात्रम्‌-अभिळविताप्रापतिनिमित्तां केवछासुस्कण्ठास्‌, अवसाद्यति-ससाप” 
यति तत्तदोस्सुकयं . केवलं निवत्तयतीत्यथः। मात्रशब्दाथ विवृणोतिः- क्िक्षातीति। 
ततः, लब्धस्य प्रासस्य परिपाळनढृत्तिः अभिरद्षणव्यापारः, छ्िरनाति-पीडयर्येव, 
सवंदेव नानाकर्मस्‌ ब्यासतया कादाचित्कशान्तेरसम्भवादिति भावः। अतः स्वः 
स्तेन छतो दण्डो यस्य तत्तथाभूतम्‌, आतपत्रं-छत्रमिव राज्ये कतुं, यथा श्रमाय 
अवति, तथा अतिश्रमापनयनाय-श्मस्यातिप्रशमनाय न _अवति। यस्पंरि सितं ` 
श्रममुस्पादयेत्‌ तप्परिमित अमं नेव नारायेदिश्यथंः । अन्नोत्तराद्धवाक्पार्थ प्रति 
पूर्वा वाक्यार्थयुग्मं हेतुरितिः वाक्यार्थहेतुकं काष्यरिङ्गम्‌, उपमा च) अनयोः 


परस्परं नेरपेचयेण संसुष्टिः। वसन्ततिलकं बृत्तम्‌ ॥ ५ ॥ 


(१) [ इसके बाद राजा, विदूषक और परिजन आते इं] । 

(२) राजा--( अधिकार से खिन्न होने का साव प्रदशन करता हुआ ) संसार के सब 
प्राणो अपनी अभोष्ट वस्तु पाकर सुखो होते हें, किन्तु राजाओं को अभोष्टसिदि उत्तरोत्तर 
दुःखदायिनी हो जाती है | कैसे :-- - यै 

नवीन राज्य प्राप्त कर लेना आदि काये केवल उस्कण्ठा को निवृत्त करता दै, यहाँ जो 


- राज्य प्राप्त हो चुका दै, «सके हो पालन करने से कष्ट होता हे । अतएव.( मेरे विचार से 


शी ) राज्य हाथ में विद्यमान छत्रदण्ड के समान है, जो कि जितना अधिक कष्ट देता दे 
चना यन्य: नइ हैक 00५) Maha Vidyalaya Collection. : 


| 
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[ नेपथ्ये ] 
वेतालिको-(१) जयति जयति देवः | 
एकः-- 
स्वसुखनिरसिल्लाषः ख्लियसे लोकददेतोः 
` प्रतिदिनमथवा ते सृश्रिवंधिधेष । 
` अनुभवति हि मूष्ना पाद्पस्तीव्रमुष्णं 
शमयति परितापं छायया संश्चितानाम्‌ ॥ ६ ॥ 


(१), नेपथ्ये इति। चेतालिको-स्तुतिपाठकौ, राश्यवसानसमये बोधकरौ 
इत्यथः । 'वेतालिका वोधकरा' इत्यमरः । 

जयति-सर्वोस्क्षेण वतंतामित्यर्थः । जिधातोछटस्तिप्‌ । 

राज्ञां खेदो निःस्वार्थतया परोपकारायेवेति तस्य न खेद्मध्ये गणनेति बेता- 


ठिकयोरेकतरः प्रस्तौति;-स्वसुखेतिं। प्रतिदिनं-प्रस्यहं सर्वदेवेति तारपर्य, न. 


स्वेकदिन न वा पञ्चषाहमिति 'व्यव्छिद्चते, रवम्‌, स्वस्य-आत्मनो यत्‌ सुखं-सुखा- 
नुभवस्तत्र निरसिछापः-निष्पृहः सन्‌ , प्रासङ्गिकसुखायापि न ते प्रवृत्तिरस्तीति 
भावः, छोकद्देतो:-प्रजानां सुखसाधनाथंम, खिद्यसे-खेदं प्राप्नोषि, एतददूसुतमिति 
आवः । पूर्वोक्तमाछिपति;-अथवेति । अयवा-मेदुमदूञुतमिस्य्थः, यद्वा नेद्‌ प्रशंसा- 
पदमिध्यर्थो, ते-तव, सष्टिविधातुनिर्माणम्‌, पुवंविधा-एचंप्रकारेच, परसुखोर्पाः 
इनपरेवेस्य्ः, वत्तते इति रचः, तथा च कत्तैष्याबुष्ाने का प्रशंसेति भावः, अनेन 
` अजाकायघु सततोधमस्यावश्यकत्तंब्यभाव॑ चोत्यते । दृष्टाम्तमाहृः-अनुभवतीति। 
. हिततथा हि, पादपः-विरपी, बृचः, सूपर्ना-शिखरेण, न र्वघोदेशेन, तौब्रं-दुःसः 
इस्‌, उष्णम्‌-आतपम्‌, “उष्ण दृचेऽपि नातपे’ इति त्रिकाण्डशेषः, अनुभंवतिः 
अ स्वयं सहत्ते इत्यथः, किन्तु छायया-छायादीनेन; संश्रेतानां- 
आत्मानमाश्रितानां जनानाम्‌, .परितापं-सन्त नियति ` यथा 
पादपः स्वशिरसा बस डिना साता साप 


निवारयति तथा स्वमपि ख़िद्यमानात्मा सन्‌ सामादिप्रयोगद्वारा परखेदमपनयसी- 
es RSS 


( नेपथ्य में ) 
(१) दो वेतालिक-महाराज की जय हो, महाराज को जय हो | 
एक वेतालिक-भाप अपने सुख से निस्ट्र होकर जनःसाधारण को सुखी रखने के 


लिये स्वेदा परिश्रम किया करते हैं। अथवा भगवान्‌ ने आपको इसी के निमित्त बनाया 
हो हे । क्योंकि वृक्ष अपने मस्तक पर विकराळ आतप सदन करता दै ओर अपनी छाया ५ 


में बेठे हुए कोगों के ताप.को 


दूर करता है॥ ६॥ * 
CC-0.Panini Nanya Maha Vidyalaya Collection. 
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| द्वितीय:-- ४ | । 
पु नियमयसि विमागंप्रस्थितानात्तदण्डः 

| प्रशामयसि विवादं कब्पसे रक्षणाय । 

| अतलुषु विभवेषु ज्ञातयः खंविमक्ता- 

| . स्त्वयि तु परिसमाप्त बन्धुकृत्यं जनानाम्‌ ॥ ७॥ 

। र्याशयः अन्नोपमानधमंस्य क्रियायाश्च प्रतिविम्बनात्‌ रोऽछं त 
| काव्यप्रकाशे;- इष्टान्तः पुनरेतेषां सर्वेषां ग्रतिविस्बनात्‌ ।' इति| ned: 
॥ तथा पादपे सजनबृत्तान्तारोपप्रतीतेः समासोक्तिः। अथवेत्यन्र र्वोक्तप्रतिपे- 


. धान्निषेधाभास भाचेपक्ष। र्षमावोक्तिरपि। पूर्वा काष्यळिङ्गञ्च। वेतालिकनिष्ठा 
राजविषयिका रविभांवः | माळिनी नाम डृत्तम्‌॥ ३ ॥ हि 


 चियमयसीति। प्वम, जात्त-गुहीतः दुण्डो येन स तथामुतः, घतराजढुण्ड' 
विधिः सन्नित्यथेः, विमागें-अपये अविद्दितकमंणीत्यथः प्रस्थितान्‌-गच्छुतः प्रचत्ता- 
निति यावत, दुराचारानित्यर्थः, 'कुमागंस्थितानू' इति पाठे-स पुवाथः, तत्स्ब- 

_ रूपसुक्तं र्टयुसंदितायास;-'तदर्थ सवंसूतानां गोप्तारं घमंमात्मजस्‌ । ब्रह्मतेजोमयं 
दण्डमखजव्‌ परमेरवरः॥' इति । तत्प्रयोगविषये तन्नेव विशेषो5पि-स्वराष्ट्र न्यायः 
बृत्ति: स्यादुप्रदुण्डश्व शत्रुषु । सुहत्सु जिग्धवृत्तिस्तु ब्राह्मणेषु छमान्वितः ॥! इति । 
नियमयसि-अपथान्निवत्तर्यास, प्रस्थितेत्यादिकमंवाचिना क्तेन राश्षो जागरूक . 
स्वातिशयः सूच्यते, तथानेन .गोपाळवृत्तिरपि व्यज्यते; तथा च तेन यथा सस्यादेः 
अदणप्रवृत्ता धेनवो दण्डेन वाय॑न्ते तथेति नियमने गोपाछवजितश्रमत्वादुनायासः 
प्रत्याय्यते । विवादं-ये पुनभूमिद्रभ्यादिभिः परस्परं विवदन्ते तेषां विवादं-विरोधस, 
प्रशमयसि-घर्मशास्थवेदिभिः सह व्पवहारदशनात( सद्दिचारेण निवारयसि। यया 
रघुवंशे;-'स घर्मस्यसखः शश्रद्थिप्रस्यर्थिनों स्वयस्‌ । दद॒श संक्षयच्छेद्यान ग्यवहा- 
रानतन्द्रितः ॥' इति । तव राज्ये कोऽपि कलहकारो नास्तीस्यथः। तया रषणाय- 
देवमाजुषाद्यापदूम्यः प्रजानां पाछनांय, कद्पसे-प्रमवसि, अत्र रणाय इति 'क्लूपि- 
सम्पद्यमाने च' इति ( वा० ) चतुर्थी तया ज्ञातयः-स्व जनाः) प्रजानां आ्ञात्रादिः 

दायादा इति यावत्‌, अतनुषु-प्रभुतेषु, विमदेषु-धनधान्यादिषु विषये इत्ययेः। 
संविभक्ताः-सम्यक्‌ विभव्य स्वया विवादान्निवसिता श्र सन्त रया विवादाग्निवत्तिता, अन्न "सन्तु नाम इति 


wre 


दूसरा--आप राजदण्ड धारण करके कुमागंगामी छोगों को सन्मागै पर रगाते हैं। 
प्रजा के पारस्परिक विवादो को मिटाते हैं, जन साधारण की रक्षा करते हैं; यदि प्रजा के 
आई,बन्धुओं में कमी कोई झगड़ा आ पड़ता है तो भाप सब जातियों को भरपूर धन देकर . 
झगड़ा निपटा देते हैं। कहने का तातपये यह दै कि प्रजा के आता का काये आप हौ 


सम्पन्न करते हे It@dl\Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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राजा-[ आकण्य साश्चर्यम्‌ ] एतेन कायोनुशासन परिश्रान्ताः पुननं- 
वीक्कताः स्मः (१) । 

चिदू-{ विहस्य ] भाः | गोवृम्दारकेति भणितस्थ वृपभस्य किं परि- 
अमो नश्यति (१) ? ( भो ' गोविन्दारश्रत्ति भणिदस्स विसभस्स कि परिस्समो 
णस्सदि १) 

राजा--[ सस्मितम्‌ ] ननु क्रियतामासनपरिम्रहः। (३) | 


पोष: 


पाठान्तरम्‌, तत्र;-नामेति सम्भावनायाम्‌, सन्तु-भवन्तु इत्यर्थः |. तु-परन्तु 
जनाना-प्रजानास्‌, बन्धुफस्यं वन्धूचित कमं, त्वयि स्वयप्रेव, परिसमाप्तं-पर्यवसितम; 
संचंतो भावन तेपां हितसाधनादिति भावः। अन्न चरमचरणाथं प्रति पूर्वचरणत्रय 
गत्तवाक्याथस्य हेतुत्वात्‌ वाक्याथहेतुकं काष्यलिङ्गम्‌ । तथा नियमयसीति क्रियाः 
त्रयस्य त्वसित्येककत्त कारकतया दोपकम्‌ । तथा बन्धुजनापेक्तया राजनि आधि 
क्यकथनाद्वयतिरेकश्व । भावध्वानिः पूर्ववत्‌ । मालिनी नांम वत्तम्‌ ॥७॥ 


(१) राजेति। स'श्वय-सविस्मयम्‌, कथञ्चिरकार्यान्निवत्तिमाप्तै . मनसि पुन 
सहस्वोद्यमोदयादिनि भावः । राजा वेतालिकवचनेन 'स्वखेद्स्य धर्मरूपत्वं सफलत्वं 
चावगच्छन्नाह;-एनेनेति । एतेन-वेतालिकवाक्येन, कार्यानुशासनेन-राजकर्मचारिषु 
कत्तग्यो पदेशेन परिश्रान्ताः-परिश्रमेणो मकातंरा अपि वयमित्यर्थ; पुननंवीकताः- 
पुननचो द्यमीकताः । नवीक्रणेत आभन्दितरवं लचयते, तेन पुनरपि उद्यमादिविधो 

युंस्सुकरचं गस्यते । अच हर्षा भावः ॥ ७ ॥ 


(२) विदू, इति । विहस्य -मध्यमं हास कत्वा । अग्रे वक्तब्यस्य कोतुकापाद 
कत्वात्‌ तत्व चोध्यम्‌ । गावा वुन्दास्क--यूभपतिः श्रेष्ठी वेति गोवन्दारकः, 'वन्दारफे 
सुरे श्रेष्ठे मनोज्ञ यूरपातरि"इति ब्याडि; इति भणितस्थ-इस्युक्तिमात्रेण परदांसिः 
तस्य चषभस्य, किं परिश्रप्ती नश्यति ? जाग्रति १; कथमपि नेव्यर्थः । तथा च 
वेतालिककतप्रशंस/मात्रेण न भंत्रतोऽपि परिश्रमो ध्वस्त ` इत्यप्रस्तुतप्रशंसाद्वारा 
राज्ञो वृषभत्वसूचनात्‌ विदूषककतं. कोतुक भ्वनितमिति योध्यम्‌। उगमत्रा 
स्यतामिति भावः। 


(१) राजा: सुनकर विस्मय के साथ ) इस ( स्तुत्िपाठश्रवण ) से शासन कार्य 


' में जो कुछ थकावट आ गयी थी, वह शान्त हो गयी ओर मेरा उत्साह नया हो गया। 


(२) विदू०--( हसकर ) क्यों भाई ! बेल को यदि वृषमश्रेष्ठ कद दिया जाय तो 


क्या बेळ कौ थकावट दूर हो जायगी ? 


(३ ) राजा-(अुशरदाकर।) तुम ब्र।्राभेt/}alaya Collection 
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[ उभावुपविष्टों, परिजनश्च यथास्यानं स्थितः (१) ] ` 
[ नपथ्य चोणाशब्दः-(२) ] - 
विदू -[ कण दत्त्वा] भो यस्य! सङ्गीतशालाभ्यन्तर कण देहि, 
ताललयशुद्धाया वीणायाः स्वरसंयोगः श्रयते | जाने तत्रभवतो हंसबती 
बर्णपरिचयं करोतीति (३) | ( भो वश्नस्स ! सङ्घोदसालब्भन्तरै कण्णं देहि, 
ताललग्रसुदाए वीणाए सलसज्ञोओ स॒णांग्रदि । जाणे तत्यमोदी हंसवदी वग्ण- 
परिचग्रं करेदि त्ति । ) 


mmr oD NO 
कोतुकोक्तिश्रवणाव्‌ । क्षण स्वास्थ्यलामापेच्पपि नास्तीति वयस्याभिप्रायमनुभूः 


याइ;-नन्विति । अनुज्ञार्या ननुशब्दः । प्ररमावधारणानुज्ञानुनयामन्त्रणे ननु? इत्यः 


' मरः। आसनपरिग्र हः आसनोपवेशनस्‌ । 


(१) उभाविति । उभौ-राजविदूषको । ययास्थानम्‌-उप युक्तस्थाने। 

(२) नेपय्य इति। यवनिकाभ्यन्तरे इस्यर्थः, वीणाशब्दः-वीणास्वनः । 

(३) विदू इति। सड्डोतं-'चृत्यं गीतं च वाद्यं च त्रयं सङ्गीतमुच्यते' इति 
लचणलत्षितम्‌ , तदर्था शाला-गृहमिति सङ्घीतशाला तस्या अभ्यन्तरे-अभ्यन्तरं 
प्रति, कर्णं देहि-तदुद्गतष्वनिश्रवगाय श्रोत्रं निधेद्दि। किमर्थ मिस्याह-तालेत्यादि । 
ताल:-गीतस्य कालक्रियामानम, लयः-गीतवाद्ययोः साम्यम्‌, ताभ्यां शुद्धायाः 
निर्दोपायाः. 'तालः कालक्रियामान छयः साम्यम्‌' इस्यमरसिहः । ` गातुर्दापानाह 
सङ्घौतदामोदरे :-: र : ह 
'छञ्जितं भी तसुक्तषु अव्यक्ते मनुनासिकम्‌। काकुस्वरः शिरः कम्प ळयस्थानविवजितम्‌ | 
विवरं विपमशेव वि क्लिष्टं विपमाइतम्‌। व्याकुल ताठदवीनञ्च गातुद्दापाश्चदुदंश ॥' इति । 

` अत्र 'कळाविशुद्धाया गोते? इति पाठान्तरम्‌ । तत्र;-कला-मधुरास्फुटध्वान- 
युक्ता, इदं जीनाइचिवश्या वचनम, अनेन सुद्यारीर मुवतस्‌ । सुशारोरस्व गुणा 
उक्ताः सङ्घीतरबाकरे; “भारी तु चवनिसाबुयरक्तिपारभीयंसादेव” इति । 
विशुद्धा-तद्भिधाना--गीतिः, आमएागजनिकेस्यथः; तदुक्तं तत्रेच] - 
'गीतग्रः पञ्च शुद्वार्धा भिन्ना गौडा नियेसरा । 
साधारणी विशुद्धा स्यादवक्ररडलितेः स्वरः॥ इति। टॅ... अ 
(१) [दोनों वेत हे ओर परिजन भी अपनी-अपनी जगह बैठ जाते ह ॥] ` 
. (२) [नेपथ्य मॅ बाणा की ध्वनि सुनायो पड्नी है। ] 

(३) विदू०--( कान लगा कर ) वयस्य ! जरा संगोतशाला की ओर कान दौजिये, 
ताळ-कय सै शुद्ध त्रीणा का स्वर सुनायी देता दे। मालम इआ हे ओमतो इंसवतो संगीत. 
का वणेपरिचय कर दादी छे Kanya Maha 0050. Collection. 
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राजा- तूषणीम्भव, यावदाकणेयामि (१) ` 
कळ्खु- [ विलोक्य ] अन्यास देवः, तदवखुरं प्रतिपालर्याम । 
| [ इत्येकान्ते ल्यितः । ] (२) 
( नेपथ्ये गोयत । ) (२) 
` अभिनवमचुलोभभावितस्तथा परिचुम्ब्य चतमञ्चरीम्‌ । 
कमल्लबसतिमात्रनिवृंतो मधुकर ! विस्मृतोऽस्येनां कथम्‌ ॥ ८ ॥ (४) 
तस्या इत्यर्थः। केचित्त;-विशुद्धा-'शक्वितं भीतसुत्कृष्टमव्यक्तमनु नासिकम्‌' 
इत्यादिदोषानाविद्धळच्तणानतिक्रान्ता तस्या इत्यर्थापयन्ति । वीणाया:-वल्लक्याः, 
स्वरसंयोगः स्वरेः-पडजादिभिः निषादादिभिः सप्तभिर्वा संयोगः-सम्यग योजना 
अभ्यासो घा, जाने-- अन्ये, अस्येति सहान्वयः, तत्रमवती-राजएत्नीत्वान्मान्या, 
इंसवती-तद्भिधाना अन्तःपुरिका काचित्‌ राशी, तश्नामिका कावित्वर्शकी इति 
केचित्‌ , गीतिक्रमः 'दणों गीतिक्रम' इति वेजयन्ती, निषादादीनामारो हावरो क्रम 
इति याबत्‌, तस्य परिचयस्‌-अभ्यासं 'सा रेरा मप ध नि सा? इस्यादिभिः 
शिक्वामित्यथः। 

(१) राजेति । तूष्णीग्मब-मौनो अव, तावदिति शोषः 'मौने तु तूष्णा तूष्णा- 
काम! इत्यमरः । यावत्‌ -यरकाकममिव्याप्य, आकणयामि-श्वणोमि नो चेदाकर्ण- ` 
यितुं न शक्नोमीति भावः । 

(२) कन्चु इति । बिलोक्य-अवलोक्य राजानमिति'शेषः। राजन गीतिषु 
दत्तावधानं विमाष्येत्यर्थः। अन्यासक्तः, अन्यस्मिन्‌ विषये कृत मनोयोगः, गानश्रव- 
णप्रवण इति तात्पयंम्‌ । तव्‌--तस्मात्‌, अवसरं-निवेदनावकाशम्‌ , प्रतिपाळ- 
यामि=्रतीचिष्ये । एतेन कन्चुकिगतमौचित्यं रम्यते । पुकाब्ते-एकस्मिन्‌ भागे, 
निने वा । "पुकान्तं क्ीबसत्यथेनिजंने तदचते त्रिषु' इति झब्दाड्धिः। 

(३) नेपथ्ये इति। गीयते-कण्ठोत्यितस्वरेरिति शेषः। गतिरियं इंसवस्या 
नड ) सपा कदाचित रहसि हट 

, (४) अथ Pans स राशा सकदुपभुक्ता अन्यस्या देष्याः अयेन पुनर" 
_पेबिता सती हंसवती समानावस्थमधुकरोपाठम्भापदेशेन राजानसुपालमते;-_ सती हंसवती समानावस्यमधुकरोपालम्मापदेशेन राजानमुपालभते;-- 
(१) राजा--तुम चुप रहो तो मैं सुनूँ। 

(२) कम्चुको--( देखकर ) भमौ महाराज ओर काम मे कगे हैं, तबतक समय को 

प्रतीक्षा करें ( ऐसा कइ कर एकान्त में बैठ जाता हे।) ' 
(१ ) [ नेपथ्य में कोई गाता दे। ] 
(४) दे अमर”! (चत रो) हुमने। तत हु सके / कोत्र में।अद्कर आमको मंजरी का 
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( अहिणव-महु-लोह-भाविदो तह परिचुस्बिअ चुअमज्चरिँ । 
कमळूवसदिमेत्तणिन्बुदो महुअर विह्मरिदोसिणं कहं ॥ ८ ॥ ) 


अभिनवेति। हे मधुकर !-शङ्ग !-अपरत्र हे मधुनिममधुरसुरतरसरसिळ । दुष्यन्त 
“सघुन्रते मधुकरः कामुके$पि प्रकीत्तित' इति विश्वः, अभिनवस्य-अजि 
अनेनास्वादातिरेको ध्वन्यते; मधुनः,-रसस्य छोमेन भावितः-विमोहितः सन्‌ , 
अपरत्र अभिनवस्य-अभिनवतरुणीजनस्य मधुनः-मधुनिमसघुरसुरतरसस्य छोमेन 
सावितः-विमोहितः सन्‌ , तथा-तेन प्रकारेण यथा स्वामिलाषएचिंस॑वर्ति तथेव 
सवतो भावेनेस्य्थः, चूतमथ्नरी-रसालमअरीस, अपरत्र चूतमअरीबत परमसप्रीति- 
कारिणीं रमणीस, परिशुस्ब्य-मधुपानाय वक्त्रसंयोगप्रधणीकृत्य आस्वाणेश्यभः, 
रमणीपत्ते- आछिङ्गनखुस्बनपात्री कृत्य, इदानीं कमले-सवंदाचुसूते न तु चूतमभरी- 
चत्दणकाळपरिचिते पझे वसतिमान्नेण-केवछायस्थित्या न तु मधुस्वादनेनेसि 
सान्नपदार्थः, परिणतप्रायतया तथाविधमधुनोऽसम्भवादिति भावः; निवृतः-सन्तुषटः 
सन्‌ , अपरत्र-कमळे परिणतवयस्कतया कसमलवत्सुइश्यमान्ने न तु रसभरिते अन्य- 
सहिलाजने वसतिमात्रेण-केचळावस्थित्या न तु तथाविधसुरतरसोपभोगेनेति भावः, 
निदुंतः-सन्तुः सन्‌ , एनां-छणमास्वादितरसां चूतमञ्जरीम्‌, अपरत्र चूतमञ्ञरीषत्‌ 
परमलोसनीयां परिचुग्बितपूर्वा इंसवर्ती शकुन्तलाञ्ञ, कथं चिस्मुतोऽसि-विस्म- 
तुंमारभमाणो5ति । आदिकमंणि कत्तरि कः । अभिनवसुखकरवस्तुनः 
` स्मरणीयस्वात्‌ तवायं विस्मरणप्रकारोऽत्यन्तवियहित इति भावः । इद त्रिविधः 
स्यापि अर्थस्य प्रकृतप्रकरणोपयो गिरवाविरद्ठात्‌ न श्लेषः परन्तु राउवुशक्तिमुको 
ध्वनिः । इदं हि प्रण्देद कासयं कास्याङ्गम्‌ ; तदुक्तं दुणे, 
'अन्यासर्ं पतिं मत्वा प्रेमविष्छेदुमन्युना । 
चीणापुरःसरं गान ख्रियाः प्रच्छेदको मतः ॥ 
इदं चेक पताकास्थानम्‌ । तथा . हि; राज्ञः सहसेव हंसवती रुपार्थंसम्पस्तिः 
तेन च सभ्यानामपि तयेवाथंसग्पत्तिः। दुर्षणोक्तपताकास्थानेयु मध्ये इदं प्रथम" 
पताकास्थानम्‌, शऊुन्तळापरत्यक्षे पूर्वापेचया उपचारातिक्षयेन तद्गुपाथंसग्पत्तेगुण- 
चरवात्‌ : यदुक्तं तत्नेव,-'सहसेवार्थसग्पत्तिगुणवस्युपचारतः । 
पताकास्थानकमिदं प्रथमं परिकीतितस्‌ ॥' इति । 
अपरवबत्रं नाम बुस्तम्‌, तज्ञद्षणं यथा,-- 
'अयुजि ननरला गुरुः समे तदपरवक्त्रमिद्‌ नजी जरो ।' इति ॥ ८ ॥ 


चुम्बन किया था, अब केवळ कमळ पर निवास करने से सम्तु होकर उस आञ्मंब्ररी - 
को तुम क्यो भूछ गये ? | ८ ॥ 
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राजा--अहो ! रागपरिवाहिणी गीतिः (१) । 
भो बयस्य ! किं तावदस्या गीतिकाया अपि शुद्दीतो भवता 
अक्षरार्थः (२) १ ( भो वअस्स ! कि दाव से गीदिआए अवि महोदो भअदा 
अक्खरत्यो १ ) | ; द 
राजा सस्मितम्‌ ] (२) सकृत्छृतप्रणयो5यं जन इत्यक्षराथः | तदहं 
देवीं हंसबती मन्तरेण डपालस्मनमागतोऽस्मि । सखे | माधव्य ! महू चना- 
EULER ES म 


(१) राजेति। राजा गानं प्रशंसस्यहो इत्ि-अहो इत्याश्रय्यं, रागस्य 
अनुरागस्य परिवाहः-निस्यन्दुः तद्वती, अतिहुयेत्य्थः । यद्वा रागं-गान्धारादिर्वरं 
परि-सर्वतो भावेन विना स्खळितसिति यावत्‌ , वहति प्रापयतीति रागपरिवाहिणी । 
बागस्तु, मास्सर्थ छोडितादिषु । क्लेशादावशुरागे च यान्धारादौ? इति मेदिनी । 
गीतिः-यानस । 

(२) विदू इति । विदूषको राजानं गीतार्थं धुष्छृति;--भो बयस्येस्यादिना। 
तावद-साक्येन, गीतिकायाः गानस्य, अक्वराणां-स्वरावष्ट्मभूतानां वर्णानास्‌ + 
अधैः्यङ्गयाथ इत्यर्थः, वाह्या्थस्तु,अंस्माभिरप्यवगम्यत इति भावः, ग्रदीत>अवगत/ 

(३) राजेति । सस्मितं-समन्दद्दासम्‌ । ष्यङ्गयार्थ जानतोऽपि अजानत इव- 

विदूषकस्य प्रश्नकरणात्‌ कौतुरेन स्मितं बोष्यस्‌ । यद्वा-रइस्याथं मन्यनिबंन्थेन 
कथयामीति राज्ञः स्मितम्‌ । सकृष-पुकवारं कृतः प्रणयः-रतिक्रेलिपरिचयो यस्मिन्‌ 
तथाभूतः, अयं-इंसदतीलइणो जनः; यहा छतः प्रणयो येनास्यामिध्यर्थात्‌ अयं 
जनः-अहमिति केचित्‌ः इति-इस्यस्‌, अछराथेः-अद्रप्रतिपायों गूढा्थः। इति 
केछिसमये सकृत्परिथितं जनं स्यवस्था स्थितं प्रियं प्रति उक्तिरियमिति आवः। 
इंसवतीसन्तरेण-हंसदतीं विना, तत्सहयोगाभावेनेति यावत्‌; थक विना” 
इति दिनायोगे द्वितीया "पृथग्‌ विनाम्तरेणत्तं' इत्य? उपालम्मनं- 
यथोक्तं तिरस्कारस्‌, आयतः--प्राोऽश्मि | एतेन नायकस्य दक्षिणत्वं सूच्यते । 
यदुक्तं साहित्यदपणे}-*- 
“पुषु त्वनेकमहिळासु समरागो दुद्धिणः कथितः ।? इति । 
. सद्वचनात्‌-मद्वचनं घुत्वा, उडपता-महाराज एदमादेति कथ्यताम्‌ । किं 


(१ ) राजा-भाश्चर्य | इस गीत ने तो मानो एकाएक अनुराग की धारा बहा दी दै। 

( २ ) विदूषक--वयस्य | तुमने इस गौत का तात्पये मौ समझा १ 

(३) राजा- कुछ ( मुस्करा कर) इस व्यक्ति पर मैंने केवळ एक वार प्रेम किया 
है। यही इस गीत का अर्थ है और इसी से रानो इंतवतोद्वारा मैं इस प्रकार 
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दुच्यतां देवो हस्बती, सम्यगुपा लब्घोऽस्मोति । 
बिढ्- [ उत्याय ] यद्भवानाज्ञापयति भो वयस्यः! गृदीतस्त्वया पर- 
कीयाऱ्यां हस्ताभ्यां शिखण्डके अच्छभल्लः । तद्ठोतरागस्य अशरणस्य 
नास्ति मे मोक्षः (१) | ( जं भवं आणवेदि भो वअस्स ! गहीदो तुए परकोएहि 
हत्येहि सिहण्डए अच्छभल्लो, ता वीद्राअस्स असरणस्स णत्थि मे मोक्खो । ) 
राजा--सखे ! गच्छ, नागरिकदुस्या सान्त्वयेनाम्‌ (२) । 
तदिस्याइ+-सम्यागति । सम्यक्‌-सम्पूर्णं यथा स्यात्‌ तथा, उपाळच्घः-तिरस्हृतः। 
(१) विदू इति। यद्भवानिति;-मवदाापने मम साष्याऽल्ताष्यस्वधिः 


वेक उचितानुचितस्वादिचिन्ता नास्तीति सव॑मडुतिछामीति भावः । -उस्थायेति 
गमनारग्सो छिः । 


भो वयस्य इति। परकीयाऱ्यास्‌-भन्यदीय।म्यास्‌, हस्ताम्यां-करणाभ्याप, 
शिसखण्डक्रे--शिखायाम, अवष्छेदे. समी, शिखावच्छेदेनेस्यथः , अच्छुमदलः- 
आलू कः, 'ऋषाच्छुभज्नभालका' इत्यमरः, ग्रुद्दीत:--हतः | तथा च यथा शिखाव* 
ख्छेदेन परद्वारा भालूकग्रणे तदीयनखानों सुछत्वाव प्रहीतुः परस्येवातिशयेन 
देहविदारणादिमहाविपत्सग्मावनायामपि स्वयं हि निदिपदेव तिष्ठति, तथा मद्द्वारा 
कोपनाया हंसवत्याः .सान्स्वने ममेव महादिपदाश्ञक्झा तव तु न किञ्चित्‌; परं च र्वं 
निर्विपदेव स्थास्यसीति माव! । अत्रासम्मवद्ठस्तुसम्बन्धरूपा निद्शचनेति केचित्‌ , 
अप्रस्तुत प्रवांसेत्यन्ये । तत्‌-तस्मात्‌, यीतरागस्य-विगतक्ष्छेशादिकस्य क्डेशायनुभ- 
वशून्यस्येति यावत्‌ , ‘रागः क्छेशादिके रञ्ते’ इति शाश्वतः, यद्वा वीतरागस्य 
ईश कायंप्रसक्स्या त्यक्तजी वनाचुरागस्य, अशरणस्य-निराधयर्प, मे-मम, मोच्ञः- 
हंसबती सका शाद्विसुरििनारित । अच्छ भालकस्पेव तदानीं हंसवत्या व्यवहारेण सम 
दुदुंशासम्भवादिति भावः। द 

(२) राजेति । नागरिकत्रर्या-वि दरघष्यवहारेण, चातुर्येणेति यावत्‌। यद्वा 
नागरिक्ररपेति;-त्रिपताकस्य मभ्यमातजंनीस्या उअब्राम्या मघो सुखं कर्पिताम्या- 
मित्यर्थः । प्रायञ्ञो नागरिकः स्वमादचतुरा एव भव्ति । पुनां-हंसवतीस्‌) 
सान्स्वय-प्रसादय, को पाश्चिवतंयेत्यथंः । 


तिस निति ----- 


(२) राजा--जाओ, उसे, नागरिक दृत्ति से (शहरवाको को तरद चाळाकोसे) समझा दो । 
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विदू--का गतिः ? ११) ( का गई ) [ इति निष्कान्तः ] _ 
राजा- स्वगतम्‌ ] किन्नु खलु गीतसेबंबिधमाकण्य इष्टजनविर- 
डाहतेडपि बलबदुत्कण्ठितोऽस्मि । अथवा (२)-- 
रब्याणि चीक्ष्य मधुराश्च निशम्य शब्दान 
पयुस्खुको भवति यत्‌ सुखितोऽपि जन्तुः । 


( १) विदू इति । अथ विदूषको राजादेशस्याचुज्ञङ्कनीयतां विभाव्य सनिवद्‌- 


माह;-केति । का गतिः गमनं विना क उपायः, न कोऽप्युपायो गमनसेच विधेयमिति 
भावः । 'गतिमगिं दञ्ञाया्ध शाने यान्नाभ्युपाययोः' इति विश्वः। यद्वा का गतिः- 
क आश्रयः, अन्यथेति .शेषः, स्वदादेशाकरणे को ममावळग्यः स्यादत्तो ग्रमिष्याम्ये- 
वेत्यंथेः । 

अन्न कविना विदूषकापसारणेन परस्तात्‌ प्रतिपत्स्यमानं इाऊुन्तलाप्रध्याज्यान- 
रूपं चरितं सूपपादितमन्यथा विदूषकस्यावस्थितौ ऊवश्यं तत्कतुंकशकुन्तछापरिण- 
यस्मारणेन पुना राज्ञा तंस्प्रत्याण्यानं नोपपथेतेति वोध्यस्‌ । 


(२) राजेति । अथ राजा दुर्वासःशापतिरो हितधवाद्विस्टुतशङुन्तळाष्यापारोऽपि 
जन्मान्तराचुभूतस्येव चेतसि संर्काररूपेणावस्थितस्यानतिदूरमचुभूतस्य शु 
न्तडाजुरागस्य गानश्रदणेन किञ्चिदुदूडुद्धस्वात्‌ पयुंर्सुक'वमचुभचंस्तद्ेतं विख- 
बाति;-किन्विति वितके, खर्वति निश्चितम्‌ । इृष्टजनस्थ-प्रणयिजनस्य विरहात्‌ 
विप्रयोगात्‌ , ऋते-चिनापि, घढघद-अत्यर्थम्‌ , उर्कण्ठितः-ष्याकुलितः। उरकण्ठा- 
स्वरूप प्रापुक्तम्‌ । १ न 

उष्कण्ठाबीजं किञ्चिन्मनसा परिकवण्याह, अथवेति । अळमत्र हे तुविमस्तेनेत्यथेः । 

रम्याणीति । सुखितोऽपि-ग्रियजनसान्निध्यात्‌ सञ्चातसुखो5पि, विरहविरहि- 
तोडपीति यावत्‌, अपिना सुखसहृभावासहमावाभ्यामौत्सुक्यस्य ल्यूनाधिकते 
सूचिते, जन्तुः प्राणी, रम्याणि-चन्द्रोद्यानप्रमदादीनि सुन्दराणि वस्तूनि, 'विशेषणे- 
नेच विशेष्याबगतेः” नात्र विशेष्यपदोपादानस, वीचय-इष्ठा, सधुरान्‌--ग्रियाच 
अवति, तत्‌ तस्मात्‌ , नून निश्चितमेव, चेतसा-मनसा करणेन, अबोधपूर्वेस्‌-भबुद्धि- . 
पूवंक यथा स्यात्‌ तथा, भावस्थिराणि- वासनारूपेण इढमवस्थितानि यह्वा स्वभावा" 
देवाइयाणि, “भावः सत्तारवभावामिप्रायचेष्ात्मजम्मसु' इत्यमरः, जननान्तरः 

(१) विदूषक--भौर गति दौ क्या दै १ ( जाता है। ) १ 

( २ ) राजा--( स्वगत ) इस प्रकार का गीत सुनकर किसी प्रेमीजन के विरइ से 

दुःखी न रहकर भो मैं इस प्रकार उत्कण्ठित कया हो र्दा हूँ? अथवा- सुंखो प्राणी 
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oC) 
तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूर्य 
भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि ॥ ९ ॥ 
[ इत्यस्मतिनिमित्तमुन्मनस्कत्वे रूपयति ] (१) 
कञ्खु-[ उपसत्य । ] जयति जयति देवः | एते खलु हिमगिरेरुपत्य- 
कारण्यजासिनः कण्वसन्देशमादाण सस्त्रोकास्तपस्विनः सम्श्राप्ता: । भत्वा 
देवः प्रमाणम (२) 


सौहदानि-एवंजन्मानुभूतान्‌ प्रणयाद्सरबन्धविशेषान्‌ स्मरति,-स्वभावादनुध्याय- 
ति। तथा 'च;-ऐहिकोरकण्ठाहेतु भूतप्रणयिजनविप्रयोगामावेऽपि जन्मान्तरीयप्रणय- 
स्खतेरियमुस्कण्ठा जातेति भावः। अनेनात्र शङुन्तलाविषये जन्मान्तरीय इव 
शापारछादिसो हढतराचुरागो गश्यते । तेन च स्थायिन्पा रतेरविष्छेदो ध्वनितः। 
अन्नाप्रस्तुताव्‌ जन्तुसामान्यात्‌ प्रस्तुतस्य आस्मरूपस्य विशेषस्य प्रतोतेरप्रस्तुत- 
प्रशंसालंकारः । तयाचुम्रवरूपकारणामावेऽपि स्टुतिरूपकार्यारपत्तर्दिभावना। काब्य 
लिङ्गमिति केचित्‌ । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ ९॥ 


(१) इतीति। अह्शृतिः-उस्कण्ठाहेतोरह्म्रणं निमित्त -देतुयंस्य तद्‌ तथोक्तम्‌, 
उन्मनरक्वम्‌-उध्कण्डास्‌, रूपयति-अभिनयति । - 

(२) कञ्ज इति। अथ कब्दुझी राजानमुन्मनर्कतया तूण्णीं स्थितमवछोक्या- 
बसरं मन्वानः कणंवशिष्यागमनवार्ता प्रस्तोति;-एुत इति । हिमगिरेः-हिमाळ्यस्य 
उपस्यक्ायाम्‌-आषन्नभूमौ यदुरण्यं तत्र वसन्तीति तथासूताः 'उपध्याऽद्रेरा्तच्ा 
भूमिः इस्यमरः, पुतेन सुनीनां दन्द्रखिष्णुस्वसूचनाद्‌ गौरवातिशयो य्योत्यते। 
सख्रीकाः-ख्रीभ्यां सहिताः, तपस्विनः-ताप माः, कण्वस्य सहृबः सन्देशं -वाचिकस्‌, 
कण्वेत्युक्तिस्तेषु बहुमानं चोतयति। सम्प्राष्ठा-उपस्थिताः। श्रुसवेस्यादि जयरिबत्याः 
दिवदाचारः। देवः-राजा सवान्‌, प्रमाण--कसंव्यनिश्चयक्कव्‌ रमाता, भबत्विति 
शेषः, क्तरि दयुट्‌। यघ्कत्तब्यं मम्यते तत्कतुंमहंतीति भावः। “प्रमाणं हेतुमर्यादा- 
शाखेयत्ताप्रमातृषुः इत्यमरः। 


मी रमगीय वस्तु को देखकर और मधुर शब्द सुनकर जो उस्कण्ठित होता दै तो निश्चय 
हो वह जन्मान्तर के स्वाभाविक प्रेम का स्मरण करता दै ।। ५ ॥ 
( २) [एता कहकर राजा स्मरण न करने को उन्मनस्कताका अभिनय करने लगता है] 
(२ ) कंचुकी--( प्रवेश कर ) महाराज को जय हो, जय हो । हिमाळयके निकटको 
भूमिमें रद्दनेवाले ये कई मुनि दो खों के साथ मदर्षि कख का कोई सन्देश लेकर भाये 
हैं । मेरै प्रार्थना सुनकर महाराज जो कहें सो | 
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राज्ञा--[ सविस्मयम्‌ ] किं कण्वसन्देशहारिण: सखीकास्त- 
पस्विनः (१) | 

कब्खु- अथ किम्‌ (२) । 

राजा--तेन हि विज्ञाप्यतां मद'चनादुपाध्याय: सोमरातः, असूना श्र 
मधासिनः भौतेन विधिना सत्कृत्य स्वयमेव प्रवेशयितुमद्दतीति । अद्म 
प्येतांस्तपस्बिदशेनोचितंग्रदेशे प्रतिपालयामि (३) | 

कड्चु-यथाज्ञापयति देषः [ इति निप्कान्तः ] (४) ! 

राजा- [ उत्याय ] वेत्रवति ! अभिशरणसागेमादेशय (४) । 


(१) राजेति । सविश्मयंमिति । विस्मयः सञ्रीकतापसागमनश्रवणात्‌। कण्वः 


सम्देषाहारिणः-कण्वरय महर्षर्वाचिकमानीय समायाताः सखीकाः-खीजनसहिताः । 
अत एच राज्ञो दिस्मयः परस्पर विरुद्धस्वादिति बोध्यस्‌ । 

(३ ] राजेति! उपाध्यायः-शिक्षायुरः “एकदेशं च वेदस्य वेवाङ्गान्यपि वा 
पुनः । योऽध्यापयति दृत्त्यथ॑सुपाध्यायः स उच्यते? इति मनुवचनात्‌ , राज्ञः 'सभा- 
पण्डित? इति प्रसिद्धः; सोमरातः तदाख्यः पुरो वितः, राज्ञोऽध्यापक एव तदानीं 
पुरोहित आसोदिति चोष्यम्‌ । विज्ञाप्यता-कध्यताम्‌। विज्ञापयितभ्यमाइः-असूः 
नित्यारभ्येदीत्यन्तस्‌ । ध्ौतेन-वेदोक्तेन, विधिना-विधानेन, आश्रमदासिनः-तप- 
स्विनः, सत्कृत्य-पूजयित्वा, स्वयमेव-आत्मनेच न स्वन्यद्वारेणेत्येचाथः, अनेन तेषु 
गौरवातिशयो ोस्यते । तपस्विद शनो चितम्रदेशे-पवित्रमूमौ अग्निशरणे इति यावद, 

सथोक्तम-- 'अग्न्यागारगतः कार्य पश्वेद्वेथतपस्विनाम्‌ । 
पुरोहिताचायंसखः प्रव्युद्ठम्याभिवाच्य 'च ।- इति । 
पुतान्‌-तपरिवनः, प्रतिपालयामि-प्रतीक्षे । 

(५) राजेति | वेत्रचतीति प्रतीह्वार्याः नाग्ना सम्बोधनस्‌-। प्रतीहारीळदृणसुक्त 
आातृगुप्ताचार्य:--'सन्धिविप्रहसग्बन्ध नानाकायंसम्मुत्थिस। __ 

(१) राजा--( बिस्मय के साथ ) क्या कदा, कण्बका सन्देश लेकर कुछ ऋषि खिर्षो 
के साथ आये हैं! र अ 

(२) कंचुकी-हा महाराज | 

(३) राजा-ऐसा दै तो हमारी तरफ से अध्यापक सोमरातजी से जाकर कदी कि बे 
इन ऋषियों का वेदिकविधान से सत्कार कर अपने साथ मेरे पास ळायें | मैं भी तपरिवयों 
से मुलाकात करने योग्य स्थान में बैठ कर प्रतीक्षा करता हूँ। 

(४) कचुकी- जो भाझा । ( ऐसा कइ कर चछा जाता है) 

(५ ) राजा--( उठकर ) वेत्रवती | मुझे होमग्रद्द का रास्ता बताओ । 
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प्रतिहारी -इत इत पतु देवः | [ परिक्रम्य ] एषः अभिनवसम्माज्जे- 
नरमणीयः सन्निहितहोमघेनुः अग्निशरणालन्दः, तदारोहतु देवः (१) 
( इदो इदो एदु देवो । एसो अहिणवसम्मज्जणरमणीओ सण्णिहिदहोमधेणु अग्मि 
सरणालिन्दो, ता आरोहदु देवो! ; 

राज्ञा- [ आरुह्य परिजनांसावलम्बी तिष्ठन्‌ ] वेत्रवति ! किमुश्शिय तत्रः 
सवता कण्वेन मत्सकाशसृषयः प्रेषिताः ( २ )। 

किन्तावद्‌ बतिनासु पोढतपसां विष्नेस्तपो दूषित ? 

निवेदयन्ति याः काय्यं प्रती हाय्य स्तु ताः स्ता? ॥ इति । 

तथा च}-सन्धिविग्रहादिकार्यनिषहनिवेदनकारिणी काचिद्रमणी प्रतीददारी 
नाम । अझिशरणमागं-होमगुहस्याष्वानस्‌ „ "रणं युहरणिन्नोः? इत्यमरः, भादेशय" 
वचनेन प्रदुशंय । एतेन राज्ञो गुदवाहुल्याद्‌ स्मरणाउमध्वं सूच्यते । 

( १ ) प्रतीहारीति । इत इतः असुनाऽनेन मार्गण, एतु-आगच्छुतु । परिक्रम्य- 
अग्न्यागाराभिसुखं कञ्चि्पादचे पं कृत्वा । अभिनवसग्माजंनेन-सद्यः कृतपरिष्क्ृतिना 
रमणीयः-मनोज्ञः, सञ्निहिता-समीपवतिंनी होमधेचुः-होमार्थवृतसम्पादिका घेजुयंत्र 
स तथोक्तः, अग्निशरणस्य-अग्नि्ञाळायाः अलिन्दः-बहिद्दारप्रकोष्ठर, अन्नानेन 
विशेषणद्वयेन पाविश्यातिशयौ थोतितः, 'प्रघाणप्रघणाछिन्दा चदि रप्रकोषठके? 
इत्यमरः । आरो हतु-निःभ्रेणिमघिरोहतुः-एनामिति शोषः । 

(२) राजेति। परिजनस्य-कस्यचित्‌ परिचारकजनस्य अंसं-स्कन्धम्‌-अवछ' 
स्ते तच्चछीलः, कस्यचित्‌ परिचारकस्य स्कन्धे आहितहर्तः सञ्चित्यथंः । तिष्ठन्‌- मु" 
निगौरचात्‌ न तूपविशञन्‌ अनेन विनयो गम्यते । परिञ्नांसाळम्बनएवंदण्डाय- 
मानीभवनं दीघेकाछापेकतया परिश्रान्तिसरमवात्‌ प्रभुरवाह्वा- इति विवेचनीयम्‌ । 
खथ स्वकत्तंव्यरठुणशेथिदय सुन्यागमने निमि्तमाशङ्कमानः पृर्छति;-चेन्रवतीति। - 
किसुदिश्य-किमभिसन्धाय, सस्सकाश--मरसमीपस, प्रेविताः। 

अन्न प्रेषणे कानिचित्‌ कारणानि मनसा सम्मावयन्नाह-किन्तावदिति। 


(१ ) प्रती हारी-आइए, इधर आइए, महाराज ! ( चळकर ) यह होमगृह के चौकठ 
की वाइरी जगह (ओसारा) दै । अभी हौ यह जगह धोई गई दै । इससे बढी सुन्दर मादम 
होती दै । पास दी होमघेनु भौ रहती है इसछिए महाराज | अब ऊपर चलिए | 

(२) राजा--( परिजनो के कन्ये के सहारे सौदी पर चद॒कर- ऊपर जा बेठता है) 
वेत्रवती ! महषि कण्वने किस लिये पास ऋषि भेजे है !-- 

क्या सपस्यामें सन्नद्ध तपस्वियोंकी तपरयामें कोई बाधा उपस्थित हुई या किसी प्राणीने 
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घर्मारण्यचरेषु केनचिदुत प्राणिष्व धच्चेष्टितम्‌ ९ । 
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फि न क क इन ee 
विने -विध्नकरतृमिः राडसादिसिर्यजञाडिष्याघावकः, साध्यदसानेय कक्षणा, विज्ञाः 
तिशयः फञ्म्‌, उपोढं-छतं तपः-वेघस्छे शकर॑ त्रिविधं कम्मं येस्ते तेषो, चतिनाम्‌- 
आरब्घयागानास्‌ 'आदेश ?वध्वरे प्रती, यष्टा च यज्ञमानश्च' इत्यमरः, तप" 
यागादिः, किं तावत्‌ दूणितं-ष्याइतस्‌, दृषगमत्रारव्यस्य विनाशङ्रगल्‌, भनेवात्र 
राज्ञो दिषादो व्यज्यते, तर्रतिविधानप्राथंनया किं कग्देन सःवकाश इयः प्रेढिया 
इति भावः | उत-अथवा, केनचित्‌ -इुष्देन छुन हादिन। ज्याछादिना वा, चर्मा- 
रण्पचरेषु-तपोबनविद्ारिषु, प्राणिपु-इरिगादिजोवेषु विषये, भप्तव-हिप्ताडि, चेष्टि- 
सम्‌-आचरितम्‌, तत्मतीकारप्राथंनया वा कण्वेन प्रेषिताः क्रिमिध्या्ञयः। भाहो- 
स्विव-कि वा, मम भपरिचितेः-अजातम!परिचयः जनेः कतृमिः, दीउधां-छतानां 
“ता प्रतानिनी घीरुद! इत्यमर', प्रसवः-पुष्पं फळं वा 'प्रसवो जननाजुशापुन्नेपु 
फळपुषपयोः इति यादव, 'प्रसवस्तु फळे पुष्ये चुत्ताणां गभमोचने' इति विश्वो- 
ऽपि, विष्ठम्मितः--प्रतिवन्थं प्रापितः, कोरकमङ्गादिनिति यावत्‌ , ‘विष्टम्भः प्रतिबन्धे 
स्यात प्रमेदे चामयस्य च? इति मेदिनी, तत्मतोकारप्राथेनया वा ्ररिताः किमिति 
भावः । इति- अनेन प्रकारेण, आरूढ!ः-उवूभूताः, बद॒वः--नानाविधाः, ्रतर्कोः- 
संशयाः यस्मिन्‌ तद्‌ तथो ऋम्‌, मे मम मनः_अन्तःकरणख्‌, अपरिष्डेदेन- पुकतरा 
नवघारणेन; आङुळं तदवघारणाथं विद्वछं भवतीति एषः 7 

अत्र चिन्तावेयाद्यो भावा घर्मवीरस्याङ्गम्‌ । पदाथंदेतुकुं काव्यलिङ्गम्‌ 
झादूंटविक्रीडितम वृत्तस्‌ ॥ ११ ॥ 

(१) प्रदीति । अथ प्रतो हारी राज्ञो ब्याङ्कत्वं परिहृत चाटुमाषणं करोतिः 
देवस्येति। देवस्य-राशो भवतः, सु जव्ण्डेन-वाहुइण्डेन निवृंते-पुस्पीकृते निर्वि- 
इनतां गते इति यावत्‌, आश्रमपदे-तपोबनद्षेत्रे, अनेन राज्ञः प्रतापाधिवयं सूच्यते, 
पव॑-भवह्वितरङितिरूपमसदाद्या चरणम्‌, कुतः-कस्माद्‌ एवं--भवहितकिंतरूपमसदाद्या चरणम्‌, कुतः-कस्माद्‌ भवितुमंहति ! न कुतो प १ न कुतोऽपी- 
उन घमारण्यनिवाध्तियों के साथ कोई दुञ्येवदार अथवा मेरे अपरिचिता ने आाम्रम को 
छता्ये नष्ट कर डा्ीं इस तरह भनेक प्रकार के तके मेरे मन में उठ रहे हैं, किन्तु कोई 
निर्णय न कर सकने के कारण मेरा मन व्याकुल हो रहा दे ॥ १० ॥ कट 

(१) परतीदारी--मदाराज के सुजदण्ड से सुरक्षित उस तपोवन में इस प्रकारकी वाधायें _ 
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९ देवस्स भुअदण्डणिव्वुदे अस्समपदे कुदो एवं; किन्तु सुचरिताहिणन्दिणो इसीओ 
देव सभाजइदुं आश्चदेत्ति तक्केमि । ) 
[ ततः प्रविशन्तौ गौतमीसहितौ शकुन्तलामादाय कण्वरिष्यो ` 
पुरतस्चेषां प्रोहितकड्चुकिनों ] ( १ )। 
केञ्चु - इत इतो भत्रन्तः (२) 
शाङ्ग रवः-सखे ! शारद्वत ! (३) 
महाभागः कामं नरपतिरभिन्ञस्थितिरसो 


2 लत न्‍::0 40062 कक 26%: शीक : : 527“ 
स्यथः । सुचरितेन-मवतः सध्कार्येण अभिनन्दन्ति-सन्तुष्यन्तीति ये ते तथाः, 


ऋषय:-ताप धाः, देवं-राजानं अवन्तस्‌ , समाजयितुं-सग्मानयितुं सन्तोषयितु- 
मिष्यर्थः। तथा च,-सवतः सुचरितस्रणोणां तदभिनन्दनं च .स्वभाव पदेति 
नास्स्यत्र वितकंस्यावसर इति भावः। र 
(२) तत इति। एुदां-यो तमीशञकुन्वळाकण्वशिष्याणामित्यथंः, नन्वत्र खोपुस" 
साधारणस्य प्रवेशकथ नाव. कयमेषामिति एुंझिङ्गीयेन तन्निदेंश इति चेत्‌, उच्यते; 
खीपुंसयोः पुशः प्राधान्यादेषा सस्यस्य पुंस्चमिति । पुरतःअप्रतः। पुरोहित- 
कन्चुकिनो राज्ञ इति शेषः। 
(२) कब्चु इति । इत इतः-असुनानेन मार्गणेत्यथ;, भवन्तः;-आयान्तु इति .. 
शेषः। अत्रापि पुंसः प्राघान्याद अवन्त इति पुंस्त्वस्‌ । 
(३) शाङ्ग इति। सुगमम्‌ । मथ शाङ्गरयो राभकुळं जनसङ्कछमवलोक्य 
विज्ञनबावित्वात्‌ ताइशज नलंलगंमलहमानः शारद्वतं स्वप्रतीतिप्रकारमा ह; 
मद्दामाग इति | असौ, मदान दिपुळो भागः-भागघेयं यस्य स महाभागः, 
तञ्चक्षणं यथा;-'आरग्भोपपत्तिमाखत्योः कलङ्को यस्य नो भवेत्‌ , स्याच्चवानुपमा 
कीर्चिमँदाभागः स॒ उच्यते' इति, नरपतिः-राजा दुष्यन्तः, काम-सम्यक्‌ , 
छभिन्ना-अम्याइता स्थितिः-छोकमर्यादा येन स॒ तथाभूतः, अनुदलंधिताचारपद्ध 
तिरिष्यथे, अत प्वास्माकमस्मान्नास्ति भोतेरव्तर इति भावः) त मा अत पुवास्माकमस्मान्नार्ति भोतेरव्र इति भावः । तथा वर्णानां 
उपस्थित हो केसे हो सकती दै ! मेरा द इ है कि वे ऋषि ओमान के सदव्यवहार 
मुग्ध होकर आपको अभिनन्दित करने आये ई । 
५ (१) [ घ्सके बाद शकुन्तछा और गौतमो को पाथ लिये कण्व के दोनों शिष्य 
आते हैं। उनके आगे पुरोहित और कंचुकी ह] र 
(२ ) कंचुकौ--आप लोग इधर आइए इधर । 


(३ ) शाङ्गेरव-मित्र शारद्त | = 224. 
यह-महामाग्यवान्‌ राजा ,कमौ किसी तरइ अपनी मयादा नों छोड्ता । इसके क्से 
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न कश्चि्र्णानामपथमपङष्टोऽपि भजते । 
तथापीद्‌ शश्वत्पर्रिशतविबिक्तन मनसा 
जनाव्हीणं मन्ये हुतवहपरीतं ग्रृहमिध ॥ ११ ॥ 
शारह्वतः-शाङ्गर्च ! स्थाने खलु पुरप्रवेशात्तवेदशः संवेगः । 
अहन्तु ( { )— 
अश्यक्तभ्रिष स्मातः शुिरशुखिमिव प्रबुद्ध इच खु्तम्‌ । 
ग्राह्मणद्श्रियादीनास, 'बणों द्विजादौ?' इश्यमरः, निर्दारणे षष्ठी, कञ्चिदपछ्ष्ठोऽपि- 
जात्या कमणा या निकृष्टोऽपि, किं पुनरुरकृष्ट इत्यपेरर्थः, अपथं कुमार्ग सदाचार- 
खह्नाढिकम्‌, न भजते-राजशासनान्नेवाश्रयति, राज्येऽस्मिन्‌ सर्वे खलु सदाचार” 


 सम्पस्ता इति भाषः, तथा च तद्नुचररूपाग्यः प्रजार्योऽपि नास्ति भयमित्याशयः 


तथापि-राजप्रजयोरीहकशिष्टाचारे सत्यपि शाश्वव-सबंदा, परिचितस्‌-आाजन्म 
सेवितं विविक्त-विजनस्थानं येन तथोक्तेन मनसा, हेताइुपलछछणे था तृतीया, 
इदम्‌-पतत्‌ , जनाकीणे-छोकसंकुछम, गुहं-राजसदुनस्‌, छुतवद्देन वहिना 
परीतं-ध्याप्तमिद; मन्ये-सम्भावयामि । एतद्रा जसदनप्रवेशमग्निप्रवेशमिव सरभाव- 
यामी्यर्थः। अन्न सन्ये इति वितकमात्नं बोधयती तिःनोस्प्रेक्ञाघाचकस । इदन्स्वमङ्गल" 
सूचकसिस्याशयः। अन्न वक्तुवैराग्य ध्वन्यते । इह च विमावनाविरोषोव्योः 
सन्देहसक्कराढङ्कारः । 'हुतवद्दपरीतं ग्रहमिव? इत्यंशे उपमा । शिखरिणीवृत्तस ॥११॥ 
(१) शारद्वत इति। शारद्वतस्तदुक्तसचुवदन्‌ स्वप्रती तिमप्याइ;-- शाईरव 5 
स्थाने इति। स्थाने युक्तस्‌, 'युक्ते द्दे साम्प्रत स्थाने? इत्यमरः। पुरप्रवेशात-- 
जाः न । तथा च चित्तं परिचयधिवप्रामिति तवेवं ग्रतीतियु- 
व ऱ्य ८ ४ [] श्र = 
हापि, सवेबोदचाद ।—इति भावः। अहदन्तु-अहं पुनः अस्य अचेमीति 
अम्यक्तमिति । स्नातः-ङृतस्नानः अहस्‌, इइ-राजर्धान्याम, सुखसं गिन-- 


_कृतस्नानतयेव प्राप्तपादिश्यसु् जनस्‌, अव्यक्त-तेलाकतदेहमिव, अचे सि-अवग- 
चारी प्रजा के लोग और चारो वर्णोवाळे मनुष्यों में से कोई तुच्छ मनुष्य भी किसी प्रकार 
का अनाचार नहीं करता । फिर भी बहुत दिलों से निजेन स्थानों में रहने कौ आदत होने 
के कारण इम इस औड भक्कड्‌ युक्त नगर को अर्निज्वाळा से आवेष्टित घर कौ तरइ | 
समझते हे ॥ ११॥ 

(१) शारद्त-शाङ्गरव ! राजभवन में प्रविष्ट होकर तुर होना 
उचित ही दै! लेकिन मैं तो-- pms ns 


यहां के सुखी लोगो को उसी तरह समझता हूँ कि जैसे स्नान किया हुआ कोई भनुष्य-. 
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बञ्चमिव स्वैरगतिजनमिद्द श्वुखस,ङ्गनमवैमि ॥ १२॥ 
पुरोधाः--अत एव अवद्विधा महान्तः (१) | 
शाकुन्तला- [ दुनिमित्तमभिनोय ] अहो | कि मे वामेतरत्‌ नयनं 
बिस्फुरति (२) ? ( अम्भो ! कि मे वामेदरं णश्चणं विप्फुरदि £ ) 


उछामि, माङ्गढिकयात्रादिविधी प्रथममेव तेळाकदेहद्शनेऽमङ्गछमेष अवेदिति 


कवेराशयः। तथा श॒ुतिः-नारायणनामस्मरणकीक्तनादिना पवित्रो5हम, इह-राज- 
घान्याम्‌, सुखसंगिनं-नारायणनामकीत्तेनस्मरणादिनेव पाविश्र्यवन्त जनम्‌, अशुः 
चिम-अपवित्रमिष अवैसि, अशुचिहि जनोऽन्याय्यक्षायंकरणप्रतिवादे नोत्सहते इति 
कवेर्भावः। यथा प्रबुद्ध”-जागरावस्थितो5हम्‌, इद्द--राजधान्याम्‌ , सुखसंगिनस्‌- 
उपभुज्यमानजागरणावस्थो पस्थित सु खं जनख, सुसं-निद्वाभिभूतमिव अव मिं, सुसस्तु 
जनो विवेकशुन्यतया न्याय्यान्याद्यं न निश्चिनोतीति कवेरमिप्रायः। तथा स्वरा 
रवाघीना स्वच्छुन्देति यावत गतियश्य स तथाभूतोऽहम्‌, इृह-राजधान्यास्‌, सुख- 
सह्लनिनं-निमुक्ततयाउवस्थानात सुखभो गिनं जनस्‌, व दमिव-केनचित कुत्रचित्‌ निग- 
डितमिव अवेमि । गत्वा हस्तपादादिभिरपि दुष्कायस्य बाधाप्रदानस्याकरिष्यमाण- 
स्वादिति कघेरभिप्रायः । अन्न पुरप्रवेशे शाङ्गरवशारद्वतयोविनेवं मनःप्रमादमेव 
प्रतीतिप्रदरशान दुष्यन्तेन करिष्यमाणं शकुन्तलाप्रत्याख्यानात्मकमसङ्गकं सूचयति। 
वच्यते चानुपदं शङुन्तलाया अपि दुर्निमित्तस्‌। अनेन सूक्तिप्रकर्षण शाङ्गेरवारस- 
मधिकज्ञानवान्‌ स्वभावगग्भीरश्रायं शारद्वत इति सूच्यते । अप्र आर्या जातिः ॥१२॥ 

(३) पुरोधा इति। शाद्वेरवशारद्वतयोरुक्तिप्रत्युक्तिनिचय अण्वन्‌ पुरोधाः 
सगौरवमाइ;-अत पुवेति । अत एव-¶च्द्वीकृतसासारिकसुखत्वादेव, भवद्विधाः-- 
अबाइशा सुनयः, महान्तः _फोकोत्तराः, संसारतुच्छीकरणे भवद्वघतिरिक्तानामर 
सामर्थ्यादिति भावः । 

(२) शकु इति । दुर्निमित्त-दद्िणादिस्पन्द्नरूपं दुलूदणस, अभिनीय 
रूपयिश्वा । ख्रीणा दडिणाडिस्पन्दुनस्यानिष्ठावासिसूचकस्वातेन दूयमानाह-- 
अहो इति । कि--कथस, वामेतरत-दुषषिणस्‌, नयनं-नेत्रस, विस्फुरति-विशेषेण 
स्पन्दुते, चित विकरोतीति पाठः, तन्रन्स पुवाथः। 


हेड ढगे मनुष्य को, पवित्र-भपवित्र को, जागता-सोये हुए को ओर स्वतन्त्र परतन्त्र को. 
(घृणित दृष्टि से देखता दै ॥ १२ ॥ 


(१ ) पुरोदित--इसीछिये तो आप ढोग महात्मा हैं । 
(२) झकुम्तला--( दुर्निमित्त का अभिनय करके) ओइ! मेरी दाहिनी आँख - 


क्यों फड़क रहो है! 
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गोतमी--जाते | प्रतिहतममङ्गलम , सुखानि ते भवन्तु ( १)। 
( जारे ! पडिहदं, अमङ्गलं, साई दे हातु । ) ! 
र [ इति परिक्रामन्ति (२) ] 
पुरोधाः--[ राजानं निदिश्य ] भो भास्तपस्विनः ! अखावत्र भवान 
वर्णोश्रमाणां रक्षिता प्रागेत्र मुक्तासनः प्रतिपालयति बः, पश्यतेनम्‌ (३) 


चाममागस्तु नारीणां पुंसां श्रेष्ठस्तु दक्षिण? 
इति सामुद्रदचनात्‌ नारीणां दद्षिगाङ्गस्फुरणममङ्गलक्ारणमिति भावः। 
गरगोऽप्याइ;-'ददिणचज्ञःस्पन्दुनं बन्धुदर्शनसर्थलाभं वा । 
दामचछुःस्पन्द्नं यन्धुदिच्छ्रेदं घनहानि घा ॥! 
सूचयतीति पूर्वान्वयः अन्यच्च; 
“ज्रीणामेतरफळमविकळं बृद्धिणे घेपरीत्यस! ॥ इति ॥ 
(खीणाँ च वामावयदे प्रजातः स्पन्दः फकानि प्रदिशत्यवश्यस्‌।' 
इति दृक्तिणादिस्पन्द्नस्याशुमसूचरुःचं वसन्तराजोऽप्याह । प्रक्ृतेऽत्र शकुन्त- 
छायाः जीवनबन्धुना मर्त्ता सह आविदिए्छेदोऽनुसन्धेयः। 
(१ Dd तेले बल प अमङ्गछनबामेतरनयनरपन्द्नसूचितम 
, प्रतिइतं--विध्वस्तम्‌, भवरि :, ; :। सुखानि- 
भ i सवत ली पसन्द पालाम के 
* ) इतीति । इति-पूर्दोक्ता न्ति- दं गन्तुं 
a ति bs यामुक्ती सत्यास, परिक्राम न्ति-राजनिक्षटं गन्तुं 
(३) पुरोधा इति। निर्दिश्य--अङ्ुर्या निर्देश कृत्वा । ऋषीणां बनेचरश्वेना- 
शातराजल माॉचारर्वमाशङुमामोऽमिमानध्मातमनाः पुरोधाः शिइयश्चिवाऽऽह;- मोः 
इति। भोः भोः इति सम्बोधनसूचकमव्ययम्‌; द्विसक्तिः सरञ्जमे बोध्या । तपस्विनः- 
तापसाः | तपोऽचुष्ठाने एव समर्था न त्वन्यत्नेति सावः। असौ पुरोऽधिष्ठितः, भन्न" 
अवानर-वर्णाश्चमपाळकरवेन सवंमान्यः, वर्णाः ब्राह्मणादयः आश्रमाः ब्रह्म चर्याद- 
यस्तेपां रक्षिता--यथानियमं पाळयिता राजा दुष्यन्त इत्यर्थः, अनेन अवदादी नामः 
स्मदादीनाञ्च सवदा पाछनसक्तत्व॑ सूच्यते, दोषे षष्ठी तुनूयोगे षष्ठीप्रतिषेधात्‌। 
म्रागेव-मवदुपगमात्‌, पूचेमेव, सुक्तमासनं येन साः-भासने प 
( १ ) गोतमी--पु्री | तुम्हारा अमङ्गल नष्ट हो, तुम सब तरद्‌ प्रसन्न दोओ । 
(२ )[ इसके बाद सब चलते हैं । ] 
(३) एराहित--( राजा को ओर संकेत करके ) तपस्विगण ! वणे ओर आश्रम के 
रक्षक हमारे माननीय महाराज आप लोगों के पहले हो आसन छोडकर आपकी 
अतरीक्षा कर रहे हैं इनका दशेन कीजिये । 
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शाङ्ग-भो महात्मन्‌ ! काममेतदभिनन्दनीयम्‌ ; तथापि वयमत्र 
सण्यस्थाः (१) | 
अवन्ति नम्रास्तरवः फरो दूगमेनेवास्बुमि दूंरचिलग्बिनो घनाः । 


अ न Hs रा त नि तत 
उध्वोमूतः सरिनत्यथंः, पतेन बिनयातिशयो थोत्यते । वः-युष्मान्‌ , ्रतिपाछयति- 


अपेते एतेन राज्ञो अक्स्यतिशयञ्च सूच्यते। एच॑-राजानस्‌, पश्य-अवळोकय 
विमावयेति यावत्‌ , आश्चर्यमे दंविधस्यास्य विनीतरवभिति भावः। 

(१ ) शाङ्गेति। वनवासिस्वेऽपि तपःप्रभावादेव विदितसककलोकसमाचारो5- 
जुरूपसुत्तरयतिः-भोः, इति । मद्दास्मन्‌-महानुभाव !, उढ्लुण्ठनगर्मोक्तिरियस्‌ । 
'छचिन्महाबाह्मण? इति पाठः, तत्र पुरोहितत्वान्निन्दितबाह्मण ! इत्यर्थः, अनेन च 
सर्वोधनेन पुरोहितस्योत्तानहृद्यर्वं पक्षे सुतराद्ुपद्दासश्च व्यञ्यते। पुतत-अस्मा- 
कसुपस्थितेः प्रागेव यात्रोस्थानरूपं राञ आचरणम्‌, आसनत्याग पूव॑ंकमस्मद पैद्धणः 
मिति भावः, कामं-पर्याप्तमेव, अभिनन्दनीयं-प्रशंसाविषयीभूतस्‌, स्तुस्य मित्यर्थः । 
नचु तदा कुतो नाभिनन्द्यते ? इत्यत आह;-तथापीति। तथापि-पर्यांप्तप्रशंसाह 
वेऽपि, अन्न-पुतस्मिन्‌ अभिनन्दनदिपये, मध्यस्थाः-तदस्थाः, अनतिकोतुका इति 
यावत्‌ , न निन्दामो न वा स्तुम इत्यथः। अयमाशयः;-वह्ने रुष्णताया इच राज्ञो 
चिनीतरवस्य स्वाभाविकत्वेन स्तुतेरचिपयीसूतत्वात तत्र च निन्द्नस्यानाचारा 
दिति भावः । 

माध्यस्थ्ये निदानं दशंयति,-भवन्तीति ! यदा राज्ञो विनीतस्वं स्वभावसिद्ध- 
मेवेति स्थिरयितुमाइ-भवन्ती ति । तरव:-वृक्षाः, अन्न तरुशब्दस्य सामान्यवत्तवाच 
कर्वे पि लक्षणया फळवद्वृद्षविद्षेपे छछकस्व गुह्यते, वनस्पध्यादिसमग्रवृच्तत्ववि 
शिष्टवाचकत्वे फलोद्वरमेरित्यस्य वेयर्थ्यापातात । किं च सप्पुरुषाणों विशिष्टाना- - 
मेचो पमेयरवात्तेः सहोपमानतापि तस्य संगच्छते; ननूचरवाक्येडपि एुतद्दोष आपः 
ततीरि चेन्न, मेघादिवद्त्यागेन निबिडमेघवाचकघनशब्दोपादानात । फलानाम 
ड़दूगमः-उरपत्तिमिः, फळागमैरित्यपि पाठः। अब्र ' आसमन्ताद्‌ यमेः प्रासिमि 
रित्मर्थैः, अनेन समुद्धिकाष्ठा तेषां द्योतिता, नञ्राः_तश्फलमरेण विनताः विनीताश्च 
भवन्ति। घनाः-मेघा निबिडाश्च, नवाग्ुभिः-नवजरूसल्यः, नवेति वरषारम्मं योत 
यति; तदानीं मेधस्य दूरविलरिवस्वसग्भवात्‌ , दूरादू इति दूरविलस्थिनः 


(१) शाङ्गरव--महात्मन्‌ | महाराज का यद व्यवहार प्रशंसनीय हे, लेकिन इम. 
'ळोग तो इन बिषयों से उदासीन हैं। 


फल भा जाने पर वृक्ष झुक जाते हैं ओर नवीन जळ भर छेने पर मेघं लटक भाते है! प 
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३३४ अभिज्ञानशाकुन्तलम-- [ पतमोड्छः 


अनुखताः सत्पुरुषाः ससद्धिमिः स्वभाव एवेष परोपकारिणामू ॥१३॥ | 
प्रति-देव ! प्रसन्नमुखा ऋषयो इश्यन्ते (१) । ( देव ! पसण्णमुट्दा 
इसीओ दोसन्ति | ) 


अस्यन्तळस्विता;, भघन्तीति शेषः। छचिदू “भूमिविळग्विन” इति पाठः; तप्न;-- 
भूमौ विळम्विन इति भूमिविळर्विनः-भूमिनिकटवर्तिनो अवन्तीस्यर्थः, यथा फळ- 
सरेण छूछाः नताः सन्तः भूमिनिपतनयोग्या भवन्ति तधा मेघा अपि नवजलभरेण 
अबन्तीव्यनयोः साग्यम्‌ । तथा सन्तः साधवश्च ते पुरुणाश्चेति सजनाः, स एद्धिसिः 
घनसम्पत्तिभिः अनुद्धताः-गवशून्याः विनीता इस्यर्थः, भवर्तीति शोषः । विरोधे. 
नज। तथा च;-परोपकारिणा-परानुपकतुं शीळं येषां तेषां जनानाम्‌, एप एव 
नच्नस्वमेव, स्व॒मावः-प्रकृतिः। फछचन्तो वृत्षाः जळपूर्णा मेघा ऐश्व्येशाळिनः 
साधवः परो पकारिणश्च जनाः सवंदा नञ्जा एव भवन्तीति तेषां नेसर्मिकस्वभाच इति 
निष्कषः। तस्मात्‌ तरुघनवत्‌ सवथा परोपकारिणः सःपुरुषभेदृस्य राज्ञो दुष्यन्तत्य 
च पुतन्नस्रत्वं नेसर्गिकर्वभाव पुवेति भाव:। अन्न स्वभाव इस्यादिस्तु हिशब्दाचुः 
पादानेऽपि सामान्येन विशेषसम्थनरूपोऽ्घान्तरन्याः । किञ्च अग्रस्तुतात्सत्पुरुष- 
सामान्यात्‌ प्रस्तुतस्य दुष्यन्तरूपसरपुरुषविरोषस्य प्रती तेरश्रस्तुतप्रशंसाऽपि । अन- 
योरङ्गाङ्गिमावेन सहरः । तथा अप्रस्तुतानामेव तरुघनसत्पुरुषाणां अवन्तीति क्रियाः 
रूपेकध माभि सम्बन्धात्तक्ययोगितापि । तया नम्नत्वख्पेकधमंस्येव नञ्नदूरविलम्ड्य- 
चुद्धतपदः पुथडनिर्देशान्मालाप्रतिवस्तूपमा च। तथा च निरक्धपंकरेण सह पर- 
स्परनरपेचयेण संघुष्टिबोंध्या । सतिर्भावः । वंशस्थविलं वृत्तस्‌ ॥ १३ ॥ 

x ) प्रतीति। ऋषीनवळोक्य प्रतीहारी राजानमावेदु्यात;-देवेति । प्र पन्ना- 
नि-उद्वेगेनाकळुषितानि सुखानि येषां ते ताइशाः। पतेनाजातदुःख्वमवगम्पते । 
तथा च 'किन्तावद्‌ ब्रतिनाम्‌' इत्यादिना यदू यत्‌ प्रतर्कितं तस्य न किश्चिद्‌ इश्यत 
इति भावः । इतः परं कचिद्‌ पुस्तङे "जाणामि विस्सद्धकजञा इसीओ? इ्यचिकं 
इश्यते । तस्य “जानामि विज्नव्धकार्या ऋष्यः इत्यनुवादः) तत्र विज्ब्धं-शान्त" 
मकर काय येषां ते ताइशा ऋषय इत्यथः, 'विस्नब्धस्तूदधटे ब्य्थे झान्तविश्वस्त- 
योरपि’ इति विश्वः । कचि 'ता विस्तरयकअभा पदे' इति पाठः, तत्र; “तस्मा 
ह्रिश्वस्तकार्या प्ते’ इस्यचुचाद्‌ः, अत्र विश्वस्तक्कार्याः-विश्वस्तकार्यसिद्वयः) कायं 


इसी प्रकार अच्छे लोग सश्डिशाली होकर नत्र हो जाते हैं। क्योंकि परोपकारियों का 
स्वभाव हो ऐसा होता है ॥ १३ ॥ 


` (१) प्रतीहारौ--मददाराज | ये ऋषि प्रसन्नमुख दिखायी देते दै । 
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राजा--[ शकुन्तला निवेण्ये ] अये ! अत्र (१)-- 
केयमवगुण्ठनवती नातिपरिस्फुडशरीरश्षाबण्या । 
मध्ये तपोधनानां किखल्यमिव पाण्डुपत्राणाम्‌ ॥ १७ ॥ 


ET EE नि 00 न 0 उडी 
सिद्धथति वा न वेति संशयरहिता इत्यथः, नते चिष्नप्रतीकारादिपराः किन्तु स्वरवर्षा- 
नादिलिघुकार्याथिन एवेति भवतो ज्याकुङताया नावकाश इति भाव!। 

( १ ) राजेति । निर्वण्यं-विशेपेणावळोक्य। 'निर्वणंनन्तु निध्यानं दुर्शनालो- 
कनेच्चणम्‌' इत्यमरः । अथ शापबढेन शङुन्तळामजानच्‌ राजा एच्छुति;-अये इति। 
अये इति सम्भ्नमे । अन्न-स्थाने । कुत्रचिरपुस्तके 'अथान्न भवतीति’ पाठः, तत्रा- 
अथेति प्रश्‍ने अन्न मवतीति प्रशंसागभंस्‌ । 

केयमिति । पाण्हूनि-परिणततया पाण्डुवर्णानि यानि पष्राणि तेषां मध्ये एतेन 
तपोधनानामपि वयःपरिणततया पाण्डुस्वं सूच्यते, किसल्यमिव-नवपञ्जवमिषेष्यु- 
पमा, नचु अस्याश्रोपमानसूतस्य किसळयस्य भित्रढिङ्गरवेन अनौचित्यं दोष इति 
चेत्‌, उच्यते, कोमलस्वादेः साधारणधमंस्य गम्यमानस्वात्‌ नितरां सहदयहदयरअ- 
करबादेव न लिङ्गब्यरययजन्यमनोचित्यस्‌, 'न छिङृव चने भिन्ने न हीनाधिकतापि वा। 
उपमादूरणायाळं यश्रोद्वेगो न घी मतास? इति दुण्डिदचनात्‌ , न च पाण्डुपत्रमध्ये 
किसळयस्यासम्मव इति शङ्कथम्‌, “पाण्डुपन्नार्णा मध्ये! इस्यनेन तदन्तहितत्वेन 
किसळयस्यास्फुरताया विवचणात्‌ , यद्वासरे, तथा तपोधनानां मध्ये तस्या 
असम्माब्यववं सूच्यते, किसळयसाम्येन ळावण्य सो कुमाय पूणत्वेन दशनी यव द्योत्यते, 
तपोधनानां-तापसानां मध्ये, अवगुण्ठनवती--शिरःपच्छादंनवती 'अयावगुण्ठ- 
नद्चावगुण्ठिका । योषाशिरः्मावरणक्रियाथां स्यात्‌ |! इति शब्दाब्धिः, एतेनाव- 
युण्ठनप्रथाया अतीव प्राचीनत्वघुक्त भवति, यथाहाङ्गिरा;-श्वष्टरस्याग्रतो यस्स" 
डिच्ठुरःप्रच्छादनक्रिया । पुत्रेदेसेंण सा कार्या सातुरभ्युद्यार्थिमिः इति, एतेन 
अवगुण्ठनस्य यवनराजत्ववादिनां चिरन्तनमतासहिष्णूनामाइुनिकानां मतमपा- 
स्तस्‌। अत एव नातिपरिस्फुटस--अनतिव्यक्तं गान्नावरणादेवेति आवः, शरीरस्य 
छावण्यं-चेक्कण्यं कान्तिविशेषो यस्यास्तथाभूता, 'सुक्ताफलेषु च्छायायास्तरलत्व- 
मिबान्तरा । प्रतिभाति यदङ्गेषु तल्लावण्यमिद्दोच्यते,'-हति छावण्यळदणसुक्तपुळच : 
छनीळमणौ सुधाकरेऽपि । यद्वा नातिपरिस्फुटं शरीरं छावण्यं च यस्याः सा तया- 


( १) राजा--( शकुन्तला को देखकर ) अहो ! यहाँ :-- १ 

यह घूँघटबाली कोन दे ! इसकी शारीरिक सुन्दर ग ममो उतनो ज्यादा परिरफुडित 
नहों हुई है! इन तपस्थिर्या के बोच में पतझड के पोळे पत्ता के ढेर में विद्यमान नवकिस- 
छ्य को तर दिखाई देतो हे ॥ १४ ॥ 
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३३६ अभिङ्ञानशाङुन्तलम्‌— 


प्रती--भत्तेः ! ङुतूहलररभेः प्रतिहतो न मे तकः प्रसरति | दशनीया 
पुनरस्या आकुतिलद्यते ( भट्टा ¦ कुदृहलगब्भो पडिहदो ण मे तकको पसरदि । 
द॑सणीझा उण से आकिदी लक्खोअदि ( १ )। ) 

राजा--भबतु अनिवेण्य खलु परकलत्रम्‌ (२) । 


भूता । ननु नातिपरिस्फुरेत्यादौ शरीरमात्रमरहणेऽप्युमयलामसरभव इति छाषण्य 
पदोपादाने पौनरुक्तथ स्यादिति चेन्न, तयोरुभयोरेव विघेयत्वात, अत एवातिपयोः 
रुपसर्गयोरुपांदानम्‌, इषद्वथकेत्यथः। इयं पुरो विळसन्ती नारी का? कचित्‌ 
पुस्तके केयमिध्यंत्र कास्विदिति पाठः, तन्न स्विदिति वितकें। “र्विदिति प्रश्ने 
वितर्क च' इत्युक्तेः, शअ्रौतोपमाळङ्कारः वाक्याथहेतुकं काव्यलिङ्गमपि । औस्सुक्यं 
विस्मयश्च सावः; तेन रतेरीपदु्ठोधश्च। आर्या जातिः ॥ १७ ॥ 


(१) प्रतीति । कुतूहलं-तपोघनमध्ये द श॑नीयाकृतिवनितेत्याश्चयं रसे यस्य 
स तथाभूतः, यद्वा;-कतूदलस्‌-अकस्माद्रमणीयरमणीदृशंनजनितं कोतु ष गभे यस्य 
ताइशः, अयमप्रसरणे हेतुर्वोध्यः । मे-मम, तकः-विचारः केयं भवितुमहंतीव्यूहः, 
प्रतिहतः-कुतूहलोपद्वितः सन्‌, च प्रसरति-न प्रसारमाप्नोति, इयं सेति न व्यवस्यः 
तीस्यथः । तथा च;-अवत उत्तरदाने नच शक्नोमीति भावः। एवं स्वस्यापि वितक- 
सुवर्चा राज्ञा वर्णित सौन्द्य॑मनुवदतिः-द्ञनीयेति। यष्टा काचिर्सेदिक्ेयं वा 
सवितुमहंतीति हृदयभावं साविष्कारं तिरस्कुवंस्याह;-द शानीयेति। पुनः किन्तु, 
पुनः शाब्द्स्तकस्याप्रसरणे कामचार सूचयति, दृशंनोया-सुदशना, दृद्यंनयोग्येति 
यावत्‌। तथा च नेयं साधारणी सेपिकेति भावः, लचयते-ज्ञायते, तस्म्राद्‌ अव्यरू- | 
पेयं अवता दश्यतासिति प्रतीहार्या अभिप्रायः। 


(२) राजेति। अवतु-द्यं या वा का वा भवत्वित्यर्थः । परकछन्नं-परभार्या, 
'कळश्रं ्रोणिमाययोः' इत्यमरः, अनिवंण्यंस्‌-अनवलोकनीयस्‌, खदिविति निषेधः . | 
द्ोतङमष्ययम्‌, तस्मादेनां नावलोकयामीति मावः, अनेन राज्ञः औचित्य ध्वन्यते। . 
यथा विप्णुसूत्रम्‌;= परदारान्‌ न वीक्षेत' इति। अन्न मतिस्तया घर्मवीरव्यभिंचा- । 
रिण्या रतेस्तिरोधानं च दूषितम्‌ । 


(१) प्रतोहारो--महाराज ! कुतूइळबश ( अर्थात्‌ यह कोन होगी, यद जानने कौ 
इच्छा से ) भरी-पुरौ मेरी बिचारशक्ति जबाब नहीं दे रहो दै। लेकिन इसकी आकृति 
बढी सुन्दर जँचती है । 

(२) राजा--कुछ औ दो, परायी खी को देखना उचित नहीं दै । 
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शाकु- [ उरास हस्तं.दत्त्वा स्वगतम्‌ ] हृदय ! किमेवं वेपसे ? आयंपु- 

। त्रस्य ताडशभावाचुबन्ध स्मृत्वा घीरत्वं ताबद्वलम्बस्व (१) | ( हिअ ! 

। कि एव्वं वेबसि ! अजउत्तस्स तादिसभावाणुबन्धं सुमरिञ्च धोरत्तणं दाव अव- 

| लम्वस्स । ), 

` पुरो--[ पुरो गत्वा ] स्वस्ति देवाय | देव ! एते खलु विधिवदण्तिा- 

| स्तपस्बिनः, कश्चिदेतेषु उपाण्याय-सन्देशोऽस्ति, तं देवः ओतुमहंति (२) | 

। _ राजा-अवहिततोऽस्मि (३) 
| 


(१) शाकु इति । अथ शाहुम्तछा हृयुयविदारणधमं नायकस्य ताइ खचोज्य” 
घाय सानवनादानायोरसि इस्तं निच्चिपति,-उरसीति । डरपि-वच्चसि हस्त दरवा- 
“निधाय, यो यस्मे सान्स्वनादानाय भ्रवत्तंते सति सम्मवे तं स्पष्ट वेति लोकन्यव- 
दारः। कविवाक्यमिदं स्वभावोरिश्व । सान्श्वनावाक्यमाइ;-हृदयेति । कि-कथस्‌ 
एवं-सार्तिशय म, वेपसे- कम्पसे ? आयंपुत्नस्य-मतुः, राञ इति यावत, ताइशसा- 
दाजुयन्धं पूर्वाजुभूताचुरागप्रवाद्दस, स्खुत्वा-स्मरणपथमानीय; घौरस्वं-घैयंस्‌, 
अवलम्बस्व-भाश्षय, घीरं तावद्‌ भवेत्यथः । तथा च वाइशमावानुबन्धः कदाचिदपि 
न दिरंस्यतीति भाव! । अत्र विषादादेयाद्यो भावाः। 

(२) पुरो इति । पुरः-अग्नतः, स्याच्‌ पुरः शुरतोऽप्रतः? इत्यमरः । कस्मैचित्‌ 
किश्िन्विवेदनकाले पुरोऽभद्ुजीमचनस्य सावंन्निकष्यवहाररघात्‌ राजाभिसुखीसद- 
नार्थं पुरो गत्वेति वचनम्‌ । स्वर्ति-मङ्गळमर्स्विति शेषः, देवायेति “नमः स्वस्ति०' 

` पा० इस्यादिना चतुर्थी | एते- पुरोवत्तिनः, इति हस्तेन्ञ निर्देश, तपस्विनम तापसाः, 

विधिवत--यथाविधि, औतेन विधाजेनेत्यथेः, अचिताः--पद्चाथ्यांदिमिः सत्कृताः, 

पूर्व राश्ञस्तयेचादेशात्‌ तथा चेषां किं चा सत्कारविशेषोऽस्तीति भावः । एतेन 

स्वस्य राजनियोगानुष्ठानमुक्तम्‌ । अथ राशा कत्त॑ग्यमाहः- कश्चिदिति । पृतेषु-तएः 

. स्विषु, उपाष्यायस्य- अध्यापकस्य कण्बस्य सन्देशः:--संवादः । उपाष्यायसन्देश- 
` इति बहुमानं योतयति। 

(२) राजेति । अवहितः दृत्तावधानोऽस्मि। 


PN Re dos SiR i RES DOI या 
( १) शङुन्तळा- ( छाती पर हाथ रख कर स्वगत ) हृदय ! तुम इस तरद कॉप 

क्यों रहे दो १ महाराज के उस अटूट प्रेम का स्मरण करके थोड़ा पेयं धारण करो । 
२ ) पुरोहित--[ सामने जाकर ] महाराज का कल्याण हो देव ! मैने इन तपस्वियों 


की विधिवत्‌ अर्चना कर दौ दे!इनके पास युरुका कोई सन्देश है, उसे ओमान्‌ 
सुन ले। 


(३) राजा- मैं सुनने को तैयार हूँ। 


२२ अ० शा० 
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शिष्यौ--[ हस्तमुद्यम्य ] भो राजन्‌ ! विजयतां अवान्‌ (१) । 
राजा--सवोनभिबाद्ये बः (२) | 
श्चिष्यो-स्वस्ति देवाय (३) | 
राडा-झपि निविष्नं तपः (४) ? 
शिष्यो--छुतो घर्मक्रियाबिऽ्नः खतां रक्षितरि स्यि । 
तमस्तपति घर्मा शो कथमाविर्भविष्यति ॥ १७ ॥ 
(१ ) शिंष्याविति । इस्तमुणस्य--उस्तोश्य, हस्तोत्तोलनपूर्वकाशीर्वादुस्य 
लोकाचारस्वात्‌ । बिजयतामिति 'दिपराभ्यां जेः इत्यात्मने पस्न । 
(२) राजेति। घः-युण्यान्‌ , आभवाद्ये-प्रणमासि । 
(३) शिष्याविति । स्वस्ति-मङ्गछस्‌, अरिस्वति शेषः, देवायेति नम आदिः 
स्वाधतुर्थी। र 
(४) राजेति। अपीति प्रश्‍ने 'गर्हाससुचयपरनहासम्भादनास्वपि’ त्यः 
मरः। युष्माकं निर्विष्चेन तपः सम्पद्यते जु? हत्यर्थ'। अनेन विध्नानामारमना 


अ्रतिदिघेयस्वं योतितस । 5 
शिष्याविति । अथ शिष्यौ राज्ञः प्रश पामुखेन तपसो निर्विष्न्वं एष्टान्तेन प्रति- 


पाद्यतः-ङुत इति । रवयि-राञ्चि दुष्यन्ते, रक्षितरि-परिपाळयितरि सति, सर्ता- 
साधूनाम्‌, घ्मक्रियाणां-यागादिधम्मांचु्षानानां विभ्नः-ष्याघातः, कुतः १ न कुतो5- 
पीस्यर्थः। अत्र सवमेदतत्‌ पदुकदुम्धकं बिघेयस्‌ । तथा चास्मिन्‌ राज्ये त्वमेव र्षित 
सवयि रद्धितरि च सति सर्वे एव सन्तः तेषां च क्रियामात्रविभ्नोऽपि न सम्भाव्यते 
सुतरां धर्मक्रियाणामपि विष्ना मावा एवेश्यर्थः । यायादेः श्रेयःसाधन!्वं ध्मरवं चोक्तं 
तन्त्रान्तरे--'बन्यक्रियागुणादीनां घमंत्वं स्थाएयिष्यते । तेषासेन्द्रियकत्वेडपि न 
तावूप्येण घमंता । श्रयःसाघनता ह्येषां नित्यं वेदात प्रत्रीयते । ताहूप्येण तु धमस्व 
तस्मान्नेन्द्‌ यगो चरः ।! इति । अत्र इष्टान्तमाह,-तम इति । घर्मा:-उष्णा अंशवः 
किरणा यस्य तस्मिन्‌ घर्म्मांशो-सूर्य, तपति-जगत्‌ सन्तापयति, पूण॑तयोवयमाने 

(१) दोनों शिष्य-महाराज आपकी जय हो। Ee 

(२) राजा-इम आप सब को प्रणाम करते हैं। 

(३) दोनों--महाराज की जय हो । 

(४) राजा-यापकी तपस्या तो निबिष्न है न? 

दोनों शिष्य-ओमान्‌ जेते रक्षक के रहते साधुओं की तपस्या में विष्व भळा कैसे 
उपस्थित दो सकता दै? सूये के देदोप्यमान रहते अळा अन्धकार किली तरह टिक सकता 
है? कभौ नहीं ॥ १५ ॥ 
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राञ्ा-[ आत्मगतम्‌ ] सबेथा अर्थवान्‌ खलु मे राजशब्दः.[ प्रका- 
शम्‌ ] तत्रआबान्‌ कुशली कण्वः ? (१) 

घाशे-राजच्‌ ! स्वाघीनङ्शलाः सिख्धिमन्तः। स॒भवन्तमनामय- 
प्रझपूर्वेकसिदमाह (२) । 
सतीत्यर्थः; तमः-तिमिरस, कथमाविमविष्यति-प्रसरिप्यति, न कथमपीस्यथः । 
तथा च निचिष्नेनार्माछं तपः सस्पयत इति भावः । 


यथा रघौ-*नाथे य हृष्टे, 
Rn (लाय झतस्त्वय्यशुभं प्रजानात । सूय तपस्यावरणाय कढ्पेत 


अन्न सूर्योपमया राइ प्रतापातिशयः व्ियाप्रवत्तकश्वं च थोत्यते । बीरोपस्कृता 
राजविएयिका रतिभाँवः। इ च सूर्ोद्गमनेऽन्घक्ाराणाममाथ इव त्वयि रक्षितरि 
धघर्मक्रियाविध्नासाव इति प्तिविश्वनात्‌ इष्टान्तो$ळ्छारः । 

यदुक्त प्रकाशे-'इष्टान्तः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिविग्बनात! इति । 

किञ्च स्वयि रखितरि क्रियामात्नेऽपि विष्नासम्भवाव्‌ सुतरामेख घमक्रियायाँ 
विघासम्म॒व हत्यर्थापत्तित्र । अन्न च समानार्थवोधकेन परादरपतवाक्येन स्वासिप्रा- 
यमसिज्ञाप्य 'राजप्रभावेणेव विज्ञा अपसरन्ति! इस्यमिमतायंसाधनादुदाहरणं नाम 
चाट्यळछणस्‌-'यत्र सुश्याथंथुक्तेन वाक्येनामिप्रद्शनाल्‌ । 

साध्यते5मिसतश्वार्थस्तदुदादरणं मतस्‌ !” 
इति तल्लत्वणस्‌। पथ्यावकत्रे वुचस्‌ ॥ १५॥ 

(३) राजेति । आत्मगतस-अनतिप्रकाश स । मे-मम, राजशद्दूः-रानेत्यानु" 
पूर्वीबणं र्तो सः। अ्थवानू-साथक', सुष्ठु परिपाळनेन जनाज्ुर्जनात्‌ । राजति-दोष्यत 
इति र्जयतीति च राजशण्दण्युरपत्तः। एवमेषाह रघुकाभ्ये-'राजा प्रकृतिरअ्ननाव! 
इति, तथा च-मम पारनपद्धध्या सन्तुष्टाः सश्यः प्रछतयो मामेवं स्तुवन्ति; अदो अहं 
धन्य पुवेत्याशयः । अत्र इषो भावः । ब्राह्मणं कुशल पुष्छेतः इति दथनमनुसरन्‌ 
एण्छति-तन्रमवानिति । तत्रमवान-परमपूजनीयः, कण्वःअवतासुपाध्यायस्त- 
शामा महषिः, कुशढी-सङ्गलचान्‌ । 

(२) शाङ्गे इति। सामान्यसुखेन कुशकमाह-स्वाधीनेति । सिद्धिमस्त+-अणि- 
सम्पन्चाः पुरुषाः, स्दाधीनम्‌-आत्मायत्त॑-ङुशळं-अङ्गछं येषां ते तथा- 

(१) राजा ( स्वगत ) इमारे किए "राजा? शब्द सव प्रकार से सार्थक हैं । ( प्रकट ) 
पूज्य महर्षि कण्व सकुशळ हैं ! 

(२) शाप्रेव-महाराज ! सिद्ध पुरुषों का मंगळ, सदेव उनके अधौन रहता दे! 
सम्होंने ओमान्‌ का आरोग्य प्रश्‍न किया है भोर यह कहा है 
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राजा-किमाज्ञापयति अगदान्‌ ? (१) 
शाङ्गे--यन्मिथः समयादिमां मदीयां दुहितरं भवानुपयेमे; तन्मया 
प्रीतिमता युवयोरनुज्ञातम्‌ | कुतः (२)-- 
स्वमइंतामग्रखरः स्यृतो5सि नः 
शकुम्तल्ला सूतिमतीव सर्क्रिया । 


सूताः। तथा च कण्वस्य सिद्धिमरवात्‌ स्वाघीनछुशळत्वमेदेत्ि भावः । अय 'सन्न- 


बन्धुमनामयमि'ति वचनादनामयजिज्ञासाएचंकं वक्तण्यं घव्तुमारभते-स इति। 
सः कण्दः, अनासयप्रशनपूच॑क-*तच किमारोश्यमस्ती'ति आरो गर्याजिज्ञास्तापूचंकस, 
"अनामय स्यादारोग्यस्‌? इत्यमरः, इदं-वचयमाणस्र्‌ । 

(३) राजेति। भगवान्‌-कण्व इत्यथः । 

(२) शाङ्ग इति। इदंपदार्थं विवुणोति--यदिति । मिथः-रहसि, अन्योन्य वा, 
समयाव्‌-प्रतिज्ञानात्‌ श्वं मे भार्या रवं से सत्तेति प्रतिज्ञां कृस्वेस्यर्थः। याग्धर्चेण 
विधिनेति यावत्‌ । ढ्यब्छोपे पञ्चमो.। “गान्धवंः समयान्मिथः? इति याज्ञवक्क्यः। 
"समयाः शपथाचारकाळसिद्धान्तसंविद्‌ः इत्यमरः । संविव-प्रतिशा । अनेन 
सकळशाखपारदश्नः कण्वस्यानुमोदनहेतुरुक्तः । इमां-पुरोवत्तिनीं, दुद्धितरं-पुन्नी स्‌, 
उपयेमे-परिणीतवान्‌ 'उपाद्यमः स्वीकरणे’ ( पा० ) इत्यात्मनेपद॒स । ्रीतिमता- 
7(रस्पराजुरूपरवात्‌ सन्तुष्टेन मया, युवयोर्विषये, अचुज्ञातम्‌- अनुमतम्‌ । नजु भवन्त 
मइष्ेव विचाइकरणात्‌ अप्रीतिस्यळेऽपि कथं वा भवतः प्रीतिरित्याह-कुत इति । 


प्रीती हेतुमाह--स्वमिति । स्वस्‌, थदताँ--प्रधंसापान्राणा जनानाम्‌, 'अहः 
प्रशंसायास्‌” (पा०) इति शातुप्रस्ययः, अग्रसरः-अग्रगण्यः, प्रधान इति यावत्‌, नः-अ- 
स्माकस, स्टुतः,-अभिमतोऽसि, त्वा योग्याग्रगण्यं जानीम इति भावः । तथा शकुः 
न्सळा-मदूदुह्िता च, सूर्तिमती-शरीरघारिणी, सर्क्रिया सस्कारसूतेव, प्रशंसेवेति 
यावत्‌ , तथा च प्रशंसा प्रशंलनीयमेवाश्रयतीति भावः, अनेनास्याखेछोक्य पूज्यस्वं 
च्वन्यते। अतस्तुस्यगुणं-तुस्याः-अन्यूनातिरिक्ता गुणा यस्य तत्तघोकतं-समानयुण- 


शाछिनम्‌, वधूक्ष वरश्रानयोःसमादवारो, घूवर-मिधुनमिस्यथंः, समाहारदन्द् एक- 


(२) राजा--एाँ, भगवान्‌ कण्व क्या आह्वा देते है ! 

र (२) यत दल कइ। है कि--हे राजन्‌! भापने परस्पर शपथ करके 
कम्या के साथ जो ब्याह किया है उसके लिए हम आप दोनों पर 

कि व गो र प्रसन्न हे ओर आपके 
दम लोगों का विश्वास दै कि आप प्रशंसनीय छोगों में मुख्य हैं और इमारी शकुन्तका 
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खसानयंस्तुल्यगुणं वधूवर 
चिरस्य चाच्य न गतः प्रज्ञापतिः ॥ १६॥ 
तदिदानीमापश्नसरवेय गृह्या सदृधमंचरणायेति (१)। 
गोत-मद्रसुख् । किमपि बक्तुकामास्मि, न मे वचनावसरो स्त | 
(२) । ( अइसुह किम्पि वत्तकामहिः ण मे वञ्चणावसरो अत्यि । ) 


वद्घावः, समानयन्‌-एकीङुवंच्‌ , विषाइविधिना संयोजयन्‌ , 'अस्थिभिरस्थीनि? 
इस्यादिश्चुतेः, प्रजापतिः-विधाता, चिरस्य-चिरादारभ्य प्रवृत्तमित्यथेः, इदं विभक्ति- 
प्रतिरूपकमष्ययस्‌, वाच्यं-निन्दाम्‌, 'अयोज्ययुग्‌ विधाता' इति छोकापवाद्‌- 
दूपणस्‌, न ग्रतः-न प्रात; समानगुणशालित्वेन परस्परयोग्यरवात्‌। तथा च लोके 
चिरकाछप्रतुत्तमयोग्ययुगित्यपदादमवहमान इद प्रज्ञापतिरिमां स्वाञ्च तुदयगुणं 
वधूवर निर्माय संयोजयंश्चेदानीं ममार्जेति भाषः । पतेनेतः पूर्वमेवं गुणोपेतं वधूवरं 
नाभूदिति द्योत्यते । अन्न वरवध्वोराचुरूप्येण श्ळाघाप्रत्ययात्‌ समाछङ्कारः। सूर्चि- 
सतीवेति वाच्योस्प्रे्ा । पूवंवाक्याथस्य तुश्यगुणस्वोपपादकश्वाव काव्यछिङ्गञ्च । 
किञ्च समानयनाद्‌ वाच्यं न गत इत्यपरं काव्यलिङ्गमपि । वंशस्यदिछं वृत्तम्‌ ॥६१॥ 
( १) तदिति । ततशेस्वया परिणयस्य ङतस्वात्‌ परस्परयोग्यत्वेन मयानुमत- 
स्वाच्चेस्ययः, यह्वा विधात्रैवं पतिपत्नीत्वेन युवयोरेकोङृतर्वादित्यथः। इदानीस्‌, 
आपल्नम-जठरे पराप्तं सस्वं-जन्तुयेया सा आपन्नसश्वा-गर्भिणी, 'आपत्नसर्वा स्याद्‌ 
ुर्विण्यन्तर्वर्नी च गर्सिणी' इस्यमरः, इयं-मम दुहिता शकुन्तका, सहधर्म्माचर- 
णाय-मिलित्वा यज्ञादिघमंकमंकरणाय, 'सपत्नीको घसंमाचरेत' इति स्सृतेः, 
शुह्मतां-स्वीक्रियतास्‌, इतीत्यस्याहेग्यनेन सम्बन्धः । अनेन विधिवदूढरव ब्यउयते । 
(२) गौतेति। । भद्राणो सजनानां सुखः-भग्मगण्य इति भद्रसुखस्तस्सम्वोध- 
नम्‌, यद्वा मद्राणां सुखमिव सुखं तस्सम्बुदौ-भव्रसुख !-सज्चनशिरोसणे !' स्‌" 
साधु सुखं यस्य स भव॒सुखः-सुसुखस्तत्सम्बोधने हे भत्नमुख ! इति घा। किमपि 
किञ्चित, स्दयानुचितमाचरितमिति विवच्षितमित्यथेः, वक्तुं कामो यस्याः, सा खक्तु- 
_कासाउस्मि-किश्विहवक्तुमिष्छासीस्पथ “तु काममनसोरपि' इति तुमो सळोपः। परः 
सी मूतिमतो सरिक्रया के समान पुनीत दै । आप दोनों तुल्य युणबालो का संयोग कराकर 
रा भी बहुत दिनों तक के लिए निन्दनीय नहीं इए॥ १६ ॥ 
र र ना यइ गमेवती दै । आप अपना पमेकाये सम्पादन करने के छिए इसे 


. (२) गौतमो- डे सजनगेष्ठ में मौ आप से कुछ कहना चाइता दू । छेकिन सुझे 
बोलने का अवसर दी नहीं दै । 
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राजा-आयें ! कथ्यताम्‌ (१) | 
गौत-- 
नापेक्षितो गुरुजनः अनया न त्वयाएि पृष्टो बन्छु: । 
एकेकस्य च चरिते अणतु किमेक एकस्मिन्‌ ॥ १७॥ 
( णावेक्खिदो गुरुअणो इमिए ण हुए वि पुच्छिदो बन्धू । 
एक्कक्कस्स अ चरिए भणादु किं एक्क एक्कस्सि || १७ ॥ ) 
शककु-[ आत्मगतम्‌ । ] किन्नु (२) खलु आयेपुत्रो भणिष्यति ? 
( किण्णु क्खु अजउत्तो भणिस्सदि १) 


Nh NED Te MEST क MN र 
शपरं गाढाबुरागमजुस्स्धत्याच्षिप्य चाहः-न से इति । दचनस्य-दछण्यस्य-अवसरः" 


प्रस्तावः, “प्रस्तावः स्यादवसरः इत्यमरः, नास्ति, शिष्याम्यां महर्षिणेव सवंस्यो- 
रूत्वादिति भावः । केचित्त न मे वचनावसरः कथनावकाशो5रित; अघद्ञ्वामेवा- 
थिरताळपनादिति भावः ।-हस्यमिप्रायेण व्याङुवेन्ति । 


(१) राजेति । आर्य--पूज्ये |, कुन्नचिदेष पाठो न चत्तते । 

स्वोचाचेपकारण ब्याचष्टे-नेति । अमया-दाङुन्तळया, गुरुजनः-पित्रादिजनः; 
नापेखितः ढुस्यन्तायातमसमपंणसम्बन्धेञ्नबुशाएितः । ््षयापि-दुष्यन्तेनापि) 
बन्छुः-अस्याः स्वजनः, न पुष्ट-“शकुन्तछाया: पाणिग्रहण कएुं शाक्नोसि वा न वा! 
इति न जिज्चासितः। अत पूष प्केकस्य-परस्परस्य शाकुन्तछायाः तव चेस्यथे) 
पृकस्मिन्‌-युरजनानपेछण रूपासिश्नास्मके, चरिते-अनुष्ठिते विषये, एकः-अन्यो जनः 
मञ्चदणः कण्वो वेस्यर्थः कि णतु ?-त्व तां गुद्दाण सा च स्वां ग्रुद्धात्वित्याद्रूषं 
किं कथयतु ? अपि तु अपेक्षितान्योन्यसर्प्राप्तिसरवान्न किञ्चित्‌ भणत्वित्यथः । तथा 
चर यथानुरागवक्षाद्‌ बर्घुजनानपेचयेव युवा परस्परं वत्नाथे तथवानुरागपूवेक 
परस्पर ग्रहीण्यथ इत्यन्न नास्माकमनुरोधापेक्षेति भावः । यद्वाऽन्योन्यानुरागवश्या- 
दुभाम्यामेवेदं विहितमिति तत्र नेकः पर्यनुयोज्यो अवतीस्याशयः। अन्न 'किं 
अणतु' ? इस्यस्थ नेव किञ्जिदित्यर्थागमादूर्थापत्तिरळङ्कारः। गाथेयस्‌ ॥ १७॥ 

(२) किन्न्विति-एतत्संववृति वा न वेर्यथेः। अन्न बितक उटकण्ठा च । 

(१ ) राजा-आर्ये | कहिये । 


गोतमौ-न इस ( शकुन्तला ) ने अपने युरुजनों की परवाह की और न आपने दी . 
अपने बन्धुओं को पूछा । इसलिए दोनों का कायं एक ददी तरइ का हुआ है, फिर इस विषय 


में दूसरा कोई क्या कष्ट सकता हैं १॥ १७ ॥ 
(२ ) शकुन्तला--( स्वगत ) अब देखें, आयेपुत्र क्या कहते हैं ? 
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राज्ञा-[ साराङ्कमाकण्ये । ] अये ! किमिदसुपन्यस्तम्‌ ? (१) 

शाकु-- [ आत्मगतम्‌ । ] हा घिक हा धिक्‌ ! साबलेपोऽस्य बचनाव- 
क्षेषः (२) । ( हदी ददी ! सावलेवो अस्स वअणावक्खेचो । ) 

शाह्ु--कि नाम किमिदसुपन्यस्तमिति ! ननु भवन्त एव सुतरां 
लो कश्ृत्तान्तनिष्णाताः (३) ? 


MM iO OS 
(१) राजेति। आशछ्॒या सदेति साशङ्कम्‌, आकण्य- ख्चत्वा । झापयळेन 
विस्युतविषाहदृत्तान्तो दुष्यन्तस्तापसानां शकुन्तळास्वीकरणरूपं वाकप्रपञ्चमाः 
कर्ष्याळीकमेतद्ति एठप्रध्ययोऽपि सुन्यजुरोधात्तदमदणे परखरीस्वात्तदूग्रहणे च 
सद्दानचैसम्भवास्साशछ्ठी जनसंसदि स्वास्मदोषं विशक्षमांनः एच्छुति-अये इति । 
अये इति सम्भ्रमे 'अये कोपे विषादे च सम्भ्रमे स्मरणेऽपि 'च' इति सेदिनी; इदं- 
शकुन्तळापरिणयरूपं वचनम्‌, उपन्यस्तं-चक्तुमारग्धम आदिकमंणि कः) 
“उपन्यासरतु वाङसुखस्‌' इस्यमरः। अस्योपम्यस्तस्यासम्बदधस्वादथो नावडुष्यत 
इश्यर्थः। अनेन नायकगतमौचित्यं ध्वन्यते। यद्वा उपन्यस्तस्‌--उपकथाप्मको- 
पन्यासङ्पेणासिहितसित्यथेः । हिट 
(२) शक इति। हा घिंग हा धिगिति विषादे, तस्यातिशये वेच नसू । 
अस्य-राज्ञः, घचनावक्षेपः-दुव[ग्विन्यास/, सावछेपर संगवः 'अवलेपस्तु गये स्यात! 
इति विश्वः, तथा च दुष्यन्तस्य सुनिजनेन सदृ {विनयपूर्वकाळपने कत्तंब्ये 'किमिद्‌- 
सुपन्यस्तम्‌? इति वचनप्रस्तावभङ्गथादौ महानेव गवः प्रकाशित इति परकाछेऽपि 
सुनेाक्यप्रस्याण्यानावश्यम्भाव्यमिति निएकवाक्यस्य स्वानसिमतस्वेन rc 
ग्रतीतेः सावेपतयोक्तिरिति बोभ्यस्‌। चत्‌ “पावओो खु वभणोवण इति 
पाठः; तस्य 'पावकः खलु चचनो पन्यासः इति संस्कृताबुवादः; तत्न-पाबकः-वहिः, 
सन्तापातिशयकरर्ात पावकरवारोपः, इदं ब्यस्तरूपकस्‌ । अनेन झाकुन्तळारातन्रा- 
सोऽसिष्यञ्यते । केचित्त 'वअणवक्खेवो’ इत्यस्य “बद्नावछेप' इत्यनुबादं कुवन्ति, 
तत्र वदनावक्षेपः-वद॒नव्यापारविशेष इत्यथंः 
(३ ) शाङ्ग इति । अं शाङ्गरवो राज्चो दुर्वासःशापहेतुकं विस्मरणमजानन्‌ राज" 
कुतदाकुन्त ळापरिणये सुतरामङृतसन्दे होऽयमेनामवधारयितुमारभत इति सन्बानस्त- 
दुक्तस्यानौ चित्यं दाङुन्तळायाः प्रतिग्राह्मतवबोघनाय लोकाचारमपि दर्ायति-किसिः 


(२) राजा-( आशंका के साथ सुनकर ) ओइ ! आप. रोगों ने यह केसा झमेल' 
खड़ा कर म्या १ 

( २ ) शकुन्तला--(स्वगत) दाय, हाय ! इनकी बातें तो अभिमानपूण मालूम द्दोती ह 

(३) शाइरव--'बैसा झमेछा खड़ा कर दिया !' यह बात आप केसे कह पाय १ कया 
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सतीमपि ज्ञातिकुलेकसंभ्रयां जनोऽन्यथा भतंम्रती विशङ्कते । 
खतः समीपे परिणेतुरिष्यते प्रियाऽप्रिया घः ्रमदा स्ववन्चुलिः ॥१८॥ 


त्यादि । ङिमिइसुपन्यस्तमिति-किं-कथस्‌, नाम-सम्भवति। नामेति सदभावना- 


याम्‌ । कस्मदुच्वरितं जानच्रप्यज्ञानन्निद कथं पञ्छुसीत्यर्थः। इदं ते मद दनुचित- 
मिति मोवः । केचित्त, शाङ्गरवस्तु आञ्ञातशापञ्चतान्तो राजक्रतशङ्कन्त छा परिणये 
सुतरां इढनिश्चयो नृपस्योकौ 'उपन्यस्तम्‌' इत्यस्य "न्यासरूपमर्थं मन्था नस्तद्चुरू- 
पंछुचरमाह-किमिति । इदं-शकुन्तछारूपम्र, उपन्यस्तं-कण्वसविधे न्यासीळतं 
किम ? इति यहुक्तं तत्‌ कि नाम ? किं सग्मभदतीत्यर्थः- इति ज्याकुचेग्ति । डसरन्र 
-'नजु कथं नाम न्यासः सर्सवति ? तथाविधस्थाषि कुरशचिद्रष्टत्यादिस्यतस्तम्र 
लोकडृत्तान्तं स्थापयिरघा तमाझिपति-नन्विति।? इति ष्याचक्षते । बागी शास्तु- 
'नामेति प्राकाश्ये, “नामप्राकाश्यसम्भाण्य्र्रोधो पगम ङ्कत्सने? इत्यमरः, किमिद- 
सुपन्यस्तमिति किमुक्तमित्याशयः । मयेयं परिणीतेति सुनिश्चितं तथापि कामम्रोहा- 
दिशुन्यसुन्याश्रमपदावस्थानेनास्या न कश्रिद्दोषः. सम्भवतीति किमिदसुपन्यस्तस्‌- 
“इच यृद्मतामिस्याद्रूपं किं चक्तुमारव्धमि'ति राजत्तादर्थ्याशयं मन्यानस्तदृधिकिः 
पति--नन्विश्यादि ।:--इत्याहुः । नन्विति प्रश्ने विशेषामन्त्रणे वा, भवन्त एद--न 
तु वानप्रस्थाश्रमिण इत्येवकारेण ब्युदस्तम्‌, सुतराम--अस्मत्तोञधिकतया, छोक- 
बुत्तान्तेशु-छोकब्यवद्दारेपु निष्णाताः--अभिज्ञा+, प्रवीणे निपुणामिज्ञविज्ञनिष्णात- 
शिछिता/ इत्यमरः। पर्णाअमपुरुस्वास्सुतसं अइन्त पुवास्मत्तो ळोकवृत्तिकुशळा5 
वयं तु वनवासित्वान्न तथेत्यथः । तथा च तपो<्लुष्ठानसाधनभूते तपोवने आफन्त” 
सश्वा बाळा चिरं न्यांसीकृता स्थातुमहंति वा न वेत्यन्न ळाकष्यदह्वारचिदो भवन्त 
एव्‌ प्रमाणमिति निष्कर्ष; । तश्र वयमपि लोकवृत्तान्त झूम इति हृद्यम्‌ । 

नन्बत्र को वाघौ ळोकवृत्तान्त इति तमेवाह-सतीमिति । जन+-छोकः, ज्ञातिः 
कुछ-पिठ्‌कुछमेक॑-केवर्ल संभ्रयते-अवस्थातुमवळम्बतं इति तां ज्ञ।तिकुढेकसंश्रयो- 
पितृगृद्ेकवासिनीमिस्यरथः, “ज्ञातिः सगोत्रे पितरि’ इति विश्वः, भर्त्ता--पतिरस्या 
अस्तीति तां भउुंमतीं-जीवद्धटंकाम्‌, सती-साध्वीमपि, अपीति विरोधे, 
अन्यथा-असतीत्वेनेस्यथंः, विषाइते- विदोषेण शङ्कते, अवश्यकवास्त व्य भदृंगेद्दाना- 


अयणादिति भावः, अत्रानौचित्यपरिहाराय कविना. दोषादिपद्र्यागेनान्यथापदसुपा' 
MSS AEE FECES CoS OR 


आप हौ छोग सांसारिक बातें जानते हैं! 
सघवा स्री चाहे कितनी सती कयां न दो, लेकिन वह यदि इमेशा अपने पिता दो के 


. घर रहे तो संतार उते अवश्य दूसरे रूप में देखेगा। इसछिये अपने पति को वह प्रिय हो 
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पन्वमोऽष्ठः] ` फिशोरकेलिसमेतम्‌ | ३४४ 


शाकु-- सिविवादमात्मगतम्‌] हृदय ! साम्प्रतं सबृत्ता ते आशङ्का (२) | 
( हिअअ ! सम्पदं सम्वृत्ता दे आसड्ठा । ) 


पक्र । शतः-अस्मात्‌ कारणाद्‌, स्ववन्धुभिः-प्रमदायाः पित्राद्याध्मीयजनेः, प्रियाः 
सनोद्दारिणी अप्रिया-अमनोएरा वा, परिणेतुरिति शेषः, प्रक्ष्टो मदो यस्याः सा 
प्रमदा-युवतिः, अनेन चापछ्यस्य सम्भावना सूच्यते, वादके खियाः पिदृगुहाव- 
स्थानेऽपि दोपाशष्राऽसम्मवात्‌ ख्ीसामान्यवाचकपदमपहाय प्रमदेति विशिष्य 
निर्दिष्टम्‌, परिणेतुः-चोदधः पश्युरिति यावत्‌, समीपे-निकटेऽवस्थानायेति शेषः, 
एष्यते-दान्छुधते । 

तथा चायमेव लोकव्ृत्तान्तोऽत्र भवन्त एव विशेषणाभिज्ञा अत पुद ढोकाप- 
याद्मोरुणा गुरुगा स्वयोपेिता साध्वी भवतो घमंपत्नीयं अवस्समीपं प्रापिता 
तदिदानीं प्रतिगृह्यतां सहधर्मा चरणायेति भावः। मतिर्भावः। 

झत्राप्रस्तुतात्‌ प्रमदासामान्याणप्रस्तुतस्य शकुन्तला रूपप्र मदा विशेषस्य प्रतीतेर- 
अस्तुतप्रञ्ञं्ालङ्कारः । सतीमपीस्यत्रास ती विषये का कथेध्यर्थान्तरापतनादुर्यापत्तिरपि। 

अन्न किमिद्सुपन्यस्तमिति राज्ञा कथितविषयस्यो पाळम्म रूपेणानेकघो वको तंना- 
दर्थेदिशेषणं नाम नाट्याळंकारः। यथाह दर्पणे विश्वनाथः 

'उक्तस्यार्थस्य यत्त स्यादुर्कोत्तंनमनेकघा । 
उपालम्मस्वरूपेण तत्‌ स्यादूर्थबिशेषणम्‌? ॥ इति ॥ 

वंदास्थदिछं वृत्तस्‌ ॥ १८ ॥ 

(१) राजेति । अथ राजा शाङ्गरवस्य “मवरपरिणीतेय स? इति इढवचनमाकणेः 
यज्ञपि मुनिशापादस्सुतपरिणव्यापारः स्वस्य शङुन्तळास्वीकरणविषये पुनः एच्छ” 
ति;-किमिति । अत्रभवती-सुनिकन्यास्वेन मन्या शकुन्तका, परिणीतपूर्वा-पूरव 
परिणीता, कृतो द्वाहदेति यावत्‌, किमिति प्रश्ने । तथा च भवद्धिलोंकब्त्तास्तकथने- 
नात्रभवती शकुन्तला मया परिणीतपूर्वेवेति सिद्धस्वेन स्याप्यते परन्तु विमशंद्शायों 
तत्प्रकारस्तु मम मनसि किन्निद्पि न स्फुरतीस्यर्थः । अत्र राजगतचिन्ताऽभिष्यञ्यते । 

(२) शकु इति । सविषाद्‌-सखेद्स्‌। साम्प्रतम्‌-आयंपुन्न एवं वदति सती- 
त्यर्थः, आशङ्का-प्रस्याषयानमयम्‌, संत्रत्ता-उपस्थिता । संशये पुककोटिकनिश्चय- 
या अप्रिय ह क्यों न शो, फिर भी उसके माता-पिता उसके स्वामी के घर दी रखने 
कौ इच्छा करेगे ॥ १८ ॥ 

(२) राजा-क्या मैंने कभी ओमतो ( शकुन्तला ) के साथ विवाद किया है। 

( २ ) शकुन्तळा--( विषादसदित स्वगत ) दृदय ! तुम्हारो आशंका अब उपस्थित हुई। 
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शाङ्ग--किं कृतकायंद्वेषाद्‌ मं प्रति विमुखतोचिता राज्ञः । (१) १ 
राजा--छुतोऽयमसत्कल्पनाप्रसङ्गः (२) ? 
शाङ्ग--[ सकोधम्‌,! ] (३) 

_ सूच्छेन्त्यसी विकाराः माथेणेश्वयमचानास्‌॥ १९॥ _ प्रायेणेश्वयंमचानास्‌ ॥ १९ ॥ 
ह आवश्यकरवादपरिणीतस्वनिश्चये प्रस्याण्यानाय च सुतरां निश्चयाः 
आवः। 

(१) शाङ्ग इति। अथ शाङ्गेरवः 'कि चे'्यादिवचनेन राशः शङुन्तकाया 
चेसुख्यमस्तीत्यवरग्य सरोषं भत्पंयन्नाद;-किमिति । इते-रवयमेचाजुिते पिन्नादेर- 
नजुमताचपीति भावः । कार्य-शकुन्तछापरिणयरूपब्यापारे द्वेषात्‌-केनापि कारणेन 
“मया नेतरसाधु इतस्‌ इत्यविद्िताचारतया सम्यगवथारणात्‌, धर्म प्रति-धर्माच- 
रणं प्रति, दिम्ुखता-परिणयानङ्गीकाराद पराङ्मुखता किं ? राज्ञःधर्मनियन्तुः 
रित्याशयः, उचिता-युक्का, कथमपि नेत्यर्थः! तथा च वर्णाश्रमधमंपालयितू राज्ञ 
स्तवेष्टस्वेन कृतस्य शाङुन्तलापरिणयरूपकार्यस्य केनापि कारणेन पश्चाद्‌ द्विष्टर्व 
बुद्धा पुनस्तदनङ्गीकारे 'दाकुन्वळाया महती दुदेशा समापतत्‌? इति तस्याः 
ख्यानरूपं घर्मेवे सुख्य सवं देवानुचित्तमिति भावः । इदमेकस्य रळोकस्य पूर्वादम। 
परादध रोजवाक्यानन्तरं वच्यते । अषर राज्ञो दोषप्रख्यापनादू विमशंसन्धेरपवाषो 
नासाङ्गसुपन्यस्तस्‌ । यदुक्तं दपणे;-'दोषप्रण्यापवादः स्यात्‌’ इति ॥ 

(२) राजेति। अथ राजा सदुच्जसहमानो मध्ये प्रच्छुति;-कुत इति । अस- 
ती-मिथ्याभूता या कएपना-कृतकायंद्वेषादू धम प्रति मम विसुखत्वोद्धावना तस्याः 
ग्रसङ्गः-ग्रसक्तिः, कुतः-कस्माद्‌ अवतीति शेषः, कृतकायद्वेपादीन्मय्यारोप्य कुत पुवं 
पच्छुथत इत्ययः । तथा च मम सवंदंच घम प्रस्युन्मुखत्वात्‌ मिथ्याभूतमेतन्मयि 
प्री! emai भवतामिद्मचुचितमिति भाषः। 

२) । - ३। वारं 
ज्ज द ड प वेन सहित्य । चार वारं प्रबोधित त्यापि शाप” 
अथ नेयमसरकठपनेत्याह;मूरषम्तीति । ऐश्वर्यण-धनादिविभवेन मत्तानां-गर्वि- 
तानां जनानाम्‌, प्रायेण-सामान्यतः, अमी-कृतकायद्वेषादिरूपाः विकारा-स्वमावं 


(२) शाक्रव-- किये हुए काये के प्रति दे पवश घने से इस प्रकार आपका | 
क्या ठोक हे? हुए काये के प्रति द्वेषबश थमे से इस प्रकार आपका विसुख होना 


( १ ) राजा--इस दूषित कल्पना का प्रसंग हो केसे उपस्थित हुआ १ 
(३) झ्ञाहेरव--( क्रोध के साथ ,-- 


धन के मद से मत्त लोगों के हृदय में यह विकार प्रायः बृद्धि को प्राप्त होता शी | 


रहता है ॥ १९॥ 
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राजा[--विशेषेणाधिक्षिप्तीईस्मि (१)। 

शोत--[ शकुन्तला प्रति ] जाते | मुहूत्तेकं मा लज्जस्व, अपनेष्यामि 
ताबखे अवशुण्ठनम्‌ , ततो भत्ती त्वाममिज्ञास्यति | [इति तया करोति] (२) 
( जादे ! सुहुत्त्ं मा रज्र, अवणइस्सन्दाव दे अवगुष्ठणं, तदा भट्च तुमं 
अहिजाणिस्सदि । ) 


70 Te 
परिवुत्तयः, 'एवरूपादन्यथार्व॑ विकार?” इति श्रीपतिः, सूष्छेन्ति--उच्छेयन्ति 
वन्त इत्यर्थः। “मूर्छा मोह उप्छूये' इति कविकक्पव्रुमः । तथा च “त्वश्वयमत्त- 
स्वेनेंच स्वभाषपरिद्र त्तिः संजाता’ अन्यथा कथं वा स्वयंृतपरिणयेरपे सन्देहः 
स्यादिति आवः। अत्रार्थाम्तरन्यासोऽलङ्कारः । अप्रस्तुतश्वयमत्तसामान्यात्‌ प्रस्तु 
श्वयमत्तविशेषदु ष्यन्तप्रतीतेरप्रस्तुतप्रशंसा चेति केचिद्‌ । तथान्न रोषपूवंकभाषणात्‌ 
सम्फेरो नाम चिमझांसन्धेरङ्गसुपन्यस्तस्‌ । तज्ञक्षणस्‌ यथा दपंणे-'सम्फेटो रोषभा- 
बण? इति । इयमार्या जातिः ॥ १९॥ 


(१ ) राजेति। विशेषेण-अतिशयेन, अविचिसः विरस्क्ृतोऽस्मि, अवतेति 
शेषः, पेश्वर्यंमत्तत्ववचनादिति भावः । अन्न देन्यं भावः। साम्ये सत्यपि तापत" 
संमानरक्ताये राज्ञस्तत्कृततयाविधाधिक्ेपननितापमानसद्दनात्‌ विभशंसन्धेरिदद 
छादन नामाङ्गमुपन्यस्तम्‌ । तज्ञक्षणं यथा-- 


'तदाइश्छादुन पुनः । 
कार्यार्थमपमानादेः, सहृ नं खळ यत्रवेत्‌।' इति pers 
(२) गौतेति । अथ गौतमी ख्रीसवभावस्वेन सुग्धतया तवी राजोऽज्ञानेऽव- 
युण्ठनस्य कारणस्वे सम्भाब्य तदुन्मोचने राजानं प्रत्याययितुमारभते-जाते ह 
सुहुत्त-चणकालस्‌ मा छञ्चस्व-छजामपनय । अवगुण्ठन -वक्न्रावरणस्‌, अपने 
ष्यामि-अपसारयामि । सर्त स्वामी ee परिचयं 
प्राप्स्यति} तव मुखद॒र्शनादिति आवः। गौतमीसुखेनेइशमवयुण्ठनोचोऊनरूपली 
बुद्धिप्रसरावधिवर्णनं महाकवेः कालिदासस्य रचनाकौशकं प्रकटयतीति सहृदये- 
संन्तब्यस्‌ । न 
तथाकरोति-अवगुण्ठनसपसारयति । इत आरम्य षष्ठाइसमा यावत्‌ विमक्षं- 
-सन्धिनिर्दिष्ट इति राधबमह्वादेमंतम्‌ | 
(१) राजा--मैं अधिक तिरस्कृत दो चुका । 
(२) गौतमौ--( शकुन्तडा के प्ति ) पुत्री ! थोड़ी देर के लिए छज्जा त्याग दे, से 
तेरा घूंघर उठाऊंगी । तब तो तेरा पति तुझे पइ्चानेगा । 


eS जनम जमाना जनम मनन 
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राजा-[ शङुन्तलां निण्यं स्वगतम्‌ ] (१) 
इद्सुपनतमेवंरूपमछ्ि एकान्ति 
प्रथमपरिणुद्दीत स्यान्न वेत्यण्यवस्यन्‌। 
समर इव निशान्ते कुन्द्मन्तस्तुणार | 
न खत्दु सपदि मोक्त नापि शक्नोमि मोळम्‌ ॥ २०॥ | 


(१ ) राजेति । निवंण्य-दर्शनसन्तपंणाद्‌ सविशेषं विलोक्य । 

न्रिजयज्ञलामसूतायाः शकुन्तलायाः सौन्द्यधारायां प्छादितनेन्नयुगलो भूपतिः 
स्थायिनोऽडुरागर्य छणसुद्यात्‌ झटिति संजातविक्रियः सञ्चपि शापवशात्‌ सम्यग 
निश्चेतुमशक्ततया संशयदोळामध्यारूढो विस्ुशति-इदमिति । पुवस--अप्रयत्नेनेवे 
स्यर्थः; उपनतं-समीपे उपस्थितम्‌, अङ्किष्ट-अम्लाना कानितः--शोभा यस्य तया 
भूतम्‌; अनेन प्रयमयौवनशालित्वेन रूपस्य हृदयफ््मत्वं थोत्यते; इदं हानाशचौ 
हेतु; इदं-पुरोवतिं, रूप-रमणोमृत्तिः, प्रथमं--प्राक्‌ , परिगुहीतं-गान्धर्वेविधिना 
सया परिणीतं स्यात्‌ , न वा-न परिग्रहदीतम्‌, इति-अस्मिन विषये, अध्य वश्यन्‌- 
पुकतरकोटि निश्चेतुं व्यवस्यन्‌ भद्स, निशञान्ते-उपावसाने, अन्तः--मध्ये तुषारः” 
नीहारो यस्य तदन्तस्तुषारम, प्रहृतेऽत्र शापस्य तुषरिस्थानीयस्वेनाच्छादकर्वमिति | 
बोध्यम, पृतेन रूपपद्शक्तथोपस्थिता रभणीमूतिरपि अन्तःसभ्वेति ध्वनितस्‌, | 
तुषारस्पर्शो दि आमरस्यासद्ा इति सपाद भोग्यस्याभावे हेतुस्तथा निशान्त इठि 
चान्तस्तुषारस्वेऽपि; किञ्च निशान्त इत्युक्तेयंथा तदनन्तरं रविकिरणे हिमे नीते मर 
रन्दुमोगोऽवर्व भव्यस्तथा इहदात्यभिज्ञानदुर्शनेन शापे यते श कुन्तलास्वीकारोऽवश्यं 
अदिष्यठीति रतेः स्यायित्वदादयं ध्वन्यते; छचित्‌ ‘निशान्ते इत्यन्न 'विभाते” इति 
पाठः, तत्र-स एवाथ', कुन्दं--त दास्यं कुसुमम्‌, कुन्दुमिति विश्षिष्टमकरन्दादिशाः 
ऊीत्यर्थान्तर धंक्रमितवाच्यस्‌, भ्रसरः--द्विरेफ इव, अमर इति रसारवायेकतरपरतां 
योतयति, सपदि-सहसा, मोक्तुं-सेवितुस्र, न खलु-नेव शक्नोमि, राजपक्षे शक 
न्तळायाः स्वकीयपरकीयस्वसन्देद्ात्‌ परकीयर्वस्य भोगे प्रत्यबायापादुकरवाद । 
अमरपले इन्द्स्यान्तस्तुपार्वेन स्पष्टतयाकृतेरपरिज्ञानात्तुपारस्य च - 
रबादिति भावः, मोक्तु-परित्यक्तुमपि, न शक्नोमि, अत्रापि राजपक्ष परससुखास्पद 


(१) राजा--( शकुन्तला को देखकर मन दो मन ) जिससे अन्दर तुषार मरा हुनी 
है, ऐसे कुन्द के फूछ को प्रातःकाल जैसे कि मोरा न तो मोग सकता अर्थाद--रस हे 
सकता ओर न त्याग हो सकता है । ठोक इसी गरइ यह सुकुमार सौन्दयंराशि अपने आए 
आग उपस्थित हुईं हे, उसको मैंने अपनाया है या नहीं ऐसे संशय में पड़ कर मैं नतो | 
एकाएक इसका उपभोग कर सकता हूँ भौर न त्याग ही सकता हूँ ॥ २० ॥ 
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[ इति विचारयन्‌ स्थितः (१) । ] 
प्रती-[ स्वगतम्‌ । ] अहो ! घमोवेक्षिणो भत्तोरः । ईदृशं नाम 
सुखोपनतं खीरत्ने प्रेच्य कोऽन्यो विचारयति (२) ! [अन्मो ! धम्मावेक्खिणो 
महिणो । ईदिसँ णाम सहोवणदं इत्योरअणं पेक्खिअ को अण्णो विश्यारेदि । ] 
शाङ्ग--भो राजन्‌ ! किमिति जोषमास्यते ? (३) 


स्वेनास्मनः परिग्रुद्वीतस्वेन पश्चादस्वीकारे नरकपातस्यावश्य्भावात अमरपछे 
पूर्ववदेव दृर॑नेन मधुपानेच्छायाः प्रवळञ्ुवूयादिति भावः । 

अन्न औतोपमाळङ्कारेण सन्देहालह्वारः सङ्कीयंते, अचुम्रासश्च। अन्न च संशयो- 
इछुनात्‌ संशयनामके नाटकळछणसुपदि्तम्‌ ; तञ्चचणन्तु : 

` 'अनिश्चयान्तं यद्वाक्यं संशयः स निगद्यते’ दृति। 

इह च श्टङ्घारब्यमिचारिण औद्सुक्यस्य स्वीकारे घमंहानिशङ्वारफुरणादीरब्य- 
भिचारिण्याः शह्वायाश्च सङ्करो भावः । मालिनी नाम वृत्तम्‌ ॥ २० ॥ 

(१) इतीति । दिचारयन्‌-प्रथमस्‌ परिगुहीत॑ स्यान्न वे'ति शकुन्तळासग्वन्ये 
वितकयन्‌.। पतेन कत्तभ्यविघूढस्वं थोस्यते । आ 

(२) प्रतीत्ति। अय प्रतिहारी राजानं तदुवस्थमवलोक्य सविस्मर प्रशंसति; 
अहो इति । अहो इति विस्मये । घ्म॑मवेइन्ते-सवंया पाछनीयस्वेन घमं पश्यन्तीति 
धस प्रति जाग्रतीति चा घर्मादेडिण; भर्त्तारः-राजानः। “अवेचा प्रतिजागर? 
इत्यमरः । कुठ इत्यन्नाह;--ईदशमिति । इदशं-परमरमणीयमिति भावः सुखेन- 
अप्रयस्नेन उपनतस-उपगतम; यप्नसाध्ये तु कथञ्चिद्‌ विचारः स्यादिति सावा, खी- 
रत्नमिव स्रीरत्नस, उत्कृष्टरियमित्य्थः, 'जातौ जातौ यदुर्कृष्टं तब्॒त्नम' इति 
याएवः, प्रेचय-अवेचय, अन्यः-भरतृभिन्नो जनः, विचारयति- “गुङ्ठामि वा न वे'ति 
विसशति ? न कोऽपीस्यर्थः। दु 

प्रतीहारी खल याइशी बुद्धिमती भवति तदनुरूपव तस्या भावनेति प्रतीहारी- 

णेन युक्तमेवेति सहदयेः समाळोचनोयस्‌ । 

(३) चाङ्गं इति । अथ राजस्तथावस्थितिसहमानः शाझरवः प्रछृतिः--मो 
इत्यादि । भो इति अनादरसम्बोधने । जोष- तूष्णीस, मौनमिति यावत्‌ , 'तृष्णी- 
मर्थ सुखे जोषस्‌' इत्यमरः, आस्पते--उपविरयते । 

(१) [ देता चुपचाप विचारता रंद जाता है। ] 
(२) प्रतीद्वारी-( स्वगत ) स्वामी भी कितने थ्मापेक्षी है! गादे ऐसा न होता 
तो अनायास उपस्थित इस प्रकार के खोरत्न को पाकर कौन आनाकानी करता ! 
(३) शाहरव- राजन्‌! आप चुप क्यों हे ! 
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राजा--भोस्तपस्च्रिनः ! चिन्तयन्नपि न ल्लु स्वीकरणमत्र भत्रत्याः 
समरामि, तत्कथमिमामभिव्यक्तसस्वलक्षणासात्मानमध्षत्रियं मन्यमानः 
प्रतिपत्स्ये ? (१) - 
शकु--[ स्वगतम्‌ ] द्वा धिक्‌ हा धिकू ! कथं परिणय एव सन्देहः | 
अग्ना इदानीं दुरारोहिणी आशालता (२) | ( हद्दो हद्दी । कथं परिणए जेव 


(५ ) राजेति । अथ राजा प्रथममचुरागस्य चणद्लुद्यात्‌ तद्वेन परिणयविषपे 
संशयकोरो पतितः पश्चात शाङ्गरवस्य पूर्वोळवचनमाकण्यं ततोऽपि प्रच्युतः 
सन्नाइ-भो इति। चिन्तयन्‌-विचारयन्‌ अत्रमवस्याः सुनिकम्यास्वेन पूजनीयायाः 
शङुन्तळायाः, स्वीकरणे -केनापि विधिना परिणयनस्‌, न खळ स्मरामि । चनु 
अपरिसु्दीता अपि नाना ख्रियो राज्ञां सन्तीति तेन रूपेणापि शकुन्तला शुद्यता- 
मित्यत्राइ;-तदिति। अभिण्यकं सुपष्टम नुभूयमानं सरवस्य-गसेस्य कणर्ण-कपोल 
पाण्डिमजटरोण्चेस्तरस्वचूचुकनीळिमादि यस्यास्तथोऊस्‌ इमां-ञ्ञङुम्तळास्‌। 
तथा चासिण्यळ्यभंळजणर्वात्‌ पुरुषान्तरसहृयोयस्यानुमितध्यात्‌ परपर्नीस्वे सिद्धे 
कथमम्याः परिग्रहः सम्मवेद्‌ ? इति भावः । अणन्नियं-चन्रियजातीतरं राजवंशवहि" 
सूंतमिध्यथंः, आत्मानं मन्यमानः-जानन्‌। तथा च यभ॑ळक्षणेन पुरुषान्तरसहृयो-- 
गस्य तेन च अस्याः परदारत्वस्य च निश्चितस्वेऽपि परिग्रहे दसंविषवधादात्मनः 
सन्नियत्वस्य ष्याघातः स्यादिति भावः । प्रतिपस्स्ये-अङ्गीकरिष्ये १, कथमपि 
नेत्यथः । एतेन राझो घमभीदर्वं तेन च ससुस्कषातिशयोऽपि धवन्यते । 


(२) शकु इति। अथ शकुन्तको झतुवंज्रलेपवचनमाकण्य भनसा विषादं प्रतः 
नयति;-हा घिगिति । इदं विषादस्य चरमभावं सूचयति। परिणये-बिवाहे पुव) 
र तयाविधयान्धर्वदिघाहे एवेत्यर्थः, का कथा प्रत्यमिज्ञाने इति 
सावः सन्देददः-संशयः, आयंपुच्रस्येति शेष: । दूरम्‌-धतिमूमिस्‌ आरोहतीति दूरा 
रोदिणी-भतिविततेस्यर्थः, SS आहव 
लतेस्याशाळता-राजसदूनमासाद्य चक्रवर्तिनं तनयं प्रसूय राजमहिषी थूत्वा चेवमेर्व 


, (१) राजा--तपस्वियो वार वार विचार करके भी में इस वात का स्मरण नहीं 
कर पाता कि मैंने कमी इसका पाणिग्रहण किया दै । तब फिर मैं अपने को क्षत्रिय न | 
मानकर ऐसा खो को केसे स्वीकार कर सकता हूँ कि जिसके गवतो होने का लक्षण . 
स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है? | 


(२) झकुन्तरा--( स्वगत ) दाय दाय | तो क्या परिग्रहण तब | 
"तो मेरौ भाशाळता नष्ट हो हो चको । न i 


emer ंीणार्शिशिरशिणाणणाण० | ऑॅॅसशिरशा 7777" 
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सन्देहो । भग्गा दाणि दूरारोहिणी आसारदा !) 
छाङगं- सा ताबत्त (१) । 
छतावमर्शामसुमण्यमानः खुतां स्वया नाम सुनिषिमाभ्यः। 


कराम ७ क क क य 
प्रकारेण सुखसचुभविष्यसीति वासनारूपा लता, भप्ना विच्छिन्ना, अतुवंब्रलेप- 
वचनेन समूलसुत्पाटितस्वादिति आवः, तथा च परिणये एव सन्देहे प्रत्याख्यान” 
स्यैव भौष्यान्मम सुख भोगाशेदानी सवयेव विनष्टेति निष्कृष्टार्थ:। अश्न रूपका- 
ऊट्कारः। 'उपमेव तिरोभूतमेदा रूपकसुच्यते’ इति रछ णात्‌। 

(१) झाङ्गेति । रा्ञस्तद्दवचनमाकण्यं द्धो भूरवा प्राह-मा तावदिति सा 
तावदिति बैपरीत्ये, विपरीतसिवमित्यर्थः । सस्किमिश्यनत्राहा्--ङतेति । तथा 
सुनिकदंकर स्वत्कर्मकस्य चान्न अवमाननस्य सम्भावना न तु स्वस्कदृकस्य; त्व 
खलु कृतावमर्शादपरादः; तस्माद्विपरीतमेतदिति तात्पयंम्‌ । यद्वा मा न; भवतु 
स्मरणमिति शेषऽ तावत-तद्वा, त्वया सुनिर्विमान्य इति छोकी येनान्वयः अथवा 
तावदिस्यचधारणे सेति चारणे च अस्य श्छो छीयेन 'विमान्य' इत्यनेन सम्बन्धः। 
तावदर्थमाहामरसिंददः-'यावत्तावच साकक्येऽवघौ सानेऽवघारणे' इति। र 

छृतावसर्शामिति । इतः त्वयेव विदितः अबमश्षःबलातूस्पशेः स्पर्शादिख्चणं 
सुरत यस्याः ताहशीम्‌, अनेनास्य महाप्राघिष्वं सूच्यते, सुतां-दुदितरं शकुन्त- 
छाम्र, अचुसन्यमानः-क्रोघादिकमे कृत्वेवाचुमोषमानः', सुनिः--तपोधनः कण्वः, 
एतेनैच सापराघेऽपि स्वयि सुनित्वेन तस्य सददजछपाळुतया ताइशी छपा युज्यत 
इति ध्वन्यते; यद्वा अबुसन्यमानः -परिप्रदीवृगामिन्येव भवस्वित्युञ्चाय टी. 
प्रापयन्‌ सुनिः कण्व इयर्थः, त्वया- इषष्यापराघं कुस्वा तस्य स्मरणस त्य १" 
विसान्यः--भवमाननीयः, नेताना इदं a 

चयति, तया च मुनिकतृंकस्य स्वस्कमंकस्य च चिमाननस्य 
र ब विपरीतमेतदिति भावः। यद्वा सुनिः-कण्वः 
स्वया नाम चिमान्यः-अवद्‌ माननीयः; ताल के सालक 
सङुस्सन? इत्यमरः, तथा च सुनेरदमाननं आवः ना 
कण्थः त्वया मा तावद्‌ विमान्यः--शङ्स्तकाप्रत्यादयानेन नव अवमाननीयः। यदा 
मुनिः--कण्वः मा न दिमान्यः-अवमाननीयः ? काछा विमान्य पुवेस्यर्थः, नामेति 
कोषे, तेन सुताभिमशेळडणोऽपराघः सोडः घिमाननाळचणस्तु न सोडग्य इति दण्ड 
उक्तस्तेन सूचमालङ्कारः। राघवभहास्तु-'केचित्त निषेधमेव दिधेयस्वेन मन्यन्ते तन्व 


FSS eT CTS ल आल 
(२) जाङरेरव- आपने इस कन्या का स्पशे किया दै ओर महर्षि कण्व ने इस बात कौ 
सराइना कौ है । इसकिए आप उनका अपमान न करें। (यह तो पैसे दो हुमा कि 
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सुष्डं प्रतिग्राइयता स्थमर्थ पात्रीकृतो दस्युरिवासि येन ॥ २१॥ 
शझारहतः-शाङ्गरच ! बिरम त्वमिदानीम्‌ | शाङुन्तले ! वक्तज्यमुक्तम ¦ 
स्साभिः, सोऽयमनत्रभवात्तेवमाह्‌, दीयतामस्मे प्रत्ययप्रत्तिवचनम्‌ (१) | 


समीचीनम्‌; निपेधनियोगस्य मध्यस्येन राजकीयेन दा वक्तुमुचितत्वात्‌ न झुनिप 

चीयेः इत्याहुः । सुष्टं-चोरितसर, स्वं--स्घीयम्‌, अर्थ-सुषर्णादि घनम्‌, पुनळंव्धमिः 

व्यथे; ग्रतिग्राहयता-ऊस्मेचित्‌ प्रत्य पयता, येन-झुनिना, दस्युः्-तर्कर इच, चात्री: 

कुतोऽसि-व्वं सम्प्रदानीकृत? असि। तथा च अपराधिन्यपि अनुमहेन्छोर्थिमानन- 

` श्यात्यन्तासङ्गत\चमिस्यत पूर्ना स्वीकृत्य सुनि सम्मानयेति भावः । किञ्च झुनेरचु- 
सतिमगृ्दीत्वेव तदीयां कन्यां शङ्ुन्तळां निजने गान्घवेबिधानेन परिणयन्नपि 
तञ्ज्ञास्वात्मानुमत्यमावेऽपि विनापि रोषेण येन सुनिना एवं ताइस्ापरिणयेऽगतिकः 
रीत्या चरीकृतोऽसि; ताइशसरळचेतसस्तस्य सुनेदुहितुः प्रध्याख्यानेन त्वया विमा- 
ननकरणमतीवासङ्गतमिति तदुचुरोधप्रत्याण्यानेन स च मुनिः कथमपि नायमाननीय 
एति सरलाथः। किञ्च यया केनचित्तस्करेण कस्यचिस्किश्चिदनं चोरितं घनस्वामिना 
तु पुनस्तद्धन प्राप्य यथा तस्मे तस्करायेव दीयते; तथा त्वया निर्जने ग्रान्घदंवि- 
घिना गृद्दीतां स्वदुद्वितरं प्राप्य यः खळ मनिः पुनस्तुभ्यमेब दानाथं प्रेषितवान्‌ 
ताइश उदारचेता मुनिस्त्वया तद्दानप्रत्याउ्यानेन नेवादमाननीयः, परन्तु समाद- 
रपूर्वकतद्अहणेन सम्माननीय एव; नो चेत्‌ सः कुपितस्तव दण्डं विधास्यतीति । 
सूचमाथः। अत एवान्न सूचमालझारः | उपमया दुष्यन्तस्य दस्युवश्चिकष्टरवं व्यज्यत 
इृश्यलङ्कारेण चस्तुष्वनिः। री 

प्रधानतो5न्र श्रौतोपमालझारः, निरुक्तसूचमाथस्येक्रितेन संलक्षणात्‌ सूचमाछं” 
कारोऽपि एचमपराधिनः कन्यादानेन सन्तो पार्थ प्रदत्तस्य स च सन्तोषो नास्ति 
परन्तु विमाननालचणानयोत्पत्तिरिश्यतो विषमाछङ्कारोऽपि । विषमसूषमाम्यासः 
पमा सङ्कीयंत इति स्पष्टम्‌ । इन्दवज्ञोपेन्दवज़्योस्तृतीयोपजातिः ॥ २२॥ 

(१ ) शारेति। अथ शारद्वत पृतथोवाकप्रपञ्चं विफळमाकळयन्‌ संक्षेपेण पयः | 
वसितमाह- शाङ्गरवेत्यादि । विरम घचनान्निवर्तस्व, राज्ञो निर्बन्धो एष्टस्तदळं 
वारष्येनेत्यथः । दाकुन्तळां प्रस्याह--शकुन्तछे इति । वक्तष्यं--्वस्सञ्चन्धे यरकथः ` 
जैसे कोई किसी का अपना भन चुरे जाय ओर पनवाला चोर को गिरस्यर परे मो 
उस चोर को सब धन दे दे ) टीक इसी तरह आपने उनकी कन्या को परोक्ष में इण 
किया और यह समाचार सुनकर भी उन्होंने आप हो को इस कन्या के याग्य बर 
समझा ॥ २२॥ 4 

(१) शारद्वत शाङ्गरव ! भव तुम चुप रहो । शकुंतछा | इमडोगों का जो कहना बां 
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त SUISSE SE MSS सेफ 
नीयम्‌, उक्तं-तरसवं कथितम्‌ । अन्नभवानू-राजत्वेन मास्यः, सोच्यं-यसुदिश्योकः 


स राजा दुष्यन्त इत्यर्थः, एुवं-अघस्याः शुतरूपमित्यथं» आह-अवीति । अस्मे-राजञे, 
प्रस्ययजनकं-दिश्वासजनकं ग्रतिघवनम्‌-उचरमिति प्रस्ययप्रतिवचनम्‌, मध्यमपदुः 
छोपी समासः। अन्न नेदानीं साधनान्तरं पश्यामः; केवलं रवदुक्तिमात्रमवश्षिष्यत 
इति भावः । ु 

(१ ) शकु इति । स्वगतस--अनतिप्रकादाम । झोच्यास्मीति स्वयं विसुञञति- 
हृदमित्यादि । ताहशे-पूर्वानुभूते अनिवंचनीये इत्यथः, अजुरागे-परिणयकाळीनस्नेहे, 
इदमवस्थान्तर--वेपरीस्यदशास्‌, विछोपावस्थामिस्यथेः, गते प्राप्ते सति, स्मारितेन 
परिणयरमरणोरपादनायासेन, कि चा फलं-किञ्चिदपि नेत्यर्थः । राज्ञः स्मरणं हि 
ग्रस्ययप्रतिदचनस्य फछंतस्याचुरागाभावे केवळरसरतेरकिञ्चिस्करर्वादात्मनः शोष्यते 
निश्चितेश्यतो विराम पुव श्लाध्य इति भाषः। अत्र निवंदादयो आवोः । पच्चान्तर- 
साइ-अथ वेति । आास्मा-स्वजीदारमा, शोधनीयः निपपापीकरणीयः, राजानसुिश्य 
मस्कर्दृकबिश्वासजनकोत्तरप्रदानेन नि्षोपौकरणीय इत्यर्थः, अन्यथा यदि राज्ञा 
स्वसूढा तदा स्वया कथं तदानीं किञ्चिद्विश्वासजनकमुत्तर न कृतमिति छोका भणि- 
व्यन्तीति भावः, यद्वा यदि मर्क्ृतविश्वासजनकोत्तरेणापि कदाचिद्राजा माँ स्मरेदिति 
पश्नादात्मग्लानिभंवेदिति भावः, यद्वा मत्कृतेन प्रभ्ययप्रतिवचनेनापि राज्ञा प्रत्या- 
स्याने झटिति अनि वंचनीयदुःखो दयसम्भवाठ तत पुव च पापक्षयस्य भावित्वादिति 


सावः, तदुक्तमभियुक्तेः--'प्रारड्धकमंणां भोग एव ततस्दयकारणम' इति । इति 
भावः तढुक्तमसिद्युक्त पारव्यकम) 


क oh St यी 
कद चुके और उसे सुनकर महाराज पेसा कते हैं। ईसलिए अब तुम्ही इनको 
विश्वासजनक उत्तर दो । 


( १) शकुन्तछा--( स्वगत ) जब कि अटहूट अनुराग इस ( विपरीत ) अवस्था को 
आ पहुँचा है, तब स्मरण दिलाने से क्या लाम | अथवा शस समय मेरौ आत्मा शुद्ध दो 
जाय, इसलिए में कुछ कहूँगी। ( प्रकट ) आयपुत्र | ( यह आधा वाक्य कहकर ) अथवा 


२३ अ० शा० 
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दाणि एसो समुदाचारो । पोरव ! जुत्ते णाम तुह पुरा अर्समपदे सब्भावुत्ताण- 
दिअअं इमं जणं तथा समअपुब्चअँ सम्भाविश्व सम्पदं इंदिसेहि अक्खरेहि 
पच्चाक्खदुं । ) 

दाझा--[ कणों पिधाय | शान्तं शान्तम्‌ (१) 


हेतोः किञ्चिष्ठदिष्यामि; प्रश्ययोत्पाद्यायेति आघः। 

आयंपुन ! इति स्सरणोधनपदृस ; इतः परं "युक्तं नासर इत्यादिरिदकदुण्वक- 
सम्तरस्तीस्यत उक्स्‌-हश्यद्धोंकते इति । इदानीं-परिणयानङ्गीकरणकाछे, पुष 
आयुन्रपदभ्रयोऽयः, ससु दायारः-ष्यवद्वारः, आयंपुन्नेति सम्योष्यः पतिः पर्नी- 
जनेन या? इति अरतवचनात्‌ , संशयितः--सद्विषये संशयापञ्चः राशा प्रस्याख्या- 
नसम्मवादिति आवः, तथा च आयंपुत्रेति सत्तः सग्बोधनमेव तद्‌ यदि सत्ये 
सम्देहः तर्दि सग्बोधनमपि संशयितमित्याशयः। अत पुथ यथोचितं निःसंशयः 
सञ्गावोत्तानहृपयं-सञ्गावेन तव सद्ष्यवहारेण प्रणयातिशयेनेति यावत्‌ उत्तानं 
दिपयस्तगाम्भीयं हृदयं यस्य तम्‌, 'निग्नं गमीरं गम्मीरञुत्तानं तह्विपयंये’ 
इत्यमरः, इमं जने-मामित्यथः, पुतेनास्मनोऽतिसुरघस्वं तेन च परवञ्चनान सिञ्ञसवं 
पराव्मजनदिवेकशून्य्बं ध्वन्यते, तथा-साएशेन 'एकेकमन्न दिवसे’ इत्यादिषचय 
माणेन परिग्रहचहुत्वेऽपि इत्यायुक्तेन वा बाक्येनेति यापत्‌ , समय पूर्वक --प्रतिज्ञा" 
पूर्वेस, सम्भाव्य-आश्वास्य, साम्प्रतम्‌--भधुना, ईए्शेः-'न खल चिन्तयश्चपि 
स्वीकरणमत्र अवत्याः स्मरामि? इत्यादिरूपः अत्तरेः--वर्णः, अन्न 'अचरे:” इत्यनेन 
मत्यासयानं दाखमात्रेणेव न तु तस्वतः अग्ने परिग्रहस्य षघयमाणस्वादिति कवेरभिः 
माय तेम च स्थायिनी रतिष्वंभ्यते, भ्रस्यास्यातुं-निराकतुंख, तथ युक्तम्‌- 
उचितं नाम, नेव युक्तमित्यर्थः, जयमर्थों विपरीतळळचणया योध्यः । नामेति 
कुस्सायाम्‌ । तथा च पुरुवंशे जातस्य तवेदं महृदूनुचितमिति चिचार्येमं जनं मा 
निराकुरुष्वेति भावः। 

(१ ) राजेति। अथ राजा पाकुन्तछावचनेन 'कुटिळेये काऽपि स्वात्मनः 
खालुयं प्रकटयन्ती मां बशमानेतुमभिळष्यति’ इति मत्वा तद्सहमान आइ-- | 
झान्तमिति । इदं घारणाथंसब्ययम्र, एताइशं वचनं मा वदेति भावः, "अव्ययं धारणे | 


अभी यह व्यवद्दार हौ संदिग्ध हो गया है। पौरव! दस समय भाअम में अत्यन्त | 

सोम्य व्यवदार से ऊँचो-ऊँची आशार्थो से पूर्णहदय इस व्यक्ति को शपथपूर्वक आश्वासन 

देकर अब इस तर३ साफ इनकार करना क्या आपको उचित माझम होता है! र; 
(१) राजा- ( दोनों कान ढाँक कर ) चुप रहो, चुप रहो -- 
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` ऽ्यपदेशमाबिल्लयितुं खमीइसे माँ च नाम पातयितुम्‌ i 
कूलङ्कषेण खिन्धुः ग्रखन्नमोघं तउतदश्च॥ २॥ 
शक्क--अवतु, यदि परमार्थतः परपांरमरहराह्किना स्वया एवं प्रवृत्तम्‌ , 
तदसिश्ञानेन केनापि तब आशङ्कामपनेष्यामि । (१) ( भोदु, जइ परमत्यदो 


शान्तस्‌? एति सेदिनी । यद्वा,-शाम्तं अळीकस्‌, मिष्देतदिति भावः 'अळीके 
झान्तमण्ययस्‌? इति विश्वः, अळीकश्वस्य दाठर्याय ट्विवेचनस । शान्त पापमिति 
पाठे-पापं-मिथ्या वचः झान्तं विरम्यतामिति याषव्‌। आज्ञंसायां छ;। अत 
एवादौ;--कर्णों पिघायेति वजन मिथ्योक्तिभ्रवणे पापसम्मवादिति योध्यम्‌ । 

व्यपदेशमिति। छूछं-तटं कषति-सिनछि: शातयतीति यावद; इति कृक्छुया 
तदसङ्गकारिणी, कुलवनितारवविघातकारिणीति च सूज्यते, इदं कळुषोकरणे 
तरुपातने च द्वेतुरिति बोध्यम, तथोपमानांशे ईषशं विशेषणसुपमेयांशे ज्यपदेश- 
आविलयितु माञ पातयितुमिति साधम्यंरषणायेति चावगन्तब्यम्‌, 'सवकूलाञ्- 
चरीषेषु कषः? इति खच्‌ , सिन्धुः-नदी 'शिन्धुः समुद्रे नद्यात्ष नदे देशेभदानयोः 
इति विश्वः, प्रसन्न निदो पं श्वच्छुं च, ओघं-वारिप्रवाहस, तटतरर॑-तीरस्थवचजेव, 
प्रसन्‍न॑-निर्दोषम, ण्यपर्दिश्यते-समाजे कोर्त्यंतेञनेति स॒ तं व्यपदेशं-कुछस, 
भाविलयितुं-परस्तीरछणेन कलुषीकतुंस्‌, ओघपसे;-भज्यमानतीरसत्तिकासंसगेणा- 
बेळीकतुंच्य, मां उच्रियधमंसेविन दुष्यम्तञ्च,-पातयितुं- परखीसंसर्गेण पतितं 
कतुस, तटतदुपक्षे-खातमूछसत्तिकाया जले पतनप्रवणीकतुञ्च, नीचा स्वं तु 
पतितेवेति ण्यक्ितस्‌, समीहृसे-सम्यक्‌ ` वाल्छुसि । समीहायाश्चेतनघमंतया 
सिन्धोश्चाचेतनरवेन घरंधर्भिमावात्तदन्वयपचे समीहस इरयत्र व्यापारे 
छछणा कार्या । मया सवयि स्दीकृतायां मम नरकपातः कुळे कलङ्खुद्वावश्य अविष्य- 
तीतीदं ते महदूचुचितमिति भावः । अन्न पू्ोपमाळंकारः । ययासंख्यञ्च। असूया 
मतिश्च भावः। आर्या जाति; ४ २२ ॥ 

(१) शकुं इति। अथ शकुन्तला सखीसन्दिष्टेनाइुकीयकद्छ्नेन राज्ञः 
शङ्को परिद्दतेमारभते,-मवत्विति । मवतु-तिष्ठतु तावन्मम वचनमिश्यर्थः। य्वा 
अवतु-अह्ववचनमळीकसिति क्षेषः.। अयवा,--भवतु-मङ्वचनविरतिरिति शेषः। 
यह्वा,-भवतु-पूञ्यंतास, अनेन दोषप्रश्यापनेनेस्पर्थः। परमार्थंतः-याथाष्येन, 


जेते कि एक तटभंबनो नदो निमेछ जल-प्रवाइ को कलषित भोर तट के समीपवत्तो 


शक्षो को गिराने की चेष्टा करती है, शती तरह तुम मो मेरे वंश को कलंकित ओर झुझे 
पत्तित बनाना चाइती हो ॥ २२॥ 


( २ ) शकुम्तळा-भच्छा, यदि आप वास्तव में मुझे परखी समझकर ऐसा कहते 
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परिपरिग्गद्दसङ्किणा तुए एव्बं पउत्त, ता अहिण्णाणेण केण वि तुह आसद्कं 
अवणइस्सं । ) ; 

राजा--प्रथमः कल्पः (१) | 

शाकु--[ युदरास्यानं पराख्रशय ] हा धिक्‌ हा धिम्‌ | अछ्कुरीयकशून्या मे 
अकुली (९) | ( हद्दी हद्दी ! अड्गुलीअअसृण्णा मे अंगुली । ) [ इति सविषादं 
गोतमीसुखमीक्षते ] ० 


गौत--नूनं शक्रावतारे शचीतीर्थोदकं वन्दमानायाः प्रश्नष्टमडुः-(३) 


सृतीयानां तसिछ , प्रकृत्यादित्वात्ततीया च न तु छुलत इति आवः, परस्य 
परिग्रह-कळन्नं शछुते तेन परपरिअष्टशछ्विना-परस्ती सन्देहिना; परस्य पत्नीयमिति 
दाट्ठाकुलेनेति यावत्‌ 'पत्नीपरिजनादानसूछशापाः परिग्रहाः इत्यसरः। एवम 
उक्तधिधया, प्रदुत्तम-उपक्कान्‍्तस, तत्‌-तदा, अभिज्ञायते-परिःचीयतेऽऽनेनेति 
स्वाधीनेन प्रश्ययद्देतुनाउछुलीयकेनेति भावः, आशङ्का-*्वयाहं परिणीता नचा?' 
इति सन्देहस्र, अपनेष्यामि- अपसारयिष्यासि । 


(१ ) राजेति । प्रथमः-प्रधानः कएपः-स्यायः, हेतुरिति यावत्‌, 'करपः स्याद्‌ 
म्रथमे न्याये? इति विश्वः; कुत्रचित्‌ पुस्तके-'उदारः कल्पः’ इति पाठः, तन्न;-स 
एवार्थः महान्‌ विश्वासो वेत्यथः । तथा च;--अभिज्ञानप्रदर्शनं सम सन्देहनिराकरणे 
प्रधानोपाय इति भावः । 

(२) पाऊ इति। ुद्ास्थानम्‌-अञ्ुळीयकघारणस्यानम्‌, अझुलिप्रदेशमि” 
स्यथः, पराख्रय-स्पुष्ठा, स्पर्शनेनामिनीयेत्यथेः 4 हा धिक हा घिगिति निन्दाखेढयोः 
“बिङ्‌ निर्भस्सैननिन्‍्द्यो” इस्यमरः, अहो मे दैववैपरीर्य संजातमिति भावः। 
यद्वा प्रमादवतीं मां निन्दामीत्यथेः । सविषादं-विषादेन सह, गौतम्याः स्वमातुः 
स्थानीयायाः तापस्याः सुखं-वक्न्रम्‌, ईच्वते-अवळोकयति; यदि गौतमी अङ्ुरीय- 
कापगमकारणं ज्ानीयादित्येतदृथं तन्युखावलोकनम्‌ । 

__ (३) यौतेति। अथ गौतमी अङ्गुरीयकापसरणसंगति सम्भावयन्त्याइ;- - 


तो मैं किसी चिह के द्वारा आपका संशय निवारण करूंगी । 


(१) राजा--यइ सब से अच्छी बात है । 


( २ ) शकुन्तळा--( अंगूठी पहनने कौ जगह रटोळ कर ) दाय ! हाय |! मेरी तो यह. 


डंगळी सूनौ हें ) कह कर विषाद के साथ गौतमी का मुंह देखने लगती दै) । 


(३) गौतमी--माढम होता है, शक्रावतार नाम के गाँव में जब तुम शचीतीथ के जल | | 
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रोयकम्‌ । ( तूणं दे सक्कावदारे सचोतोत्योदर्श बन्दमाणाएं पव्मदर्ट अङ्ग 


लीअञं । ) 
राजा-[ सस्मितम्‌ ] इदं ताबसपरत्यूत्पन्नमांतत्बं त्रीणाम्‌ (१) | 


fe nl क मो मड मी 
नूजमिति । झक्रोऽवतरश्यस्मिच्चिति शक्रावतारः--गज्लातोर कदेशः तत्र, श चीतीर्थस्य- 
इन्द्राणीनिर्मितघट्टल्य उद्क--गाङ्गतोयम्‌, वन्दमानाया:--अचेयन्त्याः, प्रणमन्त्याः 
खाउ केचित्तु--'शक्राबतारः--कभिश्प्रसिदो गङ्गावतरणघद्टस्तदायपदेशो वा,.शची- 
छुतम्‌-इन्द्राण्या आवाहितं यत्‌ तीर्थोदकं तत्‌?--इति ग्याचइते। तथा चेद्मेतेषां 
सतस्‌-- गछ्केः च यसुने चेव गोदावरि सरस्वति । 

नमंदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निधिं कुर ॥! 
इति मन्त्रेण शचीदेवी कदाचिदिन्द्रेण सद्‌ गमनसमये गङ्गावतरणदेते सर्वाणि 
तीर्थान्यावाह्य तन्न जातवतीति तदारम्य तस्य शचोतीथस्वप्रसिदिरिति। ते-तथ; 
अङ्कुळी यक प्रञ्रएम्‌-भङ्गुक्याः स्खछितस्‌ । 

तथा च राज्ञः परिणा हापन्ना कुळीयोग्यस्याङुरी पकष्य कृशाङण्याः शकुन्तलाया 
अङ्कुछिगतस्य सतः शिथिक ( सञ्चिवेश ) बन्धत्वादेव साष्ाङ्गप्रणामोत्यानवेछायां 
करसञ्चाळनोपस्थितेश्च खन सम्भवपरमेवेस्यवगन्तष्यस्‌ । 

(१) राजेति। सस्मितमिति अलीकवचनोपन्यासवेद्रष्यादगमाद्‌ राज्ञः 
स्मिंतस्‌ । तथा चानयोर्वाक्यस्य चातुयेमात्रप्रकाशकत्वं सश्वाह-इवुमिति । 
इदम्‌-अङ्गरोयकपतनविषयकसंगतिकथनस्‌। दा हुग्तळयाऽहुरीयकापसरणनिवेदून- 
पूर्वकास्वेषणं गौतम्या तस्य प्रश्नष्ट्वकपनज्लेत्यथेः, यद्वा अछुरीयकस्पानंदुदनन पुनः 
पतनाभिष्यञ्जनं वेश्यः, प्रस्युत्पत्नमतिस्व म--प्रतिविषयसुर्पन्ना मठिगासां तास 
भावस्तश्वस्‌--उपरिधतबुदिस्वम्‌} प्रतिमायुक्त्वमिति यावत्‌ “ज्ञा नवनवोन्मेष- 
शालिनी प्रतिमा मता! इति “सत्र सुघाकरेऽपि-'तास्काछिकी तु प्रतिमा प्रत्यु” 
स्पस्नमतिः स्छ्ृता? इति। तथा चोपस्थितजुद्धिनिबन्धनपूवेकमेवेद सङ्गतिप्रदृशेनं 
न तु वास्तविकमिति भावः । अत्र इवं प्रत्युरपन्नमति खेगमिति यदूच्यते' इति 
पाठान्तरम्‌, तत्र--प्रध्युरपन्ता--तत्तरकाछे तत्तबुितविषयोन्मेषवती मतिः=वुद्धिः 
यंश्य तत्‌, ख्नैण॑-ख्रीसमूहः प्रतिमाबछेन तत्तस्कालोचितष्यवहारनिः 
पुणो सवतोश्यर्थः, इति यदुष्यते-इति यजयति प्रसिद्धम्‌, तदिदं परिष्र्यमानमि, 
त्यर्थः । खीशब्दात्‌ 'स्रीपुंसाभ्यां नन्छमौ भवनात? इति (पा०) समूहाये 
नजि; पुनः - नकि) इसुः संबार्थऽम : ` ` - ` ७०0० नन 
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को प्रणाम कर रहो थी वहीं तुम्हारो अंगूठी गिर पडी । 
( २ ) राजा--( थोड़ा झुस्करा कर) यही तो खो नाति की सूस है। 
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शक्कु--अत्र तावत्‌ ।बघिना दशितं प्रभुत्वम्‌ । अपरं ते कथयिः 
ष्यामि (१) | ( एत्यं दाव विहिणा दंसिदं पउत्तणम्‌ । अवदं दे कधइस्सं । ) 
राजा-श्रोतब्यमिदानीं सवृष्तम्‌ (२) । 
शकु--ननु एकदिवसे वेतसलतामण्डपे नल्लिनीपत्रभाजनगतसुदकं 
तब हस्ते साज्ञाइतमासीत् (३) | ( णं एक्कदिअदे वेदसलदामण्डवे णलिणोवः 
त्तमाअणगदं उद॒अं तुह हत्ये सण्णिहिद आसो । ) 
रुज्ञा--शणुमस्तावत्‌ (४) | 


(३) शकु इति। अन्न-साझाददुरीयकद्शने, विधिना-स्वेऽ््वापरिकहिएतछो- 
कतन्त्रेण देवेन, मत्मतिकुळेनेत्यथंः, प्रसुत्वस-अदुरीयकददरणेन मद्देमुक्ये सामथ्यंस्‌ 
दर्शितं-प्रकटितस। विधिवेपरीश्यमेषात्न हेतुरिति भावः | अन्नाडगुरीयकाप्राप्त्या 
अबढुकमेष जितमिति साराथः। अपरस्‌--अभिज्ञानान्तरस्‌ । 

(२) राजेति। इवानी-साग्मतस, ओतव्यं--अवणाहंस, संब्रत्त-सञ्जातस्‌+ 
पूरवदरष्टव्यस्वेनोकमभिज्ञानसिदानी ओतग्यमयूदिस्यर्थः । अन्न संवृत्तपदेन अवतीभिः 
कर्पनासह्रं विघायाळीकचचनो पम्यासः कत्तव्यः स चेन्मया न श्रोतष्यो मम 
अवणापराघ पुव स्यात्‌ , अत एव प्रयोजनाभावेऽपि मया ओतव्यसेवेति ध्वन्यते । 
मृष्टप्यापेदया श्रोतव्यस्य हीनवळत्वेनोदळुण्ठनपूर्णोक्तिरियमिति ज्ञेयस्‌ । 

(३) शाकु इति। अथ शकुन्तला ओोतष्यमसिज्ञानमाह--नन्विति। नन्विति 
सम्बोधने, नळिनीपत्नं-कमळळतापत्रमेव भाजनं--पान्न तस्मिन्‌ गतं--स्थितस्‌, 
डढुक- जढम्‌, ते- तव, इस्ते-करे, सन्निद्दितं-सम्यक्‌ स्थापितमासीत्‌ » आतिथ्यः 
क्रियासमारम्मे सया समानोतमुदकं पादप्रचाछनाथ तव करे समर्पितमभूदिस्यर्थः । 

(२) राजेति। -इणुमस्तावदिति। विवद्धित॑ सवंमुच्यर्ता तत्नस वंमेव तावदू 
वाक्यं शृणुमः, न पुनरन्यत्‌ किचित्‌ स्मराम इति भाषः। 

RNR 3 अल का ती 

(२ ) शकुम्तछा-श्स विषय में तो विधाता ने अपना प्रभुता दिखायी है। अब में 
भाप से मोर बात कहूंगी । 

(२) राजा-तो मुझे सुनना ही पड़ेगा ! 

(३ ) शकुन्तळा--पक रोज वेत्रळतामण्डप में आप के हाथों में कमळपत्र के दोने में 
जरु था । 
(४) राजा-इम सुन रहे है। 
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पश्चमोऽक्क ०० by Arya उ०वरि सोर केलम पितम and eGangotri ३५६ 


शछु-ततक्षणं स मे पुत्रकतको दीघोपाङ्गो नाम सुगपोतक उप- 
स्थितः । ततस्त्वया अयं तावत्‌ प्रथमं पिथत्विति अनुकम्पिना उपच्छ- 
नदित उदकेन । न पुनः सः अपरिचितस्य ते हस्तादुदकञुपगतः पातुम्‌ । 
ततर्स्तास्मण्नेबोदके मया गृहीते कृतस्तेन भ्रणयः। अत्रान्तरे विहस्य 
त्वया भणितम , सर्वेः स्वगणे विश्वासति, यतो हे एव युवामारण्यके 
इति (१) । ( तक्खणं सो मे पृत्तकिद्ओ दीहापझ्लो णाम मिंअपोदओ उवदिठ्दो । 
तदो तुए अश्रं दाव पढमं पिअदु त्ति अणुकम्पिणा उवच्छन्दिदो उदएण । ण उण 
सो अपरिचिदस्स दे हत्यादो उदं उवगदो पाडु । पष्वा तरिंस ज्जेव उदर मए 
गिदे किदो तेण पणझो । एत्यन्तरे विहसिअ ठुए भणिदं, सब्बो सगणे वीससदि-, 
जदो दुवे वि तुझे आरण्णआओ त्ति । 


MES 

(१) शकु इति । स इत्यनुभूताथंकस्‌ । पुत्नकृतकः-पुन्नःवेन परिकडिपतः, कुन्नि? 
अपुत्रभूत इत्ये, दीर्घापाङ्ग दीघो आयतौ अपाङ्गौ नेव्प्रान्तौ यश्य सः, श्षगपो- 
तकः खृगशावकः, "पोतः पाकोऽसंको डिम्भः प्रधुक' झावकः शु? इत्यमरः, 
उपस्थितः-समायातः। तत इति । अलुकग्पिना दृयाशाछिना त्वया, अयं स्ुयपो- 
तकः, प्रथमं पियतु, पादप्रडाळनादिकं पश्चात्‌ सम्पाद्यमिति मावः, इष्युक्त्वा, उद” 
केन-तेन नछिनीपन्रभाजनगतजलेन, उपस्छुन्दितः-पानाथ साद्रमभ्ययिंतः, जळं 
दएोयिस्वाऽऽहूत इति भावः। स॒ पुनसेगपोतकः, =परिखतस्य-अजातपरिचयस्य, 
ते-तव हस्ताढुदक पातुं नोपागत इत्यन्वयः। तेन-खगपोतकेन । प्रणय; पानाथ- 
माग्रहः। स्वगणे-आस्मीयवर्ग । छित्‌ 'सगन्धे' इति पाठः, तत्र बन्धाविस्यथः 
“मगन्थो चन्धुरुच्गते' इति हळायुधः । स्वगणश्वमुपपादयति;-यत इंति। यतः 
यस्मात कारणात्‌ , युरचा--सुगापोतत्र त्वं चेत्यथेः, झन्नेकशेषे परळिझत्वेन ख्रीर्वम्‌+. 
आरण्यके-वनवासिन्यौ । तथा चोभयोरेवैकारण्यवासित्वात्‌ परस्परमात्मीयतेति 
भावः । इति अणितमित्यन्वयः । 


( १) शकुन्तळा-उसी समय मेरा इृत्रिमपुत्र दीर्घापाङ्ग नामक सृगझावक वहाँ 
भा पहुँचा । इस पर दयावश शाप “पहळे यदी जक पिये? ऐसा सोच कर उसे जल पौने 
के रिय राजा करने रगे, लेकिन उसने आपको अपरिचित समझ कर जळ नहीं पिया। 
इसके बाद जब मैंने वद जळ के किया, तो वह शुगशावक स्वयं सुझसे जरू पिछाने को 
प्राथना करने कगा था । इस पर आपने हंस कर कहा था कि-“सब कोग अपने भातमौय 
पर विश्वास करते हैं। तुम दोनों वनवासी हो न !' 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ~ 


क्‍ 


३६० Digitized by Arya उकीमिम्यानठ्याङा तम्र and eGangotri [ पञ्ोऽङकः 


राजा-आमिस्ताव दात्मकाय्येप्रबर्तिनोभिर्मधुरासिरतुतवारिभ रा कुष्य- 
न्ते विषयिणः (१) । 

गोत--महाभाग ! नाहल एबं सन्त्रयितुप्‌ । तपोबनसंतरद्धितिः 
खन्त्रय जतः अनभिज्ञः केतत्रम्य (२) | (महाभार ! णारिइसि एव्वं भन्तिदृं । 
तवोवणसंवडिइदो कडु अअ्रं जणो अणभिण्णो कइ तवसस । ) 

राजा-अआ!य तापक्षबृद्ध ( ३ ) ॥ 


अत्रातीत छार्याणां संगृदीतरबाददान नाम विमशसन्धेरङ्गं दशिंतम्‌ । यदुक्त 
दपंणे;-'क्यसंग्रहश्चादानस्‌? इति। तथा “भूतकार्याख्या नमुरकीरनस्‌ इति दप 
णो त्तंनळच्षणादत्रोरकीत्तंनं नाम नाटयाळंकारोऽपि । 

(१) राजेति। आरमकार्यषु-स्वादूदेरयेषु॒ प्रवत्त॑यितुं-पुरुषान्‌ व्यापारयितु 
शीछं-स्व मावो यासां ताभिरास्म का यंप्रश्रतिंनीभिः = स्व रुयंसाधिनीसिरिध्य थे, मधु. 
रामिः-प्रियामिः, “स्वादु प्रियो तु मधुरा'वित्यमरः, भामिः-इएशीभिः, अनुतवाः 
स्मिः-असत्यवाक्येः, 'सत्यं तथ्य वृतं सम्यक? इश्यमरः, दिषयिणः-इन्द्रियाथप्रसकताः 
कामिनः पुरुषा ह॒स्यर्थः । आकृष्यन्ते-वशोक्रियन्ते । तथा च ईदश्यो वाच पुव पुरुषा- 
णामनर्थमूलहेतव इति भाव: । 2 

(२) योतेति। एवमू-इत्थम्‌, मन्त्रयितु-वक्तुम्‌ । तत्र दु 
स्यादि । अयं जनः-शङ्कुन्तलां खळु तपावने-घुनोन।माश्रमे संवर्धधितः-प्रतिपालितः, 
एत्तेनात्यःतचातुर्यानभिज्ञत्व द्योत्यते । केतवस्य-कपटब्यवहारस्य; अनभिज्ञः- 
अज्ञातः । तथा च केतवादिशून्ये आश्रमे परिवद्धिंतत्वादनया5ज्ञातकेतवया सत्यः 
सेव भणितमिति भावः । ४ 

(३) राजेति। अथ राजा तदाकर्ण्य सोपद्दासमाह;-अयि तापसबृद्धों ! इति 
सापसेघु-तपस्विजनेषु बद्धेति तापसबृद्धेति तरसम्बोधने हे तापसवृद्धे! अथडा | 
तापसी चासो बृद्धा चेति तापसबृद्धा तत्सग्बोधनस्‌। कर्मधारयः समासः । वेश्या क 
जननी इव तपोऽपदेशेनेयमेवं अणतोति संवुद्‌ष्या सूच्यते । * 


( १ ) राजा- खियाँ अपना काम बनाने के लिए ऐसा मिथ्या और मधुर बातें कइ- 
, कर विषयी लोगो को डौ अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं, हम जेते को नहों । 


(२) गौतमी--मद्दाशय ! आप देला नहीं कह सकते । क्योंकि यह कन्या तपोंबन दु 
में पळी हे, छक-कपट की बात जानती ही नहीं। ८: 


(३) राजा-मयि बृद्ध तपस्विनी !-- 
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पञ्चमोऽङ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌। - ३६१ 
घंभंस्छचनछएनभ्सफसन्छषलानन्ञ्सतलसठलन्छागलननठा-वतत-्लछकाछत 
रञ्जीणामशक्षितपडुस्वममाडुषोणां 
संडश्यते किसुत याः परिबोधवत्यः । 
प्रागन्तरीक्षगमनात्‌ स्वमपत्य जात- 
मन्यद्िज्ञः परश्रुताः किल पोषयन्ति ॥ २३ ॥ 


तदेव इष्टान्तेन विद्रणोति-ख्रीणामिति। अमानुषीणां-साचुषी भिन्नानामपि, 
वक्चकत्रागादिव्यवह!ररहितानामपि पशुपद्धिगीनामित्यर्थः, खीणां-ख्रीजातेऽ विशे- 
यतः पुंभिन्नानामिति तारपर्यम्‌, अश्षिचषितपटुस्वम्‌-अचुपदि्वञ्चनाको शलम्‌, 
शिका विनापि नंसर्गिकं चातुर्यमिध्यर्थः, संदश्यते--संछदयते । याः परिवोधवस्यः-- 
सर्वतो भवेन ज्ञानवस्यः, वागादिव्यवद्दारकुशला माचुष्य इत्यथेः, ताः किमुत ९-- 
शिक्तितपट॒स्वे किं वक्तव्याः ? इति ताधपर्यम्‌, अत्न दण्डाऽपूपिकन्यायेनार्थागमाद्‌- 
थापरयळंकारः 'दुण्डापूपिकयाऽन्यार्थायमोऽर्थापत्तिरिष्यते’ इति विश्वनायोकतेः । 
डक्तमर्थ विशेषेण साधयति--प्रागिति। परेः--काकेः ञ्ञियन्ते=बाइयकाले युध्यन्त 
इति परख्ताः-कोकिलखियः, साभिप्रायं विशेषणमेतत्‌ , परता इति जातिवाचि- 
रबेऽपि अञ्जादिपितस्वान्न छीष्‌ , ‘वनंप्रियः परन्हुतः कोकिळः पिक इस्यपि' इत्य- 
मरः, अन्तरीडगमनात्‌-अन्तरि-मध्ये चयतीस्यन्तरिस्‌, ‘अन्तः इंचयते यस्य? 
इति वाक्ये दीघंमष्यत्वस्‌; तरिमन्‌ गमनाव्‌-उडयनात्‌ › प्राक-पूर्वम्‌, स्वें-स्वकी- 
यस्‌, अपत्यजातं--सन्तानसामान्यम्‌, “जातिर्जातञ्च सामान्यस्‌' इत्यमर* अन्य" 
दिजेः--अपरपक्तिभिः काकेरिति यावत्‌ , ‘दन्तविप्राण्डजा दिजाः इस्यमरः, पोष- 
यन्ति--पालयन्ति, किलेति छोकवार्ततायाम्‌, कोकिलाः स्वान्यपत्यानि काकङुळायेषु 
निचिपनित काकाश्च स्वापत्यदुदधथा तानि पोषयन्तीति छोकवार्ता । तथा च पिरवे 
सस्यपि कोकिछाया ईइशचातुयंदशनात्‌ मानुषोखूपायाः दाकुन्तकाया स्तपो वनवड 
सस्वेऽपि सड़तानुतवादिश्वरूप पढुस्वं अविष्यतीत्यर्थ नास्ति सन्देहादसर इति 
भावः । अन्न परस्ता इत्यनेन शकुन्तलायार स्वमपत्यमिस्यनेन भरतस्य; अन्यद्वि 
सेरित्यनेन मारी चाभमवासिना सुनीनां,प्रागन्तरीदगमनादित्यनेन देवेन्द्रे थित - 
मातलिसहकृतस्य राज्ञ आगमनात्‌ पूव मिस्यर्थस्य च प्रतीत्या सारीचाश्रसे मुनिभिः 
संरचयमाणायाः सपुत्रायाः राकुन्तळायाः स्यितिरिन्द्रळोकात्‌ प्रध्यागमनकाले राज्ञ 
स्तया संसर्गश्‍चेति दचयमाणः कथाभागः सूच्यते । 


लल TT 


स्तया संसगरचेति बचयमाणः क > + 
मनुष्यजाति-भिन्न पशु-पक्षी आदि जाति को खिर्यो में भी स्वाभाविक चतुरता 


देखो बातो दै, फिर सब विषयों में बुद्धि रखनेवाली मनुष्यजाति की लियों कौ बात हौ क्या 
कहनो दे । कोकिछायें उड़ने कौ शक्ति उत्पन्न होने के पहले दी अपने बच्चों का अन्य पक्षौ 
(कप ) के दारा पालन-पोषण करा लेती हैं॥ २३ ॥ 
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३६२ Digitized by Arya अभग्िज्ञनशाकुल्त ai and eGangotrl पश्चमोऽङ्रुः 


शाकु--[ सरोषम्‌ ] अनाय ! आत्मना हृदयानुमानेन किल सब 
प्रेक्षसे । को नाम अन्यो धमेकञ्चु कद्यपदेशिनस््णच्छन्नकूपोपमस्य तव 
अनुकारी अविष्यति (१) । ( अणज्ज | अत्तणो हिअ्राणुमाणेण किल सव्वं 
पेक्खसि । को णाम अण्णो धम्मकञ्चुअन्ववदेसिणो तिणच्छण्णकूचोवमस्स तुह 
अणुआरी भविस्सदि । ) 


अन्न विशेपेणसामान्यसमर्थनरूपोऽर्थान्तरण्यासोऽलछ्ठारः। तथा शकुन्तलाढएणे | 
बिशेषे प्रस्तुते स्लीसामान्यस्योक्तत्वादुअस्त॒तप्रशंसा च । वसन्ततिलकं वुत्तर्‌ ॥ २३॥ 
(१) शकु इति । राज्ञोञ्घिद्देपेण मर्मणि झूशं ताडिता शक्कन्तका तमपाळ- | 
अते-भनायेत्यादि । अनायं ! अभ्नेष्ठ !, असद ! इति यावत्‌ ; आत्मनः--स्वस्य, हृद्‌" 
याजुमानेन--मम हृदयमिव परस्य हृदयमपि वञ्चनापरमेवेति कएपनेनेर्य्थः, सव॑- 
जनं वञ्चकतापूर्णहृदयभिति भावः, प्रेचसे- पयसि, आत्मवत्‌ सर्वं जानासीति 
तात्पयंस्‌, उक्तं च--'स्वयमशुद्धः एरानाशङ्ते’ इति । 

तथा च-वञ्चकतापूणंहृद्यरत्वं शुरूहृद्यां मामात्मानुमानेन “स्रीणा’ मित्या* 
दिना वञ्चनापरासुक्तघानिस्याशयः। अनायंश्वं विद्णोति--को नामेति । अन्यः--. 
जनः, घर्म एव कन्चुकः--बदिरङ्गावरणविश्षेषो न पुनरान्तरो घमं इति आषः। तेन ., 
व्यपद्शिति--आत्माने घामिकं प्रकटयतीति तथाभुतस्य, बदिघंस॑भावं प्रकटव्यान्त, 
दोषं निगूहयत इत्यर्थः, अथवा धमं पुव कन्चुको यस्य स चासौ व्यपदेशः शन्तः 
झाठयं सोऽस्यास्तीति तस्य, बद्दिधेर्मावरणेनान्तःप्रतारणादिदोषमद्ष्षायत इत्यर्थ 
स्वयं परिणीतवतोऽपि, मया परमार्या नाङ्गीक्रियत, इति दम्भ परायणस्य इति या” 
वत्‌, अत एव तृणरछुन्नकूपोपमस्य--तुणें: छुञ्चः-— आवुतसुखो यः कूपः स पुवो पमा 
उपमानं यश्य तस्य, तुणऽुन्नो हि कूपः स्थळबुद्या जनान्‌ पातयति तद्वदम्तद्‌ं” 
इांसस्येस्यर्थः, तव, अनुकारी-सदशकमं चारी, कोऽन्यो अविष्यति-अपि तु कक्चिदपि 
नेव मविष्यतीस्यर्थः । “ 

“यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। स यत प्रमाणं कुरुते छोकस्लदनुवत्तते! ॥ : 

इस्यादिविधानात सर्वेषां त्वदनुकरणस्य कत्तंब्यस्वेडपि तव तु अन्तव्नापरः . 
तया न कोऽपि खदनुकारी भविष्यतीति भावः । नन्वत्र इाकुन्तलायाः _ 
“्मर्तारमुद्दिश्य 'अनाय? इति सम्बोधनेन मगरमाश्वप्रकाञ्ञाद्‌ भुर्धारदस्य व्याघातः . 
अरित्रदूपणञ्चापततीति चेन्न, पतित्रतायास्तस्याः, संतीरचञ्रंशापवादस्य निराकरणाय | 


(२) शकुन्तछा--( क्रोध के साथ) भो अघम! तू अपने कपटपूर्ण ढृदय के 
समान सब का हृदय समझता है! झूठे घमं के आवरण से अपने को ढाँके तृण से ढके 
कुएं को तरद्द तुम जेसा पाखण्डी और कोन होगा ? 
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राजा -[ आत्मगतम्‌ ] बनबासादविभ्रप्रः पुनरत्रभवत्याः कोपो 
लक्ष्यते | तथाहि ( १ )— 
न सिर्यगबळोकितं भवति चक्चुरालरोद्दित 
वचोऽतिपरुषाक्षरं न च पदेषु सङ्गच्छते । 
हिमा इव वेपते लकल एव बिउ्बाघरः 


bibdate 
तदाउरणात्‌। तथा च इाकुम्तलायाः झोकावेगवशंवदृतया महाशुरोः पत्युर्मर्यादो 


छछ्नाद्‌ वो नाम ब्रिमशंसन्धेरङ्गं कविनात्रोपन्यश्तस्‌ । यदुक्तं दपंणे-- 
“द्रवो शुरुल्यतिक्रान्तिः शोकावेगादिसम्मवाः ॥ इति ॥ 

कि 'चेत्रे कमै विधीयते? इति न्यायात स्वमावोकध्या ताइशवणंने कवेनिपुण- 
तैव प्रतिभातीति समाळोचनीयस्‌ । अन्न 'घमंकञ्जुढेस्याद्यंशे रूपकोपमे । 
रमणीविळछणं मन्वानः स्वात्मनि तस्याङृन्निमश्वं विस्टश्ञति;-वनवासादिति । वन 
बासात्‌-आवादयात्तपोवननिवासदेतोः, अनमिज्ञातच्डुळनायगररमणीस्वभावादिति 
याघत्‌., अदिश्रमः- ङ्गारमावजातविषारशून्यः अत्रमवस्याः-माननीयायाः, कोपो 
छघयते-एश्यते । नागररमणीनां तु कोपो न विश्रमं सुञ्चतीत्यस्या अपूव पुवायं 
को पोऽभिळचयत दांत आवः। तस्याविञ्नम्वं दृशंयितुमाह-तथा होति । अनेन 
नायकगत्रप्रणयस्य निगूढं स्थंयं ध्वनितम्‌ । 

न तियंगिति । ' अन्न भवत्याः' -इस्यनुषञ्यते अन्रभवत्या:- सुनिकन्यात्वेन सा 
न्यायाः शकुन्तकायाः, भवळोकितं-द्टिः तियक-चन् न, सविश्नमकोपे तु नाग. 
रीणां इछिवंक्रेच स्यादिति भावः, किन्तु 'चछः, आलळोहितं-सग्यम्रक्तवणे सञ्चातस्‌, 
सविभ्रमकोपे तु नागररमणीनां चुन सम्यक , छोहितं भवेदिति भावः, i बकर 
अनायं इत्यादि भाषितम्‌, अतिपदुपाणि-अस्यम्तनिष्ठुराणि अचराणि-बणस्त 
यस्य तत्‌ तादृशम्‌, च-किन्तु, पदेषु-छचयेषु माइशेजु विषयेष्विति यावत्‌, न 
सङ्गष्डुते-अतथ्यरवाच्न युञ्यते, सविश्मको पकाछे तु नागररमणीनां सुखेम्यं ईशः 
परुषाद्चरं वचो नेव निर्याति निगमने तु तथ्यर्वात्‌ पदेषु सङ्गच्छत पवत्य सा) 
"समो गम्यस्छिम्याम्‌' इति ( पा० ) आत्मनेपदम्‌ । हिमाचे इव, सकछः-समग्रा 
वयव, एव न पुनरप्रभागमात्रमिस्येवकाराथः, बिग्वाधरः--विग्ब फुळोपमळे!दित- 


_ बण, वेपते-कम्पते, सविज्ञमकोपावसरे नागरीणां छु सकळ पता सा चेपते--कम्पते, सविज्नमकोपावसरे नागरौण तु सकळ एवाधारो न देपते 
: 


(१) राजा--(मन हो मन ) वनवासिनी होने के कारण भाप के क्रोध में विस 
कौ मात्रा नहीं दौखती । जेसे-- 
आँख काल हो गई है, पर वह इधर-उधर नाचती नहीं। वाक्यों के अक्षर 
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प्रकामचिनते छुबो युगपदेव भेद गते ॥ २७॥ 
अपि च सन्दिग्धनुद्धि मा मधिकृत्य अकेतब इवास्याः कोपः सम्भा- 
डयते । तथा ह्यनया ( १ )-- 


SSDS SUSE न ७ मा +-->ज्ज्््ख 
किन्तु अघरोपरिभागमात्रमिति भावः। तथा ्रकामविनते-अतिनच्रीभुते, ज्रुवौ- 
अआइयम, युगपदेव-सम पमय्मेव, भेद्‌-भङ्ठङच गम्‌, चक्रतामिति यावत्‌, गतेः 
ग्रासे, सविश्रमकोपे तु नागरीणां अयुगळं क्रमिकमेथ भेदे राच्छुति न तु युगपदेवेति 
आवः। 

“सङ्गच्छुते' इत्यन्न 'ससञ्नते' इति पाठः, तत्न-पदेपु-खुतिडन्तरूपेषु वाक्या- 
चयवमूतेषु, न संघजते-न परिरखळति; श्रपिशिवाप्रभावाद्‌ वचने जडिमा नास्ती" 
स्यर्थः- नागरीणां सविभ्रमकोपे तु वाकस्खकनमेव भवतीति भावः। “पुव' इत्य 
“पुष! इति पाठान्तरम्‌, तत्र-पुषः परिइर्यमान इत्यथेः। 
` सविश्नमकोपे तु अन्यस्या रमण्याः एष्टिस्तियंक्‌ प्रछुतेव अवति चछुर्नातिढो" 
हितं सुखाइचो नातिपरुषाचर च निग॑ व्छुति सत्यस्वाएळपतप्रेपु ष्व सङ्घच्छुतेश्घरस्य 
आगमात्रे कम्पते अ्युगर्छ ऋमिक भेदं गच्छुति पाडम्तळायास्तु सब्य तस्य वेपरी" 
स्यदुशनात्‌ ताइशः कोपोऽविञ्जम एवेति समुदिताथेः । 

अत्र कापध्याविश्वमश्वप्रतिपादूनाय तियंगवळोकनादिखू्पनानाविधकारणोप 
न्यासात्‌ सपुच पाळंकारः । स्वमावोकिरत्रेति केचित्‌। हिमात्त इवेव्यन्नोस्प्रचा । 
बिम्बाधर इत्यंशे उपमा । इस्येतेषामछड्टाराणां सालझ्ये बोध्यम्‌। निरुकाळड्डार' 
समुदायेन 'च नागरीर्णा सविश्नमकोपस्य व्यतिरेकः सूच्यत इत्यहंकारेण ब्यतिरेका” 
छड़ारध्वनिः । मोददमयीसुदितपुस्तकेषु चनवासादिस्थारभ्प युगपदेव भेदं गते 
इत्यन्तः पाठो नास्ति । पद्यमिदं पष्वीच्छुन्दुपा निवद 'जप्तो जश्या वसुप्रद 
यतिश्च पृथ्वी गुरु! इति पथ्दीलक्षणस्‌ ॥ २४ ॥ 

(१) भपीति | सन्दिग्धा-परिणयविषये संशयाकुछा बुद्धियंस्य तम्‌, मास 
अधिकृष्य-छक्षी कृष्य, विधमानाया इति रोषः, अतो नेऋकतृंकताया व्याघातः, | 
अह्याः-शङ्ुन्तळायाः, को पः अकंतव इव-कापट्यरहित इव, ययाथं इवेति यावद! 
सम्माब्यते-उत्मेचयते । अन्न तको भावः। अनयेति रछोकेन सम्बध्यते |  __ । अन्न तकों आवः। अनयेति रको क्रेन सम्बध्यते । 


बड़े कठोर हैं, परन्तु मुझ पर लागू नहं होते । तारा अधरोष्ठ मानों जाडे के मारे काप. 
रहा है ओर दोनों महे एक साथ टेढ़ी हो गयी हैं ॥ २४॥ ह 

( १) फिर मुझे सन्दिगधबुद्धि समझ कर क्रोध कर रहो हे, वह भौ कपटविददीन । 
माळम पढ़ता दै । जैसे कि-- हु 


| 


डी 
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| | र नहीं दोखेगा । 


दा लिसमेतमू, श्‌ 
पश्वमोऽट Lotzea by ^०० शी केलिसमेतम | 0 and eGangotri ३६ 


मरय्येवमस्मरणदादर्णचितवुत्तौ 
दुत रद्द: प्रणयमप्रतिपद्यमाने । 
भेदाद्‌ ञ्वोः कुटिलयोरतिलोदिताक्ष्या 
भर शराखनमिवातियषा श्मरस्य ॥ २५ ॥ 
[ प्रकाशम्‌ ] भद्रे ! प्रथितं दुष्यन्तस्य चरितम्‌, प्रजास्वपीदं न 


दृश्यते (१) ! 


OI 
तदेयो पपादयतिःमय्येवमिति । पुवम-इत्यंभूतेन अस्मरणेन-सूतपूवंपरिणया- 


विरूपवस्तूनामस्सुध्या दारुणा-निष्ठुरा चित्तवृत्ति-मनो दृत्तियस्य तस्मिन्‌ तथासूते 
मयि, रह+- निर्जनतपोउनस्थाने, जृत्त॑-सब्जातम्‌, प्रणयं-प्री तिस, तद्दटित परिणया- 
दिग्यापारमिति यादव , अप्रतिपयमाने-घमंश्वंसभयेनार्वी कुर्वाणे सति, अतिरुषा, 
अतिक्रोधेन, आळोहिते-अत्यन्तरकबर्णे अक्षिणी-नयनष्ट्यं यस्यास्तथासूतयानया 
दाङुन्तळ्या, ऊडिळयोः-कुन्चितयोः, अवोः, सेदात्‌ „भङ्गात्‌, श्यब्लोपे पन्चमी 
अभेदमपद्र्येश्यर्थः, स्मरस्य-मयि प्रहतुः कामदेवस्य, शञरासनं-धञुः मझमिव' 
अजण्डतमेवेति सापहनवोत्ओेडा । तथा च घचु्ङ्गात्‌ स्मरस्य पुनः मरदारसम्भादना 
न स्यादिस्याशयः । 

अन्नेद केघान्चिद्वयाख्यानस्‌;-अस्मरणचिच्तबुतो' इति;-नास्ति स्मरण यस्य 
तद्स्मरणस; अत पव दारुणं यचित्ते तस्मिन्‌ वृत्ति-वत्तंनं यस्य तस्मिञ्चिति । तथा 
मयीति विषयाधिकरणे सप्तमीति। केचित्त-अतिरुषा-अतिकोपनयेति पाङुन्तछा- 


विशेषणमामनन्ति । र व 
इद्द सापद्ववोत्मेषाळड्वारः । पदाथहेतुक काब्यलिङ्गमपि । उत्प्रेंछया च कोपस्या- 


तियं तारिवकरवमपि व्यज्यत इस्यङड्कारेण वस्तुध्वनिः । अपि च,-उस्प्रेदया अगतः 
संस्थानसौष्ठवात्तिझयः सकळळोकहदयोन्माथकर्वमावोऽपि व्यज्यते तेन च किञ्चि 
दुन्मिषिताया रतेः स्थायित्वस्याजुभाव ईपदुद्धदितः। वसन्ततिलकं वृत्तस्‌ ॥ २५॥ 

(१) प्रकाशमिति । पुनरपि शापनिद्वुतस्खतिराह;-भत्रें इति। दुष्यन्तस्य- 


पुरुवेशसम्भवस्य स्वतः प्रसिद्धनामधेयस्येत्यर्थान्तरसंक्रमितवाच्यस्‌, अत पुष 


मुझे ( इसे स्वीकार करने की ) बात याद नहीं आ रहो दै, इस कारण मैं इसके किए 
दारुण ढुद्दयवाला दो गया हूं। एकान्त में इसके साथ जो मेरा प्रेम दुआ था, उसे में 
मानता नहीं। इसलिये क्रोपवश सुझ पर ऑर्खे लाळ को हुई इस रमणी ने मार्नो अपनी 
दोनों भोंदों से कामदेव के धनुष को तोड़ फोड़ डाला दे ॥ १५ || 

(१) ( प्रकाश ) भद्रे! दुष्यन्त का चरित्र संसार-प्रसिद्ध दै, प्रजा में भो यदद दोष 
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शङु-यूयमेव प्रमाणं जानीथ घर्मस्थितिळ्च लोकस्य । 
सञ्जाधिनिजिता ज्ञानन्ति न किमपि महिलाः ॥ २६॥ 
( दुहे ज्जेव पमाणं जागध धम्मात्यिदिग्व लोअस्स । 
लज्जाविणिज्जिदाओ जाणन्ति ण किम्पि महिलाओ ॥ ) 
सुष्ठु ताबदात्मच्छन्दानुचारिणी गणिका समुपस्थिता । ( सुद 
` समेस्यज्ञुकश्वा स्वनामामिधानमिति ज्ञेयय,- चरितं-खरीस्पशचेसुख्य्पं परप्रता- 
रणशहिस्यगर्स चाचरणमिति आवः, प्रथित-छोकेषु प्रसिद्धम्‌, दुष्यन्तो अमादूपि 
परक्षियं न कामयते न वा परांश्च वञ्चयतीत्यतः परखिय भवती नेव संग्रह्ीतु 


शक्नोमीति भावः । किञ्च; इदं-वञ्चनात्मकं परश्चीम्रहणस्‌, प्रजास्वपि-साधारणेषु | 


पच्छासितजनेण्वपि, न एश्यते-नोपळचयते, तस्माद्‌ यस्य प्रधा एवर्भूलाः कोकनि- 
पन्तुस्तस्य मभेदं इतोऽपि न सम्भवतीत्याशञयः। छचित्‌ पुस्तके “प्रजारवपि इदं न 
हश्यते’ इति परिवत्तंनेन 'तथापीदं न ऊच्ये’ इति पाठः, तत्र-तथापि-स्वप्रदर्हि- 
तेताइश्ञप्रमाणसद्धाचेऽपि, इः-स्वर्परिणयनस््‌, न ळच्ये-न स्मरामि। तथा च;" 
खुरयाप्रसङ्गेन मनिजनसत्ररउणार्थ तपोवननिवासादिसिसस्तब्यापारजात मम हृदय- 
पथमवतरति परन्तु स्वश्परिणयनमेकं नेवावतरतोति भावः । 

चाकु इति। अथ शाङुन्तळा राज्ञस्तथाविधोक्त्या मर्मणि सन्ताडिताऽपि नेसर्गि- 
कघैयंण जिहुतहृदयभावा सब्याजं तं स्तुवती प्राइ)-यूयमिति । यूय॑-छोकशालि- 
तारो राजान एव, प्रमाणं-विधिनिषेधात्मक शाखम्‌, छोकस्य-अनस्य, धर्मेस्थिति- 
घमंमर्यादाञ्च वेधकर्मपदतिमिति यावत्‌ , जानीथ-वित्य । “मर्यादा धारणा स्थितिः 
इत्यमरः। किन्तु; रया विनिर्जिताःविषशांः, सहिडाःस्नाय, किमपि न 
जानन्ति-न ज्ञातुं शक्नुवन्ति, जानत्योऽपि खजाभिभवादेव किमपि वकुं नेव 
समर्थो भवन्ति इत्यथेः । अहो तव धारणा; भवतः स्ंळोकप्रयितं चरितं सुपरिश्चदं 


कथं वाहं जञातुमर्हामि ? इस्युपद्दासप्राय वचनम्‌ । तथ। च अहमपि किञ्चित्‌ प्रमाणं 


घमेस्थितिन् जानामि; 'एवच्च परस्रीयामिनी गुरुतरपापमिवात्मपत्नीस्यागिनो5पि 
तथेति परज्ञावत्यपि लजाविवशतया तद्वक्तुं नेव शक्नोमीस्यसिप्रायः । - अन्नेक्या 
जानातिक्रियया कमतया प्रमाणघमंस्थित्योरमिसस्बन्धात्‌ तुस्ययोयिताळट्कारः। 
तयामिति विशेषे वक्तव्ये 'महिळा' इति सामान्येनाभिधानादप्रस्तुतप्रश्ंसा च। 


किञ्च स्तुत्या निन्दावयमाद्‌ ब्याजस्तुतिरपि । इ "मदला? इत्यस्य 'छजाविनिजिताः ` 


इति विशेषणदानात्‌ भवादृशाः पुरुषा निलज्ता’ इति ध्वन्यते । आर्या जातिः ॥२६॥ 


` , राकुन्तका- माप ही लोग शाख, छोक तथा धमं को मर्यादा को जानते हैं और 


कच्चा से पराजित खियाँ कुछ जानती हो नहों ॥ २६॥ 
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दाव अत्तच्छदाणुचारिणो गणिआ ससुवत्यिदा । ) 

गौत--जाते ! अस्य पुरुवंशप्रत्ययेन मुखमघोः टृदयविषस्य इस्तं 
सम पगतासि (१) | ( जादे ! इमस्स पुरुव॑ंसपच्चएण मुहमहुणो हिअअविसस्स 
इत्यं ससुवगदासि । ) 

चाक्ु--[ पटान्तेन झुखमाच्छाद् रोदिति ] (२) । 

शाणे--इत्थ मप्रतिहतं चापत्यं दृति (३) ! 


तिळ ५ RS rN क NOMI Y 
सु्िवति । सुष्ठ--सम्यक, यद्वा सुष्ठ--शोभन तव मननख। तावत-तदा, 


आस्मनः--स्वस्य, छुग्देन-अिप्रायेण अनुचरतीति आस्मच्छन्दाचु चारिणी स्वेच्छा 
चारिणी इस्यथेः, “अभिप्रायश्छन्द आशयः’ इत्यमरः, गणिका--वेश्या, 'वारखी- 
गणिका वेश्या? इत्यमरः, उमरिया he शेषश 

वाक्यमिदम्‌ । च “उपकृत यह तत्न किमच्यते, इत्यादि दुपणा दाहरण- 
खालका क "> गणिका किन्तु गुरुजनमताबुचारिणी 
'परमपतित्रतेवेति तत्रापि तवेवं मपनात्‌ रवं नितान्तदुर्दोघो वञ्चनापररचवेत्याशयः । 

(१) गौतेति । जाते--वंस्से !, पुरवंशप्रस्ययेन-पुरुवंशोऽतीव सदाशयो ग्रदृस्व- 
पूर्ण श्चेति विश्वासेन, मुखे मधु--मधूपमं वचनं यस्य तस्य, किन्तु हृदये विषं- 
विषोपमः परमद्दानिकरो भावो यस्य तस्य. महावञ्जकस्येत्यथः, अस्य--दुष्यन्तस्य, 
दुस्तं खमपगतासि--हस्ते निपतिताऽसि, परिग्रहविषयता यतासीति यावत्‌। 
साजुतापवाक्यमिदसित्यवधेयम्‌ । अत्र विषपदेन कापटथस्य निगरणादतिशयोक्तिः । 
बिशेषयएयेन 'चात्यन्तघूत्तस्वभावो$यमिति ष्यञ्यते। ययाह-- 

“मखं पद्मदुछाकारं वचश्चन्द्‌ नशीतळम्‌ । हृदयं बञ्रकठिनं त्रिविधघूत्ततछणस्‌ इति 
ˆ अन्न निवेददेन्यादयो भावाः। एमिरुपस्कृतो रोदनाथजुआवितो नायकक्रौयंनि- 
सिंचको नायिकायाः शो कोउन्न ब्यञ्यमानः करुणरसत्वं समुपगच्छुति; अग्ने कविना 
सायिकायतशोकस्य cs चोध्यम्‌ । 
२) दाकु इति । पटान्तेन--वसनान्तेन । 

( ३ ) ज । अथ शाङगंरवस्तदा झळुन्तळायास्ताइशीमवस्यां इट्टा 
“सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदस' इति न्यायं मनसिङष्याजुः 
शोचति-इत्यमिति । इत्यस्‌-ईहशम्‌, अप्रतिहतं-स्वजनेरप्रतिषिद्धम्‌, यद्वाः गुरू 
खैक है, मानो एक स्वेच्छाचारिणी वेश्या आपके सामने खड़ी दै। 

(१) गौतमो पुत्री! इसके सुख में अशत भोर दृदय में विष हे। तू पुरुवंशौय के 
अमवश इसके दार्यो में जा पढ़ी दै! 

(२) शकुन्तला--( भाच से सुइ ढॉक कर रोने छगती है ) । ड 

(९) शाहरव--इस तर अपने मन को चंचकता आत्मोय छोगों को सन्ताप देती है- 
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अतः परीक्ष्य कत्तष्यं विशेषात्‌ संगतं रदः । 
अश्ञातहृद्येश्वेचं वेरीभवत्ति सोहृदम्‌॥ २७॥ 
राजा--अयि भोः ! किमत्रभवतीप्रत्ययादेवास्मानसम्श्चृत दो घेरधि्षि 
पन्ति भवन्तः (१) । | 


जनभयादिना न व्याहतम्‌, चापश्यम्‌-चपलताप्रयुक्तमनालो चितकारिरवस्‌; अज्ञात" 
कुछशीले कन्याया आर्समपंणमिस्यर्थः, यहति--आस्मीयान्‌ सन्तापयति। यद्वा, | 
इइति--सन्तापयति अनालोचितकारिणमिति शेषः। दृद्दतीति वत्तेमानप्रत्ययेन | 
इहनावसानं न च इष्टमिति योध्यते । तथा च अविस्ुश्यकारितायाः स्वेउष्ठाचारिताः 
याश्चेतर्परिणामदुर्भेहं निरगंछफछमप भुंचवेति भावः । | 

अतः इति। अतः अस्माद्धेतोः, अनाळोचितकारिश्वस्य तापानुचन्धिर्वा दिध्यथः, | 
विशेषाद-विशेषतः परीचय-कुछशीलादिसाधुतां निर्धायं, रहः-निजने, सङ्गतं | 
गान्धवंछचणं पुरुपसंगमन म, कततव्यं-कएणीयं कन्ययेति षोघः। विपरीतरवे बाधक 
दशंपति-भज्ञातेति । न ज्ञातं-साध्वसाधुतया नावगतं हृदुयं-सनो येथा तेषु 
तथामूतेषु पुरुपेषु, सौहृद-प्रणयः, पुवस्‌-उपस्थितबुत्तान्त इच चें रीभवति-अवेर॑ 
बेर भवति, विद्देपायत इत्यर्थः। अत्र 

शङ्न्तळादुष्यन्तयोः सङ्गते वक्तव्ये विशेषे प्रस्तुते यत्‌ सामान्यसम्तत्तमान्नस्या- 

स्तुतस्य वचनं साप्रस्तुतप्रसंसा। तथा वेधम्यंण सामान्येन विशेषसमर्थनरूपोऽ 
थान्तरन्यासः । पूर्वाद्धीथं प्रति पराद्धयतवाक्यार्थस्य देतुसवेनोपन्यासाद्‌ वाक्यार्थः | 
हेतुकं काव्यलिज्ञमिति केचित्‌। मतिर्भावः । पथ्यावक्त्रे वृत्तम्‌॥ २७॥ 

(१) राजेति। अथ दुष्यन्तः शकुन्तछावचनप्रस्यायतस्य मनेः शाङ्गरवस्य 
स्निग्धकथनेनारमानं निरपराघं कतुंमाह; अयि भो इति। अयीत्यनुनयसूचकम- 
व्यस्‌, अन्रमवतीप्रस्ययात-अत्रभवर्याः-पूजाहायाः इाकुतन्लायाः प्रप्ययात्‌- 
बिश्वासादेव, एुवकारेण सत्यवादिनि मय्यविश्वास इति पक्षपाती द्योत्यते, यद्वः 
कारेण युकत्यन्तरनिरासः, अन्रभवतीति गम्भीरःच्ञेपपरस्‌ । अ सम्म्ुतदोषेः-अकृत 
दोषैः, अस्मान्‌-माम्‌, 'वास्मदर्चेति' वहुवचनम्‌, तेन पुरुवंशोत्पन्न सर्वधर्मनि४ 
देवेन्द्रा दिभिरप्युपचरितमिस्यादिधमंशतं ध्वन्यते । अधिदधिपन्ति-दञ्जकश्येन निरु” 

इसलिए खूब अच्छी तरइ परीक्षा कर लेने के बाद एकान्त-मिळन करना चाहिए। 
क्योंकि किसी अशात व्यक्ति के साथ प्रेम कर लेन पर वइ इसी तरह श्रुत्व के रूप में 
परिणत हो जाया करता हे ॥ २७॥ : 

( १) राजा-मद्दानुभाव | मैंने कोई अपराध नहीं किया है। फिर मी आँप छोग 

' फेवळ इनकी बातों पर विश्वास करके हमारी निन्दा कर रहे हैं। 
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शाङ्ग-[ सासूयम्‌ ] धुतं अवद्भिरघरोत्तरम्‌ ? (१) 2 
आजन्मनः शाठ्यमशिक्षितो यस्तस्याप्रमाणं बचने जनस्य । 
परालिलन्धानमघीयते येविंद्येति ते सन्तु किक्ावाचः ॥ २८॥ 


मम मर गरमा ना नमन नन+ऊ-.-०>नमनन न शिसससन 
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सेव प्रतारिका नाइसिति भावः । 9 
(१) शार्ज्ञति । साखयसिति।--गुणेयु दांबारोपणमसूया नरमहितमित्यथः, 

घस्तुतो राज्ञो दुर्वासछः शापवशाद्‌ शकुस्तछाविस्मरणस, तदजानतः शाम्नरवस्य 
नि्देषिऽपि राज्ञि दोषोञ्चावनमिप्यत उक्तं सासूयमिति । शाङ्गरवो राजञस्ताइशवचः 
नमसहम्गनः सासूयं युरोद्वितादिसभ्ययणान्‌ प्रत्याइ;--शुतमिति। श्चुतसिस्यन्न 
प्रश्‍नकाकायसरम्राकं विजिगीषया ष्यवद्दरतीति थोत्यते, भवद्भिः-पुरोहितप्रम्दृतिसिः 
समभ्यगणेः, अधरोत्तरम-अपकृष्टम्ुत्तरम, स्वदोषाज्ञानात्‌। 'अधरस्तु पुमानोष्ठे 
हीनेऽनूध्वे च वाच्यवत्‌? इति मेदिनो । अधरोत्तरं-वचनतारतभ्यमिति केचित्‌। 
यष्टा अधरोत्तर विपरीतम, अधरशब्दो वेपरीस्याथें अगवता अनुमा राज्ञो दण्डः 
शेथिद्यप्रस्तावे प्रयुक्त । यथा; 

'अद्याव्‌ काकः पुरोडाशं खाषछिह्मादविस्तया । 

स्वाम्यञ्ज न स्यात्‌ करिमि्चिद्‌ ग्रवत्तंताघरोचरम्‌॥? इति। 
वादिनः सदोषो कावपि;-- 

“अदेश्यं यश्च दिशति नि्िश्यापहृते च यः। 

यश्चाधरोत्तरानर्थान्‌ वियीताच्नावचुष्यते ॥? इति च। 

अघरोत्तरस्वं प्रतिपादयितुमाह।--भा जन्मन इति। यः-जनः भा जन्मनः 

जन्मन आरभ्य, झाउ्यं-शठतां परामिसन्धानमिति यावत, अशिच्ितः-स्वेनान्येन 
वा नाध्यापितः, तस्थ जनस्प--अशाव्यवतो जनस्य; शङुन्तळाया इत्यर्थः, वचनं- 
वाक्यम्‌; ्रमीयतेऽनेनेति प्रमाणं तन्न भवतीत्यप्रमाणं-अयथार्थज्ञानजनकम्‌, निश्चः 
यहेतुनेवं भवतीत्यर्थः । येः-जनेः, पराभिसन्धानम्‌-परप्रतारणं शठतामिति यावत्‌, 
'वञ्चनञ्चाभिसन्धानं व्यळीकञ्च प्रतारणम्‌? इति देमचन्द्र;, विद्येति विधात्वेन 
विभाष्येति तात्पर्यस, अघीयते-यथा विधा सदूगुरोः सत्सम्प्रदायात्‌ सुदिने मङ्गलः 
पूर्वकमनध्यायनिषुत्तिपूदकं च नियतास्मभिरघीयते तद्वद्‌ यः पराभिसन्धान मघीयते 


(१) शप्जरव--( असूया के साथ ) आप लोगोंने निकृष्ट उत्तर सुना !-- 
जिसने जन्मभर किसी तरह कौ दुष्टता नहीं सोखी, उसकी बात झूठी मानी जाय और 
जिसने विद्या का ढोंग रच कर दूसरों को धोखा देना हो सौखा दे, उसे सत्यवादी मान 


छिया जाय १ ॥ २८ ॥ 


२४ अ० शा० 
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राजा-अहो सत्यवादिनः ! अभ्युपगतं ताबदरुमाभिः परविधा एइ | 
बयम्‌ , किं पुनरिमामभिसन्धाय लभ्यते ? (१) | 

शाञ्च --विनिपात्तः (२) । | 
न तु शिक्षत इति भावः, ते-अना', आष्ववाचः,--आप्ाः-चिश्वासयोग्याः जदह फल भाषा 8 जना, भाहवाच:,--आप्ताः-विश्वासयोग्याः वाचः 
दाक्यानि येषां ते ताइशा5 अमप्रमादशन्यवचनाः; सत्यवचनाः प्रामाणिका इति 
यावत्‌, सन्तु-मदस्तु, किढेति सम्भावनायास, 'किलशब्दस्तु वार्तायां सस्माग्या' 
नुनयार्थयोः' इति विश्वः । न केंषळं तेपां यस्किछ्िद्‌ वाक्यं प्रमाणं किन्तु वेदम्यास- 
सशिष्ठादिवत्‌ आप्तचाच एच अवन्ध्विति सो्लुण्ठनो क्तिरियस्‌ । तथा च आ जन्मनः 
स्तपोवनवासिन्या अविदितकेतवायाः शकुन्तकाया एव वचनं प्रमाण; न पुनः 
विंद्याख्पेण परप्रतारणामघीठवता अवतां वचनं प्रमाणम; तस्मात्‌ शाङुन्तळेव ससं 
बदुति न पुनभंवानिति भावः। 

खन्न शकुन्तळावचनं सत्यं दुष्यन्तवचनमसश्यमिति विशेषे प्रस्तुते यस्सामान्य 
चचनं सा घेधरम्येणामस्तुतप्रशांसा । अववा "अप्रमाणम्‌? ?-अपि तु न; ते आप्त. 
दाचः ?-अपितु न; इति काको साधम्येंणाप्रस्तुतप्रशंसा। तया परामिसन्धाने | 
तादात्ग्येन दिद्याःवारो पाबूपकाळंकारस्तदं श एद । केचित्त-'तस्थ जनस्य वचनम 
प्रमाणम्‌?--अपि तु प्रमाणमेव, “ते आप्तवाचः सन्तु'--अपितु ते तेडनाप्वाच पुष 
इस्यर्थद्दयमिति वदन्ति । असूयादयो भावाः । उपजातिदृंत्तस्‌ ॥ २८ ॥ । 

(१) राजेनि । अथ सुनिजनाधिदिस्तो राजा सोपद्दासमाह;-भद्दो इति। अहो 
सत्यवादिन इति सोक्ळण्ठनोकतिरियमिति केचित्‌। “भोः सत्यवादिन्‌ इत्यनेकव् 
पाठः । अञ्युपगतम--भङ्गीक्कतम्‌ । वयस्‌, पुवविधाः-भवदुक्तप्रकाराः परप्रतारणः 
परायणा अनाप्तवाच पुवेश्यर्थः प्रयोजनमुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रदत्ते’ इति न्याये 
नाह;-किं पुनरपि। इमां-तपस्विनीं वाळां शङुन्तलाम्‌, जमिधन्धाय-प्रताव 
किं-फळम, पुनळम्यते !-भञयेते, न किमपीरपर्थः । तथा च चत्र प्रतारणे किमपि 
फळं इश्यते अस्यास्तु तपस्विन्याः शाङुन्तळायाः प्रतारणे ८स्यचित्‌ फङश्यालामादूः 
ब्यथेब प्रतारणेति तारपर्याथँ;। 

(२) ज्ञाङ्गति । कुपितस्तदुत्तर माह; विनिपात इति । बिनिपातः-अघो तिभः 
विध्वंस इति यावत्‌; इमामभिसन्धाय छभ्यत इश्यनुपङ्गः । तथा च तपरिवन्या 
अस्याः शकुन्तलायाः प्रतारणात्तर्पापेनाध्मनोऽध्रोगतिरेव भदिष्यतीति भावः । 


( १ ) राजा-हे सत्यवादियो ! मैंने मान रिया कि एम आपके कपनानुसार बोखेबाज 
हैं, पर इनको धोखा देने से मुझे क्या छाभ दोगा ! । 


(२) शाङ्गरव--काम यही होगा कि इससे तुम्हारा अधःपतन होगा। 
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राजा --विनिपातः पौरवेल*यत इत्यश्रद्धयमेतत (१) । 
शाङ्ग-भो राजन्‌ ! किमत्रोत्तरैः ? अनुष्ठितो गुरुनियोगः सम्प्रति 
प्रतिनिवत्तीमहे बयम्‌ (२) । 
तदेया भवतः पत्नी त्यज चनां गुद्दाण घा । 


हा हात रहर कि तहिहि लियर सल पटाका मााणाणणाएणणणणर गएणण्ण्यिणणण्णा 
अन्न “अहो सत्यवादिनः !' इत्यादिपूवंदाक्यमारभ्य एतदुन्तसन्वुभ अरमा नाम 


नाठ्याङछार उपनियरूः । तञ्चउणं यथा-- 
“अछ्षमा सा परिसवः स्वदपोडपि नामिसद्याते! ॥ इति॥ 

(३) राजेति । पौरवेः:--महता पुण्येनेव पुरुवंशोत्पन्ने',, विनिप्रातः--अघोगति- 
खॅन्यते; इति-पतत्‌ अश्द्धेयम्‌-भप्रस्ययनीयस्‌, 'अद्धा संप्रत्ययः स्पृहा’ इत्यमरः । 
सथा च पौरचाणामतिधामिंकत्वात्‌ परं प्रतारयतामपि तेर्षा नेव विनिपातः सम्म- 
विष्यति; प्रतारणजनिताधर्मापेठया पुरुवंशोत्पत्तिप्रयोजकधमंस्यातीबयळवस्वात्‌ 
तस्येव च विनिपातवारकस्वाविति भावः । 

अन्न गुरुभूतस्य पूचपुरुषस्य पुरोः कीत्तनात्‌ प्रसक्नो नाम विमशंसम्धेरङ्गसुपछि- 
सम्‌ । तंज्ञक्षणं यथा--'प्रसङ्गो गुरुकीत्तनस! ॥ इति साहित्यदपंणे । 

(१) झाङ्गति। अथ शाङ्गरषः सवंतोभावेन राज्ञः पाङम्तळावरणप्रबोधने 
निरस्तवचनः सन्‌ सम्प्रति 'किमेतेः शष्ककलहेः' इति मन्वानः फितमाइ-- 
भो राजन्‌ इति । अत्र-पतस्मिन्‌ विषये; मवद्ठ चनविषये बा, उत्तरेः--बहुव चने: 
अस्माक प्रतिवचनैर्वा, कि फलस, अपि तु न किञ्चिदपीत्यर्थः, तस्मादुरमाह्विरति” 
रेव वरमिति भावः। यद्येवं तदा कथमत्रागमनमिश्यत आइ-अनुष्ित इति । युरो 
कण्वस्य नियोराः-भदेशः, अनुष्ठितः-अस्मामिः सम्पादित तदसम्पादुने तु प्रत्य- 
बायसम्भवात्‌ इति भावः । तदेश्वानीं किं कत्तब्यमित्यत आह-सम्प्रतीति । प्रति- 
निवर्तामहे-अ चुष्ठितगुदनियोगादाशरमं प्रति गच्छाम इत्यथेः । 

अथ कायुप संहर श्चाह-तविति। तदित्युपसंहारः, यद्वा यतो बयमचुष्टितगुरू” 
नियोगा गमनोरसुकाश्च तस्मादित्यथः, पषा-शकुन्तला, भवतः पत्नी, गान्धव- 
विधिना ।दयेव परिणीतस्वात्‌; मा भूदस्पां परपरिप्रहाशङ्केति भावः। अथवा- 


एुषा-रवर्करे समपितेत्यथः। पुनां-शङुन्तळाम्‌, स्यज वा गुहाण या.। एषा सवतः 
५ केर सस सर ययन तक ना VR 


(१) राजा--पुरुवंशियो का मौ कमौ आत्मपतन संभव दै, इस बात पर विश्वास. हो 
नदी सकता । 


(२ ) शाब्रव--दे राजन्‌ ! अब अधिक उत्तर-प्र्युत्तर करने से क्या छाम १ हमने 
अपने गुरु की आझा का पाळन कर दिया, अब वापस जा रहे हें । 
यह आपको पत्नी है, आप इते छोड़ दोजिये या अपने पास रखिए । क्योंकि 
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| 
डपयन्तुि दारेषु प्रञ्चुता सर्वेतोमुल्नी ॥ २९ ॥ | 
णौठमी ! गच्छाप्रतः । [ इति सर्वे प्रस्थिताः | ] (१) 
शकु-अहमिदानीमनेन कितवेन विप्रलब्धा, यूयमपि मां परित्य- | 
जथ (२) | ( अहं दाणि इमिणा किदवेण विप्पलद्वा, तुझे वि मं परिच्चअध । ) 
[ इत्यचुप्रस्यिता ] | 
गौत-- [ स्थित्वा परिद्ृत्यावलोक्य च ] वस्स शाङगेरव ! अ्षज्ञुगर्च्छात 
नः करुणपरिदेविनी शक्कुन्तला, प्रत्यादेशपरुषे अष्ठंरि किं करोतु तपः 
स्बिनी (३) । ( वच्छ ¦ सङ्गरव | अणुगच्छदि णो करुणपरिदेविणो सउन्तला’ | 


पत्नी पनां स्यल वा शुहाण वेति घा योजना । हि-यतः, उपयन्तुः-वोहुः पत्युरिति | 

यावत्‌ , दारेषु-परन्याम्‌, सव॑तोसुखी-सर्वप्रकारा, प्रसुता-कतुंस्वं वत्तंत इति शेषः। 

तथा च- दारेषु विषये पत्युः सवंदिधकत्त स्वभावादस्यां विषये ग्रहणवर्जनादिभिः 

यंथेस्छुमाचर; नास्माकमत्र विशेषवचनावसर इति भावः । अन्न सामान्येन दिशेष | 

सम्यनरूपोऽ्थन्तरन्यासोऽछट्ठारः। मतिर्भावः। इदं झारष्ठतवचनमिति केचित्‌। 
वृत्तस्‌ ॥ २९॥ 

(१) गौतेति । अग्रतः-पुरतः स्वे-शाङ्ग॑रवशारद्गतौ गौतमी 'च, प्रस्थिता- | 
अस्थातुमारमन्ते । आदिकम्मंणि छः। सः प्राघान्यात पुस्स्वस । | 

(२) शकु इति। कितवेन-धूत्तेन ‘कितवो धूत्त उन्मत्त वञ्चके कनकाहये' | 
इति विश्व; राज्ञेत्यथः, कितवेनेति विप्रखम्मस्य चुद्धिपूच॑कत्वं प्रकटयति, विप्रलब्धा- 
चञ्चिता; बहुुविधलोभप्रदुशनपूव् मां गान्धवंविधिना परिणीये दानीमस्वीकृत- 
स्वादिति भावः । परिध्यजय- परित्यञय गष्छुथ, अन्न काका मा परित्यजथ इति 
योत्यते, तेनान्यथा निराश्रयेव अवेयमिस्यपि व्यञ्यते। महाविषाढो क्तिरियस । अनुः 
प्रस्थिता-शापज्नरवादीनबुगच्छति । अन्न विमशेसन्थेः खेदो नामाङ्गसुपन्यस्तस्‌। 
तश्नक्षणं यथा दपणे-'मनश्चेष्ठासमुरपण्नः अमः 'खेदः इति रसतः? ॥ इति । 

(२) योतेति । स्थिरवा-गमनाज्ञिवृस्य । करुणं-शोकोद्दीषकं यथा स्यात्तथा; 
यद्वा करुगेन-करुणरसेन; परिदेव्यति-विळपतीति सा करुणपरिदेविनी “विळापः 
परिदेवनस” इत्यमरः, झाकुन्तळा-वुहिता, नः-अस्मान्‌ अनुगबछुति पञ्चादागच्छुति। 
पत्नी पर पति की सव तरह की प्रसुता रहतो है॥ २९॥ 

| १ ) गोतमो--चळो, भागे बढो । ( सब चळ देते है ) 

२ ) शकुन्तला--अभो इस कपटी ने मुझे घोखा दिया हो है, अब क्या भाप छोग 
मी मुझे छोड़ रहे हे ! ( उनके पीछे-पीछे RF है) का ४ 
(१) गौतमौ--(खबौ दोकर भोर घूमकर पोछे देखतो है) वत्स शोख्यरव ! शकन्तशा 
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पच्छादेसपरुसे भत्तरि कि करेदु तवस्सिणी ! ) 
शाङ्ग [ सरोषं अतिनिदृत्य । ] अ: पुरोभागिनि ! किमिद्‌ं स्वातन्डय- 
सवलम्बसे ? (१) 
शाकु--[ भीता वेपते । ] (२) 


i SBS कती 
प्रस्यादेशेन-प्रत्याख्यानेन परुषे-दारुणे, भत्तरि-स्वामिनि विषये, तपस्विनी-अनु- 
करपाहा, किस्‌-अस्मदचुगमनादुन्यत्‌ किमिस्यर्थः । एवेन गौतमी कतृंकशकुन्तळा- 
चुगमनाचुमादुनं सूचितम; किञ्च ताहाचुमोदनप्राथेना शाङ्गेरवे गौतम्या सूच्यते; 
समुदाये तु शकुन्तलाया दुयनोयत्वं दयोत्यते। अहो खीणां पुरुपापेडया हृदयः 
सारण्यमिति समालो चनी यस्र्‌ । 

(१) शाह इति । अथ शाङ्गेरवः 'भात्मदोषम वजुसन्धाय, केवछं परदोषमान्न- 
सुष्पेषमाणामचुगच्छुन्तीं शकुस्तलां प्रति भर्यादेश्ञपुरुषोऽपि पतिः सेष्य पुवः इति 
सिद्धान्तादरेण सरोपमाह;-आा इति। शकुन्तलायाः र्वात्मदोषाननु सन्धानेन 
परदोषमान्नप्रहणं तथापि स्वानुपमनं शाङ्गरवस्य रोषकरणे देतुः। आः-कोपे 
पुरोमागिनि ! दोषइशिनि 'दौवेकहक्‌ पुरोभाग? इत्यमरः', येन कमंणानुष्ठितेन 
केवल दोपमा्नं जायते न किन्तु गु गस्तन्मात्रानुछायी दो पैकहक , अस्मित्‌ व्यापारे 
तब केवलं दोष एव न किन्तु गुण इस्यभि सन्धिः । किं-कथस्‌, इदुम,-अस्मदुचुग" 
मनरूपमिध्यया, स्वातरूयं-स्वाधीनतास, अस्माकमनुमति विनापि स्वेच्छुयाउनुय- 
सने प्रवतंनादिति भावः, अवछम्बसे-भश्रयलि, मर्तारमेवाअय; माऽस्माचुगम इति, 
सावः। योचने भतु: समीपावस्थाने विधिमाह;-- 

"पिता रति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने। 
पुग्रश्च स्थविरे भावे न खी स्वातन्ञ्यमहंति॥? 
अश्र विमशेसन्थेद्येतिर्नामाकमुपन्यस्तस; 'तजंनोद्वेजने प्रोक्ता थुति'रिति 
दुपणोक्कदणात्‌। 

(२) सकु इति । वेपते-कग्पते, शाङ्गेरवसुहातादशपर्रोकिश्रवणात्‌ पर्व 

अतेप्रत्याख्यातर्वाच । किं करोतु तपस्विनी इति सहदयेमंस्तब्ययु॥______ । कि करोतु तपरिवनी इति सहृदयेमंन्तभ्यस्‌ । 


करुण विलाप करतो हुई हमारे पोछे आ रहो है। यह अनाय--श्त तरह त्यागने के 
उदयत पति से-भोर क्या कह सकती दै ! 
( १ ) शाङ्गरव-( क्रोध के साय घूमकर ) अयि दोषकारिणो | अब क्या तू स्वतन्त्रता 
का अवळम्बन करना चाहती दै! 
(२) शकुतन्ला-( भय से काँपने लगती है । ) 
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| 
| 
शाङ्न-शक्कुन्तले श्णोतु भवती (१) ! | | 

` | यदि यथा चदति क्षितिपस्तथा | 
त्वमसि कि पुनरुत्कुलया त्वया । | 

अथ तु वेत्लि शुचि घतमात्मनः | 
पतिगृद्दे तव दास्यमपि क्षमम्‌ ॥ ३० ॥ | 

\ तिष्ठ, साधयामो बयम्‌ (२१ । | 

| 


(१) शाङ्गैति | अथ झ्ाङ्गरवः चाङुन्तळायास्ताइशञमयवेपने ष्ट्रा कत्तष्योपः | 
देशसुखेन तामवथोधयितुमारभते-शकुम्तळे | इति। ओतष्यमाह-यदीति। छ्षितिः | 
प+-भूपतिदुंष्यन्तः, यथा वदृति-'न खढवदमिमाँ परिणीतवान' इति यदू ब्रवीति, 
यदि त्वं तथासि-अनेनापरिणीतेवास, परन्तु गर्भिणी ज्सतेत्याशयः। तदा उव्कुळया 
उए्ठंघितङुछाचारपद्धस्या पां घुल्येत्यर्थ; त्वया, किं पुनः-न किमपि फळमिश्यर्थः, 
पुनरिस्यत्र छचिव पितुरिति पाठः; तन्र-पितु+-कण्बस्य, उर्कुलया त्वया किमिति 
योजना, तथा च दुष्यन्तेनापरिणीतश्वाद्न्यस्य तु पतित्वेनाश्रचणात्‌ पापगभंया 
ण्यभिचारिण्या त्वयास्माकं न किन्चित्‌ प्रयोजनम्रितिरवं यथेच्छमाचर'न पुनरस्मानः 
चुगच्छेति भावः। पच्चान्तरमाइ--अशेति । तु शब्दः पूर्वस्माद्विशेपे, यदि आश्मनः 
त्रतं-नियमाचरणमित्यर्थः, शुचि--पवित्रम्‌, अन्यपुरुषसंधर्गामावाह्निष्पापमिति 
यावत्‌ , वेरिस-जानासि, तदा पतियुह्े,- भतृंग्ृहे, अस्मिन्‌ दुष्यन्तसदुने ह्यर्थः 
ढास्यं-परिणये सन्देहात्‌ दासीभावोऽपि, दास्यमपीति दास्यस्य नेकृष्टयमपिना 
सूच्यते, तव दम-हितस; जनापवादासम्भवादिति भावः । तथा च त्वयान्नव स्थात" 
व्यमिति साराथं: । केचित्त--गौतमीं प्रति पुरो भाग इत्याद्यक्तिः । कि स्वातन्ः्यमव' 
खम्ब्यते इति पाठः, तत्र-'मत्ता रडति यौबने' इति न्यायसुज्लकध्य तस्याः स्वातन्थ्य 

इस्यर्यः। तह्म॑नन्यशरणयाऽनया किं कत्त॑व्यमित्यत्र शकुन्तलामाह- 
शङुन्तल इत्यादि । द्रुतविलम्बितं नाम वृत्तम्‌ ॥ ३० ॥ 

(२ ) सारकथामाइ-तिष्ठेति । ति्- दास्यभादेनापि पतिप्रीश्यर्थमत्रेव वततः 
सवेत्यथः। साधयामः--भाश्र मपद्‌ गच्छामः; अस्माकमत्रावस्थितो प्रयोजनावशेना' 

'( २) शाङ्गेरव-ञञकुन्तला | तुम सुनो-- 

जैसा कि महाराज कहते हैं यदि तुम वास्तव में वही हो, तब तो तुम जसी कुलनाशिनी | - 
से कुछ होने का नहीं । भोर यदि तुम अपने चरित्र को पवित्र ममझती हो तो दासी का 
काम कर के भो तुम्हे अपने पति के घर हौ रहना चाहिए ॥ ३० ॥ 

(२) तुम ठहरो । इम कोय जाते हैं। 
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| 
| 
| 
| _ राज्ञा- ओस्तपास्वन्‌ ! किमत्रभवतीं बिभ्रलमसे ? इतः (१) 
| 
| 
| 


कुमुदान्येब शशाङ्कः सविता बोधयति पङ्कजाण्येव । 
चशिनां हि परर्पारग्रडलश्लेषपराङमुन्ती चुसि; ॥ ३१॥ 


दिति आदः, प्रायेण ण्यन्तकः साधिगेमे स्थाने प्रयुउ्यते’ इति नाटथशाज्ञात्‌ 
साहिरय दपं णोक्तेश्च । 


4 


| अन्नेकस्य व्यापारश्योपसंद्वारप्रदर्शनाद्‌ू विमशंसन्धेः प्ररोचना नामाङ्गसुपनिव- 
| रूस । तज्ञक्षणं यथा दपंणे-“प्ररोचना तु विज्ञेया संहाराथंप्रदशिनी' इति ॥ 
| (१) राजेति। अथ राजा “अन्न इाङृुन्तलामवस्याप्य गमने राजाऽवश्यमेब 
| तां ग्रहीष्यत्तीति विभावयद्विसुनिभिरेवमाचयंते' इति मर्वाऽऽह-भोस्तपरिवि- 
ज्िति। अत्रभवती-सुनिकन्यार्वेन पूजनीया दाङुन्तछाम्‌, अन्न पूज्यस्वकथनेनापि 
| परपरिग्रप्रतीतिविशदीक्रियते, विप्रलभसे--विरहयसि, परित्यज्य गच्छुतोत्यथः, 
कथमप्येनामहं न ग्रद्दीतुं शक्रोमीति भावः । 
अवदुपायप्रयोगेणात्रासी नामप्येनां न स्वीकरिष्यामीति सह्ष्टान्तं सामान्य घुसे" 
नाइ-ङुमदानीति । शशाष््ः-चन्त्रमा+ कुम॒दानि-केरवाण्येव, बो घयति- उन्मीछः 
यति, न पुनः पङ्कजानीश्येवकाराथः । तथा सर्विता-सूयेः, पछ्ठजान्येव-कमलान्येध, 
योघयति-प्रकाशयति, न पुनः कुमदानीस्येवकारार्थः। हि-यतः, वश्ञिना-जितेन्रि- 
याणा जनानाम्‌, धामिकाणामिति यावत्‌ , बृत्तिः-मनोच्ुत्तिः-किं पुनः प्रवृत्तिः 
रिति भावः । 'बृत्तिदिवर गाजी वळेशिकषयादिप्रवर्तने' इति मेदिनी, परपरिप्रहस्य-- 
अभ्यवस्तुनः अन्यकङत्रस्य च संश्ळेषे-संग्पकं पराडंसुखी-विसखोभवत्तीति शेषः। 
“परकछन्नपरा्मुखरवं न; अपि तु तंस्सम्पकपराङ्सुखत्वस्‌ तदपि-तन्मात्रं न; अपि 
तु सम्यगिति, तेन सशब्दः पराङसुखविशेषणतया योञय'-इति-अथंद्योतनिका। 
अत एव, समापि प्रबृत्ति: परकछत्रमूतायाः शकुन्तछाया: संस्पशे परादसुखीति भावः। 
अन्नेवकारद्वयस्य इतरयोगब्यवस्छेद एव सुर्योऽथंः। तेन अप्रस्तुतात्‌ षाशाङ्क- 
कतेकपङ्कजाबोधाद, सर्वितृकतृंककुमदाबोधाच्च समात्‌ प्रस्तुतस्य दुष्यन्तकतृंकस्य 
शकुन्तकाया अस्पद्दानस्य समस्य प्रतीतेरप्रस्तुतप्रशंसाल्कछारः। बोधण्नोत्येकया 
क्रियया अप्रस्तुतयोरेच शाद्याङ्ग सविन्रोः कर्तृंतयामिसम्बन्धात्‌ तुदययोगिता । सामा- 
न्येन विशेषप्रमथनरूपोर्डर्थान्तरन्यासक्न । इत्येतेषामङ्गाङ्गिमावन सङ्करः इति 
खागीशाः । राघवभट्टास्तु-अन्न दुष्यन्त ्ञकुम्तळानङ्गीकारे विरेपे प्ररतुते सामान्य- 


.---:-::८:८:>>>>><>>>>--> >>> 


(१) राजा-हे तपस्वी | आप इनको क्यों कोस रहे हैं.। क्‍योंकि 
| चन्द्रमा ङुसुदिनी को और सूये कमल को हो प्रस्फुरित करता हे । क्योंकि इन्द्रिय- 
| दमनशौळ लोगों की परवृत्ति सदेव परखोसंस्पशे-पर।ङमुखी दो रदतो दै ॥ ११ ॥ 
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ङ्गे--राजन्‌ ! अथ पूर्वजुत्तं व्या धज्गाद्विर्सृतं भवेत्‌ , तदा कथम- | 
घर्मभीरोदीरपरित्यागः ? (१) 


घचनेनाप्रस्तुतप्रशंसा, एरघादचेधम्यण माछाइषान्ताळङ्कारः। अन्न पूर्वमुपमेय | 
पश्चा््रतिविम्बस्देनोपमानं निवद्धव्यमिति नायं नियमः; 'इष्टान्तः पुनरेतेषां 
सदे षां प्रतिविग्धनम! इति छएणात्‌ , उदाहृतञ्च रुचकेन; 
«अब्धिर्छद्धित पुव वानरमटेः किन्टवस्य गस्सी रता- 
आपाताळनिमपीवरवपुर्जानाति मन्थाचछः। 
देवीं वाचसपासते हि बद्दवः सारं तु सारस्वतं 
जानीते नितरामसौ गुरुकुलक्ि्टो मुरारिः कविः ॥? 
अन्न ज्ञानाणपधमेंणो पम्यं वा कि बिश्व मादेन वेति कञ्चिरवाळङ्कारिकः पूर्वाद्‌ | 
वेधम्यण मालाप्रस्तुतप्रशंसा, उत्तरा तर्समथनरूपोऽ्थान्तरन्यास इत्यवदत्‌} 
तञ्च; यतोऽयमप्रस्तुते विशेषः सामान्यं योधयेदिति वक्तण्यस; तज्ञ; प्रस्तुतस्प 
विशेषरूपस्वादेब; नापि तयोः कायकारणभावः; नाप्यत्र सारूप्यं ताहदाघमा भावात्‌ 
ङुमदानीति पड्जानीति नपुंसको पादाना, तेन पूर्वोक्तमेच साधु नज्ु, तवापि 
कथं विस्थप्रतिबिम्बमाद इति चेत्‌; उण्यते चशिनः शशाइसवितारो प्तिबिम्द: 
स्वेनोपात्तो, परपरिग्रहस्य कुतुदपड्डने पराङपुखस्य वंधग्यंण विकाप्त इति सव! 
समझसम; इति ग्राहुः। मतिर्भावः । ज्या जातिः ॥ ३१ ॥ | 
€ १) शाङ्गति। अथ राजोडमिप्रायानुरूप वक्तष्यमाह;-राजलित्यादि। 
अथेति प्रश्ने, 'सङ्गछानन्तरारम्मप्रशनकास्स्न्यंव्वथो मथ’ इत्यमरः, यढा;-अप” 
यदि, ब्यासङ्घात्‌--बहुतरकम्मेणि ब्याएतचित्तरवा दिस्यर्थः; सद्दा व्यासड्ञाव-मोहा” 
दित्यर्थः, अनेन दुर्वासतः शापः संसूच्यते, पूर्ववृत्तम-पूर्वचरित्रम, पाऊुन्तळाया 
णयनमिति यावत्‌-, “वृत्तं पथ्ये चरित्रे 'च' इत्यमरः, विस्ट्धतं-स्यतिपथाद्विच्युतप 
अवेदिति सम्भावनायां विधिछिलढ । झघमंभीरो:-पापाशङ्किन:; पापाद्‌ भयशीळस 
अवत इत्यथः । इदं सामिप्रायविशेषणम, तथा च यदि ते अघमांद्‌ भीतिरसिं 
तदा दारपरित्यागः कथं क्रियते तत्राप्यधर्मसग्मवादिति”भावः । यदुक्तं गौतमेना* 
पतिताऽस्यार्यपतितस्यायिनश्च पतिताः? इति । 
एवञ्चापतितदारत्यागेन महापापं तु अविष्यत्येवेति दारत्याग मा कुरु इरि 
झाङ्गरवस्याशायः। अन्रोत्प्रासनं नाम नाटयाळ झार उपन्यस्तः; तज्ञद्षणं रथः 
हत्या प्रन तूपहासो योइसाधो साधु मानिनि! । इति साहिस्यदपंणे । 


(१) शाङ्गरव--यदि किसी कारणवशऽआप उस बीती बात को भूल गए हों तब ब 
आप जैसे अधमंभौर के लिये उस प्रकार अपनी भार्या का परित्याग करना उचित होगा 
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दाजा--[ पुरोधसं प्रति ] भबन्तमेवात्र गुरुलाघबं पृच्छामि (१) । 
सूढः म्यामद्दमेषा वा वरेन्मिथ्येति संशये। 
दारत्यागी अवास्याद्दो परस्त्रोस्पशंपांचुल्लः ॥ ३२ ॥ 
पुरोधा:-- [विचायं ] यदि ताबदेवं क्रियताम्‌ (३) ! 
राजा--अचुशास्तु मां शुरु: (३) | 


(१) राजेति । अथाघमंभीरू राजञा महासंकटे निपतितो भूत्वा पुरोहितं 
इण्छुति--सवन्तमिति । अत्र अस्मिन्‌ विषये, गुरुळध्वोर्मावो गुरुळाघवं'म्रहणाप्रह- 
णयोदोषस्य वळायळख, अवन्तमे वम कम्मो पदेष्टारं पुरोहितमेवेत्यथः। एण्छुते- 
द्िंकमंकस्वाद्‌ अवन्तमित्पस्यापि कम॑श्वम्‌ । कचित्‌ पुस्तके पुरोधसं प्रतीति चूणंकं 
नास्ति। केचितु शाङ्गरवसुदिश्य राश उक्तिरियमिति वदन्ति । तेषां मते;-मचन्तं- 
शाक रवमित्यथेः । तथा च शङ्ुन्तळायः ग्रहण्यागयोमष्ये कतरस्य गुरु्वं कतरस्य 
चा ख्घुस्वमिति पच्छामीत्य्थः । 

छि एच्छुचत इव्यत्राह$-मूढ इति । अहं मूढः प्राप्तमोद्दः बहुतरकायब्यासक्ञाव्‌ 
विस्ट्तविवाहवुत्त इत्यर्थ; स्यां-भवेयम्‌, वा-श्रयवा, एषा-शङुन्तला; मिथ्या- 
अनृतम्‌; वदेव, इति संशये-सन्देहे, दारत्यागी-नुढ: सन्‌ घमपर्नी-परित्यागी 
सवामि १, जहो-कि वा, 'आहो उताहो किसुत बिक्ररपे कि किमूत च' इत्यमर! 
परस्नीस्पशंन-शकुन्तछावाक्यस्य मिथ्यास्वे परदारप्रदणेन पांशुरः-कर्लङ्कितो भवा- 
मि !; स्वपत्तीस्यागपरपत्नीरक्षणजनितोभयविधपापयोः कतरस्य गुरुवमिति भवन्त- 
सेव एय्छामीत्यथः संशयचेन्ने तु परस्रीप्रहणापेश्चया दारस्याग एव वरं पातके राबता 
दिति राज्ञो$मिप्रायः । अन्न वितर्को मतिश्च भावः । पथ्यावक्न्रे बृत्तम ॥ ३२ ॥ 

(२) पुरोधा इति । पुरोहितो विचार्यं कत्तंव्यप्तुपदेष्टुसारभते;-यदीति। 
तावत्‌-तथा, अस्मिन्‌ विषये संशयाकुछितोऽश्लीत्यथ, तदा एवं वचयमाणरूपम्‌, 
क्रियतास-निश्चीयताम । 

(३) राजेति । गुरः-गुरुरूपः पुरो द्वितो भवान्‌, अजुशास्तु-कत्तब्पपुपदिशतु । 
_पुरुरित्यनेनानुशासनाधिकारो थोत्यतो) __________. 

(१) राजा- शस विषय में में भाप-हो से गौरव और झाषव कौ बात पूछता हूं-- 
मैं पिछछो बात भूल गया हूँ या ये मिथ्या बोल रही हैं, ऐसी दुविधा में मैं खो-त्यागौ बनेँ 
या कि परखो-गमन दोषका मागी १ ॥ ३२ ॥ 

(२) पुरोदित--( विचार कर ) यही बात दै तो ऐसा करिए । 

(३ ) राजा--मुझे भाषा दौजिए ? 
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पुरो--अत्रभबती ताबदा प्रसवादस्मदूग्रहे तिष्ठतु (१)। | 
राजा--कुत इदम्‌ (२) । 
पुरो--त्वं साधुनेमित्तिकेरुपदिष्टपूवंः प्रथममेव चकरवत्तिनं पुत्रं जन 
यिष्यसीति ! स चेन्युनिदौहित्रस्तक्षक्षणोपपन्नो मविष्यति, ततोऽभ 
नन्द्य शुद्धान्तमेनां प्रवेशयिष्यसि । विपयेये त््रस्याः पितुः «मीपगमन 
स्थितमेद (३) | 


(१ ) पुरो इति। अन्रभवती-मनिकन्याश्वेन माननीया झाङुन्तळा, आ प्रसः | 
बात-प्रसवपरयन्तस्‌, अस्मद्गृहे-अस्माकं भवने । धन्यः साधूपदेश काछोचित 
कत्तब्याभिञ्ञः पुरोधा इति समालो चनीयम्‌ । 

(२) राजेति। इद्स्‌-भा प्रसवाद्धवदूरुद्दावस्थानम्‌, ङुतः-कस्मात्‌ हेतो 
भवस्विति रोषः । 

(३) पुरो इति । निमित्तं शुभाशुमछक्षणं जानन्तीति नमित्तिकाः-दूवज्ञाः 
"निमित्तं-हेतुळचमणोः इत्यमरः, साधवः-नियुणा ते नेमित्तिकाञ्चेति ते तथोत्ते! 
साघुविशेषणेन तद्वाक्यस्य विश्वसनीयर्वं सूर्यते, प्रथमम्‌-आदावेष, 'चक्रवर्तिनं 
सावंभौमम्‌, तज्ञद्षणोपेतमिति यावत्‌, पुन्न-तनयस्‌, जनयिष्यसि-उर्पादृयि 
ष्यसि, इति त्वमपद्ष्टपूर्व:-पूर्वमपद्ष्ट; इत्यन्वयः। सः-गर्भाज्ञनिष्यमाणः, मुनि" 
दौहिन्रः-कण्वदु हितुः सुतः, अन्न मनिदौहिन्नत्वांशे सम्देहाभावान्मनिदौ हित्रपदम्‌। 
तल्लणोपपन्नः-पादृतळादौ पझचक्रादि चक्रवर्तिळचणे्यु्त; भविष्यति । चक्रवर्ति 
चिद्वमाह सामद्िके;- 
“यस्य पादतले पद्म चक्र वाऽष्यय तोरणम्‌ । 
क अङ्कं कुछिशं वापि स राजा भवति श्रवम्‌ ।' इति। 
तथा--“आजाजुलम्बिनौ बाहू बृत्तौ पीनौ नृपेश्वरे । इति च। 
| ततस्तदा, पुनां-शकुन्तलाम; अभिनन्य-आहत्य, शुद्धान्तस-अन्तःपुरस, | 
८ प्रवेशयिष्यसि । साधुनेमित्तिकोपद्ष्टप्रकारेण चक्रवर्तिळछणोपपन्नस्य तरपुन्रस्यात्म" 

जातस्वनिश्चयात्‌ ; एवं सति मुनिदुहितुः स्वपरिणीतस्वनिश्चयाविति भावः। वि 
य्यये-वपरीत्ये; जातकस्य चक्रर्वातलइणामावे इति यावत्‌, अस्याः-म॒न् 


(१) एरोहित--आप (भीमती) जब तक कि प्रसव न हो जाय तबतक इमारे घर रहें। 
| ( २ ) राजा-ऐसा क्यों किया जाय ! 
छ (३) पुरोहित--भापको बहुत दिन पहले ही कुछ सत्प्रकृतिसम्पन्न सामुद्रिक 


जाननेवार्कोने बताया था कि भापका पहुछा पुत्र चक्रवती जन्मेगा । यह मुनि कण्वफा 
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राज्ञा- यथा गुरुथ्यो रोचते (१) 
पुरो--[ उत्याय ] बत्से | इत इतोऽचुगच्छ माम्‌ (२) । 
शक--भगवति वसुन्धरे ! देहि मे अन्तरम्‌ (३) । ( भअवदि वसु- 
न्घरे ! देहि मे-अन्तरं । ) 
[इति सह पुरोधसा गोतमीतपस्विभिश्च रुदती निष्कान्ता । ] (४) 
राज्ञा-[ शापव्यवहितस्मतिः शकुन्तलागतमेव चिन्तयति । (५) 


| 

| शकुन्तछायाः, पितुः-सुनेः कण्वस्य, समोपगमनं-तपोवनगमनमित्यरथः, स्थितमेव- 
निश्चितसेव । पारिशेष्यान्नियतमेवेत्यथंः । 

(१ ) राजत । यथेत्यादि राजस्तदजुवादः । यथा गुदम्यो रोचते तथा भवन्त! 
कुवस्विस्यथः। 

(२) पुरो इति । इतः इतः-अनेनानेन मागेंण, मामचुगच्छु-भस्मञ्चचने याहु 
सम पश्मादागच्छेत्य थः । 

(३') शकु इति । अथ पुरोहितमचुप्रस्थिता हकुन्तळोभयळोकन्न शमसहमाना 
जानकीवद्देहस्यागाय भगवती वसुधां सनिवेद्माशंसते--भगवतीति । अन्तरम्‌-- 
अवकाशस्‌, उसयकुलभष्टस्वादिति भावः। अनत्रादावीप्सितस्य राजकतृकात्मग्रह* 
णस्य पश्चाच्चेष्सितस्य तपोवनानुरामनस्य चोभयोरपि प्रतिघातात्‌ विमशसन्धेः 

प्रतिपेघो नामाङ्गमुपन्यस्तम्‌ । तज्ञच्षणं यथा दृपंणे- 
| “इंप्सिताथंप्रतीघातः प्रतिषेघ इतीष्यते’ 

(४ ) इतीति। इति-इव्युक्स्वा, रुदृती-क्रन्दुन्ती, पुरोघसा-पुरोदितेन, गौतमी 
च तपस्विनौ-शाङ्गरवशारद्वतौ च ते तेश्च सहेत्यथंः, निष्कास्ता-गता । 

(५) राजेति । झापेन-पूर्वोकेन दुर्वांससोऽमिसम्पातेन ग्यवहिता-तिरोहिता 
स्खृतियंस्य स तथोक्तः, शकुन्तलळागतमेव-तद्विषयमेच-तद्वुत्तान्तमेवेत्यथेः, शकुन्त 
यदि उन लक्षणों से युक्त दोगा तो आप इनका अभिनन्दन करके अपने रनिवास में छे जा- 
श्येगा । वैसा न हुआ तो फिर इनका अपने पिता के पास वापस जाना तो निश्चित ही है। 

( १ ) राजा-आप युरुजनों को जो अच्छा लगे, वही कर । 

(२) पुरोहित--( उठ कर ) पुत्री ! इधर, इरः मेरे पीछेःपीछे चली आओो। 

( ३ ) शकुन्तला भगवति वसुन्धरे ! मुझे स्थान दो । 

( ४) [ पुरोहित, गौतमी और तपरिवयों के साय शकुन्तला निकठती है। ] 

(५) राजा--( दुबाँसा के शाप से दप्तस्सृति अवस्था में मौ शकुन्तळा,के.विषय से 
ही सोचता है; ] 
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देषक्षा[260 by Arya Samaj असिक्षारहाछुल्चलमirreGangor [ पञ्चमोऽङृ 


[ नेपथ्ये ]- आश्चयमाञ्चयेम (१) । 
राजा- [ कणं दत्त्वा ] किन्तु खलु स्यात्‌ (*) ९ 
पुरोधाः प्रवेश्य सविस्मयम्‌ ] देव ! अदूभुतं खल्लु संबृत्तम्‌ (३) | 
राजा--किमिब (४) ? 
पुरो--देव ! परावृत्तेषु कण्बशिष्येषु (५)-- 
सा निन्दन्तो स्वानि भाग्यानि घाला 


(१) नेपथ्ये इति । पुरोहितादेरक्तिरियस्‌ । नेपथ्यळचणं प्रागु । आदर | 
|] 


मात्वयंम-- अदूसुतस, अतीव विचित्र सआतमिस्यर्थः । । 
(२) राजेति । कण-प्रोत्रेन्द्रियस, दर्वा-अवहितीक्ृत्य । किन्सु-वितक किम्‌ ) 
प्रश्नवितर्कयो? इति मेदिनी. खद्विति प्रश्नाथकम्‌ । स्यादिति सम्भावनायां ठि 
(३) पुरोधा इति । अद्शुतम्‌-आश्चयंस्‌, संबुत्तं-स्षातस्‌। 'विस्मयोऽ जे 
तमाञ्चयन' इत्यमरः । 
(४) राजेति । किमिव--कीइशम, अदूसुतमिति योजना । | ४ 
(५ ) पुरो इति। परावृत्तेबु-गतेपु, कण्वदिष्येषु-शाऊरवाविषु। राजसदना( > 
पोवनो ददेगेन शाङ्गरवादीनां प्रस्थानानन्तरमित्यथः इदं ऋोकेनान्वेति । है 
सा निन्दन्तोति । सा--पत्या बन्धुभिश्च परित्यक्तत्वाद शरणेत्यर्थः बाला: 
कत्तंब्यम जानतीत्यथः, शकुन्तला, स्वानि--स्वकोयानि; भाग्यानि-समागमांव न र्‌ 
नायकन प्रणयवशात्‌ प्रतिज्ञातानि प्रधानमहिषोत्वादीनि । पिठुगुहेऽवस्थानर्के ह 
चात्सद्यातिशयादाशीःप्रदानलिद्धानि कल्याणानि लोकोत्तरभर्तृंछाम नि्मित्ता। ६ 
रूपादीनि चाइष्टानि, निनदुन्ती--अघिडिपन्ती सती; वाहू-सुजद्व यम्‌, उत्दिप्य च 
ऊध्व क्षिण्वेति बाहूत्दे पत, द्वितीयाया उठ चे'ति णमुळ, आथवा-बाह्वोरबै। 
(१) नेपथ्य मे-भाद्ययं ! आश्चयं । १ क 
( २) राजा—( सुनकर ) क्या हुआ ! र 
(१) पुरोहित- ( प्रवेश करके विस्मय के साथ) राजन्‌ | बड़े आश्चयं की १ ९ 
घट गयौ । 
(४) राजा-केसी £ 
(५) पुरोहित- देव | जब कण्व के शिष्य लोट गये तो-- 
वह बाला अपने भाग्य को कोसती और हाय झकझोरतो हुई रोने रुगी। 
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॥ पधमोष्छुः ] Digitized by “क्षिशोरके लि सेस 7९१ and eGangot ६१ 


राजा--ततः किम्‌ (१) ? 
पुरो 
स्रीसंस्थानञ्चाष्लरस्तीर्थमारा- 
दुरिकषपयाङ्के ज्योतिरेनां तिरोऽभूत्‌ ॥ ३३ ॥ 


| यस्मिन्‌ कर्मणि तद्यथा स्यात्तयेति क्रियाबिशेषणम्‌, रोदितुं-कऋन्दितुं च चकारो 
यौगपथे, प्रचुत्ता-आरव्धवती । यतो बाळा अत पुव बाहुस्तेपं रोदितुं प्रवृत्तेति 
, वाळस्वभावोकिः । यद्वा वाहुत्देपमिति शोकाकुळरोदनस्वंभाव इति चोध्यम्‌। 
|| एतदुनन्तरं राजवचनान्ते वचयमाणेन पराद्धंन वाक्यसमापनस्र । 


| 6४ ) राजेति । तदाकण्यं राजा विस्मयद्देतुकव्यापारक्नवणौस्सुक्येन मध्ये. 
| पृरछुति;-ततत इति । ततः किं संवृत्तमित्ययं प्रश्न; । 
। अनन्तरसंवादमाइ}-ख्रीसंस्थानमिति । खिया; संस्थानस्‌-आङतिरिव संस्थानं 
| यस्थ तत्‌-छलनाकारमिस्यर्थ:, तेजो रूपत्वेन स्पष्टमच्श्यमानमत पूव संस्थानशब्दु- 
| प्रयोगः देवेन नीतापि रूयाकारेणेवेति परपुरुषासंस्पद्दित्वं ध्वनितस्‌, 'संस्थान- 
। माझतो ,सृत्यौ सन्निवेशे चतुष्पये” इति मेदिनी, अप्सरोबत तीथ-दुशने यस्य 
| तदुन्सरस्तीर्थम-अप्सरोबद्‌. इश्यमानमिति यावद्‌, यद्वा अप्सर एव तीथे-यो निर. 
| रपत्तिस्थानं यस्य ताइशम्‌, 'तीथ शाखे गुरौ यज्ञे पुष्यच्षेत्रावतारयो: । ऋषिज॒ष्टे जळे. 
| सन्निण्युपाये खीरजस्यपि । योनौ पात्रे च चच? श हेमचन्दः, गोत कलि 

ब्जः, एनां-शकुन्तळास, अङ्के-क्रोडे, उत्थिप्य--निधाय, आरात--अस्माकं समीप 
| पद, हिचा इद्मतीवाश्चस्यं सन्जातमिति भावः । 
। अप्सरस्तीर्थमारातः इति; अप्सरसां तोये, अप्सरस्तीर्थ, अप्सरसः 
| समायत्य गङ्ग.याँ यग्र स्नानं कुर्चन्ति तत्तीयंमप्सरस्तीथंस्‌, तद्नक्ञोझृष्येति शेषः, 
आराव-दूरादेवायऱ्येत्यथः “आराद्‌ दूरसमीपयो” इत्यमरः'इति कैषान्चिद्‌ 
| व्याख्यानस्‌ । फचित्‌;--'उत्दिप्येनां ञ्योतिरेकं जगाम' इति पाठः, तवे वं ब्याकु- 
| चॅन्ति;-पुकं-केवळम्‌, ज्योतिः-तेजः, पुनाँ-शकुन्तछास, आरात्‌-दूरात्‌; उरिलि- 
घ्य-उत्तोष्य, अप्सरस्ती थंस, जगामेति सम्बन्धः,-इति-। री ६ 

परे तु-उयोतिः-काचिद्ष्सरा इत्यथः, -शचीतीर्थ ठच्चीक्प्य, 

| आरात--समीपे जगाम इति योजनेति व्याचक्तते । अन्ये तु, आप्घरस्तीथँसिति 
बेद: 'आङमर्या दासिविध्यो रि'त्यव्ययी भावः:--इति ववन्लि । 


(१) राजा-क््या हुआ ! 

पुरो दित-इसके वाद खरी के समान आकृतिबाडी ओर अप्सरा कौ भाँति सुन्दरौ 
| पया तजोमयी मूर्ति आयी और हम लोगो के पास से उस छढ्की को गोद में लेकर 
गायब हो गयी ॥ ३१॥ 
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पो YF POETS SO] 


३७४४८०५ by Arya 5०74 भि शेयतपाकुहत म्‌ a Gangotn [ र 
ल्च्च्लज्ल्््््््््््््््च्लज्सयस्सय््््९्््््स्च्चयचशचच््ु् SS 
[ सवें विस्मयं रूपयन्ति । ] (१) | 

राजा--मगवन्‌ ! प्रारेबास्मामिरेषोऽ्थेः प्रत्यादिष्टः, किं सुषा तदे. 
णान्बिष्यते ? बिश्नाड्यतु भवान (२) । | 
पुरोधा--बिज्ञण्स्य | [ इति निष्क्रान्तः । ] ( ३ ) | 
राजा--ेत्रबति ! पयीङुलोऽह्मि, शयनीयग्रहमाग भादेशय (४) | 


अन्न पूवाध त्तराद्योश्रकारद्दयेन प्रवृत्तिरोदनरूपळियादयस्य योगपद्य सूरपत! 
इति क्रियासमञ्चयालक्कारः। खीसंस्थानमित्यन्रोपमा च। नेपथ्ये इत्याविनेतदत्ते' 
नादूभुतरसो वर्णितः । शाळिनीवृत्तम,--मात्तो गौ चेच्छाछिनी वेष्छोके इति 
तब्नद्नणस्‌ ॥ ३३ ॥ 

($ ) सर्वे इति । सर्व-तत्रस्थाः जनाः, रूपयन्ति-अभिनयम्ति, नयनविरफा। 
रादिभिरिति वोध्यम्‌ । छ | 

(२) राजेति। तत्तिरोधान न मे ढुःखावहमिति सूचयन्‌ पुरोहितं तद्विवय€, 
भावनातो निवारयति;--मगवल्निति। प्रायपि-इतोऽन्तर्घानात्‌ पूर्वमपि, ए 
शङुन्तळाळकणो विषयः, प्ररयादिष्टः-परपरिग्रहभूनस्वुद्धया प्रस्यावयातः। अतसः 
त्तिरोधानेन न मे दुःखळेशोऽपीति भावः । तकँग--सा ऊुंत्रंगता कया वा नीता इ 
विचारेण, सखुषा-मिथ्या, किमन्धिष्यते--अनुसंधीयते, प्रध्यादिष्ठविषयनिरूपणसं 
निष्प्रयोजनत्वादित्यादायः । अत भाह;-विधाग्यत्विति। एुषो 5थ इति,-मादुषधवेशी 
सन्देहा बुथ पदप्रयोगः । 

(३) पुरोधा इति। विजयस्व-सर्वोस्कर्पण वर्तस्व, राजान्तिके गम नागमर्ना 
वसरे विजञरसेस्यादिष्यवद्दारः। 'विपराग्यां जे’ रिरयारमनेपदम्‌ । निष्कान्तः 
पुरोहित इति शेषः । | 

(३) राजेति! वथ शापबडेन नएस्टुतिरपि नायको नायिकावियो गक 
प्या जिजुस्ममार्ण ऋमषि सन्तापमबुभवन्‌ प्रतीहारी माह “वेश्नव। - 
तीश्यादि । अथवा शापातसानस्य निकटमाविस्वात्‌ तदानीमतर्कितभावेन जवि 
माणाया ब्याकृछतायाः प्रदुाने समभ्यानामेकस्माद्रलादन्यस्य रसस्यास्वादरनार 
वेसुख्यं भवेदिति क्रमेण तइशयिते नाटये सन्नियोजितो राजा प्रतीहार्य्याह्वानपूर्व 

(१ ) [ सब विस्मय का भाव दिखाते हैं ] ; 

(२) राजा--मगवन्‌ | मैंने पहले हो से इस बात को टाळ दिया है। अब ब्यय 
तक कर अनुसंधान करने से क्या लाम | अब आप लोग विश्राम करें । ; 

(३) पुरोहित--आपकी जय हो। ( चला जाता है) 

(४) राजा-वेत्रवति ! में बहुत घबढा गया हूं । शयनगृह का रास्ता बतकाओ! | 
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पचमोष्छुः Digitizea by Arya किशोरकेत्रिप्तमेत्तता १04 and eGangotri ३८३ 


प्रती--इत इतो देषः । (१) ( इदो इदो देवो । ) 
राज--[ परिक्रम्य स्वगतम्‌ । ] (२)-- 
कामं प्रत्यादिश स्मरामि न परिग्रहं मुनेस्तनयाम्‌ । 
बलवत्त दूयमानं प्रत्याययतीव मां हृद्यम्‌ ॥ ३४॥ 
[ इति निष्क्रान्ताः सर्वे । ] (३) 
इति पञ्चमोऽङ्कः « 

माह-वेन्रवतीति । देत्रवतीति प्रतिहार्य्या नाम्ना सम्बोधनस्‌। पर्याकुलः -परि- 
अतिशयेन धाकुछः--ठस्कण्ठायुक्त:; यद्वा पुतावत्काले व्याप्य वादृवितण्डाकरणात्‌ 
परिआन्त इत्यर्थ, अस्मि-भवामि । झाययतेऽस्मिञ्िति शयनीदं तञ्च युहञ्चेति तस्य 
मार्ग-पन्थानस्‌, आदेप्रय-च चनेन ज्ञापय । किश्चिद्विभाप्यामीति भावः। 

(१) प्रतीति । इत इतः अनेनानेन मार्गेण, देवः राज्ञा, भवानागच्छुत्विति भावः । 

९२) राजेति। परिक्रम्य--कियन्त पादक्रमं कृत्वा । 

पर्याकुळर्वस्य कारणमन्विष्यते-काममिति । प्रस्यादिष्टां-समपरस्येव निराकृतास, 
दूरनिरस्तरवाददशैन गतां वेत्याशयः | मुनेः--कण्वस्य, तनयां-शकुन्तछास, परिग्रहं- 
परिणीतां स्वां परनोम्‌, कार्म-सम्पक , न स्मरामि,-परिग्रहस्वेन पर्याप्त न स्मरा- 
सीस्यथः। तु- किन्तु बळवत्‌--अस्यर्थभेव, दूयमानं--छ्लिश्यमानस, हृदयं-मम 
चेतः कत, प्रत्याययतीव--परिप्रहस्वेन विश्वाससुरपादयतोवेव्युर्धेच्षा । तया प्रत्या- 
यनस्यास्पष्टता योतिता; तया च स्थायिन्या रतेरनुसन्धानमपि ध्वन्यते । अस्मिन्‌ 
छोके उत्तराङ्कार्थबिन्दुरुपदितः। भन्न स्मरणरूपकारणामावेऽपि दूयमानर्व रूपका" 
योरपत्तेिभावनाछंकारः । अब्रानुमानाळंकार इति केचित्‌। जाया जातिः ॥ ३४ ॥ 

( ३ ) इत!ति। एवसुक्तौ सत्यामित्यथे', सर्वे-राज्ञा सह समासदः, निष्कान्ताः- 


` प्रस्थिताः । रङ्गसूमित इति शेषः । 


इति किशोरकेछिव्याण्यायां पञ्चमोऽङ्कः समाप्तः। 

( १ ) प्रतीद्दारी--महाराज ! इधर आइए इधर । 

(२) राघा--( चळते-चरूते स्वगत )-- 

इस त्यागौ इरे मुनितनया का मैंने: कमो पाणिग्रहण किया है, यह बात याद भो नहीं 
आती, फिर भी मेरा अतिशय सन्तप्त हृदय जैसे उस बाळा को पोरी भाया है? यह विश्वास 
करा रहा है ॥ १४ ॥ ५ 

(३) ( इसके बाद सब चले जाते हैं) 
पंचम अंक समाप्त । | 


Ce 
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पञ्चमांह्गांशोऽङ्कावतारः ( १ ) 


[ततः अविशति नागरकश्यालः पश्चादूवाहुबद् पुरुषमादाय रक्षिणौ च (२)।]| 


पञ्जमाङ्कावतारेऽस्मिन्‌ शान्द॒ञङ्कां व्यपोहतु ( तास्‌ )॥ १॥ | 
(१) अइः-अङ्कान्तरमङ्गभावेनावतरति-आविभंवस्यर्मित्ित्यछ्रावतारः-तन्ना. 
मार्योपक्षेपकभेदः । यढुक दपेणे-- | 
'अर्थोपक्षेपकाः पञ्चविष्कम्मकप्रवेशकौ । चूछिकाङ्कावतारोऽथ स्यादछुमुखमित्यपि। । 
अक्वावताररुक्षणमपि तन्नेव यथा-- । 
“अ्जान्ते सूचितः पान्नेस्तद छुस्याविआयतः । | 
यत्नाङ्गोऽवतरत्येषोऽष्ठावतार इति स्स्रतः ॥' इति । 
पुचन्चायं भागोऽङ्ावतार पुखेति बोष्यः। 
दर्पणक्ृता स्वरचिताङ्कावतारळचणग्रन्थविब्रृतावयमेच भागोऽभिज्ञानस्य इ 
न्तीृतः यया--'यथा--अभिज्ञान पञ्चमाङ्के पान्नेः सूचितः, 
षछाङ्टस्तदङ्कस्याङ्गविशेष इवावतीणः॥? इति। 
प्राब्चस्तु- यन्नीचः केवलं पान्नेर्भाविभूतार्थसूचनस । 
; अछ्ठयोरुभयोमंध्ये स विज्ञेयः प्रवेशकः ॥ 
'अछुयोरुभयोमंध्ये' इत्यनेन प्रयमाङ्कनिषेधः प्रथमाङ्कात्‌ 
छृष्टयमध्यवत्तित्वासरभवात्‌ इति सुधाकरीयछछणदिशा नीचपात्नेर्भाग्यर्थसूच 
प्रवेशकोञ्यमिति प्रादुः । वस्तुतस्तु-- 
हीनाभ्यामेव पात्राम्यासङ्कादौ यत्‌ प्रवत्तेते । प्रवेशकः स विज्ञेयः शौरसेन्यादिआषया। 
इति भारतीयळकृणे द्विस्वावच्छिन्नपात्रप्रयोज्यस्वकथनादत्न तु त्रित्वा्धिकं 
नरया वोज्यायतृएनित निसकळचणासङ्गस्या देण्यासश्वस्थामाङ्के राउसमिशुर 
रचेनवेते रे प्रदे एवेति 
भयो 2020 नायं प्रदेशकोऽपि तु कु पुवेति 
(२) तत इति । नगर-राजधानीं रतीति नागर: नागर पुव नागरकः-नर्ग 
रस्य प्रधानरच्षकः, स्वार्थे कन्‌ प्रत्ययः तस्य श्याळः-पत्नीञ्जाता, 'श्याळाः स्यम 
'तरः पस्न्या' इत्यमरः, यद्वा-नागरःराजघानीरकः स एव श्याळ-प्रकरणाद्गार् 
श्यालकः इत्यर्थः, राशो यहुपत्रीकःवात्‌ कोऽपि तरपत्नीज्ञाता राजधानी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Colléction. 


पच्चसोञ्डः दा by Arya फिशीरकेलिसिमितम (१ and eGangotri ३८५ 


रक्षिणौ--] पुरुष ताडयित्वा । ] अरे कुम्भिलक ! कथय कुत्र त्वया 
एतन्महामणिभासुरमुत्कीणं नामाक्षरं राजकीयमङुलीयकं समासादितम्‌. 
(१) । ( अले कुम्मिलआ १ कथेहि कहि तुए एशे महामणिभाशुले उकिण्णणा- 
माक्खले लाअकीए अङ्ुलीअए शमाशादिदें । ) 

पुरुषः--[ भीतिनाटितकेन ] प्रसीदन्तु प्रसीदन्तु मे भावमिश्राः ! नाह- 
मीदृरास्य अकार्यस्य कारकः ( २ ) | ( पशौदन्तु पशीदन्तु मे भावसिरशे । ण 
| हग्गे इेदिशश्श अकजरश कालके । ) 


रिकः-नगरवासिनां योगक्षेमसग्पादनाय राज्ञाऽधिकृतः, श्यालः-राज्ञः कार्योपयोगी 
हीनजातिः कश्चित्‌ , यथोक्तं दृशरूपकेः-र्लेच्छाभीरशकाराद्याः स्वस्वकार्योपयो- 
गिनः इति, 'राज्ञः श्याछस्तु राष्ट्रिय” इस्यमरकोषोऽपि,-इति केषाञ्चिद्‌ व्याख्या- 
नम्‌ । राजश्याळकस्यो पस्थानमबाधेनान्तःपुरग्रवेशप्रतिपादनार्थम्‌ - तद्या स्फुटीस- 
विष्यति । पश्चाद्वाहुवद्ध-एष्ठतो बाहुद्वयं संगमय्य वद्धमित्यर्थः, पुरुषं-कमपि जनस्‌, 
चचयमाणम्रकारेण धीवर मित्यर्थः रक्षिणौ-सामान्यम्रहरिणौ च प्रविशत इति शेषः। 
(३) रक्षिणाचिति । अरे इति नीचजनसम्बोधने, कुम्भिलक !--चौर |; 
“कुम्भिलः शाळमीने च चौरे छोकार्थचौरयोः' इति मेदिनी, कुम्भिळक इति कुत्सा- 
यां कन्‌। महामणिमासुरं-महामणिना-महा्ध्यरत्नेन उपरि निहितेनेति भावः, 
भाझुरम्‌-उउञ्चलम्‌ , उत्कीर्णनामाच्षरम्‌ उस्कीर्णानि उपरि चुण्णानि उच्चिखित्ता- 
नीति यावत्‌ , नामाचराणि-राज्ञो नामवर्णा यस्मिन्‌ तत्‌ तथोक्तम्‌, राज्ञ इदमिति 
राजकीयं, दुष्यन्तसम्बन्धि, अङ्गुरीयकम्‌-अङ्गुरिसुद्राम्‌ , समासादितं-मासस्‌ । 
अनेन स्वयेतन्सुषितमिति द्योत्यते । अन्न मागधी भाषा बोध्या, 'मागधी राक्षसादेः 
स्यातः इति अरतवचनात्‌ , तन्नादिपदेन शकारधीवरादीनासपि परिग्रहात्‌ । तन्न 
रसोलशौ' इति सून्नेण दन्त्यस्य -ताळब्यः । 
(२) पुरुष इति । भीतिनारितकेन-भीतेः = भयस्य नादितकं = नाटने तेन = 
भयमभिनीयेत्यर्थः; चित पुस्तकेः-भीति नाटयिस्वेति पाउान्त- 
रम्‌ । तत्र स एवार्थः । प्रसीदन्तु = अनुयुद्धन्तु, भावा: = विद्वांसस्तेषु मिश्राः = गौर 
दिताः श्रेष्ठा इति यावत्‌। “मान्यो भावेति वक्तव्य' इति नाव्यशास्रोक्तेः, “भावों: 
(२ ) दोनों सिपाही-( उस मनुष्य को मारकर ) अरे चोट्टे ! बता, जिसमें कि 
बहुमूल्य चमकता रत्न जड़ा है और राजा का नाम खुदा हुआ दै-यह राजकीय ३गूठी 
तूने कहाँ पायी £ 
( २ ) पुरुष--( भय का अभिनय करके) महाशय ! आप मुझपर नाराज न हों, 
इम ऐसा अकार्यं ( चोरी ) करनेवाले नहीं हे । 
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| 
एक? किन्नु खलु शोभनो त्राह्मणोऽसीति कृत्वा राज्ञा ते परिमहो|' 
दत्तः (१) ? ( किण्णु क्खु शोहणे ब्रह्मणेशि त्ति कदुःअ लण्णा दे पारेग्गहे दिण्णे ! ) 
पुषः--््णुत तावत्‌ , अहं खलु शक्रावतारचासी धीवरः ( २)|| 
( शुणुध दाव, हग्गे क्खु शक्कावदाळचाशी घीचले । ) 
ह्वितीयः-अरे पाटश्वर ! किं त्वमस्माभिर्वेसतिं जातिङच पृच्छयसे' 
(३) ९ (अले पाअच्चले ! कि तुमं अहोहिं वशदि जादि च पुच्छीअसि १) | 
नागरकः इयाहूः--सचक ! कथयतु सर्वमनुक्रमेण, मा अन्तरा . 
प्रतिषधान (४) । ( सूअअ ! कधेदु सव्वं अणुक्कमेण, मा अन्तरा पडिबन्धेश्च || 
विद्वान? इत्यमरः, “गोौरवितास्त्वायंमिश्राः शाष्यास्तन्न भवन्युखाः ।! इति रिक 
ण्डरोषः । अकार्यस्य-चौर्यस्येस्यथः) कारकः-कत्ता न खल्विद्‌ मया चौर्येण रम्भः 
मिति भावः। £ 
(१). एक इति । रच्षिणोमध्ये एकः 'अथायं चोर एव’ इति निश्चित्य चले! 
तसुपहसतिः-किन्न्विति । शोभनः आभिजात्यादिगुणसभ्पन्नः, जाइए तबक 
चिप्र; इति ङृत्वा-इति मनसि विभाव्येत्यर्थः; ते-तुभ्यस्‌ , प्रतियुह्यत इति प्रति । 
अःन्देयद्रव्यस्‌ ; अजुरीयकपदा्थ इति प्रकरणलम्यार्थः । 
(२) पुरुष इति । इक्रावतारे-गङ्गातीरस्थिततदाख्यग्रामे वसतीति स तयां| ` 
भूतः, धीवरः केवत्ते: 'केवतें दाशघीवरौ' इत्यमरः। । 
(३) द्वितीय इति। रक्षिणोमंध्ये अपर इत्यर्थः । पाटब्वरः-पाटयंश्वरतीति| ३ 
विग्रः, चोर इत्यर्थः, पढुचोरः, इति वार्थः। तत्संबुद्धः । (दस्युः पाटप्वरः स्तेन | . 
इतिं हैमः । किमित्यादि । किं चसति-वासस्थानम्‌ , जातिञ्ख-घीवरत्वरूपामिस्य्थः ड 
'चकारःससु्चये किं एच्छुबसे, यतस्त्वं तदुद्धिलसि इति भावः । तथा च इदम 
रीयकं स्वया ङतो खब्धमित्यस्मामिरवं पृष्टो न तु वस्ति जाति वेति 9०0, हि 
आच मच्छभातो हादिश्वार्‌ द्विकमंकस्वेन कर्मणि चाच्ये गौणकर्मण क 


(४ ) नागेति । सूचयति-ज्ञापयति 'चौरादीनिति सः, तस्सम्बुद्धों सूचकेति | 


मध्ये, मा प्रतिबधान-अ्रतिबन्ध नोत्पादये रित्यर्थः । 


(१) एक सिपाही-तब क्या तू आरक्षण है, जो राजा ने तुझे वह अंगूठी दानमें दी भी 09 
(२) पुरुष--सुनिए, इम शक्रावतार तीर्थके निवासी धीवर हैं । : 
(३) दूसरा सिपाही-ओ रे चोर ! क्या हम तुमसे तेरा घर और तेरी जाति पूछते ऐ 
(४) राजा का साला-उते धीरे-धीरे सब बताने दो, बीचमें रोको मत । ; 
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| डऔ--बदाबुत्त आज्ञापयति | लप रे (१) | ( ज॑ आवुत्ते आणवेदि । 
| | लवेहि ले ! ) 
धीव--सो5हं जाल-बडिशप्रशृतिभिमंत्स्यबन्धनोपायैः कुटुम्बभरणं 


| करोमि (२) । ( शो हृग्णे जाल-चलिश-प्पंहुदिहि मच्छवन्धणोबाएहि 

गे उ पप च्छबन्धणोवा - 
पहु एहिं कुटुम्बः 
| नाग- विहस्य ] बिशुद्ध इदानीमस्य आजीवः (३) । ( बिसुद्धो दाणि 
| से आजीवो । ) 
| धीव--भत्तेः ! मा एवं भण (४) । ( भड्के! मा एव्वं भण । ) 
| सहज किल यद्विनिन्दितं न तु तत्‌ कम्मं विवजेनीयकम्‌। 
| पञशुमारणकमदारुणः अचुकम्पास्ूदुकोऽपि ओत्रियः॥ १॥ 
| (१) उभाविति। रक्षिणावित्यर्थः । आदुत्तः-भगिनी पतिः, 'भगिनीपतिरा- 
| डच इत्यमरः । अन्न रक्षिणोः परस्परं आतृत्वसम्बन्धो नागरिकश्च तयोभंगिनीपति- 
रिति सूच्य्रते । छप--अजुक्रमेण कथय । 

(२) घीवेति । जाळबडिशप्रश्रतिभिः-जालं-क्षणसूत्रादिनिर्मितमत्स्यग्रहणसा- 
धनविशेषः, बडिशं-विलक्तणतीचणाग्रकण्टकब॒द्ध सून्नविशिष्टदण्डरूपसत्स्यधार णसाध- 
नभेदश्च तरप्रम्हृतिभिः-तदादिभिरिस्यर्थः मत्रयबन्धनो पायेः-मस्स्यघारणसाधनमूतेः) 
ऊंडम्बस्य-पोष्यवर्गस्य भरणं-पोषणस्‌ । . 

(३) नागेति। अथ नागरिकस्तच्छुरवा सोपहासमाइ-विबुद्ध इति आजीवः 
जीविका, जीवनाछम्बनोपाय इत्यर्थः, 'आजीवो जीविका' इत्यमरः, विशुद्ध-पवित्नः 
| उत्तम इति यावत्‌, विपरीतळक्षणयातीव जघन्य इत्यथेः। तस्मास्याज्य एवेति भावः। 

(४) घीवेति । तरपरिहासं परिहर्तुकामः पुरुषो, जघन्यत्वेऽपि स्वजीविकात्वेन 

ताइशोऽप्याजीव नेव त्याज्य? इति प्रति षिष्यति--भत्तं इति । एवम्‌-ईहश्षम्‌+ मा 
जण-न कथय । कस्यचिजीविकासम्बन्धे निन्टूनस्यायुक्त्वादिति भावः। 

__सहजमिति । विनिन्दितं-छोकेषु विगर्हितमपि, यत्‌-कम, सहजं--स्वाभाविकं 


(१) ) दोनों--जैसी भीमान्‌ की आज्ञा । अच्छा, कह रे ! कह) 
( २ ) धोवर--हम जाळ, बडिझ ( करिया ) आदि से मछलियों को फसाने का धन्या 
और अपने बाल-वर्चो का मरण-पोषण करते हे । 
( ३ ) नाग- राजश्यालक-न[ हसकर ] इनकी जीविका का ढङ्ग तो बड़ा अच्छा है। 
(४) धीवर--मालिक ! ऐसा न कहिये । क्यों किः-- 
होता हुआ भो जो काम जिसको बंश-परम्परा ते चला आ रहा दो, उते नही 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१३८४८९१ by Arya Samaj छभिक्षामिशणिकुम्सलंम्‌ः eGangotri [ र 


7: (१) १ ( तदो तदो १ ) 
hil RESINS BS 
कुळक्रमेणाभतं पूर्वजेरपि समाचरितमिति यावत्‌ तत्‌ किर कमे न तु ह 
यक-नेव परित्याज्यं किन्त्वनु्ठेयमेवेति भावः । तदुक्तममभियुक्तेः- 
येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः । | 
तेन यायाद्‌ सतां मार्ग तेन गच्छन्न डुप्यति ॥ इति | | 
गीतायाञ्च; 'सहज कर्म कौन्तेय ! सदोपमपि न त्यजेत्‌। | 
'सर्चारम्भा हि दोपेण धूसेनाग्निरिचादृताः ॥? इति । 
अन्यन्न स्मृतावपि 
देशानुशिष्टं कुछधर्ममग्रयं स्वगोत्रधर्स न हि संत्यजेत ॥ इति । 
अन्न चोक्तं सामान्यं विशेषेण समर्थयति;-पश्चिति । अनुकम्पया-स्ंजीसे 
दयया स्ूदुकः-सुकुमारप्रकृतिरपि, ओन्रियः-वेद्दिद्‌ ब्राह्मणः; यथोक्तं हँ 
पुका शाखां सकलपां वा पड्भिरङ्गेरघीत्य वा । 
पट्कर्ननिरतो विप्रः श्रोत्रियो नाम धर्मवित्‌ ॥ 
इत्यादिळक्षणलक्षितविप्रो$पीति यावत्‌ , पशुमारणकर्मणा-यज्ञकर्मणि 
कार्येण वौद्धादिभिविनिन्दितेनेति भावः । दारुणः-निप्ठुरः भवतीति शेषः । है 
चोमीय पशुमालमेत' इति श्रुतेरिति भावः । 
तथा च यथा दुयापराग्रणो5पि श्रोत्रियो हिसात्मकतया बौद्धादिभिविनिन्कि 
मपि पशुमारणकर्म यज्ञादौ आ समाचरति तथा अहमपि निरि 
मत्साधारणं कमे समाचराम्येवेति निन्दा मा कुर्चिति भावः । 
अन्न विशेषेण सामान्यसमर्थनरूपो्थान्तरन्यासोऽछंकारः। मृंदोरपि 
मिति विरोधामासः। सख॒दोः श्रोत्रियात्‌ दारुणस्वरूपविरु्ुणोत्पत्या विषमां 
रोऽत्रेति केचित्‌। सुन्दरी वृत्तम्‌, 'अयुजोयंदि सौ जगौ युजोः सभरा ल्गौ 
सुन्दरी मताः इति लक्षणात्‌ ॥ १॥ १ 
(१) नामेति | ततस्ततः--त्तदनन्तरं कथयेति शेषः, ह्विरक्तिस्त्वरायाम्‌ । | 


बया 


छोड़ना चाहिये । दयते कोमल छदय होते हुए भी ब्राह्मण यशमें पशुहत्या करते 
२ मय निष्ठुर हो जाते है ॥ १॥ /] 
( १) नाग-राजरयालक- हाँ तब ! 
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धीच--एकस्मिन्‌ दिवसे मया रोहितमत्स्यकः प्राप्त; ततः खण्डशः 
कल्पितः । यावत्‌ तस्य उद्राभ्यन्तर प्रेक्षे, ताबदेतन्महारन्रभासुरम्‌ अछु- 
रीयक॑ प्रेक्षितम्‌ , पश्चादिह विक्रयार्थं दशैयन्नेव गृहीतो भावमिश्रैः । 
एतावान्‌ ताबदेतस्य आगमः | अथ मां मारयत कुट्दयत बा ( ९)। 
( एक्करिशि दिशे मए जोहिंदमच्छके पाबिदे, तदो खण्डशो कप्पिदे । जाव 
तश्श उद्लब्मन्तले पेक्खामि, दाव एशे मदालअणभाशुले अङ्लीअए पेक्खिदे, 
पञ्चा इध विक अत्थं दंशअन्ते जेव गहिदे भावमिश्शेहि । एत्तिके दाव एदश्श 
आगमे । अध मं साले कुट्टेध वा । ) 

नाग-[ अङ्गरीयकमाघ्राय ] जालुक ! मत्स्योद्राभ्यन्तरगतमिति 
नास्ति सन्देहः, यतः अयमामिषगन्धो बाति। आगम इदानीमेतस्येष 
बिमष्टेन्यः, तदेतं राजङुलमेब गच्छामः (२) | ( जालुअ ! मच्छोदलव्भन्त- 


लगदोत्ति णत्थि सन्देहो, जदो अञं आमिसगन्धो वाअदि । आगमो दाणि एदरश 


(१) घीवेति । खण्डशः-खण्ड खण्ड स, वीप्सायां शस्‌ । कढ्पितः-कृत्त;, कत्तित 
इति चा, 'कठपनं कर्तनं क्लृप्ती! इति विश्वः । अदपक्रेतुभ्यो विक्रयार्थं खण्डं खण्डे 
कृत्वा स च रोहितमत्स्पः कर्सित इत्यर्थः । यावत्‌--यदा, प्ेक्षे-दृ्टि निक्चिपामि || 
महारक्नभासुरं--बहुसूल्यमणिससुउज्वळ्स्‌ । भावमिश्रेः--माननीय ५ दशंयन्नेवेत्येव- 
कारः क्रियान्तराव्यवधानं योधयति, ग्रहीतः-छतः । एतावान:-इत्यमेतावत्परिमितःः 
पुतस्य-अङ्कुरीयकस्य, आगमः-ग्रासिवृत्तान्तः । अथ-पुतच्छूवणानन्तरस्‌ , 
सारयत--ताडयत, कुदहयत--चूणंयत चा, अन्न कामचाराभ्यचुज्ञाने लोट। इंहर- 
सा गुणस्वमेचाबहतीति नात्र आस्यतादोषः ञङ्कनीयः) आस्यः 
वम ? इति चचनात्‌। 

(२ ) । अळुरीयकमाप्रायेत्याघ्राणमामिषगन्धपरीक्षा्थम्‌ । जाछुक इति 


प्रथमरक्षिणो नाम तत्सम्बोधनस्‌ । मस्स्यस्य--रोहितस्य उद्राम्यन्तरे--जठरकुहरे 


(१) धीवर-तो मैने एक दिन एक रोहू मछली पायी । उसको मैंने काटकर डकडे 
उकड़े कर डाळे । इसके दाद जब मैंने उसके पेटमें देखा तो यदी मदारलजटित अंगूठी 
दिखलायी पड़ी । तदनन्तर मैं इसे बेचने के लिये वाजारमें दिखा हो रद्दा था इतनेम इन 


महाशर्योने पकड छिया । इसके पाने का वृत्तान्त बस इतना हो है । अब आप इमें मारे 
या कार हौ डाले । 


( २ ) नाग-राजरयाळक--(अंगूठी को सुंषकर) जाछक ! अवश्य यह अंगूठी मछलोके 
पेटमें गयो थी, इसमें कोई संशय.नद्दो है। क्‍योंकि अमी भी इससे मत्स्य को दुरेन्धि भा रही 
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एसो विमरिसिदव्चो ता एव लाअउछं जेव गच्छह्म । ) 

रक्षिणौ--] धीवरं प्रति ] गच्छ रे मन्थिच्छेदक ! गच्छ (१) । ( गछ| 
ले गण्ठिच्छेद्अ ! यच्छ । [ इति परिक्रामन्ति । ] 

नाग-सूचक ! इह गोपुरद्वारे अप्रमत्तौ प्रतिपालयत माम्‌ , यावत्‌ 
राजङुलं प्रविश्य निष्क्रामामि (२) । ( सूच ! इथ गोउलदुआले अप्मत्तः 
पडिपालेध मं, जाव लाअउलं पवेशिअ णिक्कमामि । ) | 

उभौ--प्रविशतु आदुत्तः स्वामिप्रसादाथम्‌ ( ३ ) | ( पविशइ तुतत 
शामिप्पशादत्यं । ) | 
यतस्‌ इदमडुरीयकम्‌ , इति-अस्मिन्‌ विषये । यतः-यस्मात्‌ , अयमामिषगन्धः 
मत्स्यमांसगन्धः, वाति--प्राणविषयी भवति । एतस्य--अङ्कुरीयकस्य, एषः्-घीवरोः | 
कः, आगमः--आरामनवृत्तान्तः, विमष्टन्यः--विवेक्तव्यः, सत्यमेतन्न वेति सम्पर्‌ 
विचायं द्रष्टन्य इत्यर्थः, किन्तु नोपेक्षणीय इति भावः | तत्‌-तस्माच्‌, एत--आग| ` 
ख्छुत, राजङुलं-राजभवनम्‌ । कुलं जनपदे गोत्रे सजातीयराणेऽपि च। भवने च 
तनौ झीबम्‌' इति मेदिनी । 

(१ ) रक्षिणाविति । अ्रन्थि-कपरादिनिर्मितम्रन्थि छिनत्ति-तन्मध्य़रस्थद्रन्यापह' 
रणकामनया छन्तति अन्थिच्छेदकः--चौरः, तत्सम्बोधने । रे’ इति - 
'सम्बोधनेञ्ङ्ग भोः पाट्‌ प्याट्‌ हे है हं होऽरे रेऽपि व! इति हेमचन्द्रः, गच्छु-अस्मामिः 
सह राजङुछं चळ । इति एतदुक्तो सत्यामित्यर्थः, परिक्रामन्ति-राजङुरूमुहिरय 
गमनमभिनयन्ति; सर्व घीवरादय इति शेषः । ; | 

(र) नागेति । गोपुरद्वारे-पुरद्वारे, गोपुरनामकद्वारे वा; 'अपरद्वारन्तु गोपुरम्‌ 
इत्यमरः, अप्रमत्तौ धीवरं प्रति सावधानौ सन्तौ, यथा स पलायितुं न शक्कोति 
तथा सावधानीभूयेति भावः, “प्रमाढोञ्नवधानता' इत्यमरः, प्रतिपाळ्यतं-युबा 
मरतीचेथाम्‌ । निष्क्रामामि-प्रत्यागच्छामि 'क्रमः परस्मैपदेषु’ इति दीर्घः । 

(३ ) उभाविति । रक्षिणावित्यर्थः । अविशतु राजकुलमिति रोषः, आवुत्त- 
भगिनीपतिः, स्वामिप्रसादार्थ-स्वामिनः-राज्ञः प्रसादार्थ-चोरग्रहणव्यापारे ग्रसे 
हे । इसलिये अब इसके प्राप्त होने की वात को जो करनी होगी । चळ, राजा हो होगी । चलो; राजा ही के 
दरबारमें चलें। ८ 

( १ ) दोनों सिपाही--चल रे गिरहकट ! चळ । ( इसके बाद सव चलते है ) 

(२) नाग राजइयाळक--सूचक ! तुम इस महरूके दरवाजे पर खड़े होकर हमारी). 
प्रतीक्षा करो । तब तक दम राजभवन के भीतर से वापस आते है। 

(३) दोनों--अच्छा, आप महाराज को प्रसन्न करने के लिये भीतर जाइए । 
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| 
| 
| [ नागरिकः परिक्रम्य निष्क्रान्तः ] ( १ ) 

सूच--जालुक ! चिरयति खल्बावुत्तः ( २) | ( जालुअ ! चिलाञ्जदि 
क्खु आवृत्ते । ) 
| जालु--ननु अबसरोपसपंणीया राजानो भवन्ति (३) । (णं अवशलोव 
| शप्पणीआ लआवो होन्ति । ) 

सूच--स्फुरतो मे अग्रहस्तो इमं प्रन्थिच्छेदक व्यापादयितुम्‌ (४) । 
| ( फुल्लन्ति मे न इमं ग्रन्थिच्छेदअ वावादिदुं । ) बितुम्‌ (४) 
| धोव-नाहेति भावः अकारणमारको भवितुम्‌ ( ५ ) | ( णालिह्दि भावे 
अआलणमालके भविदुं 
| जाळु--[ विलोक्य ] एषः अस्माकमीश्वरः । पत्रे ग्रहीत्वा राजशासन- 
| 
| 
| 
| 


मागच्छति । साम्प्रतमेषः स्वकुल्यानां मुखं प्रेक्षताम्‌ , अथवा ग्ृधश्रगा- 
लानां बलिभेवतु (६ )। ( एशे अह्माणं पत्ते गेडिय लायशाशणं आः 


तालाभाथेम्‌ । तया चेहशचौरघारणबव्यापारे स्वामिनः सन्तोष एव भविष्यतीति 
तञ्चिवेद्नाय प्रविशतु राजकुलमिति भावः । 

(१) नागेति । परिक्रम्य-राजकुळप्रवेदामभिनीय । 
बच ) सूचेति । चिरयदि--विलम्बते, खज्विति प्रश्ने, कथमित्यर्थः । सखेद- 

(३) जाङ्विति ।' नजुरजुप्रश्ने 'ननुशब्दो विनिग्रहे, अज्ञप्रश्ने” इति मेदिनी। 
अवसरोपसरपंणीयाः-अवकारेन उपसरपंणीयाः-उपयन्तष्याः, उपगम्य निवेद्नीया 
इति यावत्‌। तथा च प्रायेणेच राज्ञां नानाकायंव्यासक्ततया तेः सह्दाळापेः सवदा 
सचेषां नेव सम्भवतीति संवामिनोऽवसरग्रती्ञाथमेवाबुत्तस्य विलम्ब इति मावः । 

(४) सूचेति । स्फुरतः-स्पन्देते, सञ्जलत इत्यर्थः, अग्रहस्तौ-हस्तयोरम्रभागौ 
करतळावित्य्थः, व्यापाद्यितु-मारयितुमित्यथः । 

( ५ ) घीवेति । भावः-विद्वान्‌ , भवानित्यथेः । अकारणमारकःअनिमित्तक- 
घातुकः, दिना दोष हन्तेत्यर्थः। विना दोषं मारकत्वस्यान्याय्यत्वादिति भावः । 

( ६) जादिवति । विलोक्य-अग्रे पन्यानमवलोक्य । एषः-पुरो रूषयमाणः, 

( १ ) [ राजश्याळक घूमकर जाता है। ] 

२ ) सूचक--जालक ! सरकार देर कर रहे हैं । 

( ३ ) जाळक--अरे भाई! मौका पाकर ही तो राजा के पास जाकर कुछ कहा जाता है। 

( ४ ) सूचक--इस गिरद्दकट की इत्या करने को मेरे हाथ कौ हथेली फडक रही है। 

(५) धोवर--महाशय ! आपको अकारण हत्यारा नही बनना चाहिये । 

( ६) जाङक--[ देखकर ] हमारे स्वामी पत्रम महाराज कौ आज्या लिये इधर आ 
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च्छदि । सम्पदं एशे शउलाणं सुहं पेक्खदु, अहवा गिद्धशिआलाणं चली होदु । ) 
. नाग--[ प्रविश्य ] शीघं शीघमेतम्‌ " ` " । ( सिग्घं सिर एदं" !) 
[ इत्द्धोक्ते ] ( १ ) 
शीव- हा हतोऽस्मि । ( हा हदोह्मि। ) [ इति विषादं नाटयति । ] (३) 
नाग-मुव्वतं जालोपजीबिनम्‌ | उपपन्नः अस्य अह्ुलीयकस 
आगमः, अस्मत्स्वाभिना यावत्‌ कथितम्‌ (३) । ( सु्चध जालोचजोविणं। 
उववण्णे से अङ्िअस्स आगमे, अह्य शामिणा जाव कधिदं । ) 


अस्माकमीश्वरः-राजकर्मचारित्वेन राज्ञः श्याळकत्वेन चास्म्प्ुः न 
राजदासनं-राजाज्ञास्‌ , पन्ने गृह्दीत्वा-पत्रे लिपिबद्ध कृत्वा, पत्रलिखितं राजशासन 
मादायेत्यर्थः । एघः-धीवरः, स्वकुल्यानां-पुत्रपोत्नश्रात्रादीनां सुखम्‌ , प्रेतं 
पश्यतु; अस्माकं हस्तान्मोचनेन स्वयुहगमनादिति भावः । सुक्तो भवतु 
सरळार्थः। बछिः-उपहारः, भचय इति यावत्‌, भवतु;-दण्डेन व्या ण 
भावः। अस्मा भिर्च्यापाद्यमानो चा भवतु इति सरलार्थः । तथा चास्य दण्डादण्डये 
रेकतरस्याधुनेव ब्यवस्था स्यादिरयाशयः । 


(१) नागेति । प्रविश्य-रङ्गशाळामिति शेषः । अर्घोक्ते-श्ीघ्रं शीघ्रमेत॑ 
जालोपजीविनस्‌? इति पूर्णवाक्यस्य 'शीघ्रं शी घ्रमेतम्‌? इत्यद्धाशे कथिते इत्यर्थः| 

(२) धीवेति। 'शीघ्र शीघ्रमेतम! इति वाक्यांशस्य “व्यापादयतस' 
क्रियांशपूरणं मत्वा धीवरः सविषादमाह;-हा हतोऽस्मीति। हा इति खेदे, व्य 
तोऽस्मीत्यर्थः । विपादं-विषण्णतास्‌, नाटयति-सुखशोषणनेत्रभङ्गादिभिररि 

Ed ३ ) नागेति । सुञ्चतं-त्यजतम्‌ , बाहुबन्धनस्खलनादिनिति भावः, जाई 
पजीविनं-धीवरस्‌ । यावत-यतः, आगमः-प्राप्तिवृत्तान्तः, उपपन्नः-युक्तियुए 
सत्यमेवोक्तमनेनेति भावः, इति अस्मत्स्वामिना-राज्ञा दुष्यन्तेन कथितस्‌। तस्म 
जाळुकं सुञ्चतमित्यर्थः । 


रदे हैं । अब तुम या तो अपने घरवालों का मुख देखोगे अथवा गिद्ध और सितारों | , 
भोजन ही बनोगे । | 
( १ ) नाग--राजइयालक--प्रवेशकर जल्दी २ इसको "(आधा ही वाक्य कहे! 
(२) धीवर--हाय ! मैं मारा गया ( ऐसा कहकर विषाद का अभिनय करता। 
(३) नाग--राजश्यालक--श्स धीवर को छोड्‌ दो । अंगूठी प्राप्त होने की बात 
टीक-टीक वतायी है, ऐसा महाराज कहते हैं । | 
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सूच--यथा आज्ञापयति आवुत्तः । यमवसति गत्वा प्रतिनिवृत्तः 
खल्वेषः (१) । (जहा आणवेदि आघुत्ते जमवशदि गदुअ पड़िणिउत्त क्खु एशे । ) 
( इति धोवरं बन्धनान्मोचयति ) 

घीव- -भत्तेः ! साम्प्रतं तव क्रीतक मे जीबितम्‌ (२) । (मध्के ! 
शम्पदं तुह कीलके मे जीविदे ! ) [ इति पादयोः पतति | 

नाग--उत्तिष्ठ, एतत्‌ भत्रो अ्नुरीयमूल्यसम्मितं पारितोषिकं ते 
प्रसादीकृतं; तत्‌ गृहाण इदम (३) । ( उट्ठेहि एस भद्विणा अङ्घलीअ मुङ्ग 
सम्मिदे पारिदोसिए दे प्पसादीकिदे, ता गेह एदं ) [ इति धौवराय कटकं ददाति ] 

MMM न य अअ 

(३) सूचेति। यथाज्ञापयति आबुत्तस्तथा कुम इत्यथः! यमबसरति-यमसद्‌ः 
नम्‌, सव्युसुखमित्यथेः । प्रतिनिवृत्तः-सौभाग्यात्‌ प्रत्यागतः । आबुत्तस्याज्यास्माकं 
हस्तादस्य॒भ्राणदण्डसम्भवेऽपि पुनर्मोचनं यमवससिं गच्छतः प्रत्याचत्तनसिव 
महदेव सौसाग्यमिति-भावः । | 

(२) घीवेति । अत्तः !-स्वामिन्‌ !, इदं नागरिकश्याङसम्बोधनस्‌ । तच-स्वये- 
स्यर्थः, सम्बन्धविवक्षया षष्ठी, क्रीतमेव क्री तकं-क्रयीकृतमित्यथः, स्वार्थ कन्‌) म 
मम, जीवितं--जीवनम्‌। तव दययैवाद्य मम प्राणसंरक्षणं जातमित्याशयः । 

(३) नागेति। भर्त्रा-राज्ञा दुष्यन्तेन, अङ्करीयकसूक्यसम्मितं-अङ्कुरीयकः 
सूल्यपरिमितमूल्यकस्‌, पारितोषिक-पुरस्कारः, ते-चुम्यस्‌, अन्न आ | 
प्रसादीङृतं--प्रसन्नतया दृत्तम्‌ । मत्स्योदरगतस्याडःगुरीयकस्य चात्‌. 
दिष्व्या लब्धस्य तु तस्योपादातुरेव स्वामिस्वोदयात्‌ तद्‌अहणेन राज्ञा तत्स्वामिने 
तुभ्यमिदं तरपरिमितर कं पारितोषिकं दत्तमिति भावः। कटकचळ्यस्‌ 
“करकं वलयोऽखियाम्‌? इत्यमरः । 


= 


(१) सूचक--जैसी आपकी आज्ञा । यमछोक को पहुँच कर यह मानों फिर से छोट 
आया है। 0 
( ऐसा कहकर धीवर को बन्धन से मुक्त कर देता ई) 
(२) घीवर--स्वामिन्‌ ! आपने इमारा जीवन खरीद लिया है। 
(३) नाग--राजश्याङक--उठो, महाराजने अंगूठी के मूल्य का यह पारितोषिक 
९ इनाम ) दिया है, इसे छेलो। ( ऐसा कह कर धीवर को कड़ा देता दे ) 
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oo - 
धीव--[ सहषे सप्रणामध अतिगह्य ] तो5स्मि (१) | 
करा अनुगृही (१) । ( चएुण-| 
जाळु--एष खलु. राज्ञा तथा अनुगृहीतः, यथा शूलादबताय हस्ति 
स्कन्धे समारोपितः (२) | ( एशे अणुग्गहीदे, 
आल करत Me क्लु ळण्णा तथा अणुग्गहीदे, जधा शुलादो 
सूच--आवुत्त ! पारितोषिकेण जानामि महाहेरत्नेन अङ्गुरीयकेण 
स्वामिना बहुमतेन भवितव्यम्‌ (३) । ( आवुत्त ! पालितोशिएण जागागि 
महालिहलरूद्णेण अङुळीअएण रामिणो बहुमदेण होदव्वं । ) 
रक सक्यो त भतुमहाहरत्नर्मित कृत्वा परितोषः | एतत्‌ पुनः 
क्याम (४) | (ण तस्िं मद्दिणो महालिहलदण रि | 
क मह्दिणो महा त्ति कदुअ परिदोसो। | 


(३) धीवेति। ्तिसुह्य कटकमिति शेषः । अजुयृ्दीतोऽस्मि कतानुग्रहोऽस, 
अङ्गुरीयकसंमितपारितोपिकलाभादिति भावः । छी? 

(२) जाख्विति । जाछुको भाग्यानुकूलराजाजुग्रहेण पुरुषं अशंसते--एष इति। | 
एष-धीवरः। शूछात-मारणसाधनमभूतललौहकीलकात्‌, अवतार्य--उत्तोल्य, हस्ति 


खक चोपरि, समारोपितः-संस्थापितः। वध्यो राजसंमितं पारितो पिकं ग्राहितं 


(३) सूचेति 0040 । पारितो पिकेण-पुरस्कारदानेन धीवरायेति शेषः, जानामि- 
अनुमिनोमि, महाहरत्नेन-बहुमूल्यमणिसञ्ावेन हेतुना, व 
दरया, स्वामिनः-भतुदुप्यन्तस्य, बहुमतेन-अतिप्रियेण, समादतेनेति यावत्‌। . 

(४) नागेति । तस्मिन्‌--अङ्गुलीयके, महाहरत्नं--वहुमूल्यरत्नम, अस्तीति 
शेषः, इति कृत्वा--इत्यस्माद्वेतोरित्यर्थः, न परितोपः--नेव सन्तोषः। अन्यथाऽपरं 

्तात्यत आह--एतदिति । वचयमाणमित्यर्थः, तर्कयामि-सर्भावयामि। | 


( य प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम कर और कड़े को लेकर) में ओमान्‌ का 


( २ ) जाङक--यह तो महाराज ने इस पर वैसा ते 
उतार कर हाथी के कंधे पर बैठा दिया हो । हो कृपा की है, मानो झली | 


` (२) सूचक-भगिनीपते ! पारितोषिक प्रदान से तो | है कि क्‌ 

डा hr अंगूटो महाराज के विशेष आदर का पात्र ve | 
४ ) नाग-राजइयालक--उस अंगूठी में अधिक मूल्य का रत्न है, इसीलिए महाराज 

को सन्तोष है ऐसा नहीं, किन्तु मैं तो सोचता हूँ । टे ३ ( तभा 
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उभौ-कि पुनः ( १) ? ( किं उण १ ) 

नाग--तस्य दशनेन अत्री कोऽप्यभिमतो जनः स्मृत इति, यतो 
सुहुत्त ध्रक्ृतिगम्भीरोऽषि पयुत्सुकमना आसीत्‌ (२) । (तस्य देसणेण भट्टिणा 
id जनो सुमरिदोत्ति, जदो मुद्दत्तणं पइदिगम्भीरो वि पज्जुसुअमणा 
आस 

--तोषितः शोचितश्चेदानीं मत्तो आवुत्तेन (३) । ( दोसिदे शोइदे 

अ दार्णि भद्य अवुत्तेण । ) 

जालु--नबु भणामि अस्य मत्स्यशत्रोः कृते |: ( णं भणेमि इमश्शा 
मच्छशत्तुणो किदे । ) [ इति धोवरमसूयया पश्यति । ] ( ४ ) 


( १) उभाविति । एतस्पुनस्तकंयामीति यदुक्तं तत्पुनः किमित्यर्थः । 

(२) नागेति । तस्य-अङुरीयकस्य, दृशनेन-अवलोकनेन, भर्त्रा-राज्ञा दुप्य- 
न्तेन, अभिमतः-अभीषटः, प्रणयीति यावत्‌, जनः, स्छतः-ध्यातः, मनसि कृत 
इत्यर्थः, इतीतिना तक॑यामीत्यन्वितस्‌ । कुतः पुनरेतत्‌ ज्ञायते इत्यत्राह,-यत इति। 
यतः-यस्सात्‌ प्रक्कतिगर्भीरोऽपि, प्रकृत्या-स्वभावेन गम्मीरः-धीरोऽपि राजा, 
एतेनास्य धीरो दात्तव्वं ध्वन्यते, सुहूत॑-च्षणमान्रम्‌ , कियत्‌ च्षणमिति यावत्‌ , पयु 
स्सुक म्‌-उस्कण्ठितं मनो यस्य स तथाभूतः-उत्कण्ठितचित्त इत्यथेः । 

( ३ ) सूचेति । आबुत्तेन-भगिनीपतिना भवता, भत्तां राजा दुष्यन्तः, इदानीं 
तोपितः-विघटिताङ्कुरीयकदानेन प्राणितः, शोचितः, अभिमतजनस्मारणेन शोकं 
म्ापितश्च । तथा चाङुरीयकार्पणेन राज्ञस्तोषेण समं विघदितम्रियजनस्सृत्या शोक 
स्याप्युद्याद्‌ आवानुभयविधकारी संजात इति भावः। 

४) जाल्विति। अथ जालुको धीवरलब्धपारितोषिकस्य वहुसूक्यतया _ 
तस्मिन्‌ जातळोभोञसूयापूवकमाह,--नन्विति । नन्विति सम्बोधने, इदं सूचक 
सम्वोधन चरोध्यम्‌ । रोषे वा ! मत्स्यशञत्रोःमीनविनाशकस्य, धीवरस्येति यावत्‌ , 
इते-निमित्ते, घीवर निमित्तकमेवेत्यर्थः, भत्ता आबुत्तेन शोचित इस्यनुषङ्गः। “अथे 
झतेऽव्ययं तावत्‌ तादर्थ्ये बत्तते ह्रयमि'ति कोषसारः। तथा च धीवरो यदि अङ्गुः 


(१) दोनों सिपाही-क्या ! 

( २ ) नाग राजझ्याळक--उस अंगूठी को देखने से महाराज को कोई प्रियजन याद आ 
गया हैँ! क्योंकि स्वभाव के गंमीर होते हुए भौ वे कुछ.देर के लिए उत्कण्ठित हो उठे थे। 

(२) सूचक--तो आपने महाराज को प्रसन्न भौ किया ओर चिन्तित भी । 

( ४) जाउक--मैं तो कहता हूँ कि इस मत्स्यश्च के कारण--( महाराज की यह 
दशा हुईं ) ( ऐसा कह कर धीवर को असूयामाव से देखता दै ) 
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धीच-भट्टारक ! इतः अद्ध युष्माकमपि सुरामूल्यं भवतु ( १) || 

( अघ्घलके इदो अदूथं तुह्याणम्पि शुळासुह्लं होदु । ) | 
जालु--धीवर ! महत्तरः साम्प्रतमस्माकं प्रियवयस्यः संब्ृत्तोऽसि।' 
कादम्बरीसाक्षिकं खलु प्रथमसौहृदमिष्यते, तदेहि. शौण्डिकालयमेष 
गच्छामः ( २ ) | ( धीवल ! महत्तले शम्पदं अह्माणं पि वअश्शके शंवुत्तेशि 
कादम्बलीशक्खिके क्खु पढमं शोहिदे इच्छादि । ता एहि शुण्डिआलअं स 
| 


गच्छह्म । ) ( इति निप्ळान्ताः सर्चे ( ३ )। ) 

इति अङ्कावतारः ( ४ ) । | 

रीयकं प्राप्य जनसमाज्ञे न. प्रकाशयेत्‌ तदा सहप्रहणपरत्यपणासस्मबाइ व 

राज्ञः शोको न स्यात, एवज्चायमेव धीवरो दोषीति भावः । असूयया-श्रुङुटी विकार 

पूर्वक दोषारोपेण । जाळुकस्य सर्वमेतत्‌ वाग्भडग्यादिविधानं धीवरळब्धपारित 
षिकादांशिकग्रहणकामनयेति मन्तब्यम्‌ । 

९ १ ) धीवेति । अथ धीवरो जाळुकस्य ताहशाभिप्रायं घुद्ध्वा स्वपारितोपि 
कात्‌ किश्निदृंशं तस्मे प्रदातुमाह;--भहारकेत्यादि । भद्दारक !-स्वामिन्‌ ! इतः 
अस्मात्‌ पारितोषिकात्‌, सुरासूल्यं-सुरापानोपकएपनस्र्‌ , मद्यक्रयणाहंमित 
यावत्‌ , अद्धंमिति नपुंसकनिददेशेन समप्रविभाग उक्तः । 

(२) जाद्विति। अथ जालुको धीवरस्य ताइशं वचनं थरुत्वा सौहादं सूचर 
खाइ; -घीवरेत्यादि । साम्प्रतम्‌-इदानीम्‌ , उत्कोचदानाङ्गीकारात्‌ परमिति यावत! 
जि प्रियवयस्यः--प्रियसखा, संवृत्तो$स--जातो सि । प्रथमं 
सौहदं--प्रथमसौहादंम » कादम्बरी-सुरा साक्षिणी यस्य तत्ताइराम्‌ , खल, 
छोकरिति शेषः। चाण्डालादीनां परिणयादिव्यापारो सद्यसाक्षिक एव भवतीगि 
मसिद्धिः। तथा चावयोः सौहद सुरासाक्षिकमेव भवत्विति तात्पयंम्‌ । त 
तस्मात्‌ , पृद्दि-आगच्छ, शौण्डिकाल्यं-मद्रिकारमुहस्‌ । 

(४ ) अक्कावतारस्य स्वरूपपरीक्षणे ( ३८४ पृष्ठे ) पूर्वमुक्ते। 

इंति किशोरकेलिव्याख्यायां पञ्जमाङ्कांशाङ्कावतारव्याख्या समाप्ता । 

(१) घीवर- हुजुर ! इसकी आधी कीमत आप लोगोके शराबके निमित्त होनी चाहि 

(२) जाङक-धीवर ! इस'समय तुम हमारे सबसे बड़े भित्र हो। दुनिया में ल 
शराब को आरम्मिक मित्रता का साक्षी मानते हैं तो चलो, मदिरा बनाने वाले के 
ही चळे । (३) (सब चले जाते हट) ` ५ 

( ४) अङ्कावतार समाप्त । 


| 
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[ ततः प्रविशत्याकाशयानेन भिश्रकेशी । ] ( १ ) 


विस्वाघरसमायुक्तामस्बां दुर्गासुपास्महे । 
यत्कृपाळेशमात्रेणाशेषश्वःश्रेयसं भवेत. ॥ 
ध्यायेऽनन्तं गणपतिमदः शुद्धमद्वततर्तव 
प्रत्यूहानां प्रशमनरतं निर्विकल्पे विभातम्‌ । 
स्थूळं सूळं निखिळमहसां शेल्जानन्द॒दाय॑ 
वाचोऽतीतं गुणविगलितं किन्तु वेदान्तचेद्यम्‌ ॥ 
अथात्र पछेऽङ्के राज्ञः शकुन्तळास्सरणेन पश्चात्तापपरितोषितो विग्रलस्भश्वङ्गार- 
ग्रधानो रसः। 
कः वणिक्प्रस्तावे तु पुत्रशोकपरिपो षतः करुणो सातछिप्रस्तावे चीरो रौद्रश्च गौणो 


| 
| 
| षष्ठोऽङ्कः 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


क्ुरीयकदर्शनेन शापप्रभा वनिबृत्त्या 
५०००० 0 
भवेश कविरवतारयति--तत इति । 


आकाशयानेन--ब्योसयानेन; विमानेनेत्यर्थ मिश्रा: घनीभूताः केशाः यस्या 
सा मिश्रकेशी--तद्भिधाना अप्सरसः। फ़चित-मिश्रकेक्ीस्थाने सानुमतीति 
पाठान्तरस्‌ । 
लनर यक सप स SEE 
( १) तदनन्तर विमान पर वैटी मिश्रकेशी आती दै । 
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१-3 बल्‍क्‍च७क्‍8'!क्‍झआआईजशजअशअजअअंकअु रऋडसल्‍्सचडइडडल्‍:::...... ज्न्तनतननन्न््त््स््््टअलल४ललटअटटरॉटटञटट2ञइञइओअए 
मिश्रकेशी--निवेत्तितं मया पयोयनिबेत्तेनीयम्रप्सरस्तीथथसन्दिं 
तद्रावत साधुजनस्याभिषेककालो भवेत्‌ , तावत्‌ , साम्प्रतमस्य राजप. 
वृत्तान्तं प्रत्यक्षीकरिष्यामि । ननु सेनकासम्बन्धेन शरीरभूतेदानी मे 
शकुन्तला, तया च दुहितृनिमित्तं सन्दिष्टपूवाँस्मि ( १) । ( णिव्वत्तिर 
सए पजाअणिव्वत्तणिज्जं 'अच्छरात्तित्यसन्दिडं ता जाव साहुजणस्स अभिसेथर- 


TT 
(१) मिश्रकेशीति। स्वकत्त॑व्यमचुसन्दुधाति;-निर्वत्तितमिति। मया-मिक्षः 
केश्या, पर्यायनिवंत्तनीयम;-पर्यायेण-क्रमेण चारकमेणेति यावत्‌ 'पर्यायोऽवसर 
कमे? इत्यमर; नि्वत्तंनीयं-अष्सरोभिरेच समापनीयम्‌ , अप्सरस्तीर्थंसन्दिष्टमा- 
अप्सरस्तीयैंः-अप्सरोयोनिसिमेनकादिभिरित्यर्थः; “तीर्थ योनौ जळावतारे चेति| - 
हलायुधः, सन्दिश्म्‌ उक; कुबेरस्य परिचर्यात्मकं कमंजातमित्यर्थः; निर्वतिंतं-सम्ाः| 
पितस्‌ । अस्माकं सर्वासां क्रमेण कत्तंब्यतयाउप्सरोयोनिभियंत्रदुक्त कोबेरपरिचरयाः 
स्मकं कमं मया तत्तस्सर्व सम्पादितमिष्यर्थः। अन्न स्वकार्यनिर्वत्तनोवस्या कार्यान्तर 
स्यायमचसर इति सुच्यते। तत्‌-तस्मात्‌, यावत्‌-यावरकाळपयन्तम्र, साधुजनस्य 
साधुः-चार्धुपिकः स एव जनस्तस्य-कुवेरस्य}' देवलोके तस्यैव वार्छुधिकस्वात्‌। 
'साधुजेने सुनौ वादूर्धुषिके सञजनरस्ययोः' इति हेमचन्द्रः, । 
मयो भवेत्‌ 'अभिपेकः स्नानमित्यपि’ इति त्रिकाण्डशेषः, तावत-तस्कालपर्यन्तम। 
साम्प्रतस्‌-अघुना, अस्य राजपंः-दुष्यन्तस्य, वृत्तान्तम-प्रकारम्‌ ; 'वृत्तान्तः स्यात 
प्रकरणे प्रकारे कात्स्न्यंवात्तयोः' इत्यमरः, प्रत्यक्षीकरिष्यामि-लोचनगोचरीकरि 
प्यामि । साघुजनस्याभिषेककाळोपस्थितौ तु मयापि तन्नैव गन्तव्यमिति भावः । 
छच्ित्‌ पुस्तके 'अप्सरस्तीथंसन्दिषटे तद्यावत्‌ साधुजनस्याभिषेककाछो भवेत्‌.) 
तावतः, इति पाठ्परिवत्तनेन 'अप्सरस्तीर्थसाश्निष्यं यावत्‌ साधुजनस्याभिपेककाड 
इति? इति पाठान्तरम्‌ उषळभ्यते । तस्येयं व्याख्या 
अप्सरस्तीर्थ-तच्ञामकगङ्गावतरणघट्गे, सान्िष्यस्‌-उपस्थितिः यावत-याव' 


गङ्गायामप्सरस्ती्थं नाम तीर्थमस्ति; तत्र यावत्‌ सजनस्नानकाळमेकेकस्मिद 
दिवसे एकेकयाप्सरसा सच्चिहितया स्थातन्यमिति नियमः तस्मिन्‌ दिने मिश्रकेश्यां 
(पाठान्तरे साजुमत्या ) तस्काय॑ कृतम्‌;-इति । ५, 


(१) मिश्रकेशी-उस अप्सरातीर्थ का जो संवाद था, मैंने सम्पादन कर छिया 
उधर कुबेर के स्नान का समय होता है, तब तक मैं इधर इस राजा की दशा देगी! 
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कालो भये दावसम्पदं इमस्स राएसिणो वुत्तन्त॑ पञ्चक्खीकरिस्सं। ण॑ मेणआसम्ब 
न्घेण सरीरभूदा दाणि मे सउन्तला, तए अ दुहिदुणिमित्त॑ सन्दिइपूव्वह्मि । ) 

[ समन्तादवलोक्य ] किन्नु खलु उपस्थितोत्सवेऽपि दिवसे निरुत्सवा- 
रम्भमिब इदं राजकुलं दृश्यते। अस्ति मे विभव: सधै प्रणिघानेन 
ज्ञातुम्‌ । किन्तु सख्या मया आद्रो मानयितव्यः | भवतु, एषामेबोद्यान- 
पालकानां पाश्वपरिवत्तिनी भूत्वा तिरस्करिण्या विद्यया प्रच्छुन्ना उप- 
लप्स्ये (१) । ( किण्णु क्खु उवत्िदुच्छवेवि दिअदे णिसच्छवारम्भं विच एदं 
राअउळं दोसदि । अत्थि मे विवो सव्वं पणिधाणेण जाणिदुं, किन्तु सहीए मए 


हिज ति तिस विवि भि 0 0 0 


भत्यक्तीकरणे हेतुमाह--नन्वित्यादि। नसु--यस्मात कारणात्‌ , मेनकासम्बन्धेन-- 
सेनकाकन्यास्वेन हेतुना, शाकुन्तका मे शरीरभूता--शरीरवप्रेमास्पदीमूता मेनकाया 
सातृष्वसृरवात्‌ तत्कन्यायाः-शकुन्तलायाश्र मम भगिनीरूपत्वात्‌ 

भावः । अनेन तस्सन्देशस्यावश्याचुष्ठेयत्वं ध्वन्यते । तथा चावश्यसेवात्र प्रवर्तितः 
न्यमिति हृथस्‌ । तत्र पुन्मनकथोक्तमित्याह-तयेत्यादि । तया-मेनकया च दुहित्‌ः 
निभित्तं-दुहितुः कम्थायाः शकुन्तकायाः निमित्तम्‌--अर्थे; शकुन्तछासमाश्वासना- 
निमित्तं दुष्यन्तः किं करोति वा न वेति समाचारपरिज्ञानागोक्तपूवेत्यर्थ: । 

(3) समन्तादिति । समन्तात्‌-चतुर्दिष्ठ । किंन्विति वितकेः 'किन्नु प्रश्नवित: 
कंयोः' इति मेदिनी; ख्विति प्रश्‍ने । उपस्थितोस्सवे--उपस्थितः-सन्निहितः 
उस्सचः-चसन्तोत्सवः उत्सवनियमो वेति यावत्‌ यन्न तस्मिन्‌ ताइरेऽपि दिवसे 
साधवीयदिचसे, निरुत्सवारस्भम्‌-निर्‌ न विद्यते उत्सवारम्मः-उत्सवप्रवृत्तियं. 
स्मिन्‌ सत्‌ ताहशमिव, राजकुछं राजसदुनं हश्यते । सव वान्तम्‌ , प्रणिधानेन 
समाधिना, ध्यानेनेति यावत्‌ , प्रणिधानं प्रयत्ने स्यात्‌ समाधौ च प्रवेशने' इति 
मेदिनो, ज्ञातुम्‌ , से मम, विभवः सामर्ध्यंमस्ति। नु प्रणिधानेन सर्व ज्ञातु 

चेत्‌ कथमत्रागमनपरिश्रसेण स्वात्मानं खेद्यसीत्यत आह--किंन्विति । 


मेनका के सम्बन्ध से शकुन्तला अब मेरे भङ्ग के समान प्रिय हो गयी हे ओर मेनका ने भी 
मुझे पहले ही अपनी कन्या के विषय में सचेत कर दिया था । 


( १) (चारो ओर देखकर) आजका दिन तो उत्सवका था, फिर राजभवनमें सन्नाटा 
क्यों है ! वैसे तो ध्यान द्वारा मैं सब कुछ जानने का सामथ्यं रखती हूँ, किन्तु सखीके उस 
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झाद्रो माणइदव्वो । भोदु, इमाणं ज्जेव उज्जाणबाळआणं पास्सपरिवत्तिणौ भविश्न 
तिरकरिणीए विज्ञाए पच्छण्णा उचलहिस्सं । ) [ इति नाव्यनावतीये स्थिता ] 
[ ततः प्रविशति चूताङ्करमालोकयन्ती चेटी तत्छृष्ठेऽपरा च ] [१] . 
प्रथमा-कथसुपस्थितो मधुमासः (२) । ( कथं उवत्थिदो महुमासो । ) 
आतास्रहरितवृन्तम्‌ उच्छुसितमिव वसन्तसासस्य । 
इष्टं च्ूताङ्करकं क्षणमङ्गल्य नियच्छामि॥ १॥ 


सख्याः शकुन्तलायाः सम्यन्धे, आदरः मेनकाकृतः प्रत्यक्षतो राजबृत्तान्तदशना। ` 


यानुरोधः मया मानयितव्यः-चाळयितव्यः यद्वा सख्याः-शकुन्तळायाः, आदर 
प्रत्यक्षतो राजव्ृत्तान्तपरिज्ञानाय ( दशनाय ) आद्रेण कृतोऽनुरोधः, मानयितब्यः 
सम्मानेन रक्षणीय: यद्वा आदुरः-भ्रत्यच्षद्शंनेनास्मिन्‌ बृत्तान्तपरिज्ञाने कृतो यला 
तिशयः, सख्याः शकुन्तलायाः सम्बन्धे, मया मानयितन्यः-प्रत्याययितच्यः, इति 
केचिदू व्याचक्षते । तथा च यत्र कुत्राप्यवस्थानपूचकं ध्यानवशेन सवंमवगन्तु श 
ऽपि सख्या अनुरोघादेच ममात्रागमनमिति भावः। भवतु-तदेच भवतु, 
पालकानाम्‌ उपवनरच्षकाणाम्‌ , पार्श्वपरिवरत्तिनी निकटवर्तिनी, सन्निहिता भूते 
त्यथः तिरस्करिण्या-चपुपोऽहश्यताग्रतिपादिकया, विद्यया मन्त्रेण, प्रच्छन्ना अहरं 
देहा सती, उपरूप्स्ये ज्ञास्यामि, राजबृत्तान्तमिति शेषः । 

( १) तत इति। चूताङ्कुरं रसालसुकुळम्‌ , आछोकयन्ती पश्यन्ती चेटी राशे 
“एहस्थिता काचिदू दासी, तस्याः उक्तायाश्चेव्याः, पृष्ठे पश्चादभागे, अपरा अम्ग 
चेटी च, ग्रविजञतीत्यन्वयः । द्वे चेठ्यौ प्रविक्ञत इत्यर्थ: । 

(२ ) प्रथमेति। चेटीत्यथः। कथमिति हषे । 'कथं हर्षे च गर्हायां प्रकारेश 
च संभ्नमे, प्रश्‍ने सस्भावनायाञ्च' इति मेदिनी। मधुमासः बसन्तमासः, चैत्रमा 
इत्यर्थः, “स्याच्चत्रे चेन्रिको मधुः इत्यमरः स्वहृद्यामन्त्रण 

आतान्नेति । आताम्राणि ईषल्ो हितवर्णानि हरितानि पछाशवर्णानि च 


सादर अनुरोध की भौ तो रक्षा करनी होगी । जो शो, इन उद्यान-रक्षकों के पास 
और अपनी तिरस्करणी विद्या के प्रभाव से अटइ्यभाव से राजा का वृत्तान्त माइम 
( ऐसा कहकर अभिनय करतो हुई बैट जातो हैँ । ) 
( १ ) (इसके अनन्तर आम्रमंजरी देखती हुई एक दासी और उसके पीछे एक 
दासी मी आती हैँ । ) 
(२) पहलो-ज़ाह ! कैसा सुन्दर यह मधुमास आ उपस्थित हुआ | जिसका 
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( आतम्महरिअवेण्टं उस्ससिञ्चं विद्य वसन्तमासस्स । 
आ दि उ र ल निअच्छामि ॥ ) 
या--परक्षतिके ! किमेतदेकाकिनी मन्त्रयसे (१) ? 
किं एदं एआइणी मन्तेसि १ ) (२) ? (परहुदिए ! 
भथसा--मधुकरिके ! चूतकलिकां प्रेच्य उन्मत्ता खलु परश्चतिका 
हा २) | ( महुअरिए ! चृञ्कलिअं पेक्खञ् कराच परहुदिआ 
| 


oo 
नि-चन्धनानि यस्य तत्‌ , “आताम्ने पाटलं विषदारुणस्‌? इति घनज्ञयः, ' 
हरितो हरित? इति, 'बुन्तं ्रसववन्धनस्‌? इति चामरः, bh रन br 
सङ्गलकार्याय हितमिति मङ्गल्यं ्षणम्‌-उत्सबरूपं यन्मङ्गल्यं-मङ्गछकार्याय हितमि- 
व्यथः, चसन्तमासज्ञापकस्वात्‌ तढुत्सवसम्पादस्वाच्चेति भावः "कणः पर्वोत्सव- 
व्यापारेघु? इति मेदिनी; इष्टम्‌-अवछोकित्‌स्‌, चूताङ्करकस्‌-आन्रमुकुलम, स्वाथे कः; 
वसन्तमासस्य-चेत्रमासस्य, उच्छुसितं-जीवितमिव, नियच्छामि-निञ्चिनोमि, 
बी कयासि ना अतिक्ञानिश्चये नते' इति 
त्र वाच्या भावाभिमा प्रेत्षा । आतान्नेत्यादि 
ब जातिः॥ १॥ + `` 
येति। अपरा चेटी्यर्थः। परस्तिके! इति प्रथमचेव्या नाञ्ञा 
नस्‌ , पुकाकिनी-स्वगत मेवेस्यर्थः, मन्त्रयसे-आरपसि, गुप्त भापसे इत्यर्थ: हर 
परस्ुतिकेति नाम्ना कोकिळा गम्यते । किसुन्मत्तासीस्याशयः। 
(२) प्रथमेति शळेषवक्रोक्त्या प्रतिवक्ति-मधुकरिके ! इत्यादि । मधुकरिके ! 
र द्वितीयचेठ्या नाम्ना सम्बोधनम्‌ । चूतकलिकाम्‌-आफ्रसुकुुस्‌ , प्रेष्य-अवः 
7 परश्ठतिका-परेण ञ्रियत इति परभ्वतिः ततः, संज्ञायां कन्प्रत्यये खियाञ्च 
परशतिकेति सिद्धम्‌ , कोकिला अह्न्नेत्यथ, उन्मचा-वसन्तकालाविर्मावात्‌ तेन 
रवि भांवाद्यास्यथ॑सुन्नासिनीत्यथं, भवति। 'वनप्रियः परञतः को हिछिः पिक 
इत्यमरः । अन्न परभ्ुतिकेति श्लेषः । 0 


हु तर तथा हरा है और जो उत्सवरूप मंगलकार्यमे संग्रह करने योग्य है, मैं तो श्स 
र असुकुळ को मधुमास का प्राण ही मानती हूँ॥ १॥ 
A) दसरी--परसृतिके ! तू यहाँ अकेली क्या तोच रही है! 
पद्छी-मधुकरिके ! आम्नमंजरी को देख कर कोयछ मतवाली हो जातौ है। 
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i सह त्वरया उपगम्य ] कथसुपस्थितो मधुमासः (१)! 
( कधं उवत्थिदो महुमासो ? ) 

प्रथमा--मधुकरिके ! तवापि एप कालो सदबिभ्रमोट्गीतानाम्‌ (२) | 
( महुअरिए ! तवावि एसो कालो मदविन्भमुग्गीदाणं । ) 

ह्वितीया-सखि ! अंबलस्बस्व माम्‌; ग्रावद्‌अपदे परिस्थिता भूता 
चूत प्रसबं गृदरीत्वा सम्पादयामि कामदेबस्थ अर्चम्‌ (३) । ( सहि | अक 
लम्बस्त सं, जाव अग्गपरे परिद्ठिदा भविश्य चूअ प्पसवं गेह्विअ सम्पादेभि कामः 
देवस्स अश्चणं । ) 


(१) द्वितीयेति । सहप॑-हर्षसहितम्‌ , रवरया-वेगेन, उपगम्य, चूततरुमिति 
शेषः । चूतकलिकोदमनवार्चाश्चवण मधुकरिकाया इर्पर्वरयोहेतुः। कथमिति हर्षा. 
थंकं किमर्थकं वाव्ययं बोष्यम्‌ । 'कथं हर्षे च गर्हायां प्रकाराथे च सम्भ्रमे । प्रसे 
सम्भावनायाज्ञ' इति मेदिनी । मधुमासः-घसन्तमासः, चेत्र इत्यर्थः । 

(२) प्रथमेति। मधु-मधुवन्मधुरं वचन पुष्पसारञ्च करोतीति मधुकरा त्तः 
संज्ञायां कन्प्रत्यये सधुकरिकेति तरसस्बोधने हे मधुकरिके !-अमरि ! चेटि ! चा 
तवापि-ञ्रमरयाः अपि; पत्ते तदाख्यचेव्या अपि, मदृबिश्मोद्गीतानास्‌; मदविञ्रमेण' 
मत्तताविळासेन उदूगीतानाम्‌-उच्चंःस्वरेण यानानाम्‌ , एपः-प्रसिद्धः वसन्ताएप 
कालः । अञ्नापि पूर्ववत्‌ श्ळेपः। एतेन मधुकरिका वसन्तगीतिषु प्रदी णेति द्योतयते। 
अन्नेताइशरिछदार्थसू चनार्थ कविना चेट्योरीइश्चं नामद्वयसुपन्यस्तस्‌ । हि 

(३ ) द्वितीयेति। अवळस्बस्व यथा न पतामि तथावलम्बनं देहि । अम्रपरे 
पद्योरग्रे, पदाहुुलळीमात्रसमाश्रयेणेति यावत्‌ , परिस्थिता-परितः स्थिता; उच्च 
भूत्वेत्यथं:, चूतप्रसवं-आम्रकुसुमम्‌ , 'स्यादुत्पादे फळे पुष्पे प्रसवा गर्भमोचरें। 
इत्यमरः, गुदीत्वा-अवचित्य, कामदेवस्य-मद्नस्य, अर्चनं-पूजञनम्‌ , सम्प | 
निष्पादयामि, वसन्तोत्सवे कामदेवस्याच्चंनीयस्वादिति भावः । 

„ अन्न चूतपादपस्य प्रांशुरूभ्यत्वेन बाळायाश्चेटयास्तएछाभायाग्रपंदावस्थितिररि| 
तेच, वसन्तोत्सवे कामदेवाचंनं छोकप्रसिद्धमेवेति चोष्यम्‌ । ; वि 


ण 


(१) दूसरी--( शौप्र पास जाकर ) क्या मधुमास आ गया १ हि 

(२) 4वमा-मधुकरिके ! खूब मस्ती के साथ तुम्हारे गाने का मौ तो यद्दी समय है 

(३) दूसरी--सखी ! जरा मुझे सम्दाढो तो, जिससे मैं पैर के अगले भाग के स 
खड़ी होकर आम के बोर तोड़ दें. और उससे कामदेव का पूजन करू! ह | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


मे ] Digitized by Arya किशोरकीलिसिसेतम्‌ | and eGangotri 9 
प्ठोडडः 3 


प्रमथा--यदि एवम्‌ , तन्ममाप्यद्धेमच्चेनफलस्य (१) | ( जइ एन्ब॑ 
ता ममावि अदूर्ध अच्वणफलस्स । ) 
ह्वितीया-सखि ! अभणितेऽपि एतत्‌ सम्पद्यत एव । यत्‌ एकमेब 
नौ एतत्‌ शरीर द्विषा भिन्नं प्रजापतिना (२) | ( सहि ! अभणिदे वि एव्वं 
सम्पजाइ एव्व । जदो एककं ज्जेव णो एदं सरौरं द्विधा भिण्णं पजावइणा । ) 
[ सखीमवलम्ब्य चूतप्रसचं गृहीत्वा ] अहो ! अप्रबुद्धोदपि चृतप्रसवो बन्धन- 
सङ्गसुरभी राजते | नमो भगवते मकरध्यजाय (३) | (अम्मदे ! अप्पबुद्धोवि 
चूझप्पसवी वन्धणभङ्गसुरही राअदि । णमो मश्रवदे मश्मरद्दजाथ । ) [ कपोत- 
हस्त कृत्वा । ] 
Se. 2 2 ता Ye RMR 
{१ ) प्रथमेति! सब्याजमाह--यदीति । यधेवस्‌-मस्कृतावलम्बनेन स्वया 
चूतम्रसवग्रहणं कत्तंव्यस्‌ , तत्‌-तदा; अर्चनफलस्य-तच्चुतकुसुमद्वारा त्वत्कृतकाम- 
देवपूजनफलस्य, अद्ध॑स्‌-एको भागः ममापि; भवेत्‌ इति शेपः । यदि तवार्चनफळ- 
स्याद्धमारिनी अहं भविष्यामीति त्वमनुमन्यसे तदा स्वामहमवळम्वे इति भावः । 
(२) द्वितीयेति । अभणितेऽपिःमया अनाख्यातेऽपि, पुतत्‌-ममार्चनफलस्या- 
१ सम्पद्यत एव-तव भवत्येव । तन्न हेतुमाह--यत इत्यादि । यतः-यस्मात्‌ , 
नौ-आवयोः, एकमेव-अभिन्नमेव, शरीरं-देहः, प्रजापतिना-विधान्ना, द्विधा भिन्नँ- 
द्विधा इतम्‌, अत्नेयमतिशयोक्ति; अनया सौहाद्दोतिशयो द्योत्यते । तथा चावयो- 
हद्यस्याभिचचबरुत्तिकतयाऽस्मनोऽप्यभिन्नत्वात्‌ शरीरमात्रभेदेऽपि मत्कृताचेनफल- 
स्यादूर्धं तव निःसन्देहं स्यादेवेति भावः । 
(३) सखीं-परस्हृतिकाभ्‌ । अप्रबुद्धोपि-अप्रस्फुरितोऽपि बन्धनमङ्गेन-ञ्चन्तः 
नेन सुरमिः-सुगन्धिः, “सुगन्धौ च मनोज्ञे च वाच्यवत्‌ सुरभिः स्मृत” इति 
विश्वः, राजते-शोभते । तथा चाप्रतिबोधावस्थायामपि वन्धनभङ्गमाशनेणेयेइञ्ञसौरः 
भोदूमे प्रतिबोधकारे तु किं चा न भविष्यतीति चूतप्रसवो राजत इत्याशयः। 
कपोतहस्तं-कपोतः-पाराबतः स इव इस्त इति तम्‌, करयोः कपोताकारमअलिस। 
(१) पदलो-यदि ऐसा हो तो उस पूजन का आधा फल मुझे भी मिलना चाहिये । 
( २ ) दूसरी-सखी ! तुम्हारे न कइचे पर मी ऐसा हौ होता । क्योंकि प्रजापति 
(जक्षा ) ने हम दोनों के एक ही शरीर को दो भागों में विभक्त कर दिया है। 
(२) दूसरी सखी | (पहली का सहारा लेकर अ।म्रमजरी तोड़ ळेती है) ओदो | यच्यपि 
जभौ यह आत्रमक्षरी विकसित नहीं हुई दै, फिर भी इन्त से अलग होते हो सुगन्थि का 
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अहेसि मे चूताछुर ! दत्तः कामस्य ग्रहीतचापस्य । 

पथिकजमयुचतिलक्ष्यः पञ्चान्वरितः शरो भवितुम्‌॥ २॥ (१) 
( अरिहसि मे चूअंगुर ! दिण्णो कामस्स गहिदचावस्स । 
पहिअजणजुअइलक्खो पश्चन्तरिओ सरो होदुं ॥ २॥ ) 


तज्ञक्षणं सङ्गीतरल्राकरे- 

'कपोतोऽसौ करौ यत्र किष्टसूळाग्रपार्शकौ । प्रणामे गुरुसम्भाषे ॥' इति। 
एचमपि भरतेनेवोक्तम--- 

“सर्वपा्श्वसमाश्ळेषात्‌ कपोतः सर्पशीर्षकः । 
यीतौ विज्ञापने चेव विनये च नियुज्यते ॥' 
भगवते--सवंशक्तिसम्पञ्चाय मकरध्वजाय--मकरः सीनभेदो ध्वजे यस्य तस 
कामदेवाय, नमः । अचेनसन्त्रोश्यम्‌ । 

(३ >) अहेसीति। हे चूताहुर ! हे आम्रमुकुछ ! भे-मयेत्यथः, सम्बन्धविर 
क्षया कत्तरि षष्ठी, द्तः--कामदेवसुदिश्योससृष्टः स्वस्‌} पथिकजनानां-प्रोपितजनाई 
विरदिजनानां युवतयः-प्रमदा वध्चः रूषयाणि-शरब्याणि स ताहदाः 
युवतिहदयविदारक इत्यर्थः, पञ्चानां-सम्मोहनादीनामरविन्दादीनां पञ्चसंस्यकागं 
शराणाम्‌ अन्तरितःअन्तगंतः गुहदीतचापस्य--छतधनुषः, अनेन युद्धोद्यमः सूच्णो 
तेन झरदानौचित्यं च ध्वन्यते कामस्य-मदनस्य शरो भवितुमहंसि । 

“शाक शपज्ञार्लाघर-' ( पा० ) इत्यादिना तुसुन्म्रस्यये रूपम्‌ । 

“पञ्चान्तरितः शरो भवितुम्‌’ इत्यन्न “पञ्चाभ्यधिकः शारो भवः इति प 
न्तरम्‌, तन्न-पञ्चभ्यः-अरविन्दादिभ्यः पञ्चसंख्यकेभ्यः शरेभ्यः अभ्यधिकः 
रिक्तः षष्ठ इर्य; एवज्ञात्रासस्वन्धे सम्बन्धरूपातिशयोक्तिबोध्या । केचित्त 
भ्यधिक-पञ्चु-पञ्चसंख्यकेधु शरेषु अभ्यधिकः-श्रेष्ठ इत्यर्थः, इति चूतसामान्प' 


अरविन्दुसशोकञ्च चूतञ्च नचमहििका । नीळोस्पछ्च पञ्चैते सायक 
इति ॥ आर्या जातिः ॥ २॥ र पत बा जौ 


प्रसार कर रही दै । ( अंजलि बॉथकर ) भगवान्‌ कामदेव की जय ह्दो। म 
(१) हे आन्रमुकुल ! मैने तुम्हें दान कर दिया है, तुम उस धनुर्षारी कामे 
पाँच बाणों में से एक बाण होओ और विरह जनों को युवतियाँ तुम्हारा लक्ष्य बनें। 
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कञ्चुकी-[ प्रविश्य अपटीक्षेपेण सक्रोधम्‌ । ] मा तावदनात्मज्ञे ! 
देवेन प्रतिषिद्धेऽपि मधूत्सवे चूतकलिकासङ्गमारभसे (१)। 

उभे--[ भोते । ] प्रसीदतु प्रसीदतु आयः, अगृहीतार्थै आवाम्‌ (२) | 
( पसीददु पसीददु अजो, अगहिदत्या अम्हे । ) 

कच्चु--हुं, न किल श॒तं भवतीभ्यां यद्वासन्तेस्तरुभिरपि देवस्य (३) 


(१) कन्चुकीति। जातस्खृतिना शकुन्तलाबिरहेण दुमंनायमानेन राज्ञा वस- 
न्तोस्सवे प्रतिषिद्धेडपि चेटीभ्यां क्रियमाणं चूतम्रसवभङ्गकामदेचार्चनादिब्यापारमवः 
लोक्य कन्चुकी भत्संयन्नाहः-मेति। अपटीदेपेण कन्चुकिनः प्रवेशः सम्भ्रमं सूचयति; 
तत्न हेतुः कोधः। तत्र च हेतुश्वताङ्करभङ्गदशनम्‌ । सा तावदिति निषेधे, साम्प्रतमेचं 
मा कुरुतमित्यथेः । निपेधप्राथम्यं राजाज्ञागौरवात्‌। यद्वा मेति निपेधसूचकं भिन्न- 
पद्म; तावदिति वाक्याळङ्कारे । यद्वा मा तावदिति चेपरीत्ये, विरुद्धमेत दित्यर्थः । 
आत्मानं न जानातीति अनात्मज्ञा तस्सम्बोधने हे अनात्मशे-आत्मज्ञानचिरहिते !, 
इदं चेटीद्वयसम्बोधनपदमपि भवितुमहति सम्बोधनद्विवचने तथेव रूपसम्भवात्‌ } 
कत्तव्यमूढे; तथा च तुच्छं दासीमात्रमात्मानं कर्तष्यञ्च जानत्या न कथमपि 
राजशासनं रुङ्कितं स्यादिति भावः । कि तदित्यत्राह;-देवेनेति। देवेन राज्ञा, 
मधूर्सवे-चसन्तोत्सवे, प्रतिषिद्धे चारितेऽपि, चूतकलिकामङ्गम्‌-भाञ्रसुकुलत्रोटनस्‌ 
भारमसे = करोपि । चूतकछिकाभङ्गस्यातीवानौ चिस्यमिति भावः। 

(२) उभे इति । चेव्याविस्यर्थः। भीते-मुखशोषणादिना भसं नाटयन्त्यौ 
सत्यावित्यर्थ: । आज्ञानादेचं कृतमित्याहतुः प्रसीदर्विस्यादिना । प्रसीदतु-प्रसन्नो 
अचतु, सम्भ्रमे द्विरुक्तिः, मर्षयस्वित्यर्थः । अगुषहीतः-अविदितिः अर्थः-राजकतृंकः 
मधूत्सवप्रतिषेधळचणविपयो याभ्यां ते अगृहीतारथ-आचाभ्यां राजकृतमधूत्सवप्र- 

था न ज्ञाते इत्यथे: । तथा चाज्ञानङृतापराधस्य भषंणीयस्वाद्‌ अवान्‌ तं 
स्विति भावः। ` : 

(३) कम्जु इति। हुम्‌ इति क्रोधे, परिप्रश्ने वा, 'हुं वितरक परिप्ररने’ इत्यम- 
२: । अशानस्यासम्भाव्यस्दमाह-नेत्यादि। भवतीभ्यां चेटीभ्याम्‌ , किलेत्यसग्भा- 
चनायास्‌ , युवाभ्यां देवशासनं न श्रतमित्येतदसम्भाष्यमित्यथेः । कुत इत्यन्नाह;- 

_ यदिति । यत्‌-यस्मात्‌„ बसन्तैः-वसन्तकालोद्भवैः तस्कारे पुऽप्यद्भिरिप्यरथः, तरुः 


( १ ) कंचुकी--( एकाएक आकर क्रोध के साथ ) ओ नासमझो ! ऐसा न करो | 
महाराज ने बसन्तोत्सव रोक दिया है, फिर भी तुम आन्नमअरी तोड़ रही हो! 

(२) दोनों--( भयभीत होकर) नाराज न हों आये इमे यह बात माझम नहीं थी। 

(२) कंनुकी-हुँ ! क्या तुम ने यदद नहीं इना है कि वसन्तकाछ के वृक्षों और 
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शासनं प्रमाणीकृतं तदाश्रयिभिश्च | तथाहि-- 
च्यूतानां चिरनिर्गतापि कलिका वध्नाति न स्थं रजः 
सन्नद्ध यदपि स्थितं कुरुवक तत्‌ कोरकावस्थया । 


भिः-दुक्षेरपि, अचेतनेरपीस्यर्थः अपिशव्दोऽचेतनानां राजशासनासुष्ठानस्यासम्मा 
घनां ध्वनयति, तदाश्रयिभिः-वसन्तर्त्वाश्रयिसिः पुंस्कोकिलादिभिश्च, देवस्य- 
राज्ञो दुष्यन्तस्य शासनं मधूतसवप्रतिपेधाज्ञा, "शासनं नृपद्त्तोध्यां शास्राज्ञालेस' 
शास्तियु” इति हैमः, प्रमाणीङृतं- पालिततमिवेस्यर्थः। अन्न गम्योस्प्रेत्ता, वषयमा 
णानां चस्तुस्वाभाव्यादेच तथात्वात्‌ । अथवाऽसम्वन्धे सम्बन्धरूपातिद्योक्तिश 
राजाज्ञायास्त'्वतोऽसम्चन्धात्‌। अन्न च चेतनाचेतनसाधारणेः राजाज्ञापालनोक्सा 
राज्ञो छोकातिशयितम्रतापो द्योत्यते । तत्पालनं दर्शयित्ुमाह,-तथा हीति। 
चचूतानामिति। चिरनिर्गंतापि-बहुपूचं बहिगतापि, शिशिरावसाने एव प्रोहिश 
पीस्यर्थः; चूतानाम्‌-आञ्राणां कलिका-मश्नरी, जाव्यभिप्रायेणेकचचनस्‌ ; कहिश्च 
शब्दो बाधितसुख्याथोऽभिनचोद्तसाधभ्यान्म्जरीं रूच्षयतीत्यर्थंयोतनिका, र 
स्वकीयमु; स्वसाधारणीयमिति यावत्‌; अनेनावश्यभव्यत्वं सूचितम्‌, रजः-परा' 
गस्‌; न बध्नाति न धारयति नाविष्करोतीत्यर्थः । तथा च सर्वत्र कलिकानिय 
सनानन्तरमेव पराग धत्ते अन्न तु बहुपूर्व बहिर्गतापि राजाज्ञया एवं परागं 
धत्ते इति भावः। यथा काचित्‌ बाला ग्रौढापि रजो दर्शन न याति तद्वदिति 
क्तिः । यदपि ङरुषकं-शोणङ्रण्टकपुप्पञुकुलम्‌, तन्न 'शोणो कुरुषकः' इत्यमरः 
सञ्रद्ध-चहिनिर्गतम्‌, सन्नद्धशाव्दो बहनिंगमनसाम्यात्‌ कुरुवकं लक्षयन्ञतिशोमावं 
ध्वनयति, तदृपि-चहि निंगंमनचस्कुरुवकसुङलमपि, कोरकाचस्थया-कछिकार्पेणे 
स्थितम्‌, राजशासनान्न पुनर्विकसितमिति भावः, अत्रापि जात्यभिप्रायेणेकवचनम्‌। 
अन्न कोरकत्वं न जहातीति कार्याभावे वक्तव्ये तद्विरुद्धस्वेनो क्तिः। तथा शिशिर 
शीततों गतेऽपि-अतीतेऽपि वसन्ताविभाविऽपीस्यर्थः, पुमांसश्च ते । 
चेति तेपां एंस्कोकिछानां-को किल्यूनाम्‌ , न तु कोकिळसामान्यानाम्‌ ; कोकि 
ना स्वत पुव स्वरस्खछनसम्भचादिति भावः, अतपच कविना ए 
निर्दि , यद्वा खीजात्यपेच्या पुरुषजातीयानां सदाधिक्यात, पुंस्कोकिलानां ता 
एवं रुतसम्भवे राजशासनादेव तश्चिवारणमिति ज्ञापनार्थं पुंरूच निर्दिषटस्‌, शँ 


== | 
= 


उनपर निवास करनेवाले पक्षियों तक ने महाराज की आशा का पला किया है। देखो” 
आम्रमुकुल यपि बहुत दिनों से निकले हैं फिर भी वह पराग नहीं धारण करते 
कुरवक की कल्या निकली थो, किन्तु बे उसी अवस्था में रइ गयी-खिछी नहीं और यी 
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कण्ठेयु स्खलितं गतेऽपि शिशिरे पुंस्कोकिलानां रुतं 
शङ्के संहरति स्मरोऽपि .चकितस्तूणाघृष्टं दारम्‌ ॥ ३॥ 

| शब्दित म्‌, कण्ठेषु-गलबिलेप्वेव, स्खळितं-निगंमनकाले लीनम्‌, किज्चिन्रिगत्येव 
फण्ठेष्वेव विज्नस्तमित्यर्थ,, कोकिछस्वनोऽपि अस्फुटो जात इति ससुदितोऽर्थः । 

, चाक्यत्रयेण पूर्वोक्तमर्थ ग्रसाध्यान्यत्‌ किमपि सम्भावयामीस्याह-शङ्के इत्यादि । 
स्सरो$पि--सवंविजयी कामोऽपि, अन्येषां का कथा, चकितः राजशासनाद्‌ भीतः 
सन्‌, तूणात्‌ तूणीरात्‌ अद्धंकष्टम--अर्द्ध निष्कासितस्‌ , शरं-घाणस्‌, संहरति-पुनस्तूः 
णीरे एव स्थापयति, शङ्के-इति सम्भावयामि, अहमिति शेषः । तथा च यत्राचेतनेः 
स्थावरेः पादपः विशिष्टचेतनेजङ्गमेः पच्यादिभिस्ततोऽपि माहास्म्यवन्निदेवेरपि राज- 
शासनं पाए्यते, तन्न भवतीभ्यामेव न श्रुतमिति न सम्भवपरमिति मावः। अन्रोर्थे- 
थोतनिका--“अन्न चिरनिर्गतादेः कारणस्योक्तः कार्यस्य परागादेनिंपेधान्मालाविशेषो- 

क्तिः। नन्वत्र विरोधवाचकापिशव्दुषवणाद्‌ विरोधाभास एवार्रिचति चेत्‌; न-- 

“कपूर इव दग्धोऽपि शक्तिमान्यो जने जने। 
हरतापि तनु यस्य शम्भुना न हतं बछम्‌ ॥' 
इत्यादौ सस्यप्यपिशब्दे विशेषोक्तेदशेनात्‌ , उक्तं च रुव्यकेण-- 
कार्याभावेणेद्दो पकान्तस्वाद्वळवता कारणसत्ताया एव बाध्यमानस्बं न तु तया 
कार्याभावस्येत्यन्योन्यवाघाचुप्राणितादू विरोधाछंकाराद्‌ भेदः' इति। 
ननु दग्धस्वस्य शक्तिमरवं शक्तिमरवस्य विषयं परित्यज्येवोत्सर्गस्य दग्धत्वं 
तजुहरणत्वस्य बलहरत्व॑ तस्य तनुहरणरबमित्यन्योन्यचाधकरवं प्रतीयत एवेति 
सत्यम्‌ ; तहिं यथा चिरोधे सत्यपि भिन्नविषयत्वेनासंगतेन विरोधाभासत्वम्‌ , 
एवं कारणाभावे कार्यसस्बे तत्र च सति तदभाव इत्येवं रूपविषयद्वयपरित्यागेनेद 
तस्य विषय इति ज्ञयम्‌ , अपचादविषयं परित्यज्येवोत्सगस्य प्रवृत्तेः। इश्यते चेत 
इंयतिरिक्तविषयतेवास्य । 'जडयति च तापं च कुरुते' 'विशाळेरपि भूरिशाल/ 
कुपितमपि करुन्रवज्ञभस्‌? इत्यादाविति सर्व निरवद्यस्‌-इति। 
अन्न च चतुर्थपादे कामस्य भीतस्वबाणसंहरत्वयोः सम्भावनामात्नस्वादुा, 
भन्ये शङ्के धुव मायो नूनमित्येवमादयः । उस्रे्षावाचकाः' इति विश्वनाथाभिधानेन 
शङ्के इति पादसश्वात्तन्राशे सा वाच्या भावाभिमानिनी बोध्या । «: 

__कासस्य च प्रसूनशरस्वाद्‌ घसन्तपुष्पाणामसककोपपञ्चस्वात्‌ सुतरामेघ बाण- 
शौतकाळ बीत चला है, फिर मौ पुष्पजाति का कोकिलसमुदाय छिपा बैठा है--कूकता 
नहीं। इसलिए मैं तो सोचता हूँ कि कामदेव ने भी भयभीत होकर तरकस से आधा बाण 

छ कर फिर उसे भीतर कर लिया--चढाया और चलाया नहीं ॥ १॥ 
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मिंश्र--नास्त्यत्न सन्देहः महाप्रभःवः खलु राजर्षि: (१) | (णलि | 
एत्थ सन्देहो, महाप्पहाचो कछु राएसी । ) 

मथमा--आये ! कतिचिद्दिसानि मित्राबसुना राष्ट्रियेण अनः 
पादमूलं प्रेषिते आवाम्‌ इह प्रमदवने चित्रकम्म अपयितुम्‌ , तदागनतु 
कतया न श्रृतपूब आवाभ्यामेष वृत्तान्तः (२) | ( अज ! कदिचिदिअसारई 
मित्तावपुणा रडिएण भट्टिणो पादमूळं पेसिदा अम्हे इध पमदवणे चित्तकमा 
अप्पिडुं । ता आगन्तुअदाए ण सुदपुव्वो अम्हेहिं एसो घुत्तन्तो । ) 


——— NRE: ` 
ण चतुर्थपादगतवाक्यं प्रति पूर्वचाक्यत्रयार्थानां हेतुस्वे नोपन्यासादू वाक्याः 
थहेतुक काच्यरिङ्गमपि। चूचीति स्थिस्थेति ङुरुकोरेति रेपु रोऽपीति अचुग्रासाः। 
शादूलविक्रीडितं वृत्तस्‌ ॥ ३॥ त्‌ 

(३) मिश्रेति। अथ मिश्रकेशी तदा चूतकलिकादीनां चस्तुतस्तादृशीमवस्ां | ६ 

८ सम्यगुपलभ्य कन्चुकीयोक्तं सविस्मयमनुवदति--नास्तीत्यादि । अन्न तिरस्क | 
रिण्या विद्या प्रच्छुक्षाया मिश्रकेश्या वाक्यस्यापि परेरश्ाव्यत्वमिति बोध्यम्‌। 
एवमन्यश्रापि। नास्त्यत्र सन्देहः-कब्चुकीयोक्त सर्च सत्यमेवेस्यर्थः । तश्र हेतुमाह, 
महेत्यादि । महान्‌ अभावो यस्य स महाम्रभाचः-दिव्यशक्तिसर्पञ्ञः । अस्य पृथ्वाः ` 
दिवन्महाप्रभावत्वात्सवसुपपद्यत एवेत्यर्थः । केचित्त नास्त्यत्र सन्देहः-अन्र-स्मराव- 
स्थायामिति व्याचक्षते । इदं चेव्योवंचनमित्यन्ये । 7 

अ २) प्रथमेति। अथेका चेरी वसन्तोत्सवप्रतिपेधस्या श्रयणे हेतुं दर्शयति- 
आयत्यादि । आर्येति कन्चुकिसम्बोधनस्‌ । कतिचिद्विचसानि-कियन्त्येवाह्वविं | उ 
यावत्‌ , मिन्नावसुना-तज्ञाक्षा राष्ट्रियेग--राजश्यालेन, 'राजश्यालूस्तु राष्ट्रिय | अ 
इत्यमरः, नगराध्यक्षेणेति यावत्‌ , प्रमद्वने--तन्नामोचयाने, राज्ो5न्तःपुरोद्याने, इति 
यावत्‌, चित्रकर्म अपंयितु--पटे चित्रं कारयितुमिस्यर्थः, भतुः-स्वामिनो दुष्यन्तस | य 
पादुसूळ॑--चरणान्तिकस; “मूलमाथे शिफायाँ स्याद्‌ मे निकुझेउन्तिकेजपि ख' इति व 
विश्वः, आवां-मधुकरिकापरञ्रतिके चेव्यौ, प्रेषिते-प्रेरिते । तब-तस्मात्‌, आगन्तुक | त 
तना-नवागततया, उदासीनतयेति यावत्‌ , आवाभ्यां--चेटीभ्याम, न थुतपूर्व-न. 

अतः सुप्सुपेति समासः, पुषः -बृत्तान्त:-वसन्तोस्सवनिषेधरूपः कथाप्रसङ्घ। 


००७" 


( १) भिमकेशी-इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि महाराज का प्रभाव महान्‌ रै! 
4 ) पहछो--आय॑ ! कई दिन हुए राजशयालक भिन्नावसु ने इस बगीचे में चि]. 
बनाने के छिये इम लोगों को महाराज के पास भेजा था। अतएव इम यहां केल्यि।) 
नवागन्तुक हैं इसी से अभी यह बात किसी से सुनी ही नहीं थी । न 
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१ कञ्चु-तेन हि न पुनरेवं प्रवत्तितव्यम्‌ (१)। 
उभे--[ आ ] आय ! यद्यनेन जनेन श्रोतव्यम्‌, तत्‌ कथः 
: | यतु जव न वसन्तोत्सबः प्रतिषिद्ध इति (२) | ( अज ! 
* | जइ इमिणा ज श ता कधेदु अज्ञो किंणिमित्त चसन्तुच्छचो 
या दु मित्तं भट्टिणा बस 
[|| मिश्र--उत्सवप्रियाः खलु राजानो भवन्ति, तदत्र गुरुणा कारणे 
८. । कारणेन 
भवितव्यम्‌ (३) । ( उच्छवप्पिआ क्छु राआणो होन्ति, ता एत्य गुरुणा कार- 
| गेन होदव्चं। ) 
।| _ ञ्चु स्वगतम्‌] बहुलीभूतोऽयमर्थः. तत्‌ किं न कध्यते (४) | 
~ कल व का वीची 


(१) कु इति। तढुक्तमम्युपगच्छुन्‌ प्रशमितकोपः पुनः प्रतिपेधति तेनेति। 

। पुवं चूतकलिकाभङ्गादिभिरुत्सवारर्भणेन, न प्रवर्चितब्य॑-न प्रवृत्तिविंधेया । 
क (२) उभे इति । सकौतूहरू-कौतू हलेन सह, सशुभ्रषमित्यर्थः । प्रियस्याप्यु- 

ह राज्ञा कथं वा st कृत इति हेतुश्रवणाय कौतुकं बोध्यम्‌ यदि अनेन 
ह अस्मद्विधेन चेटीजनेन, भयेत्यर्थः। श्रोतव्यं श्रवणाहम्‌, एतेन विनयो दर्शितः। 
| फक तदा । आय+मान्यः भवान्‌ । किंनिमित्तं-केन हेतुना। भर्त्रा-राज्ञा दुष्यन्तेन, 
| वसन्तोत्सवः-मधूत्सवः, प्रतिपिद्धः-चारितः, इति इदं कथयतु क्रियायाः । कर्म । 
| (३) मिश्रेति । खल्विति निश्चये। उत्सवः प्रियो येषां ते उत्सवप्रियाः, इष्टोस्स- 
| चाम आनन्ददायककर्मणि तेषां चह्वाद्रांदिति भावः । तत्‌ तस्मात, अन्न-प्रियस्यापि 
|| उत्सवस्य निपेधे, गुरुणा-महता, कारणेन-हेतुना, भवितब्यमिति भावे तब्मस्पत्ययः । 
| अन्न अवणौत्सुक्यं गम्यते । 
(४) कल्चु इति। अथ कन्चुकीचेव्योरनुनयपूर्णवचनं स्वा सवगतं सभाळोच- 
| पात बहुलीत्यादि। स्वगतम्‌ अनतिस्पष्टम । अयमर्थः चसन्तोत्सवनिषेधदेतुबृन्तान्तः, 
| हन सर्वत्र व्याप्तः प्रायशः लोकेषु न गोपनीय इति धावत्‌, तत्‌ 
"| तस्मात्‌ „ कि न कथ्यते-अनयोः सविधे कथं मया न प्रकाश्यते; तदुत्सवनिषेधर 


|| (२) कंचुकी-अगर ऐसा है तो अब फिर. कमी ऐसा न करना। 

त २) दोनों--( कौतूइल के साथ ) आये! यदि हम सुन सकती हों तो कृपया बता 
“ गए कि महाराज ने यह वसमन्तोत्सव रोक बयो दिया ! 

( न लोग तो उत्सव प्रिय होते है, अवरय ही इसमें कोई बड़ा 


(४ ) कंचुकौ--(स्वगत) जब यह बात फेल ही चुकी हे, तो कह दी क्‍यों न दूँ. ! 
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[प्रकाशम्‌] अस्ति भवत्योः कणपथमायातं राङुन्त लाग्रत्यादेशकौ ल्लीनम्‌ || 
उभे--आये ! श्रुतं राष्ट्रियमुखात्‌ अङ्कुरीयकदशेनं यावत्‌ ( १)| 
( अज ! सुदं रद्वि्युहादो अङ्ठलोअद॑सणं जाव । ) 
कब्चु--तेन स्वए्पं कर्थायतव्यम्‌ | यदैवाकुरीयदशेनादनुस्सृते दवे - 
सत्यमूढपूची रहसि मया तत्रभवती शकुन्तला मोहात प्रत्यादिष्टेति, तह 
प्रश्न॒त्येब पञ्चात्ता पमुपगतो देवः | तथा हि ( २ )-- 
रम्य द्वेष्टि यथा पुरा प्रकृतिमिन प्रत्यहं सेव्यते, 


कारणमिति शेषः । तथा च यत इयं वार्ता राज्यमध्यप्रकाशात्‌ विस्तृतीभूता तला | 
दनयोः समीपे तस्कथने तु न कश्चिदू बाध इति भावः । प्रकाञञ-सुस्पष्टस्‌। उत्स | 
प्रतिषेधकारणं बक्तुमारभते;-अस्तीति। भवत्योः-चेव्योः, कर्णपथमायातं-श्रवणगे 
चरीभूतस्‌ । शकुन्तलाप्रत्यादेशकौळी नस;-दाकुन्तलाया:-कण्वदु हितुः प्रत्यादेशल। . 
निराकृतेः कोळीनं-रोकवादः। 'स्यात्‌ कौलीनं लोकवादः इत्यमरः । क 
प्रशनो गम्यते । 

(१) उभे इति । राष्ट्रियस्य-राजश्यालकस्य नगररक्षकरय मित्रावसो सुला 
अङ्कुरीयकद्शनं यावत्‌-अङ्कुलिसुद्रादर्शनावधि । धीवराज्ञव्ध्वेति शेषः । 

(२) कु इति। तेन हि-बहुतरांशस्य श्वुतस्वादेव, स्वढपं कथयितव्यमवशिर्टमी 
शेषः । वक्तव्यविपयस्याइपमात्रावरेपोऽस्तीध्यर्थः। अवशिष्ट कथयति;--यदैवैति। 
रहसि-निजंनंप्रदेशे, ऊढपूर्वा-गान्धर्वविधिना परिणतपूर्वा, तत्रभवती-सुतिक् « 
स्वेन निरपराधत्वादेव मान्या, शकुन्तला। किन्तु मोहात्‌-विस्मरणात, प्रत्यादिश ₹ 
मे त्वं पत्नी! इति निराकृता, इति देवेन-राज्ञा तदेव अद्भुरीयकद्शनाद्धेतो रुस्थत! 
तदा प्रभृत्येव तदारभ्यंव देचः-राजा, पश्चात्तापम-अज्नुतापम्‌ उपगतः-ग’ष 
इति योजना । पश्चात्तापस्य परिपोषमचुभावसुखेन दशयितुमाइ;--तथा हीति। | 

रभ्यमिति। गद्यस्थ देव इति कर्तृपदृमत्रानुषञ्यते। देवः--राजा दन | 


( प्रकट ) आप दोनों ने शकुन्तेका के त्याग की अफवाह सुनी है! 
(२) दोनो--इमने राजझ्यालक के मुख से महाराज के अंगूढी देखने पे | 
वृत्तान्त सुना है। 
(२) कंचुकी-तब तो थोड़ी ही वात बतानो दै। अंगूठी देखकर जेते ही र 

को स्मरण हुआ कि मैंने सचमुच एकान्त में शकुन्तला के साथ विवाह किया था और 
अज्ञानवश उसका तिरस्कार किया है, तमी से महाराज को शोक है। देखो- (| 
गम्य वस्तु देखकर उस से द्वेष करते हैं। पहले की तरह अब कर्मचारियों को °| 
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शय्योपान्तविंवत्तनेविंगमयत्युन्निद्द एच क्षपाः। 
दाक्षिण्येन ददाति वाचसुचितामन्तःपुरेभ्यो यदा 
गोत्रेषु स्खल्हितस्तदा भवति च ब्रीडाचनम्रश्चिंम्‌ ॥ ४॥ 


रम्य-स्रवचन्द्नचन्त्रपादादिके रमणीयं वस्तु, द्वे्टि-नासिनन्दृति; उद्देजकरवास- 


छुषापि न पश्यतीत्यर्थ; शकुन्तलाया विरदेण ताइशवस्तुनः, सुखदातृस्वाभावात्तज्ञा- 
द्रियत इति भावः । यथा पुरा--पूर्वचत्‌ , पूर्व तु कार्यापेचितया अधुना तु अवसरा- 
पेक्येत्यथः, प्रकृतिभिः-अभात्यादिभिः, 'प्रकृतिरुंणसाम्ये स्यादमात्यादिस्वभावयोः 
इति मेदिनी, प्रत्यहस्‌-अचुदिनभ्‌, न सेव्यते-राजकार्यसम्पादनार्थ नोपास्यते, पूर्व 
मात्यादिभिः पुरुपेरन्वहस्‌ इदानीन्तु ट्वित्रेः कदाचित्‌ सेव्यत इत्यर्थः, राजकार्य 
क न पश्यतीति भावः । अनेन वाक्यद्वयेन अरतिर्देशिता । उन्निद्रः-उत्स्ट 
ब्रा यन तथायूतः-जागरित एवेत्यर्थः, शय्याया:-आस्तरणस्य न तु शय्यानाम्‌ 
उपान्तयोः-सीर्नोः न तु मध्ये विवत्तनेः बिलुण्ठनैः न तु निद्ठया, यद्वा-शय्यायां- 
आस्तरणे उपान्तविवत्तनः-पार्थ्वपरिवतनेरित्यथः, क्षपाः-निशाः न तु निशाम्‌, विग- 
सयति-अतिवाइयति, न तु ताः स्वयं अयान्ति, इति साभिप्रायं सदं पदम , शस्ये 
स्यादिना विरहसंतापनिस्सहत्वमाविष्कृतम्‌ । यदा दाक्तिण्येन--अत्यन्तानुरोधेन 
दाक्िण्यं नाम विम्बोष्टि बेग्विकानां कुलम्नतम' इत्युक्ते, एतेनात्यावऱ्यकत्वं ध्वनि- 
तस्‌ , अथवा दाक्षिण्येन-औदार्येण न तु रागाभिनिवेशेनेत्यथः, यद्वा दाचिण्येन 
सकल्वनितासु समानाबुरागित्वेन हेतुना 'एपु त्वनेकमहिलासु-समरागो दक्षिणः 
कथितः इति दु्पणोक्तः, अन्तएरेभ्यः-अन्तःपुर वासिनीभ्यो महिलाभ्यः, उचितां- 
गयास्‌ अभ्यस्तां दा, अनेनावश्यापेक्षणीयत्व॑ ध्वनितस्‌ , वाचं-वाक्यस्‌ , 
ददाति- यच्छति, यदान्तःपुरवासिनीभिमंहिलाभिः सह तत्कालो पयुक्तमभ्यस्तं 
चाऽऽरूपतीत्यर्थः, पुतेनास्मावस्थानिगूहाय यत्नः प्रकाश्यते । तदा गोन्नेषु--मामसु, 
गोन्नं नास्नि तथान्वये’ इति हळायुधः, स्खलितः--प्रश्नष्टः, यस्याः कस्याश्रिज्लाम्मि 
उच्चारयितब्ये आवनाबळास्कृतशकुन्तलानामग्रयोगः सक्तित्यर्थः। चिरं--बहुक्षणं च्याः 
प्य, नीडया-लजया अवनम्रः--नतमस्तकश्च भवति । इङुन्तळाप्रस्यास्यान-जनि- 
पेन अजस सद्धाचनावछादेच राज्ञोऽमी भावा इति भावः। 
-__  ऑक्तेरजुभाबेब्य॑ज्यमानेश्विन्ताविषा अत्रो ्ेरनुभाचेन्यंञ्यमा ने घ्विन्ताविषादा दिभिभविश्व विप्रलस्मो$मिन्यज्यते ' 


भी नहीं स्वीकार करते, शय्या पर पड़े रद्दते हैं फिर भी नींद नहीं आती, करवर्टे बदल 


पदछ कर रात विता दिया करते हैं, अन्तःपुर की खिर्यो को कोई उत्तर देते समय जब 
केभी शदुन्तला का नाम मुख ते निकल जाता है तो बहुत देर तक मारे शर्म के अवनतः 
मस्तक होकर बैठे रद्द जाते हैं ॥ ४॥ 
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मिश्च-प्रियं मे प्रियम्‌ (१) | ( पिं मे पिं । ) 

कञ्चु--अस्मात्‌ प्रभवतो बेमनस्याहुत्सबः प्रत्याख्यातः (२) | 

उभे-युञ्यते (३) | ( जुजदि । ) 

[ नेपथ्ये ]--एतु एतु भवान्‌ (४) । ( एदु एडु भवं । ) 

कञ्चु- [कर्ण द्त्वा ] अये ! इत एवाभिवत्तंते देषः, तत्‌ गच्छा 
स्वकमोनुष्ठानाय (४) ! 
_ इह च 'बीडावनस्र' इति परिवत्तनेन फ़चित्पुस्तके 'त्रीडाविळुच्त' इति प 
चेलचयलक्तणमाह दीलितः- 

. "आत्मनः स्खलिते सम्यग-ज्ञातेऽन्येर्यस्य जायते । 

अपत्रपाऽतिसहती स विलक्ष इति स्मृतः ॥' इति । 


अन्न च पश्चात्तापादिके कारणे वक्तव्ये यत्तव्कार्यस्य रम्यह्वेषादेर्चचनं तस 
योक्तमिति राधवः। 


अस्मन्मते तु अचुतापमासिम्रतिपाद्नकार्यं प्रति रम्यद्वेपादिरूपबहुतरकारणे | 


पन्यासादुत्र समुष्ययोऽछंकारः । काव्यलिङ्गञ्च । शादूंलविक्री डितं वृत्तम्‌ ॥ ४॥ 
मिश्चेति । अथ मिश्रकेशी तास्विकराजावस्थायाः दाऊुन्तलानुरागमूळकतवमा 
धाय सहषमाह-प्रियमिति। म्रियं-प्रीतिकरम्‌ , इदं वचनमिति रोषः शकुन्त 
प्रति राज्ञांडनुरागसूचकत्वादिति भावः । हर्षातिशयात्‌ सम्भ्रमे हिरत्तिः ५ 
(२) कन्चु इति। अस्मात- कारणात्‌ , प्रभवतः-वलवत्तरात , वेमनस्यद॑ 
मनःसन्तापात्‌ , उत्सवः-चसन्तोस्सवः, अ्रत्याख्यातः-निराङ्कतः, राज्ञेति शेष;। 
(३) उभे इति । युज्यते-उपपद्यते; ईच्दावेमनस्यादुस्सवप्रत्याख्यानमिति ऐई 
उच्तर त ' इति । पुतु--आगच्छुतु; अनेन मार्ग णेति शेषः । प्रती 


(५) क्खु इति । कणे दर्वा-श्रचर्णेन्द्रियमवहितीकृत्य, जेपथ्योक्तवचनेश्रवग 
“ति ता्पयंस्‌। थ्रुत्वाथ विनिश्चिनोति-अये इत इति । इत एव-अन्रेव, अमिर 
(१) मित्रकेशी--मुझे अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा । "पा 
(२) कन्चुकी--मन कौ इस मदान्‌ व्याकुलता के कारण उन्होंने बसन्तोत्सव । 
कर दिरा है। - BR > 
(३) दोर्बी-टोक ही है। 
(४) ( नेपथ्य में) आप आइए--भाइए ! Fy 
(५) कब्चुकौ-( कान देकर ) ओहो ! महाराज तो इधर हो आ रहे दै- इसि 
अपना काम करने चलो । हर 
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उभे--तथा [ इति निष्कान्ते ]। (१) । ( तह। ) 
[ ततः प्रविशति पश्चात्तापसदशवेशो राजा विदूषकः प्रतोहारी च ] (२) । 
कञ्चु- राजानं विलोक्य ] अहो ! सबोवस्थासु रामणीयकमाकृति- 


बिशेषाणाम्‌ तथा ह्येवं वैमनस्यपरीतोऽपि प्रियदशीनो देवः | य 


एषः (३) 


oo अल कल जि 
आयाति । तत्‌--तस्मात्‌ , स्वकर्मानुष्ठानाय--स्वक्म अजुष्ठातुस , “तुमर्थाचच भाव- 


वचनात? इति चतुर्थी, चिन्नकमंरचनायेत्यर्थः, गच्छुतं युवामिति शेषः, अत्र युवयो- 
रवस्थानस्य निरर्थकरवात्‌ अवस्थाने तु राज्ञो विरक्तिसम्भवादिति भाव: । चेव्यौ 
प्रति उक्तिरियम्‌ । 


(१ ) उभे इति । तथा-आवां गच्छाव एवेस्यर्थः। इति-इत्युक्स्वा, निष्क्रान्ते- 
प्रस्थिते चेटयाविति शेषः। इस्येतदुन्तं चेटयोः कन्चुकीयस्य च परस्पराळापस्य 
वर्णन राजकीयविरहवृत्तान्तप्रदर्हनार्थमिति बोध्यम्‌ । 

(२) तत इति । पश्चात्तापसश्शवेशः-पशरात्तापस्य सद्दशः वेशो यस्य स 
तथाभूतः अनुतापोपयुक्तवेशघारी, अत्यदपपरिच्छेदवानित्यर्थः । ताइशवेशेनेव 
पश्चात्तापघानयमिति प्रकाश्यत इति बोध्यम्‌ । 

(३) कन्चु इति। अहो इति विस्मये । चिस्मयम्रकारं दुर्शयतिः-सवास्विति । 

--विशिष्टाकृतीनास, रूपविशेषाणामिति यावत्‌, सर्वासु अव- 
स्थासु-दुःखावस्थायामपि, सुखे तु का कथेत्यर्थः, रामणीयकं रमणीयत्वम्‌, 
भावेऽण्‌ , सौन्दुर्यमित्यर्थः । उक्तं सामान्यं विशेषेण समर्थयति;-तथा हीति एवम्‌- 
इहशेन वैमनस्येन-अचुतापान्मनोष्याकुकतया परीतः-युक्तोऽपि, शङ्कुन्तलाविरहेण 
इःलभागपीत्यथेः, प्रियं मनोहरं दशनं यस्यासौ मियदर्शनः सौम्यमुर्तिः। एतदः 
वस्थायां प्रियदर्शनत्वे अन्यन्न तु सुतरामेवेत्यपिनां द्योत्यते । अत एवार्थान्तरन्यास- 
वाक्ये विशेषपद्स । 

अन्न पूर्ववाक्यस्य परवाक्यसमर्थकस्वात्‌ सामान्येन विरेषसमर्थनरूपोऽ्थान्तर- 


(१ ) दोनों-अच्छा । ( दोनों चली जाती हैं। ) 
(२ ) इसके बाद पश्चात्ताप के अनुकूल वेश धारण किये राजा, 
विदूषक और प्रतीहारी आते हैं ) । 
(२) कंचुकी--( राजा को देखकर ) भद्दा! जिनकी भाइति में कुछ विशेषता दोती 
१ “गेस सब समय सौन्दर्य विराजमान रहता है । इस तरह शकुन्तला के विरह से सन्तप्त 
रेनकी आकृति इस समय भी सौन्दयंपूर्ण है। महाराज ने-- 
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8 इथ 
विश्वत्‌ काञ्चनमेकमेच वलय श्वाखापरक्ताधरः। 
चिन्ताजागरणप्रतास्रनयनस्तेजोशुणेरात्मनः 

सस्कारोलिखितो मद्दामणिरिव क्षीणोऽपि नालक्ष्यते ॥५। 


न्यासोऽलङ्कारः। 'य एष! इति 'क्षीणो5पि नाळषयते’ इति श्छोकवाकयेनास्वेति 

अझ्चुमेवार्थसुपपादयतिः--प्रत्यादिष्टेति । प्रत्यादिष्टः-कार्यःद्रतेश्च 
चिशेपमण्डनानाम्‌-अवश्यधार्यव्यतिरिकहाराद्यलङ्काराणां विधिः-घारण 
स तथाभूतः, अवधारणीयस्याळङ्कणरस्य तु एरित्यागानौचित्यात्‌ तद्गत्या | | 
अत्यादिषटमित्यर्थः । वामप्रकोऐ-वामकृर्परस्याधोभागे 'ग्रकोछे चिस्तृतकरे रुपक : 
न्तरेऽपि च। कूर्परादधरे चापि’ इति विश्वः, श्लथं--विरहेण कृश्वात्‌ शिथिहर 
"शिथिल: प्रथः कथः इति जटाधरः, एकमेच-न तु द्वितीयं तस्य वहनासामष्या 
काञ्चनस्येदं काश्चनम्‌ हिरण्मयम्‌ चलूयं--कटकम्‌ ; यिञ्त्‌-धारयन्‌। ॥ प 


धारण झोत्योपचारार्थ बोष्यस्‌ । बामग्रकोष्ठे च तद्धारणं सङ्गलाथंमपि । बि 
अभ्यस्तस्वान्ञ चुम्‌ । तथा श्वासेः:;--निःशयासमारुतेः, अपरक्तः--अपरतराग 
इति यावत्‌। अधरो यस्य स; तथाभूतः। यथा मेघदूते;--'निःश्वासानामशिक्षिएत 
सिन्नवर्णाधरोष्स्‌? इति । पतेन श्वासानां दीर्घस्वसुष्णस्वञ्च व्यञ्येते । तथा चित्त) ` 
शकुन्तलानुध्यानेन यजागरणं-निद्राच्छ्येदः तेन प्रताम्रे अतिकोहिते नयने ग 
सः तथोक्तः, य एप देवः, संस्कारेण-झाणघर्पणादिना मलापाकरणेन \ 
तनूझृतः, 'स्थादुन्विखितमुस्की णें तनूकृते ष्च वाच्यवत्‌? इति मेदिनी । महा द्द 
यहुमृक्यरव्नमिद, महरवविशेषणं मणेरःकर्पप्रदर्दाना्धम्‌; क्लीणोडपि-पाकुन्तर॑ 
चिन्तया कृशोडपि, मणिपछे घर्षणबशात्‌ क्षययुक्तोऽपि, आस्मनः-स्वस्य, प्रसि 
दुष्यन्तस्य तादशमणेश्रत्यर्थः, तेजे गुणेः-प्रभावमहिज्ञा दीसिमहिज्ञा च, न लई 
चीणस्वेन नावधायंते। 'तेजः प्रभावे दीप्तौ चः इस्यमरः, प्रेचकेरिति शेषः 
श्लोके चिन्तेति संकल्प: । जागरेति निद्राच्छेदः । क्ीण इति तजुता । अत्यादिए 
विपयनिबृत्तिः । इति चतखः कामदा दर्शिताः । तथा चाह वात्स्यायनम | 
'इङमनःसङ्गसेकदपी जागरः कृशता रतिः । 
हीत्यागोन्मादमूच्छान्ता इत्यनङ्गदञ्ता देश ॥' इति । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


। षह्ठोष्डु४ ] Digitized by ^वकिशोरकेलिससेतम्‌- [०० and eGangotri 
| 8१४ 


मिश्च--[ राजानं विलोक्य ] स्थाने खलु प्रत्यादेशविमानितापि अस्य 
कृते शकुन्तला छिश्यति (१) । ( ठाणे क्खु पञ्चादेसविमाणिदा 
वया ) 2 । (ठाणे कडु पञचादेसविमाणिदा वि इमस्स 
राजा ध्यानमन्दं परिक्रम्य ] (२) । 
प्रथम सारक्या मरियया प्रतिबोध्यमानमपि खुप्तम्‌। 
अधुशयदुः्खायेद्‌ इतहृद्यं सम्प्रति विचुद्धम्‌॥ ६॥ 


। उपमया राशः क्षणे चणे नवत्वं द्योत्यते। किञ्च कञ्चकिनो 

| भावः | शादूल्विक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ५॥ wo 
(१) मिभ्रेति । अथ मिश्रकेशी तदाकृतेलोंको ्तरश्वमवेचय झाथते—स्थाने 

इति। रत्यादेशेन--प्रस्याख्यानेन विमानिता-अवमानितापि; शकुन्तका, अस्य-- 

दुष्यन्तस्य इते-निमित्तस्‌ » यत्‌ छिश्यति--विरहदुःखमनुभवति; तत्‌ स्थाने 

कन “युक्ते द्वे साग्मतं स्थाने? इत्यमरः, अव्ययमेतत्‌। 

। च शङुन्तलाया दुष्यन्तकतृंकप्रस्याख्यानजनितापमानेन रागविच्छेद- 
| सम्भवेऽपि दुष्यन्तस्य छोकोत्तरसौन्द्यंवश्षादेव तस्या अशुरायदार्ढ्यात्‌ पक 
जुभवो'नासङ्गत इति भावः । एवञ्च ्रीमत्तम एवायमिति हृद्यम्‌ । 

७ (२) राजेति । ध्यानेन-ञ्ञकुन्तलाविषयकचिन्तया, मन्दस्‌-अळसम्‌ , शनेः 
शनरित्यर्थः, परिक्रम्य--पादं प्रक्षिप्य । अथानेन अनारूम्बनतारूपा प्रवासोचिता 
कामद्शा उक्ता 'अनालम्बनता वापि शून्यता मनसः स्खुता' इव्युक्ते। 

अथ राजा शाकुन्तळायास्ताइशप्रस्यादेशमचुस्सुस्य सानुशयमाह--प्रथममिति । 
सारङ्ग--ह्रिणस्तस्य अच्षिणीव अक्तिणी यस्यास्तया, 'चातके हरिणे पुंसि सारङ्गः 
इवले त्रिषु” इत्यमरः, सारङ्गाचयेति तदानींतनावस्थास्मरणम्‌; सुगपोतसकिल- 
अँ समयक्कतपरिहासस्याजुस्मरणं च सूचितम्‌, प्रियया--अतिढद्यया शकुन्तल्यया, 
अनेन अतिबोधस्यौचित्यं द्योत्यते, प्रथम-पूर्वस्‌ , प्रविबोष्यमानसपि-स्वत एव प्रदो- 
ऽपि परिणयादिपिपये बहुशो ज्ञाप्यमानसपि, अपीति विरोधे, सुप्तं-निद्वित- 
वद्विदितसवंदत्तान्त मोहामिभूतमिति यावत्‌, इवं-मदीयस हतहद्यं-चित्तहत- 


| (१) भिभकेशो-( राजपि को देखकर ) उस प्रकार अपमानपूवे त्यागी हुई मौ 
सन्त जो इनके किए विलख रहो है, वह उचितःही है। 

(२) राजा--( चिन्ता के कारण धीरे-धीरे चलकर )-- 

पहले तो जब उस सृगनयनी ने बार-बार अपने विवाह की याद दिखाकर मुझे 
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अत्र पूर्ववद्‌ राजाशभिताश्रिन्ताग्लान्यादयो भावाः। श्रौतो पमाळङ्कारः स्वभावो- 


स्‌ › अजुशयदुः्खाय-पश्चात्तापदुःखानुभवाय, पक्षात्तापदुः्खमनुभवितुमित्यर्थः, 
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हि ममा तपस्विन्या भागधेयानि (१) । ( णं इदे 
तवस्सिणीए भागधेआइं । ) 

चिदू-[ अपवार्य ] हुं, भूयोऽपि लब्ठित एष शकुन्तलावातेन । ; 
जाने कथं चिकिर्सितव्यो भविष्यति (२) | ( हुं, भूओवि छद्िदो एसो छ 
न्तलावादेण । ण आणे कथं चिकिच्छिद्व्वो भविस्सदि । ) 
कञ्चु-[ उपस॒त्य ] जयति जयति देवः । देव ! प्रत्यवेक्षिताः परमत 
व्य । यथाकाममध्यास्ता विनोदस्थानानि देवः (३) । 


क्रियाथेत्यादिना चतुर्थी, सम्प्रति इदानीस्‌ , प्रियाया ढुर्लभदशनदृशार्या वेस 
विडुडं-जागरितवदविदितसकढश्ृत्तान्तं मा्चेतन्यमिति यावत्‌, जातमिति शेए 
प्रथम विवोधे इदानीं विबोधाभावे चा नेदमनुझयदुःखं सर्भाव्येतेति भावः । 
हृदयं प्रत्यसूया प्राधान्येन ध्वन्यते । अन्न पुर्चाद्धे विशेषोक्तिः । उत्तराधें विभाव 
तथा सारङ्गाच्या इत्यत्र छु्तोपमा। राजगतनिर्वेद्चिन्ताद्यो भावाः। आर्या जञात्रि 
(१) मिश्ेति। अथ मिश्रकेशी राज्ञस्तादृशं वचनं शरुत्वा तेन गाढतरग्रणफ 
चुमाय तन्न शकुन्तकाया एच भाग्यं निन्दन्ती आहइ--नन्विति । तपस्विन्या” 
दीनायाः शकुन्तळायाः ईहशानि ननु--पुवम्भूतान्येव, दुप्यन्तहृदयस्यादी विस्पी 
जनकानि परत्र प्रवोधोर्पादृकान्येवेत्यर्थः, भागधेयानि-भाग्यानि, न तु दुष्यन्त 
भागधेयानि तस्य कथञ्चिदपि दोपाभावादिति भावः । तथा च न चात्र राशो हें 
किन्तु शकुन्तळाया आग्यविपर्ययादेव तस्य स्छतिश्नंशो जात इति सारार्थः। 
(२ ) विदू इति । राज्ञो सुखात्‌ पुनः झाकुन्तलाविपयकं वाक्यमाकण्य सा 
रि बितरक । 'हुं वितर्के परिप्रश्‍ने' इत्यमरः, शङुन्तावातें 
नतछा-शङन्तळेति वातब्याधिना, भूयोऽपि-पुनरपि, एुषः-दुष्यन्तः छहिए 
तः, आक्रान्त इति यावत्‌। व रपि हि 
फचित्‌ पुस्तके शकुन्तळाब्याधिनेति पाठः, तत्न--शकुन्तलासकाशाद्यो घ्या 


स्तेनेश्यर्थ:, यद्घा लै व्याधिरुद्वेगदायिए ७, वि ei 
इति शाकुन्तळाया दुर्लभत्वादिति माब वादिति रूपकम्‌ । कथं चिकि 


(३) कद्रु इति । >> कख इति । अत्यदेसिता--पर्यवेक्िता, प्रमदषनभूमयः-विहदारो प्रमद्घनभूमयः-विह्ारोचित ४ 


समझाना चाद्दा, तब अधम -- 
रिए जागृत हो गया है ॥ रा नहीं दी राजी हो सका और अब सन्ताप मोगरे 


( १ ) मिअकेशी-उस बेचारी का भाग्य ही ऐसा है। 


(२) विदूषक--( चुपके से अप टत 
आक्रमण किया । न जाने कैते सर i कला | 


(२) कब्चुक्षी--( पास जाकर ) महाराज की जय हो! मैने प्रमदवन को स | 
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्््क्क््््््््व् नव्य न 
राञा--वेत्रवति ! मदृचनादसमात्यपिथ्चुनं नहि, अद्य चिरप्रचोधान्न 
त्मासिधैन्मीस बेत क्र धाम्न 
सम्सावितमस्मासिधेम्मोसन मध्यासितुम्‌ , यत्‌ प्रत्यवेक्षितसार्य्येण पौर- 
काय्य तत्‌ पत्रमारोप्य प्रस्थाप्यतामित्ति ( १)। 
__अी-यद्‌ देव आश्ञापयति(२) | (जै देवो आणवेदि )। [इति निष्कान्ता] आज्ञापयति(२) | (ज॑ देवो आणवेदि ।) । [इति निष्कान्ता] 
| नानि, विशेयं रमदचनं नुपस्तु यस्मिन्‌ शुद्धान्तेः सद रमते पुरोपकण्दमः 
इळायुधः, राज्ञ उस्सचनिषेधादेशं सर्वे पाल्यन्ति न वेति पर रे मग 
चणम्‌ › राघवस्तु--राष्ञो निःशङ्कसंचाराथ अत्यवेक्षणमिति नीतिरित्याइ। यथाकामं 
यथेच्छं, अनतिक्रमार्थेऽ्ययीआावः, विनोदस्थानानि विरवेदनापनो दुनो पयुददे- 
शान्‌ , अध्यास्तास्‌-अधितिष्ठठु अधिशीङ्स्थासां क्म’ इति सूत्रेण विनोवुस्थानाः 
क्र्मसंञ्चा। 
(१) राजेति । वेत्रवति । इद नाग्ना प्रतीद्वार्याः सम्बोधनस्‌ । म 
दूमुच्यत इत्युक्‍्त्वेत्यथः; अमात्यक्वासौँ पिशुनश्रेति हरा वी 
भन्त्निणझू “मन्त्री धीसचिवोडमात्य? इत्यमरः, अहि-कथय । चिरप्रवोधात-रात्रा- 


बतिजागरणाद्‌ , अस्मामिः-सया धवास्मदश्व' बह्ुवचनविधानाव्‌ , धर्मासनं- 
धर्माधिकारणगतविचारासनस्‌ , तथा चाह रब मनु: > 


“धर्मासनमधिष्ठाय संवीताइः समाहितः। 
प्रणय्य छोकपालेभ्यः कायंदृश्चंनमाचरेत्‌ ॥' इति । 

« जष्यासितुस्‌-अधिष्ठातुस्‌ 'अधिश्ञीङ्स्थासां कर्म” इति ( पा० ) अधिकरणस्य 
फेससंशञा, न सरभावितं-चिरम्रवोधादेदासुस्थशररीरस्वात्‌ विषिप्तचित्तत्वाच्च नेय 
शक्यस । अत एव, आयंण-माननीयेन अन्त्रिणा अवता, बत्‌ पौरकार्य-पुरजनस- 
स्व कम, अत्यवेक्तितं-पर्याळोचितस््‌ । अन्न पौरकार्यमिति कार्यविणेषमान्नकथनेन 
अन्येषां राज्यकार्यजातान।ममाऱ्यावे्णीयस्वं राशस्तु पौरका्यावेक्षकत्वमिति थोत्य- 
से। तव्‌-कार्यम्‌ , पन्नमारोप्य-पत्नारूढं इस्वा पन्ने लिखित्वेति यावत्‌ , प्रस्थाप्यरता-- 
अष्यतास्‌। अत्रानेन वाष्येन राश्ो घिरहपर्याकुढरवेडप वर्णाश्रमपरिपाळनाधिकारे 
दिना एरयास्लजितत्व अतिप्राद्यते । बग्ने प्रदुर्यिष्यमाणानपस्यतादुः्खस्य 
. _(२) अतीति । निष्कान्ता-प्रस्थातुमारब्धा, वेश्रवत्तीति शेषः। 


| देख डो हे । अन भाप रच्छाद्॒सार, जहो भाप डे चिर को आनन्द मिहमा अब आप इच्छानुसार, जहाँ आप के चित्त को भानन्द मिळे वहाँ वेठ । 
_ _ (१) राजा-मेरी बात मंत्री पिशुन से कद दो कि रात को मैं बढ़ी देर तक जागा 


१ इस कारण आज धर्मासन Er सदू ने 
काम देखा हो, उते पत्र पर ताल 2020 । मत एव आफ्ने नगर का जो कुछ 


(२) प्रतीह्वरी--महाराज को ज्रो भाझा ( चळा जाता है )। 


२७ अ० शार 
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राजा--पात्रतायन ! स्वमपि स्वनियोगमशून्यं कुरु (१) । 
कञ्चु--यदाज्ञापयति देवः (२) । [ इति निष्कान्तः | ] 
विडु--कृतं भवता निम्मेक्षिकम्‌ , साम्प्रतं शिशिरविच्छेदरमणीगे 
अस्मिन्‌ प्रमदबनोदुदेरो आत्मानं विनोदय (३) | (किदं भअदा णिम्मक्स्ति| ` 
सम्पदं सिसिरविच्छेदरमणीए इमल्सि पमदवणुद्देसे अत्ताणं विणोदेहि । ) 
राजा--[ निःश्वस्य ] बयस्य ! यदुच्यते रन्ध्रोपपातिनोऽनथो इ 
.-दृव्यभिचारि, पश्य (४) 
मुनिसुताप्रणयस्खुतिरोधिना मम च सुक्तमिद्‌ तमखा मनः। (५) 


(१) राजेति । पार्वतायनेति कन्चुकीयस्य नामधेयम्‌ । पर्वतस्यापत्यं पुमातिति 
विग्रहः । स्वनियोगं-स्चाधिकारम्‌ , आत्मानं प्रति ममादेशमित्यर्थः, अशून्यम्‌-अषु 
हितम कुरु । स्वाधिकारकर्मणि गच्छेत्यथः । | 

(२) कन्चु इति । निष्कान्तः कन्चुकीति शेषः । | 

(३) विदू इति। महिकाणाममावो निर्मेक्षि कं-निर्जनम , जनसर्बन्धरहि 
कुतमित्यथंः । शिशिरविच्छेदेन-शोतकाळापगमेन चसन्तारम्मेणेति तार्पयम्‌ | 
रमणीये-आहरूादकरे, ्रमदचनोदूदेरे-अमदवनस्य कस्मिश्चिद्धागे । कचित्‌ पुस 
५क्षिशिरातपच्छेंद्रमणीये' इति पाठः, तन्र-शिशिरस्य आतपस्य च 
रमणीये-नातिशीतोष्णमनोज्ञे इत्यर्थः, चिनोदय-आनन्दय । 

(४) राजेतिं। अथ राजा उद्दीपकवसन्ताविर्मावेण प्रबृद्धमदनतापः सब प्रा २ 
दयस्येत्यादि। अनर्याः-उपद्गवाः, रन्प्रेण-निरूढावक्ारेन उपपतन्ति-आग्ब्तत 
ति रन्त्रोपपातिनः छिद्रो पसर्पिण:, इति यदुच्यते छोकैरिति शेपः, 'छिद्रेप्वनर्या ग 
छीअवन्ति' इत्युक्ते; तत्‌-चचनम्‌ , अव्यभिचारि-सत्यमेव । अन्न मतिर्भावः |. 

(५) उक्त सामान्यं निजवृत्तान्तेन समर्थयति-सुनीति । सुनिसुतायाः र 
हितुः शङुन्तलायाः। भ्रणयस्य-परि चयस्य प्रेम्णो वा स्मृति रुणद्धि-प्रतिबध्नात 


( १ ) राजा--पावेतायन ! तुम भी मेरी आज्ञा पालन करो । 
(२) कंचुकी महाराज की जो आज्ञा ( चला जाता है )। | 
(३ ) विदूषक--भापने यह जगह मपिखियो से खाळी.कर दी । अब शोतकाल | मः 
जाने के कारण मनोहर इस प्रमदवन के किसी स्वान पर बैठ कर अपना मन बइछा| हि 

(४) राजा--( ठंडो साँस लेकर ) मित्र ! जो कहा जाता है कि विपकत्तियाँ | छोट 
पाकर ही उपस्थित हुआ करती हैं, ठोक ही दे । देखो-- चत 

(५) भित्र ! युनितनया शकुन्तला को प्रणवस्थृति में बाधा पहुँचाने वाळे 
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See ४ ४-2 याया 
मनसिजेन सल्ले | प्रदरिष्यता धनुषि चूतशरश्च निवेशितः ॥ ७॥ 
व उपहितस्सतिरडु'लिसुद्रया -श्रियतमामनिमित्तनिराकृताम्‌ । 
| __ऽखुशगाकदसोदिमि चोत्छुक खुरभिमाससुखं समुपैति च ॥ <॥ अचुरायाद्नुरोदिमि चोत्खुकः खुरभिमाससुख समुपेति च ॥ ८॥ 
तेन, झुनिसुतेति तपोचनश्वत्तान्ताचुस्मरणं ब्यक्षयति, राज्ञः 
॥ तात्वेन प्रत्यभिज्ञानात्तथोक्तिरिति राघवः; तमस सतकन हत रा 
मनः सुळश्-परित्यक्क् हे सखे !, सस्बोधनकाक्का दुःखातिशयो घोत्यते, प्रहरि- 
च्यता-प्रहारं करिष्यता सनसिजेन-कामेन, अनेन प्रहारममजञत्वं सूचितम्‌ , घचु- 
|| चि-स्वएुष्पचापे, चूतशरः आज्नमुकुछछक्षणो बाणः, निवेशितः-मयि निदञेपा् 
; नियोजितश्च । सम तद्वियोगो वसन्तस्य  प्रादुर्भाव इति युगपत्‌ सम्प्रवृत्तमित्यर्थः! 
अयं भावःकन्दुपण मयि-अहतुमिच्छुतापि एतावस्कालं ब्याप्योपयुकोऽवसरो 
$| न समासादिति; किन्तु तन्न यदेव मम मनो मोहयुक्त सव शञुन्तछां स्मृति निन्ये, 


तदानीमेवासौ स्वो उप १ 
रनध्ोपपातिनोऽन्था' दृति सन्य निचा) उचि » तथा च 'यदुच्यते 


|| अन्न चकारौ सिन्नक्रमौ मोचननिवेशनक्रिययोयोंगपद्य सूचयतः तस्मात्‌ समुच- 
ह स च कामकतृंकचूतशरनिवेशनं प्रति तसला मतीत 
कारणत्वात्‌ ताइशकार्यकारणयोश्च यौगपद्यन च पौर्वापयंविपर्ययादतिशयोक्तिसू- 
रको बोध्यः । तथा चोक्त सञुच्चयाळङ्कारम्रस्तारे दर्पणे विश्वनाथेन; 
“एते हि गुणक्रिययोयौंगपद्चे समुचयप्रकारा नियमेन कार्यकारणकाळनियमदिप- 
यंयरूपातिशयोक्तिमूछा? इति । सरस्वतीकण्ठाभरणे भोजराजेन तु;-- 
, भन्न सुनिसुताप्रणयप्रतिरोधिना तमसा मे सनः वियुक्तमित्यदृष्टकृतं स्मरणमि- 
[| देस व या द प्रालिका इति निश्चित्य च पद्यमिद्सुदाह्तस्‌। केचित्त- 
कसा तमो रूपप्रतिबन्धकनिवृत्तिसुखेन कायस्य स्मरणस्य प्रतिपादनादप्रस्तुत- 
{ ? इति घदन्ति । दुतविळर्बितं वृत्तम्‌ ॥ ७ ॥ हक 
| उपहितेति; अञ्गुरिसुद्रया साधराङ्कुरीयकदुर्शनेन 'अङ्कुरीयकसुर्भिका, साप्रा 
शर्झिवा स्यात! इत्यमरः, उपहिता-उरपादिता स्ट्ृतिःशङ्ुन्तलपरिणयस्मरणं 
| अस्य स तथाभूतो5हस, उत्सुकः-उत्कण्ठितः, ब्याकुछः सचित्यथः, अनिमित्तनिरा- 
झतास्‌-अकारणभर्यादिषटास्‌, प्रियतमां-सङुन्तळास्‌ अनुळचयीकृत्य, अजुशयात्‌- 


| हा शेड दिया भौर उधर कामदेव ने भी अपने धनुष पर आन्रमज्ञरी का वाण चढ़ा 


० नामाङ्किति अंगूठी ने मेरी स्मृति जागृत करदी । मैंने अपनी प्रियतम को अकारण 
"ताथा । अब उसके लिए उत्कण्ठित होकर मारे शोक के रोता रहता हूँ इधर यह 
मास के आनन्द का समय मी आ उपस्थित हुआ ॥ ८ ॥ 
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यासि (१) । (भो वअस्स ! चिट्ठ दाव इमिणा दण्डकट्ठेण कन्दष्पवाणं णासेमि॥ 
[इति दण्डकाष्ठमुयम्य चूताङ्कुरं ताडयितुमिच्छति ।](२) र 

राजा--[ सस्मितम्‌ । ] भवतु, दष्टं त्रह्मवच्चसम्‌ ! सखे ! छेदानीमु(३) 

SN BUBB Salas कमि निक य कक पोली 


पश्चात्तापात्‌ , रोदिमि-आक्रन्दामि च, सुरभिमाससुखं-चसन्तमासो पस्थितियन्धा 
सुखम्‌, समुपेति-समुपस्थितं भवति च। तथा च भियाविप्रयोगदुःखावकादामाता 


यैब निरतिशयसभ्भोगसुखसम्पादको बसन्तमासः समायात इति 'रन्भोपपातिनोश 


नथा? इत्यव्यभिचार्येव वच इति भावः । सद्यः ततन्नणे छवणसंयोग इति विरहिणे 
विषये बसन्तकालसमागमोऽतितरां वलेशदायितया दुःसह पुवेति बोध्यम्‌ । 

अन्नापि पूर्ववत्‌ चकारौ रोदनोपस्थानक्रिययोयौंगपथं सूचयतः; तस्मात्‌ समुद 
योऽन्नालङ्कारः। स च रोदनं प्रति वसन्तमासोपस्थानस्यंच कारणत्वात्‌ ताद्ृशकार 
कारणयोश्च यौगपद्येन च पौर्वापर्यंविपर्ययादतिशयोखिमूलको चोध्यः । काष्यशि 
अन्नेति केचित्‌। भोजराजमते तु 'अहष्टादपि स्मरणे स्मरणाळङ्कारः' इति कथमा 
स्मरणाछङ्कारोऽपि । दुतविलग्बितं वृत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 

(१ ) चिदू इति । अथ प्रियवयस्यो विदूषको नायकस्योस्सुक्यं परी तितुका 
हास्यमौढया आह, तिष्ठेश्यादि। तिए-सन्तापं मा कथा इप्यर्थः; दण्डकाऽेन-रशु 
कन्दपंचाणं-कामबाणं चूताङ्करमित्यर्थः, नाशयामि-निहन्मि। परि्दासोक्तिरष 

(२) इतीति। दण्डकाएं-लगुडस्‌ , काष्ठनिमितद्ण्डमिति यावत्‌ , 
उत्तोल्य, चूताङ्करम्‌-आत्रसु कुलम्‌ , ताडयितुं-कन्दुर्पंचाणस्वादाहन्तुस्‌ । 

(३) राजेति । सस्मितमिति। दण्डकाध्ठेन कन्दुर्पचाणनारानार्थकविदूपरः 
अघणात्‌ निपातोष्यमस्यापि दशनाच्च स्मितं योध्यस्‌ , अथ राजापि परिहास 
माह;-भवत्विति । भवतु--फन्दुर्पवाणनाशनप्रतिज्ञा, ताइ्योद्यमश्च तावत्‌ ति 
त्यर्थः । इंद कप्रतिज्ञाया अस्यो द्यमस्य च निवृत्तिरस्त्विति घार्थः। ग्रह्मणो वभव 
ग्रह्मवच्चंसं-द्रह्मतेजः अन्न तत्पुरुषे 'प्रह्महस्तिभ्यां चच्चंसःः इति ( पा० ) पः 
समासान्तोऽस्प्रत्ययः, “तेजःपुरीषयो घंच्चंः' इत्यमरः} इृष्ट-पत्यक्षीकृतस्‌ „ सर्वा 
प्रतीकारसामर्थ्यं तेऽस्तीति भावः सपंरिद्ासोक्तिरियस । अथ परिहास 
प्रकृताजुसरणेन सन्तापशान्तेरुपायं प्रच्छृति;-सखे ! कवेत्यादि। सम्बोधनेन 


(१) विदूषक मित्र! आप ठहरिए, मैं इस लाठी से कामदेव का बाग बह 
डालता हूँ । “त 
(२ ) यहद कह राडी लेकर भाम्रमज्ञरी को मारना चाहता है। । ह. 
(१) राजा ( झुसकरा कर ) अच्छा, मैंने: तुम्हारा प्रद्मतेन देख छिया । सबै 


व्र 
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विदू---भो ख़यस्य ! तिष्ठ तावत्‌ अनेन दण्डकाछेन कन्दपेषाणं नाश 
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पविष्टः प्रियायाः किश्चिद्नुकारिणीसु लतासु दृष्टि बिनोदयासि ? । 
चिदू--नलु भवता आसन्नपस्चारिका लिपिकरी मेघाबिनी आदिष्टा 
साधवीलतागृहे इमां वेलामतिवाहयिष्यासि तस्मिन्‌ चित्रफलके मे 
स्वहरुतलिखितःं तत्रभवस्याः शकुन्तलाया: प्रतिकृतिमानयेति (१) | ( णं 
भरदा आसण्णपरिचारिआ लिविश्वरी मेहाविणी आदिश्य माहवोळ्दाघरए इमं वेळ 
अदिवाहिस्सं तहि चित्तफलए मे सहत्यलिहिदं तत्यभोदीए सउन्तलाए पढ़िकिदि 
झाणेहि त्ति 
परिहासकरणस्यावसरः किन्तु प्रक्ृतमचुचिन्स्यतामिति यत्यते । क--कुन्न, कस्मिन्‌ 
स्थाने इप्यर्थः, उपवि४:--स्थितिमान्‌ भूत्वा, प्रियायाः-शङुन्तलायाः, किञ्चिवूचुका 
रिणीइु-स्वरपसाहश्यचतीषु लतासु, इष्टि-नयनं विनोद्यामि-आनन्द्यामि, इष्टिसुः 
खमनुभवामीति तास्पर्यंस्‌ । विरहिणां हि प्रियजनसदइक्षानुभवनावयो विनोदाः, 
अत एवोक्तर्‌--'वियोगावस्थासु प्रियजनसइच्तानुभवनस्‌' । इति । तथा च-- 
नास्ति तस्याः सम्यक साइर्यं कुन्रापीत्याशयः । अत पुवान्न व्यतिरेकोऽछङ्कारः । 
(१) विदू इति। अथ पूर्वमेव विनोदस्थळं अवता नि्दिष्टमित्याह-नन्विस्या- 
दि। नन्विति सम्बोधने । आसन्नपरिचारिका--सर्वदा सन्निकृष्ट सेविका, परिचारि- 
कालक्षणं मातृगुप्ताचायेंरुक्तम्‌-- 
“संवाइने च गन्धे च तथा चेच प्रसाधने । 
तथाभरणसंयोगमाछ्यसंग्रथनेषु ष्च। 
विज्ञेया नामतः सा तु नुपतेः परिचारिकाः ॥ इति ॥ 
छिपिकरी-चित्ररचनाकारिणी, भेधाविनी-स्मरणशक्तिसम्पन्ना, अत एव सा न 
विस्मरिष्यतीति सावः, तदाख्या वेत्यर्थः, आदिष्टः-उक्ता । किमादिष्टा ? हत्यत्नाह- 
साधवीति। साधवीलतागुहे-माधवीलतानिमिंतयुददे, इमां वेलां-प्रातःकाळम्‌, अति" . 
वाहयिष्यामि-यापयिष्यामि । चिन्रफलके--चित्रलेखनपटे स्वहस्तलिखितां 
स्वहस्तचित्नितास्‌, म्रतिक्ृति-ग्रतिसूत्तिम्‌ । इति आदिष्टा इति योजना । स्वहस्तः 


* >>“ तासित्यनेन राजञश्चित्रकछानेपुण्यं योत्यते। _ 


समय मैं कहाँ बैठकर प्रियतमा से भिलतो-जुलती रूपवाली छताओं को देखकर अपरे 
नेत्रो को आनन्दित करू १ 
(१ ) विदृषक--जो सदा आपके समीप रहती, आप की सेबा करती रहती, और 
स्मरणशक्ति भी विशेष है, उस चित्रकारिणी को आप ने आदेश दिया था स 
माधवीछतामण्डप में यह समय बिताउँगा । वहाँ ही, चित्रफलक पर हमारे हाथों ले 
त प्रियतमा शकुन्तला कौ तस्वीर भी हेती आना । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अभिज्ञानशाकुन्तलमू-- OR ककी [ षष्ठेष्छ 


Digitized by A 

राजा--ईहशमेब हृदयाश्वासनम्‌ । तत्तदेवादेशाय माधवीलताः | 
= (९) । 

विदू-इत इत एतु भवान्‌ (२) | ( इदो इदो एद भव ) । [ इत्युभ 
परिकामतः ] 


[ मिश्रकेशो-अचुगच्छति ] (३) । 
विदू--एष मणिशिलापट्टसनाथो सआधवीलतामण्डपो विविक्ततया 
उपहाररमणीयतया निसगंसारुतेन च स्वागतेनेव प्रतीच्छति त्वाम्‌; 
तत्‌ प्रबिश्य निषीदतु भवान्‌ (४) । ( एसो मणिसिलावद्टसणाहो माहवीलदा- 


(१ ) राजेति । ईदृशमेव-शङ्कुन्तळाप्रतिकृतिदृशनजन्यभेव, हृदयाश्वासनम्‌- 
हृद्यस्य--सन्तप्तचित्तस्थ आश्वासनं-शान्स्युपायः, अस्तीति शेषः । तद्‌--तस्मात्‌, 
सदेघ--माधघीछतागुद्मेघ, आदेशय-तम्मारंग्रदर्शनेन नहि । कचित्‌ पुस्तके ई 
सेव हृदयचिनोद्नस्थानम्‌ , तत्तमेव मार्गमादेशय? इति पाठः, तन्र-ईश्शं= 
शाकुन्तकासाध्शयप्रतिक्तिदुशनात्मकस्‌ , हृ दयर्य-वियोगविधुरस्य चित्तस्य वितो 
नस्थानं-खेदोपशमनो पायः। तत्‌-तस्मात्‌ , तमेव मार्ग-माधवीलताणुहगमनमा| 
गस्‌, आदेशय-दशंय । अथवा ईएशं-माधचीरूतामण्डपादि, हृद्‌यविनोद्स्थानमिति 
प्रश्न, अनेन तत्र काढातिवाहनस्यौचित्य दशितम्‌ ; इति व्याख्या । तथा 
'चोक्तमभियुक्तेः-- | 
“वियोगावस्थासु भ्रियजनसहक्तानुभवनं ततश्चित्रं कमं स्वपनसमये दृशंनमपि। 
तदङ्ग स्पृष्टानासुपयतचतां स्पशनमपि, प्रतीकारः कामव्यथितमनसां कोऽपि गदित 

(२) विदू इति । इत इंतः--असुनानेन मागण, पृतु-आगच्छतु । उभौ-राण 

+। 


(३) मिश्रेति । अजुगस्छुति--राजविदूषकयोः पश्चात्‌ पश्चात्‌ गच्छति तिरर 
रिप्या बढैनेति तात्पयंस । Mer 

(8) विदू इति। पुषः पुरः स्थितः, अनेन गमनप्रयासो5पि नास्तीति वापि 
तस्‌, मणिशिछायाः=मणिमयश्षिलायाः पष्टकेन-फळकेन सनाथः-युक्तः, माधः 
तता पाशात सर लले न जे कला ेश! साम 
(२) विदूषक--इधर, इधर, आवें महाराज ! ( दोनों चलते हैं) 
(३ ) ( मिश्रकेशी पीछे--पीछे चलती है) ५ 
(४ ) विदूषक--भणिमय शिकापट्ट से युक्त यही वह छतामण्डप है । यहाँ एकान्त 
बहुत से फूल वगैरइ विखरे हैं, स्वाभाविक वायु वदती है, शसते ऐसा माछम पढ़ता है। 


OO EES YES ELS ES >> 0 र. | Kg 
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सण्डवो विवित्तदाए उवहाररमणीजदाए णिसरगमारुदेण अ साअदेण विद्य पडि- 
च्छदि तुमं, ता पविसिझ निसीददु भवं । ) 
[ उभो-अविश्योपविष्टौ ! ] 
मिश्र--लतासंभिता प्रेक्षिष्ये तावत्‌ प्रियसख्याः प्रतकृतिम्‌ , ततः 
अस्या भतुबहुमतम्‌ अनुरागं निवेदयिष्यामि | ( लदासंस्सिदा पेक्खिस्सँ 
दाव पिअसहीए पडिकिदि, तदो से भत्तुणो बहुमद॑ अणुराअं णिवेदरस्सं । [इति 
तथा कृत्वा स्थिता । ] (१) न 


छतायाः मण्डपः-कुक्ष,, अनेन छायाबाहुल्यात्‌ सन्तापद्दारकत्वं ध्वनितम्‌ , विविक्त- 
तया-विजनतया, उपद्दारेण-उपायनीकृतेन. कुसुमराशिना या रमणीयता मनोहरता 
| तया, निसगंमारुतेन-स्वमाववाहिवायुना, मन्दानिळेन चेत्यर्थः, अन्न 'निसर्गछता- 
ग्रुह-उपहारे'त्यादिशन्दमहिग्ना वायोः क्रमेण मान्यकोत्यसुरमित्वानि सूच्यन्ते, 
| स्वागतेनेव-'शोभनं ते आगमनम्‌ ? इत आस्यताम्‌ , अन्न कसुमसौरभमजुभूयताझ! 
इत्यादिकुशलप्रश्नेनेव, 'स्वागतं कुशेलअरनः इति हारावली, स्वाम्‌ , प्रतीच्छुति- 
प्रियः प्रियान्तरमिव प्रतिगरद्वातीत्यर्थः । अथवा;--प्रतीच्छुतीव--अत्युद्गमनेन 
सस्भावयतीवेति योजना। एतेनान्नावस्थानयोग्यत्वं ध्वन्यते। तत्र निसगमारुतस्य 
| “इवेति शब्देन स्वागतवचनत्वसम्भावनाकरणाद्‌ गुणोठ्रेचालङ्वारः । इवशब्दस्य 
प्रतीच्छुतिक्रियया सहान्वयपक्ते तु क्रियोत्मेक्षा बोध्या । इह च निसर्गवायुना 
| स्वागतेनेति व्यस्तट्या तादास्म्यकथनात, तस्य च प्रकृतोपयोगित्वात परिणामा- 
| सदरा । 'आरोप्यमोणस्य प्रकृतोपयोगित्वे परिणामः' इति तश्चक्षणात्‌।-इति 
3 गा 2 मिश्चेति । ळतासंश्रिता-लतामाश्रिता, लतावळस्बिनी भूस्वेत्यर्थ:। तिर- 
स्करिणीविद्याबलेन पूर्वत एवाइशयाया अपि तस्याः पुनलंतावछम्बनं शरीरस्य 
| {रेण अमळाधवार्थमिति शेयस; “छतादंसिता' इति पाठे तु ऊतामिद- 
वचिता तिरो हितेति यावत्‌, 'संचदधो दंसित? इत्याद्ममरः। प्रियसख्याः 
शङ्न्तलायाः, प्रतिक्रति-प्रतिमाम्‌ राजचित्रितप्रतिमूत्तिमित्यथः । अस्याः-शकुन्त- 
प बहत बहानदय + हृति पाठे-बहूनि 
यह >तामण्डप स्वागत और सम्भाषण द्वारा आपको बुला रहा है । अत एव वहों चलकर 
आप बेटे ( जाकर दोनों बैठते हैं ) 
(१) मिश्रवेशी--छता के बीच छुपकर मैं अपनी प्रियसखी शकुन्तला के चित्र, और 
सकुन्तला के अति इनका जो सर्वाधिक आदर और अनुराग है, वह शकुन्तला को जाकर 
( ऐसा कइकर उसो ढंग से बैठ जाती है )। 
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क निःश्वस्य ] सखे ! सर्वमिदानीं स्मरामि शकुन्तलायाः* 
प्रथमद्शेनवृत्तान्तम्‌ , यं किल कथितवानस्मि भवते । स भवान्‌ प्रत्ये 
शसमये सत्समीपगतो नासीत्‌ किन्तु पूर्वेमपि न त्वया कदाचित्‌ सङ्गै 
तिंतं तत्रभवत्या नामादिकम्‌ | कश्चिदहर्मिव विस्श॒त बांस्त्बमपि (१) | 
मिक्ष-अतएव महीपतिभिः क्षणमपि सहृदयाः सहाया न विरहि 
तञ्याः (२) ( अहो जेव महोबदिहिं खणम्पि सहिआआओ सहाआओ ण विरहि 
दव्वाओ । ) 


झुखानि यस्य ताइसं-प्रतिङतिद्शनाद्यनेकग्रकारदिशिष्टमित्यर्थः, शतधारं त्वत 
मिति भावः, अनुरायं-प्रेमाणस्‌ , निवेदयिष्यामि-ज्ञापयिष्यामि । तथाझत्वा 
संश्रित्य । 

(१) राजेति। निः््वस्य-दीर्घ्चुष्णञ्च निःधासं परित्यज्य, विरहेण निः 
दीर्घस्वोषणत्वयोः सम्भवात्‌ । अथ नायक आत्मनो इष्टेश्व विनोदनाय छतामण 
उपदिष्टो जीवनभूतायाः प्रियायाः शकुन्तलायाः सर्वमपि बृचान्तजातमबुस्सरस। 
तत्मस्तावमाह;--सखे ! सर्वमिति । प्रथमदुदा नदृत्तान्त--प्राथमिकसाक्षात्कारक 
संदृत्तवृत्तजातस्‌ । यं -प्रथमद्शंनवृत्तान्तस्‌ , अवते-विदूषकाय) क्रियाग्रहणाइदु 
कथितवान तदानीमिति शोषः, द्वितीयाद्े गतमेतत्‌ । अत्यादेशसमये शक्ुन्तः 
अत्याख्यानावसरे। पूर्वमपि-अत्यादेशात्‌ प्रागपि, मत्समीपे शङ्ुन्तळाया आगत. 
आगपोव्यथेः; त्वय-विदूपकेण, तत्रभवत्याः शकुन्तळायाः न संकीत्तितं--न संर 
तस्‌, नोचारितस्‌, कद्चित्‌ किं ? 'कच्चित कामप्रवेदने’ इत्यमरः । तथा चार्नात, 
णेचातिविस्मरणादात्मनोऽलपमतित्वदोषतिरोधानाय माधब्यस्यापि विस्मरण” 
स्येति भावः। र 

(२) मिश्रेति। अथ मिश्रकेशी राज्ञो नानाकार्यव्यासक्तचित्ततया विर 
नियतमेदेस्य॒ुस्पेचयाह;--अत पुवेति । अत एव-पुतस्माद्‌ विस्मरणरूपाडे 
मद्दीपतिभिः राजभिः, सहृदयाः प्रशस्तमनस्काः सकळविषयतत्वज्ञा ६ । 


(१) राजा--( ठंडी साँस लेकर ) सखे ! शकुन्तला के प्रथम मिलन का बढ 
दृत्तान्त मुझे याद आ रहा है, जो मैंने तुम्हें बतलाया था । जिस समय मैंने उसका 
किया, तब तुम नदी थे और इसके पिले मो मैंने उसका नाम आदि नहीं ति 
तो क्या तुम हमारे समान उले भूल गये ? हर 4 
(२) भिश्रकेशी--श्सी से तो क्षण भर मी राजा को किसी सहृदय सहायक " 
भकेा न रहना चाहिये ! Bo | 
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विदू--न विस्मरामि, किन्तु सर्व कथयित्वा अबसाने पुनस्त्वया 
भणितम्‌ परिहासबिजल्पित एषः, न भूतार्थं इति, मयापि मन्दबुद्धिना 
तथैब गृहीतम | अथवा भवितव्यता खल्वत्र बलबती (१) | ( ण विसुम- 
रामि, किन्तु सन्चै कहिआ्न अवसाणे उण तुए भणिदं परिहासविजप्पि्यो एसो ण 
भूदत्योत्ति, मएवि मन्द्बुद्धिणा तथा ज्जेव गहीदं । अधवा भविद्व्वता कडु एत्य 
चलवदी । ) 

मिश्न--एबमेतत्‌ (२) | ( एवं णेदं । ) 


सहायाः-सखायः, 'कणमपि--सुहुत्तंमपि, न विरहितव्याः--न त्यक्तव्याः, अन्यथा 
ईहरामेवानिष्टमापतेदिति भावः । 

(३) विदू इति। यदि न विस्मरसि तहि कतो न कथितवानित्यत्राह सरव- 
मिति । सर्चे-शकुन्तलाबृत्तान्तम्‌ । अवसाने-चाक्यरेषे। एुषः-वृत्तान्तः परिहास 
जदिपितः-परिहासेन विजल्पितः--जल्पीकृतः, अन्थंकसुक् इत्यर्थ, न सूताथः 
न सस्याथः 'परिह्ासबिजहिपतं सल्ले ! परमार्थेन न ग्रह्मतां वचः इत्यादिवचनो- 
पन्यासादिति भावः, इत्रि भणितं-कथितमिति योजना । मन्दुडद्धिना-जढडुः 

स्वयं तत्र परीक्षाया अकरणादिस्यमिप्रायः “खृप्पिण्डबुद्धिना' इति पाठे-सदा 
पिण्ड:-चय इति म्ररिपण्डस्तद्वत्‌ खुद्धियंस्य तेन ताइरोन; तस्वदशंनविमूढमतिनेत्य- 
थे, तथेद-परिहासविजञदपरूपेणेव, गुहीतं-्डुद्भस्‌। ननु परि 

कदाचित्तव संकीत्तनसुचितमासीत्‌ तत्कथं न इतम्‌ ! इस्याक्षिप्याइः अथः 

वेति । पक्षान्तरे किमत्न पर्याछोचनयेत्यभिप्रायः। अन्न-अस्मिच्‌ विषये, सबित- 
व्यता-अवश्यस्भावरूपपदार्थशक्तिः, नियतिरित्यर्थः । बळ्वती-बलिष्ठा | का 
प्रवळनियतिमहिसनैवेश्षी घटना सञ्जातेति भावः । तदुक्त नियतिः केन 
ते ॥ इति । स्वया परिद्ासविजल्पितमिद्मित्यपि संकथितासु मया न कथितमतो- 
उच्च भवितव्यतैव हेतुरिति सारार्थः । 

(२) भिभ्रेति । इंडक्षानुरागस्य सहसा ताइशविपयंयासम्भवात्‌.तन्न खळ 
नियतिरेब हेतुरित्यभ्युपगच्छुन्ती आह--एवमिति । एतव--अत्रालोच्यमार्न वस्तु, 


पवम-ईडदामेव, भवितव्यतानिबन्धनमेवेस्यर्थः, नान्न कोऽपि इरुषदोष इति भावः। 
00:20 रास अ क्य ता अर्थान र कममा बोली 


(१) विदूषक--मैं भूला तो नहीं था, लेकिन उस समय आपने उ्तका संब दाळ 

कह कर यह भी कइ दिया था कि “यइ सब मैंने दिछगी की वात की दै, यह सच नहीं 
` है? और मुझ मन्दबुद्धि ने भी सही मान लिया । अथवा दोनदार प्रबळ होता है। 

९ २ ) मिश्रकेशी--यद्दो ठोक रै! 
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राजा--- क्षणं घ्यांत्वा ] संखे ! परित्रायस्व माम्‌ (१) । 

विदू--भो वयस्य | किमेतत्तव उपपश्चम्‌ ? न कदापि सत्यपुरुषाः 
शोकचित्ता भवन्ति ।' नेनु प्रबातेऽपि निष्कम्पा एव गिरयः (२) | (भे 
वअस्स ! कि एदं तुह उचवण्णं ! ण कदावि सप्पुरिसा सोअचित्ता होन्ति । ण॑ पाः 
देवि णिक्कम्पाज्जेव गिरिओ । ) 


(१) राजेति। इणं-सुदटत्त॑मु, ध्वारवा-विचिन्त्य, प्रत्याख्यानेन झोचनीया 
शङ्ुन्तलाया शेषः । अथ ध्यायन्‌ सन्तापातिशयमसहमान आह” 
सखे ! इति भवानेवात्र शरणमिति सम्बुद्ध्या सूच्यते, परित्रायस्व-परिरक्ष, सन्ता 
पढुःखानलादिति शेषः, अनेन दुःखपारवश्यं दर्शितम्‌ । 

(२) विदू इति । तमाश्वासयितुमाह-भो इति । तव-घैर्यादिगुणशाङिनो 
राज्ञो दुष्यन्तस्येत्यथः, एतत्‌-कातरभावः, विरहब्यथाविषळवत्वमित्यथः, किमुप' 
पन्चस्‌ ? कि सङ्गतम्‌; अपि तु कथमपि नेत्यर्थः । अनुपपन्नत्वे कारणमाह-नेति । 
सरपुरुपाः-साधवः, कदापि महत्यपि व्यसने इति यावत्‌ , शोकचित्ताः--शोकःः 

इष्टवियोगदुःखं चित्ते येषां ते तथाभूताः न अवन्ति । सत्पुरुषाणां चित्ते शोकः 
आविभंवितु नेव प्रभवतीत्यर्थः । अन्न 'शोकवक्तब्याः' इति पाठे--शोकेन हेतु 
वक्तव्या निन्द्याः न भवन्तीत्यथः। अत पवात्राप्रस्तुतप्रशंसालङ्कारः । तत्र इश्क 
साह-नन्वित्यादि। ननु--यस्मात्‌ , प्रवातेडपि वाते, गिरयः--पर्वताः, निष्कम्पार 
अचला एच, तिष्ठन्तीति शेषः। तद्वत्‌ सत्पुरुषा अपि शोककातरा नेव वत्तन्त इति. 
आवः । एतेन राज्ञो गिरिबत्‌ सहजगाम्भीर्यादिकं वस्तु.द्योत्यते। अन्न दष्टान्तोऽछह 
रः। तेन साइश्यप्रदशनाभिप्रायकवाक्यकथनात्‌ लेशो नाम नाव्यळक्तणञ्जुपच्िस्‌। 
0 लेशो भण्यते वाक्यं यस्साहश्यपुरःसरम्‌ ।! इति । लेशो यश 


FT. Re नम 40 का का 050 ॥॥ कक 


“हते जरति गाङ्गेये पुरस्कृत्य शिखण्डिनम्‌ । 
. ` या छाघा पाण्डुपुत्राणां संवास्माकं भविष्यति ॥! दु 
इत्यादाविति विश्वनाथेनोदाद्ृतम्‌ । | हो 


a 


| 


( १ ) राजा-( क्षण मर ध्यान करके ) सखे ! ला) डीप 
(२) विदूषक-मित्र ! क्या आपका ऐसा कहना उचित है? मळे लोग कभी शोर | के 
डत बज पवल वायु के वेग में भौ पर्वत हिकते- डुलते नहीं ( ज्यों के तयो. | उस 

ड्‌ || ज्ञः 
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राजा--वयस्य ! निराकरणविक्लवायास्ते सख्यास्तामबस्थामनु- 
स्सृत्य बलवदशरणोऽस्मि | सा हि-(१) | 
इतः प्रत्यादिष्टा स्वजनमचुगन्तु' व्यवसिता 
_ स्मिता तिष्ठेत्युच्चैवंदति गुरुशिष्ये युरुसमे । 
पुन ष्टि बाप्पप्रकरकलुषामर्पितवती 


(१) राजेति । झोकप्रबळताया निदानमाह;--घयस्य ! इस्यादि। निराकरणवि- 
क्ळवायाः-निराकरणेन-प्रत्याख्यानेन विकृृवायाः-उपायान्तरादर्शनेन; कानारायाः 
ते-तव, सख्याः-शकुन्तलायाः सखीत्वश्च राजः प्रियवयस्यस्वेनेति चोष्यम्‌ , तास्‌- 
अतिशोचनीयामिस्यर्थः, अपस्थां-दुर्देशाम्‌ , अजुस्सृत्य-चिन्तयित्वा, बळवत्‌ 
अत्यथंसेव, अशरण:-दुःखाक्रमणात्‌ निरालम्बः, विह्वल इत्यथः। 

उक्तमर्थ विव्णोति-सेति । हि यस्मात्‌, सा-शकुन्तला । अस्य छोकस्थपद- 

न्वयः। 

इत इति । इतः-मस्सकाशात्‌ , प्रत्यादिष्टा निराक्रता सती, अनेन “भर्त्ता रति 
थौवने! इति न्यायात्‌ , प्रस्यादेशस्यास्यन्तमनौ चित्यसुभयरोकविरोघश्चेत्यादिकं 
नावधारितमिति द्योत्यते स्वजनं श्ञाङ्गरवादिकमास्मीयलोकस्‌ , अनुगन्तुं-मनृंपरि- 
व्यागेऽन्योपायाभावात्‌ स्वज नानुगमनच्यवसायो युक्त एवेति चुद्धयाऽुसतुंम्‌ , 
ध्यर्वासता-उद्यक्ता, परञ्च-गुरुसमे-गुरुवन्माननीये वयसा ज्येष्ठतया पितुः शिष्यतया 
चाम्जभावादिति भावः, गुरुशिष्ये-पितुरन्तेवासिनि शाङ्गरवे, गुरुशिष्य इत्यनेन 
| गरव गुरुसम इत्यनेन तदतिशयश्च तेन तदूबचनस्याळंघनीयत्वमपि सूचितम्‌ , 

तिछ-अजुरमनाद्‌ विरम, इति--इमं शब्दम , उच्चैः- तारस्वरेण, वदति सति, 
स्थिता-गमनात्‌ विरता, सा-शङुन्तळा, ऋरे-निष्टरे तदानीमपि अझुमरहाभावादुतय्थ 
इत्यथः, अनेनात्मनि निर्वेदो व्यञ्यते मयि-दुष्यन्ते, याध्पप्रकरकछुः 
पास्‌,-याष्पग्रकरेण-अश्नुजलभरेण कलुषाम्‌-आविलाम्‌, अनेन तस्याः गत्यन्तरा- 
क वाद १*खस्थ तारिचकस्वं द्योत्यते, दृष्टि -नयनम्‌ यत्‌ पुंनरपितवती-निछ्िप्तदंती, 


(२) राजा-भित्र ! तुम्हारी सखी शकुन्तला जब मेरे त्याग देने के कारण व्याकुळ 
हो गयी थी, उस समय को उसकी अबस्था का स्मरण करके मैं अपने आपको असहार्‌ 
पाता हुँ । क्योंकि जब वह-- 

मेरे द्वारा परित्यक्त होकर अपने घरवालों के साथ जाने लगी, उस समय पिता 

समान कण्व के शिष्य शाङ्गेरव ने उससे ऊँचे स्वर में कहा था--'ठहर 7! उस पर 
रक कर सुझ निष्टुर प्रकृतिवाले पति की ओर फिर एक बार अपनी जो अघुकजुषित 
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मयि कूरे यत्तत्‌ खबिषमिच शल्य दहति मास्‌ ॥ ९॥ 
मिश्च-अह्दो ! इदृशी परबशता अस्य मामपि सन्तापयति (१)| 
( अह्महे ! ईदिसी परवसदां इमस्स मम्पि सन्दावेदि । ) 
विदू-भोः ! (२) अस्ति मे तकः, केन पुनस्तत्रभवती आकारः 


अनेनायमिदानीं वा गृह्ठीयादिति नायिकाया अभिप्रायो गम्यते तेन च तसा 
दृयनीयत्वमपि ध्वन्यते, तव-दृष्टयपंणम्‌ , सदिषं दिषाक्तम्‌ , शल्यमिव-शढारे। 
अविशेष इव दा, 'शळाकायुधयोः शढ्यम' इति हलायुधः, मां दृहति-सन्ताः 
यति, छटा दृहनस्यानचसानं थोत्यते । अयमाशयः सा सत्तश्च्युता स्वान्‌ ग 
तेरपि व्यक्ता पुनर्मामेव. प्राता; म्ूरस्स्वहं तथापि विसुख एवं आसम्‌ ; अद्य पुन 
स्सव स्छुत्वाऽत्यर्थमश्रणोऽस्मीति । अन्न एष्टेदोहकस्वासम्भवान्मुख्यार्थबाधे कार्य 
कारणभावसग्बन्धात्ापं रूउयंस्तदृतिशयं व्यञ्जयतीति दृहतिपद्मत्यन्ततिरस्त 
वास्यम्‌ । दह च सविषं शक्यसिवेति श्रौतोपसालङ्कारः । उपमया च दहस 
प्रतिक्षणं दुस्सहरवं ध्वन्यते ताइशदृ्टेस्ताइशेऽपंणात्‌ समाळंकार इति राघबमझ् 
न च गुरुशिष्ये गुरुसमे इत्यन्न कथितपद्स्वं शङ्कनीयम्‌ ; तात्पर्यभेदेन ढाटाबुप्राछ 
सेच तथा मयुक्तःवात्‌। तथा चान्न छाटानुप्रासनामा शव्दाळङ्कारो बोध्यः । 


रसिकाः पद्यमिदं परमरमणीयमिति वदन्ति । शिखरिणीवृत्तम्‌ ॥ ९॥ 
(३) मिश्रेति। अस्य--राज्ञो दुण्यन्तस्य, परवशता-शकुन्तकायत्तचिर। 
अघीरतेति यावत्‌ । मामपि-उदासीनामपि, सन्तापयति-ज्याकुळ्यति। फि 


रमे--सुखमनुभवामि, ममात्र सन्तोष इत्यर्थः? खे मे तोपायो। 
सावः, सन्तापे सन्तोष इति रा पद मल पूर्वोक्तोश 
न्तरन्यासः । यथा यथास्य सन्तापो वरद्धि शाङुन्तलानयवा' 
ग्रस्यं यत्नवान्‌ भविष्यतीति मन्य वा क 
(२) विदू. इति। अथ नर्मसचिव इदृशं राज्ञः सन्तापमालोचयन्‌ त॑ रस 
दृष्टि डाली थी, विपेले वाण के समान आज भी मुझे वह जला रह्दी है ॥५॥ ,। 
(१) मिश्रकेशी--ओह ! इनकी ऐसी शोककारता तो मुझे मो सन्तप्त किये दः प 
(२) विदूषक--महाराज ! इस विषय में मुझे आप से कुछ पूछना है! हाः त hs 
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र र दाहाल. ता 
सञ्चारिणा नीतेति (भो ! अत्थि मे तक्को, केन उणा तत्यभोदी आआाससञ्चारिणा 
णीदेत्ति ! 

राजा--वयस्य ! कः पतिन्जतां तामन्यः परामष्डुमुत्सहते | मेनका 
किल सख्यास्ते जन्मप्रतिष्ठेति तत्सखीजनादस्मि श्रुतवान्‌; तत्सहचरी- 
भिस्तया वा नीतेति हृदयमाशङ्कते ( १) | 


'प्रवेशयित्माइ-भो इति । केनापि आकाशसबारिण ज्योम दिर र उठा इति । केनापि आकाशसश्चारिणा-च्योमविहा 
देवयोनिनेत्यर्थः, तन्नमवती--शऊकुन्तछा, नीता--अपहता, शस मना उ 
अनुमानम्‌ अस्ति । सोमरातेन ज्योतिःपदाभिधेयदेवयोनि ( खेचर ) कृतहरणस्या- 
भिहितत्वात्‌ तन्मात्रस्याभिहितरवात्‌ तन्मात्रस्य श्रवणादिद्सुक्तस्‌ । तथा च त्य 
तीकाराय यप्नः कायं इति भावः । एवं विदूषकेण नायकस्य संरस्भीकरणं सुभब्राध- 
नक्षयस्य पञ्चमाङ्के स्फुटम्‌ । केचितु “खीसंस्थानमि' त्यादि 

शङ्न्तलायाः पुरुषान्तरापद्दरणं सम्भाव्य एच्छुति-भो इति। इति प्रशनोपष्टम्मेन 
ग्रन्थमिमं ज्यायजते । 

(१) राजेति । अथ तज्ञेस्याइ-वयस्य । क इति । कोऽन्यः-उदासीनः पुरुषः, 
छम्पर इत्यथः, पतिप्रतां-साध्वीस्‌ , छित्‌ पतिदेदतामित्ति पाठः, तन्न-पत्तिः 
देवता यस्याः तामिति स पुवार्थः, हेतुगर्भविशेषणमिद्स, तां--मत्परिणीतां सुनेरपि 
दुहितरं शकुन्तलाम, परामष्डुँ-स्प्रष्डुम्‌ , उत्सदते--अध्यवस्यति; अपि तु कोंडपि 
नेत्यर्थः, विपक्षेण पातिन्नत्यतेजसो दुःसहत्वादिति भावः। ननु तदानीं सोमरातेनोक्त 
केनचिन्नीतेति तत्राह-मेनकेति । मेनका--तदाख्या अप्सराः, किलेस्येतिहों निश्चये 
वा, ते-तव, सख्या-दाङुन्तछायाः, अन्मप्रतिष्ठा-उत्पत्तिस्थानस्‌, तिष्ठा स्थान- 
सात्नके? इति विश्वः, जननीत्यर्थः, इति तस्सखीजनात्‌} तस्याः-शकुन्तछायाः 
सखीजनात्‌-अनसूयातः, ्रुतवानस्मीत्यन्वयः। ननु ततः किमायातमित्यत्राह- 
तदिति । तस्सदषरीभिः-तस्याः-मेनकायाः सहृचरीभिःसखीभिः रस्भोद शीप्रसू- 
तिभिः, तथा-सेनकया वा, नीता-मस्करुकम्रत्यास्यानानन्तरं तस्याः विहलभावम- 
घठोक्य स्वस्थानं प्रापितेत्यर्थः । इति-ईहशस्‌ , मे-मम, हृदयं-चित्तर , आशंकते- 

। 
कोन आकाशचारी उदा छे गया था? 

( १ ) राजा--वयस्य ! अन्य कौन ब्यक्ति उस पत्तितता का स्पशे कर सकता है! 
` मेनका तुम्हारी सखी की माता है, यह मैंने शकुन्तळा की सखियों से इना था । इसी से 
-मैरे मन में जाता है कि उस मेनका को सहचरिय में से कोई सहचरी अथवा स्वयं मेनका 
हो उस्ते ळे गई होगी । > ड 
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मिश्च--सम्मोहे5पि बिस्मयनीयः खल्वस्य प्रतिबोधः (१) | ˆ मिअ्न--सम्मोददेपि विस्मयनीयः खल्वस्य मतिवोधः () | (तो 
वि विह्मणीओ क्खु, हमत्स पडिबोधो । ) 
विदू--भो ! यद्येवम्‌ तत्‌ समाश्वसितु भवान्‌ ; अस्ति खलु सग 
रामः कालेन तत्रभवत्याः (२) | ( भो ! जइ एव्वं, ता समत्ससददु भवं; ति 
क्खु समागमो कालेण तत्यभोदिए । ) 
राजा--कथमिव ? (३) | 
विदू--न खलु मातापितरौ भतृंबियोगदुःखितां दुहितरं चिर प्रक्ष 
पारयतः (४) | ( ण क्खु मादापिदरा भत्तिविओअदुक्खिदं दुहिदरं चिरं पेस 


बोधः इति इयं व्याख्या-सभ्मोहः-चित्तवेकल्यस्‌ , खळ, विस्मयनीय:-विस्मर 
योग्यः आश्रयंजनक इति यावत्‌; तस्यास्वाभाविकत्वात्‌ , न प्रतिबोधः-अतिभाग 
तस्य स्वाभाविकस्वादिति भावः । तथा न महापुरुषाणां प्रतिबोधस्य स्वाभाकिं 
रवात्‌ स तु नाश्रयंजनकः परन्तु तेषामस्वाभाविकस्वात्‌ सम्मोह एवाश्रयकर 
सञ्चुदितोऽर्थ | 
(२) विदू. इति । अथ विदूषकस्तट्वचनेनेव-तदाश्वासनोपाय पश्यन्‌ तं प्रसा 
भो इति। यधेवं-स्वजनन्या मेनकया तत्सखीभिः रर कुन्त | 
नीता चेत्‌ , ततू-तदा, समाश्वसितु--भाश्वसनमाश्रयतु । खछु--यस्मात्‌, काले 
कदापि, तत्रभवत्याः-शकुन्तछायाः समागम:-सम्मेलनस्‌, भवति- र 
(३ ) राजेति। कथमिव (--केन रूपेण तत्‌ सम्भावयामीत्यथी। प 
विदूषकं प्रति । 


(१) मिश्रकेशी--श्स दु “८ 
विस्मयननक है । प्रकार की व्याकुङता के अवसर पर भो इनकी हा 

(२ ) विदूषक--यदि ऐस कर भा. 
क लार तो, आप पेय रखें।। क्योंकि सब रा हैं 

( ३) राजा-यह केसे ? | | 

(४) विदूषक--माता-पिता पतिवियोग ते दुःखिनी कन्याको - ज्यादै दितो | 
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त पारेन्ति । ) 

राजा--वयस्य ! ( १ ) 
स्वप्नो नु साया नु सतिश्रमो नु क्लुप चु तावत्‌ फलमेव पुण्यैः । 


इति इन्हें “पिता मात्रा? इति ( पा० ) सूत्रेण वेकहिपिकल्वेनेकशेषाभावात्‌ मातुर- 
भ्यहितत्वाच्व मातृझाव्द्स्य पूर्वनिपाते 'आनङ्‌ ऋतो इन्हे” इति ( पा० ) सूत्रेण 
पितृशब्दे परपदे मातुरानङ्‌ । अतृवियोयदुःखिताम्‌; भर्तु:-पत्युः वियोगेन 
विरहेण दुःखितां-सन्तापवतीम्‌ , दुहितरम-कन्यास्‌ , चिरं-दीर्घकाळम्‌ , प्रेक्षितुं- 
अष्डुस , पारयतः-शक्नुतः, तथा च काले मेनका स्वयमेव त्वया सह तां संयोज- 
यिष्यतीत्यादय: । 
अन्न भ्रस्तुतशकुन्तछासमागमविषयेण तकंणात्‌ तुल्यतर्का नाम नाव्यलक्षण- 
सुपक्िप्तम्‌। 'तुल्यतर्का यदर्थेन तकः प्रक्ृतियामिना' । इति दुर्पणोक्ततत्षणात्‌। 
यथा वेण्याम्‌ ;--'प्रायेणेव हि इश्यन्ते कामे स्वप्नाः श॒भाशुमा। . 
शतसंख्या पुनरियं साचुजं स्पृशतीव माम्‌ ॥ इति । 
«सत्र च अस्तुतानेक्रातूनिधनतकणद्वारा भविष्यदात्मादिनिधनतर्कणात्तक्य- 
तकः। तद्वदिति बोध्यम्‌ ¦ र 
(१) राजेति । अथ राजा प्रियवयस्यस्य ताइशसमाश्वासनवाक्ये त्वा तत्रा” 
सम्भाव्यत्वमाशाङ्कते)-वयस्य ! स्वप्न इति। तत्‌-शङुम्तलाळच्षणं वस्तु तस्सङ्गमनं 
तच्चिबन्धनं सुखं वा, स्वप्नो चु-स्वाप्नं वस्तु किस्‌; निद्वितावस्थाचुभूतमात्रं किः 
मित्यर्थः, स्वप्नानुभूतस्येच तस्य काकताळीय संवादमस्तत्वात्‌ उणभन्नुरस्वात्‌ सम्प्र 
ति स्सृतिमात्रगोचरत्वाच्चेति भावः, 'अदष्टमप्यर्थमदृष्टवेभवात्‌ करोति सुक्तिजेन- 
वुशनातिथिस्‌' इति नेषधीयचरिते श्रीहर्घोक्तेः। माया चु-ऐन्प्रजालिकादिनिर्मितं 
वस्तु किम्‌ , ऐन्द्रजाळिकनि्मिंतवस्तुन इव तस्यालोकत्वेनेव ्रत्यायनादिति भावः। 
सु-मति(बुद्धि) अभेण प्रतीतं बस्तु किस्‌; अमेण रज्ज्वादौ प्रतीतस्य 
व तस्य च्षणकाळमात्रस्थायिस्वाद्‌ उत्तरज्ञानबाध्यस्वाच्चेति आवः । पुण्येः- 
पूवंजन्माजितशुभादषटेः, तावदेव-तस्परिमितकाळमोग्यमेष, न तु ततोऽधि$कार- 
अधुना तस्य भोग्यत्वेनासरवा दिति भावः, फलं-सकुन्तळासङ्गमनसुखरूप- 
मित्यथे; क्लूसे जु उत्पादितं किम्‌ ? नचु तस्पुण्यावशेषेण  तस्सजातीयपुण्यान्तरेण 


नहीं देख सकते । 
र (२) राजा-भित्र ! वह जो शकुन्तला का भोर मेरा मिलन हुआ था--वह स्वप्न 
१ भाया थी मेरी बुद्धि का अम था या मेरे पूव॑जन्माजित पुण्य का एक मात्र वही फल 
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असक्षिवृत्ये तद्तीतमेच मनोरथानामतटमरणातः॥ १०॥ 
| 


ढा घुनस्तस्सङ्गमनं सरभवेदित्यत्राइ-असन्चिति । तत्‌--शाङुन्तलासञ्गमनसुनष्‌। 
असक्षिदृस्ये--अपुनरादर्त्तनाय, अतीतं-गतसेच न पुनरावर्सिष्यत इत्यर्थः, तत्युणा . 
वदोषस्य तरसजातीयपुण्यान्तरस्य वा सर्वं तु ईदशाचिह्नळरवोपस्थितेरसभ्मवा 
तेन 'च सूळतस्तादशं तदवशिष्टं वा पुण्यमेव नास्तीत्यचुसानादिति भावः । अया 
नातनविह्कळतायाः कारणान्तरेणेघोपस्थितेः सर्भवादसद्धेतुतया ताइशानुमानसं 
यथार्थत्वात्‌ इाङुन्तळासङ्गमनसुखाशाकरणे उपपन्नं याघकाभाय॑ निरस्यतिः-मरेः 
रथानामिति। मनोरथानां-तह्ूतामिळापाणां पुनः, अतटाव-भ्ठगोः उच्चस्थामादिर 
यावत्‌; “प्रपातस्त्वतरो स्युः इत्यमरः, प्रपातः-प्रकर्षेण पतनमेव अवतीर 
रोपः । तथा च यथा कश्चिज्जनः पर्वतादेरूबदेद्यात पतितो उत्युसुखं याति महू 
साभिलापपरम्परापि इङ्कन्तलासङ्गमनसुखरूपचिषयात्‌ प्रज्युता घिनाशसुपणण 
तीत्यनर्थकं तदाशाकरणमिति भावः । 

केचित्तुः--/अस ्निब्॒स्ये तदृतीतसेते मनोरथा नाम तटप्रपाता” इति पराइ 
उान्तरमङ्गीकुर्चाणा एवं व्याचच्तते। अहो किमिदुमापतितमिति मतिञ्रमहेतुः विच 
पुरःसरमपायदुर्शीस्युक्तन्यायेन तत्मत्यापत्तिविरह शष्मान आाइ;-स्वप्न 
प्रथमव्यूढायास्तस्य दशने प्रत्यभिज्ञामावः; इष्टायाश्च तिरस्करिण्यां तिरोधान 
तिरोहितायाश्च पुनः स्ट्व॒तिप्रत्यापत्त्या दर्शनौत्सुक्यमिस्येच॑ विरोधादाहः-स्वप्न | 
नचु कथं स्वापं दिना स्वप्नप्रसज्ञ इत्यत आह-मायेति। नलु झङ्कम्तलाविस्म 
देवहुकालअबततस्वात्‌ कथं मायेत्यत्राह;-मतिभ्रम इति। नजु तस्मिन्‌ सति सँ 
अतिभ्रमः स्यान्न तु तन्मात्रविषये तस्मात्‌ किमिति न विग्न इत्येवं स्वस्य समो . 
हेतुं वितक्य तदतीतत्यित्र स्वभाग्यबेपरीत्यं हेतुत्वेन सरभावयाहः-हि | 
(अन्न बलृप्त इति परिवत्तनङ्किष्टमिति पाठो बोध्यः) । मदीयं पुण्यं तावत्‌ फङ : 
तरनायिकाप्रथमसम्मोयमाश्रफळं सदेव, छ्लिष्टम-अवसितं चु । नजु तदा रिः 
पुण्यक्षय इति चेदत्राह;-असञ्चिदृत्यायिति तस्याः पुनर्निवस्तनायेत्यथेः । तदि 
मनसि सवंदा क शकुन्तळारूपास्ृतपानळच्ञणं घस्तु परासुश्यते । अर्थ 
वृत्ति सामान्येन गपुत इति । तरप्रपाता इति रूपकं तुक्या इ 
ययात्युन्नताङ्किरितात्‌ पतितस्य वस्तुनः पुनर्निंवृत्तिनास्ति; तथेषां मन 
णासिस्यथं इति । 


था ( कुछ कहा नहीं जाता ) वह सम्मिछनसुख तो चला ही गया । अब फिर वार 


आयेगा । इसी कारण उस विषय में जितनी आशायें की जा र्द है, वे सब भाशा * 
छचे शिखर ते पतन ही माने जायेंगे ॥ १०॥ 7 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| षष्ठोषङ्कः ] Digitized by /७५वकिसोपर फ़रेलिससेत्रम्‌:॥ ०००० and eGangotri 8३३ 


| . विदू-भोः ! मेवम्‌ । नन्वङ्खुरीयकमेवात्र निदशेनम्‌ । अवश्वम्भावि- 
॥| नोऽचिन्तनीयसमागमा अवन्ति (१) ( भो.! मा एव्वं । णं अब्वुलीअ्ञ ज्जेव 
| _एत्य निदंसणं । अवस्सम्भाविणो अचिन्तणोश्चसमागमा होन्ति। ) 
[| परे तु-“एते मनोरथा नाम तटप्रपाता' इत्ति पाठस्येवं व्याख्यानमाक्षढयन्ति । 
ह| तद्यथा-एवमतीतस्य तस्य शाङुन्तलासङ्गमनसुखळछण वस्तुनोऽसञ्िबृत्ति स्वप्नादि- 
॥ मिश्चतुर्भिः सन्दे हेरुपपाद्य तस्यास्ययं बिशेपरूपं सामान्येन समर्थयति-एत इति। 
) एते-छोके इर्यमानाः, मनोरथाः-मनोरथविषयाऽ तटस्य-नदीकूलस्य प्रपात इव- 
$| पतनमिव प्रपातः-विनाशो येषां ते तथाभूताः । नामेति प्रसिद्धौ । अन्न सन्देहो 
॥ अ्थान्तरन्यासश्चेति। अन्ये तु-'असच्निवृत्तो तदतीव मन्ये मनोरथानामतरम्रपातस्‌? 
| इति पाठमाकळ्यन्ति निरनोक्तं व्याचक्षते च। 
तत्‌-तस्मात्‌ , असन्निवृत्ती--तस्या अपुनराबृत्तौ सूतायास्‌, मनोरथानां-तृद्वि- 
षयकाभिलापाणां दूरारोहिणामिति भावः, अतीवःअस्यन्तस्‌, पुनरुद्यतिसम्भावना- 
मिति यावत्‌ , अतरप्रपातं-स्ुगोः पतनम्‌, मन्ये-उठेे सम्मावयामीस्ययंः। 
अतोञन्नोस्रे्षालङ्कारः इति ॥ 
वस्तुतस्तु अन्न पूर्वा शुद्धसन्देहोऽछङ्कारः; तारिवके शङुन्तळासङ्गमनसुखरूपेः 
वस्तुनि स्वप्नत्वादिसन्देहात्‌ तस्य ताब्रूप्येणेव परयंचसितस्वात्‌। यदुक्तं दुपंगे- 
| “सन्देहः प्रकृतेऽन्यस्य संशयः प्रतिभोत्यितः । 
| शुद्धो निश्रयगर्भोऽसौ निश्चयान्त इति त्रिधा ॥! इति। 
तथा “प्रपातस्स्वतरो श्गु” इत्यमरसिंहदचनादतटप्रपातशब्द्योरापाततः पया 
| पतया घुनरुक्तताप्रतीतेरुत्तरकाले तु 'प्रपातः-पतनम्‌? इः्यर्थकरणीयत्वेन तक्षिरा 
साद्‌ भिन्नाकारशग्द्गतर्वाच्च तदंशे शुनरुकवदाभासोऽलङ्कारः। अस्य लक्षणं तु 
| भाय्‌ दशितम्‌ । पूर्ववाक्यत्रयञ्चासञ्चिबृच्ये इत्यादि वाक्यायें देतुरिति तत्न काव्यलि- 
जमलङ्वार अजि जरे । इह च संशयो नाम नाव्यछक्षणमुपन्यस्तस विदूषकवाक्य- 
करवेन अतिपादूनात्‌। यदुक्तं दर्पणे 
“संशयोऽशाततच्बस्ड वाये सयाद यदुनिश्रयः॥' इति ॥ 
इन्म्रबञरोपेन्द्रवच्ाभ्यां मिश्षितोपजातिदृत्तम्‌ ॥ १० ॥ 
व १) अहिक । अथ विदूषको राजञस्ताइशं नेराश्यमबधाय तस्यात्र नावकाश 
की --भो इति। मेवं भणेति श्लेषः, ततः शकुन्तळाळ्दणं वस्तु तरसङ्ग- 
द्य सुखं वा5सज्ञिवृत्ये गतमिति न मन्यतामित्ययं; । तत्र देतुसुपन्य- 
आणा लाक 
२) वयस्य ! ऐसा न कहिए। देखिए, वह अंगूठी ही इस विषय का 
माण है जो बात अबस्य होनी हे बा बी र हो चा । 


| 
। 


२८ ० शा० 
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राजा-- अङ्करीयकं विलोक्य ] अये ! इदं तदसुलभस्थानश्नरि | 
नीयम्‌ (१) | 
तव सुचरितमङ्कुरीय ! नून प्रतु रशेन विभाव्यते फलेन। 
_कमर-अश्ुल्सिद्देव, निदुर्शने-दष्टान्त, तथा च यथा सत्स्योदरगतसासम रो निद्शंनं-इष्टान्तः, तथा च यथा मत्स्योदरगतस्यासग्मावित 
सागमस्याप्यङ्कुरीयकस्य पुनर्छामो देवेन घटितः तथाऽसम्भावितस्यापि पुनः श 
न्तळासङ्गमस्य देवमेव सम्भावितस्वसम्पादकं भविष्यत्तीत्याशयः। तदेवार्यान 
न्यासेन समर्थयते-अवश्येत्यादि । अवश्यं भविष्यन्तीस्यचश्यंभाविनो विषयः 
अचिन्तनीयसमायमाः-अचिन्तनीयः-अनिर्दारणीयः अनिर्वचनीय इति यावर! 
समागमः-सङ्गमः प्रापकेः सहेति भावः, येपां ते तथाभूता अवन्ति । अतो ये 
सा त्रज शङुन्तळासमागमोऽवश्यं ते भदिप्यत्तीति भावः । है 
अन्न राज्ञः स्वस्थचित्तत्वरूपार्थसिद्धघ्थसुक्तरूपहेतोरुपन्यासेनो पपत्तिर्नाम बह 
ठ्षणमुपचिसम्‌--“उपपत्तिमंता हेतोरुपन्यासोऽर्थसिद्धये’ इति दुर्पणलक्तणात्‌॥ 
(३) राजेति। अथ विदूषकेण बहुप्रयोधितोडपि प्रियासडममनमसम्मानगे 
सन्वानो निदुशनद्वारेणोद्दोधितमचेतनमञ्कुरीयकमपि चेतनवदनुशोचति-अये ह). 
अये इति विपादे स्सृतौ चा, 'अये क्रोधे विषादे च सम्भ्रमे स्मरणेऽपि च' इति! 
नी। स्टतिविषादौ च यस्य विदूषकेणाङगुरीयकशव्दे उच्चारिते समुद्भूता 
खोध्यस्‌ । इदमछ्गुरीयकम्‌, तत्‌-साकुन्तछाया अङ्गुछी रूपंयद्सुलमं-दु्यापस 
तस्माद्‌ अश्यति-पततीति तथोक्तं सद्‌, शोचनीयं-शोच्यमेच सझातमित्यई | ` 
दाकुन्तळाङगुळीरूपस्थानस्य पुनदुऊंभत्वादिति भावः । | 
शोच्यत्वं पुनः स्फुटयति-ततवेति । हे अङ्गुरीय ! कशेन-छुद्देण फळेन चर 
शनेनेत्यर्थः तव सुचरितं-ताइशफछनिदानभूते पुण्यम्‌, नूनं निश्चितस्‌, प्रत 
इद्रमासीदिति शेषः, दिभाव्यते-इति मयाऽनुमीयते । यव-यस्मात., अरुणेः-हें 
तवणेः नखेः मनोहरासु तस्याः-रकुन्तळाया अङ्गुछीघु, रब्धं पदं-स्याव रे 
तद्‌ ऊब्धपद आसावस्थानं सत्‌ च्युतं-ततो भ्रष्टमसि; त्वमिति शेषः । यदि ताक 
सुचरि ताधिक्यं स्यात्‌ तदावश्य दीधकाल्व्याप्यावस्थानमपि स्यात्तत्त नास्तीत्याह 
अन्न कचित्‌ पुस्तके 'छृशेन' इति पाउपरिवर्चनेन 'ममेव' इति पाठान्तर 
भ्यते। तन्र-ममेक-मस्सदशमित्यर्थः। तथा च यथा मम पुण्यं क्षीण तथा तव 
मपीति तात्पयंस्‌ । अत एषोपमाळङ्कारः। हु 


(१) राजा- ( अंगूठी देखकर ) ओह ! यह अंगूडी am 
यो, यही बात इस समय शोक का कारण बन गयी है-_ लाहान | क 
अंगूठी | अल्प फळ देखकर तुम्हारा पुण्य भी अल्प हो है, ऐसा मैं र| ° 
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१ भरुणनखमनोदरासु तस्याइच्युतमसि ळब्धपदं यदङ्कळीषु ॥ ११॥ 


Sod i अ 
| सुचरितस्यातीन्द्रियतया तन्निष्ठप्रतनुत्वस्य ज्ञानाय फाउपत्वज्ञानस्य कारणता 
बोध्या । फटस्याद्पत्वस्य चोधं प्रति शकुन्तलाङ्खलीतो अंशस्यावबोधो हेतुः। 'अर- 
॥ णनणमनोहरासु' इत्यस्येद्‌ं व्याख्यानान्तरस्‌-अरुणाः-छो हितवर्णाः नखाः यासु 
। ताः नखेति तलस्याप्युपलक्षणम; तेन-ताश्च ता मनोहराः-नातिस्थूछा नातिकृशा 
र नातिहस्वा नातिदीर्घा न वक्ता न सरलाश्चेति तास्वित्यर्थः । तेन स्वयोग्यत्वं व्यज्यते । 
॥ उक्तं च सामुद्रे ख्रीलक्षणे-- 
नातिहस्वा नातिदीर्घा न स्थूळा न कुशा अपि। 
| अवक्राः सरला रक्तनखा रक्ततळा अपि॥ 

कोमलाः सितविन्ह्वाब्या भङ्गुरा दीसिमन्नखाः। 

ताइगङ्गुल्यो यस्याः सा अवेद्वाजवल्लभा ॥ इति ॥ 
| “तस्याः' इति विजितत्रिजगत्सुन्दर्या मम हृदयसर्वस्वभूताया अपि सोद्दाहषिरा- 
| इताया इत्यर्थान्तरसंक्रमितम्‌ । 'अङ्ञुलीषु? इत्यश्न बहुवचनं पुरुषाह्ुलीयस्य 
| स्थूरस्वात्‌ कदाचित्‌ कनिष्ठिकायां तत्र शिथिछं सदन्याडुुळौ तत्रापि तथाविधं 
| सद्तराङ्गुल्यामित्यसिम्रायेण वोध्यस्‌ । 


। यद्वा कौतुकवशादिच्छाजुसारेण कदाचित्‌ कस्याञ्चित्‌ कदाचित्‌ कस्यान्निच्या- 
हर्या निवेशितमिति सूचनार्थ बहुदचनम्‌ । अथवा. विरहातिकृञ्चतया मुकुछीकृ- 
तासु पञ्चस्वङ्गुलीघु विन्यासाद्‌ वहुवचनम्‌ । तथा चोक्तमभियुक्ते-- 
“तस्याः किञ्चित्‌ सुभग तदभूचानहं तृद्वियोयादू 
येनाकस्माद्ृळयपद्वीमछुळीयं प्रयाति ॥? इति ॥ 
/९धपद्स' इत्यनेन स्थानळाभकाछे एव भाग्योदयो5भूदिति ध्वन्यते 
शीर इति सम्बोधनकाछा देन्यद्योतिकाया इदानीमहमपि तव सब्रह्म 
जात इत्यपि ध्वन्यते। अन्न कविग्रौढोक्तिवशाद्विच्छिस्या सुचरिताउपत्वरूप- 
य जानाय अए्पफळरूपसाधनेनोपन्यासादू अनुमानाळङ्कारः । 
र अध्तुताङुरीयके कार्यद्वारा अप्रस्तुतस्वगंच्युतजनस्य व्यवहारसमारोपात्‌ 
तर क्तिरपि। तथा हि-यथा कश्चित्‌ कृतकिज्चित्युण्यकर्मा पुरुषो लब्धस्वाराज्यो३- 
"तर पुण्यापचयात्‌ पुनमस्यंलोकगाग्येव भवति तद्वद्‌ व्यवहार इति बोध्यस्‌ । 
युजि विपावुमत्यादयोच्चर च सावाः। पुष्पिताम्राबृत्तस्‌ । 'अयुजि नययुगरेफतो यकारो 
च नजो जरगाश्च पुविपताम्र? ~ जा जरया पुण्पिताप्र0 इति तज् तज्ञक्षणात्‌ ॥ ११॥ 
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मिश्च--यदि अन्यहरुतगतं भवेत्‌ , ततः सत्यं शोचनीयं भने 
सखि ! दूरे वत्तसे, एकाकेन्येब कर्णसुखानि अनुभव।मि (१) | (६ 
अण्णहत्यगदं भवे, तदो सञ्चं सोअणीयं भवे । सहि ! दूरे वसि, एआइपि,! 
कण्णसुहाई अणुभवेमि । ) | 
विदू--भोः ! इयं नाममुद्रा फेन उद्देशेन भवता तत्रभवत्या ह 
संसर्ग प्रापिता (२) (भो ! इअं णाममुद्दा केण उद्देसेण भवदा हूँ 
हत्यसंसग्गं पाविदा । ) | 
(१ ) मिश्रेति । अथ मिश्रकेशी राशो सुखात्ताइशं वचनं ुस्वाङ्गुडीयकसा 
स्यत्वमेब ग्रतिपाद्यति-यदीति । अन्य हस्तगतं-दुष्यन्तेतरकरगतम्‌ । दमलो 
रूप्यादिति भावः। सत्यम्‌-अवश्यम्‌, शोचनीयं-शोच्यम्‌ । तथा च यथा रमर 
पाकुन्तळा तथा पुरुषेषु दुष्यन्तोऽपिः तेन तयोरेकतरस्याहुलीप्राप्ती ङ 
शोच्यतेति भावः। शकुन्तलामुदिश्याह-सखीति । इदं शाकुन्तलासम्बोधनम्‌।| 
वत्त॑से-अन्न न वत्स इत्यर्थः । एकाकिन्येवेत्यनेन तवान्रागमनं मया वान्घुषता 
शोष्यते । कणंसुखानि-श्रवणमधुराणि राजवचनानीति शोषः । तथा च प्रियसर 
शकुन्तछाया `उद्देश्येनेव राज्ञोऽङ्ुरीयकानुशोचनवचनस्य ससुत्थानात तस 
निरतिश्याचुरायव्य्षकतया मिश्रकेश्याः कर्णसुखकरस्वमिति मन्तव्यस्‌ 
(२) विदू इति । प्रसज्वशात्‌ एच्छुति-भो इति । नामञचुद्रा-नामाङकिि 
यकस्‌, केनोददेशेन-किसु दिश्यः कणि घञ तन्रभवत्याः-शकुन्तलायाः हतस 
करसम्बन्धनस्‌ , प्रापिता-नीता । केन प्रयोजनेन तस्ये एतदुङुरीयकं दिस 
वचनमङ्गथा प्रश्नोऽनौचित्यग्रसङ्गपरिहाराय वोध्यः । 'उद्देशेने’ त्यत्र कचिद्‌ {६ 
“उद्वातेने'ति पाठः, तत्र उपन्रमेणेव्यर्थः। फ़चिञ्च 'हस्तसंसर्गस्‌' इति ५ 
'हस्ताभ्याशम्‌? इति पाठः’ तत्र हस्तस्य अभ्याशं समीपमित्यर्थः “अभ्या 
नेऽन्तिके' इति, विश्वः । F 
केचित्-नामसुद्रा-प्रेषणीयपत्रावौ मेषयितुष्यक्तिपरिचायकनामाइररि| 
कारिसुङ्रान्वितमङ्घरीयकमिस्यर्थः, तेन तस्मिन्‌ कालेडपि पन्नादौ सुद्गया गर 
नियोगनीतिरासीदिति सूच्यते । 
(१) भिश्रकेशी-यदि यह किसी और के हाथ छग जाती तब तो अवर र| 
कारण बन जाती । सखी ! तुम यहाँ से दूर दो। इस कारण मैं अकेली दी अपे क 
सुख भोग रही हूँ । 5] + 
(२) विदूषक-हाँ, तो आपने नाम से अङ्क; अंगूठी किस ११ 
उनके हाथ में दी थी । की ब / 
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कि न यम 
१ मिश्र--ममापि कौतूहलेन व्यापारित एषः (१) | ( मम वि कोदूहलेण 
| बावारिदो एसो । ) 

१ राजा-वयस्य ! श्रूयताम्‌ , तदा स्वनगराय तपोवनात्‌ प्रस्थितं मां 
प्रिया सबाष्पमाह रुम-“कियश्चिरेणायपुत्रः पुनरस्माक स्मरिष्यती'ति(२) । 


र 


र (१) मिश्षेत्ि। अपिरत्र प्रश्‍ने । कौतूहळेन-शकुन्तळाये नामसुद्रापंणस्य 
| कारणश्रवणेच्छुया; एपः-राजवयस्यो विदूपकः, अपि व्यापारितः-एच्छुकस्वेन कि 
॥ नियुक्त; न तु वा कथमयं मम कोतुकोस्पत्तिक्षणे पुव पृच्छुतीत्याशयः । 
“आत्मजन्या भवेदिच्छा इच्छाजन्या कृतिभवेत! 

$ इत्यादिना आत्मजन्याया इच्छायाश्चेतनव्यापाररूपायाः कृतेश्च सामानाधिकर- 
१ ण्येनेव कार्यकारणभावस्य प्रतिपादितस्वात्‌ प्रकृते कौतूहकब्यापारणयोः कायकारण 
| भावस्य वेयघिकरण्येन प्रदृश॑नाद्सङ्गतिरङ्कारः । यदुक्तं विश्वनाथेन-- 
'कार्यकारणयो सिन्नदेशतायामसङ्गति? ॥ इति । - 

॥ केचित्त--ममापि-अविदितवृत्तान्ताया मिश्रकेश्या अपीत्यर्थः, कौतूहळेन-नाम- 
| सुद्रापंणकारणश्रवणेच्छ्या व्यापारितः-ब्यापारवान्‌ इतः नियोजित इत्यथेः । 
| ममाप्येतच्छूवणे कौतूइळमासीत्‌ तदेवानेन पृष्टमिति भावः । इति ब्याचक्षते । 

| छचित्‌ 'व्यापारित' इति परिचतें 'आकारित' इति पाठः। आकारित/--आहूत 
/ इवेति गम्योजेक्षेति राघवः । 

| (२) राजेति। श्रुयताम-अवधाय॑तामित्यथ, अवहितो भव इति भावः। स्व- 
नगराय--स्वनगरं दस्तिनापुरम्‌ , 'गत्यर्थकर्मणि! ( पा० ) इत्यादिना पा्िको 
| चतुर्थी, पत्ते द्वितीया, प्रस्थितं-प्रस्थातुमारब्धम्‌ ; माम्‌ ; भिया-दाकु्तळा, सबाप्पः 
| सजळ्ळोचनस्‌ , सा चेति यावत्‌ , तदानीं विच्छेदोद्टनेन बाप्पोद्यादिति भावः 
अनेन स्मयंमाणतया भाविनो वियोगस्य दुःसहत्वे द्योत्यते । कियचिरेण-कियद्विल- 
ग्वेन कतिभिर्दिचसैरिति यावत्‌, अपवर्ग तृतीया; अस्माकम-अस्मान्‌, सासि- 
यर्थः, स्मरिष्यति “अधीगर्थद्येशां कर्मणिः इति ( पा० ) पष्ठी। अन्न प्रतिपत्तिः 
दास्यतीति पाठे-प्रतिपत्तिं-चार्ता 'प्रतिपत्तिः प्रवृत्ती स्यात्‌? इति धरणिः दास्यति 
भेषयिष्यत्तीत्यर्थ: । इत्याहेत्यन्बयः। 


>~ 


2 न य म्य 
(१) भित्रकेशी-मेरे दो कौतूहरू ने इसे यह बात पूछने कै व्यि प्रेरित किया है 
(२) राजा-मित्र ! सुनो, जिस समय मैं तपोवन से बिदा हो रदा था उसी क्षण 
भेरी प्रियतमा ने आँखों में आसू भरकर कद्दा--'आयेपुत्र अब कितने दिनों बाद आप 
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| 
विदू--ततस्तः (.१) ( तदो तदो ) 
राजा-अथेना सुद्रामहुल्यां_ निवेशयता मया प्रत्यभिहिता (२)| 


चिदू--किमिति ( ३) ? ( किंत्ति! ) | 


राजा-पकेकमत्र दिवसे दिवसे मदीयं 
नामाक्षरं गणय गच्छसि यावद्न्तम्‌। 
तावत्‌ प्रिये ! मद्वरोधनिदेशावत्ती ` 
_ नेता जनस्तव समौपमुपैष्यतीति ॥ १२॥ (४) 


(१ ) विदू इति। ततस्तत इत्यनेन वणे स्वरः गम्यते । 

(२ ) राजेति । अथ शङुन्तलायास्ताहश्ररनात्‌ परम्‌ , एनां-सम्पति मद; 
यताम्‌ , युत्रां-साघराङुरीयम्‌ अङ्ुल्यां शकुन्तलाया अङ्ुळौ, निवेशयता-प्रके 
यता परिधापयतेति यावत्‌ , मयेत्यास्मनि दवरेन स्वोक्ततचनलद्डनाव्‌ , सहापराक्षि 
प्रत्याय्यते । म्र्यसिहिता-अस्युक्ता, प्रियेस्यनुषज्यते । 

(३) विदू इति । किमिति-किं स्वया सा _- । किमिस्येकमेवामं 


चोध्यस्‌। 
€ ४ ) अभिधानप्रकारमाह-एकेकमिति । हे प्रिये ! शक्कुन्तखे ! अन्न-तपोग 
स्थितेव स्वमिति शेपः, अथवा अन्न-अस्यां सुद्रिकायामित्यथेः, दिवसे, दिवसेग्री 
दिनम्‌ , वीप्सायां द्विर्वचनस्‌ , मदीयम्‌; पुर्केकस्‌-एकमेकम्‌ ; नामादरं-नास्नोश 
'दुष्यन्त? हृति यथाथुतं वर्णस्‌ , गणय-गणितं कुरु, यावत्‌-यदा, अन्तं-चरम् 
रस्‌ › गच्छुसि--गणनया प्राप्स्यलि, यावता लट । तावत-तदा, 
वेति भावः, मद्वरोधस्य--ममान्तःपुरस्य निदेशे--आज्ञायां बनन 
2 क सुत्यः, कन्चुकीयादिरिति 
~वामन्तःपुरं आपयिप्यन्‌ जनः, भविष्यदर्थे तृन्‌ , तच समी पम्‌--अन्तिग 
उपैष्यति-आगमिष्यति । इति । प्रत्यभिहितेत्यन्वयः । अत एव मा कुर शोम 
भावः । अन्न तदानींतनमौस्सुक्यं व्यज्यते । 
कचित्‌ 'सदुवरोधद्रृहप्रवेशम्‌” इति पाठाः 
१ ) विदूषक--तब, तब क्या छुआ १ 
२  राजा-श्सके बाद अंगूठी उनकी उंगली में डालते हुए मैंने कदा । 
( ३) विदूषक-क्या कहा ? 54 
( ४) राजा--इस तपोवन में रहती हुईं तुम एक एक दिन हमारे नाम कैफ 
अक्षर गिनो । तुम इसके सब अक्षर गिनती ही रहोगी, कि इसी बीच में हमारा धं 
का कोई आशाकारी सेवक तुम्हे छे जाने के लिए तुम्हारे पास आ जायगा ॥ १२॥ | 
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तरम्‌ तत्र मदवरोधग्रृहस्य-ममात 


| ; 

॥ बृष्ठोपइः ] Digitized by ^/क्िशोइकेल्िसम्षेतताम्‌ ०११० and eGangotri ४३६ 
| तच्च दारुणात्मना मया ज मय मादा शत ली लि (१)। 

| मिञ्च--रमणीयः खल्वबधिविधिना विसंबादितिंः (२) | ( रमणीय 
। क्खु वही विहिणा विसंवादिदो | ) 

| बिदू--भोः ! कथं रोहितमत्स्यस्य बडिशमिव मुखप्रविष्टमेतदासीत्‌ 


(३) । भो! कधं लोहितमच्छस्स वडिसं विं मुहप्पविइं एदं आसी ? ) 


| पुरभवनस्य मवेशं-द्वारम्‌, नेता-प्रापकः जन इत्यम्वयाथौं । न छोक--' इति 
षष्ठीनिषेधः । अन्न त्रिचतुरदिनमध्ये पञ्चषदिनाभ्यन्तरे वा स्वां ` नेतुं ममान्तःपुरस्यो 

। जन आगमिष्यतीति गस्यार्थस्य नामाज्रगणनब्यपदेशभद्डयामिधानात, पर्यायोक्त 
मलंकारः । “पर्यायोक्तं यदा अङ्गया गम्यमेचाभिधीयति’ इति दुषणोक्ततदणात्‌ । 

३ राघवस्तु काव्यलिङ्गमाह । चसन्ततिळक वृत्तस्‌ ॥ १२ ॥ 

॥ ( १) तच्चेति । तव्‌, प्रियानेतृजनप्रेषणेनानयनस्‌ । चकारो विस्मरणस्यात्य- 
न्तमनौचिस्यं द्योतयति । दारुणः--भीषण आत्मा यस्य स तेन दारणात्सना-शकुन्त, ` 

| छाया निरतिशययातनाहेतुत्वाद्‌' भयङ्कर we :। पतेन निर्वेदो गम्यते, . « 


(२) सिश्नेति । रमणीयः-प्रतिदिनसिष्ठजननामकीरने व्यापतत्वात्‌ शोभन 
अथवा सुन्द्रदार्पत्यसुखजननोपयोगितया सुन्दरः अवघिः-नेतृजनप्रेषणेनान्त+ 
युरानयनकाळसीमा "अवधिः काळसीमयोश इति त्रिकाण्डशेषः) विधिना-देदेन 
शापरूक्षणेन च, विसंवादितः--विपरीतीकृतः । नामा्राणामन्तो नेतुश्लागमनसिः 
सते अन्तः प्राप्ती नेता तु न समायात इति विसंवादरवं सुखे जनयितब्ये 
खजननवद्तीव दुःसहमिति भावः । बडिशं 2 
(३) विदू इति । बढिशं तज्ञामकमत्स्यघारणाखम्‌ । “बडिशं मत्स्यवेधनम 
सपर पतव अलुरीयकस हल 
(१) सो बह बात भूछ जाने के कारण कठोर प्रइतिवाळा मैं अपनी प्रतिशा पूरी 
कर सका । 
(२) भिमकेशी--विधाता ने इन दोनों के उस इन्दर समय को विपरीत कर दिया। 
(२) विदूषक--मित्र ! केडिया कौ. तर. यह अंगूडी, उस रोहू मछली के पेट मे 
तरह जा पहुँची १ 
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राजा-शंचीतीर्थे सलिलं बन्दमानाथास्ते सख्या हस्ताद्‌ गङ्गा्नोतहि 
परिश्रष्टम्‌ ( १) । , | 
चिदू--युञ्यते (२) | ( जुजदि । ) | 
मिश्र--अतः खलु तपस्विन्याः शकुन्तलाया अधर्मभीरोरस्य राज. 
परिणये सन्देहो जातः । अथवा नद्शो5नुरागः अभिज्ञानमपेक्षते | कपः 
मिबेतत्‌ ( ३ ) | ( अदो क्खु तवस्सिणीए सउन्तलाए अधर्मभीरुणो एदस्स राए।_ 
सिणो परिणए सन्देहो जादो । अथवा ण ईदिसो अणुराओ अहिण्णाणं अवेक्सरि!| 
दा कधं विश्च एदं । ) 
(१) राजेति। शचीतीथें-शक्रावतारस्य शचीधद्दे, सलिळ-गाङ्गं जल्म। | 
चन्दुमानायाः-स्पशंपूर्वंकं प्रणमंन्त्याः, ते-तव, सख्याः-शक्कुन्तलाया हस्तात- 
करात्‌, तद्वयवभूताङ्णुछित इत्यर्थः, परिभ्र्ट-निपतितस्‌, अङगुरीयकमिति शेप 
रोहितमत्स्येन तु खाच्या तन्च भक्षितमित्येवंरूपेणेतद्ङ्ङ्ुरीयकं तन्सुखप्रवि । 
(२) विदू इति । युज्यते-शकुन्तछाहस्तादुड्गुरीयकस्य गङ्गाखोतसि प 
रोहितोदरगमनज्ञ संयच्छ इस्यर्थः। तथा च पुरुपाङ्गुळी परिमाणेन प 
रीयकस्य कृशाज्ञयाः जकुन्तलाया अङ्गुलीगामिनः सतः शिथिळबन्धतया तस 
गज्लाग्भ:प्रणामकाले इस्ताधवयवसश्चाळनेन स्रोतसि परिभ्रंशनं, क्रमेण रोहितोद। ` 
रामनञ्च नासरभवपरमिति प्रकरणनिष्कृष्टोड्थ: । | 
(३) मिश्रेति। अतः खळु-अभिज्ञानभूताया अडगुल्सुद्वायाः मर्ने 
तपस्विन्या:--दीनायाः शकुन्तलायाः, परिणये--उपयमविपये, अधर्माव--पाए 
भीरो:-भयशीलस्य; परखीस्पशपापशङ्किन इति यावत्‌, अस्य राजर्पः-क्रपिकदप ` 
राज्ञो दुष्यन्तस्य, सन्देहः-मयेयं परिगृहीता न वेति संशयः जातः । राजस्ताएश 
गाढावुरागन्यकं वाक्यमाकळय्य पूरवोक्तमाक्तिपति,-अथवेति । ईदश्ः-अडौर्ि] ` 
इत्यर्थः, अचुरागः-प्रणयः, अभिज्ञानं-स्पृतिहेतुचिहम, नापेचते--स्मारयितु नरि] 
चति; तदबुरागमाह्वाप्म्यादेव स्मरणसम्भवादिति भावः। तथा -एति; तवचुरागमाहात्म्यादेव स्मरणसम्भवादिति भावः। तथा चाङुरीयकां 
(१) राजा-जब कि तुम्हारी सखी शचोतीभ में जळदेव की बन्दना कर रही भौ रै 
समय यह गिरकर गङ्गाजी की धारा में जा पड़ी । | 
(२) विदूषक--ठौक है। : 
(२) मिश्रक्ैशी--इ्सो से ठपसिविनी शकुन्तला के साथ विवाह ही में इस ब 
और राजर्षि को सन्देह हो गया । इस प्रकार का गाढ अनुराग तो किसी चिह वी परत 
हो नहीं करता । तो यह विस्मरण हो इते कैसे हुआ १ बु 
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। राजा--उपालप्स्ये ताबदिदमङ्कुरीयकम्‌ (१) | 
| चिदू-[ सस्मितम्‌] भो अहमपि ताबदेतत्‌ दण्डकाष्ठमुपालप्स्ये । 
| कथम्‌ ऋजुकस्य से कुटिलं त्वमसीति (२) । ( भो! अहं पि दाब एदं 
| दण्डकई उवालहिस्सं । कधं उज्जुअस्स मे कुडिलं तुमं सि त्ति। ) 
| राजा- तदःशण्वन्नेव ] (२) । 
/ 7 मा नि 7 
| सन्देहहेतुत्व न सम्भवतीति ससुदितार्थः। तत्‌--तस्माव्‌, एतत--विस्मरणम्‌, 
कसमिच--कीइशम्‌ ? । ईदुशानुरागस्यास्यन्ततिरोधानात्‌ हेत्वन्तरेणावश्यं भूयेत 
 तभ्वस्माभिर्नाव्रु्यत इति भावः । दुर्वाससः शापस्य मिश्रकेश्यानवगमादिद्सुक्त- 
| मिति विभावनीयम्‌ । 
| (१) राजेति । अथोन्मादुग्रस्तस्तस्कराद्‌ अंशेऽहुरीयकस्येव दोपं पराखुशन्‌ 
। तदेवाधिचेप्तुमाह-उपाळप्स्य इति। उपाछप्स्ये-भत्सयिष्ये, नानानथापस्थापकः 
॥ रादित्याशयः + अनेन राजञ उन्मादः सूचितः। 3055 
| (२) विदू इति। सस्मितमिति । राज्ञस्ताइशाचेतनोपालम्भोपक्रमावेण 
| स्वोपक्रम्यमाणस्य वचनस्य हास्यकरत्वेन च विदूपकस्य स्मितमिति बोध्यम्‌ । 
अहमपि-स्चमिवेति भावः, एतत्‌, मदीयकर स्थितस्‌, दण्डका छं-काष्ठनिमित दण्डं 
छगुडमिति यावत्‌, उपाछप्स्ये-भत्संयिप्ये । उपाल्य्मप्रकारमाह--कथमिति । 
| रे दण्डकाष्ठ ! ऋज्ञुकरय-सरलम्रकृतेः, मे-मम सम्बन्धे, तवं कथं कुरिलं-वक्रमसि, 
इतीस्युपारम्मनक्रियाया अपरं कम । तथा च मम दण्डोपाङम्मनस्येच तचाजुरीः 
| यकोपालस्भनस्यापि निऽ्फछत्वमेवेति तद्‌ पालम्भो हास्यकर एवेति आवः । अन्न 
| “गृहीतोऽनेन पन्था उन्मत्तानाम्‌? इति पाठान्तरम्‌ तत्र-अयसुन्मादपद्बीमा- 
| रूढ इत्यर्थः। उरवो 
(३) राजेति। तत्‌--विदूपकवाक्यम्‌, अश्वग्वन्‌-कर्णगो चरमङुवचेवोपाङभत 
| इति शेपः। शकुन्तलासक्ततया मनसऽष्ुुरीयकोपाछम्मनग्रवणर्वादिति भावः । 
| एवकारेण तु प्रतिवचनं दूरे आस्तामिति द्योत्यते । 
| _ उपालम्भनस्वरूपमाह्‌-कथमिति। हे अङ्गुरीय ! कोमछाः--झदुलाः चन्द्रा: 
सुन्द्राः उन्नतानता चा पर्व॑सु नतास्तन्मध्ये उदरे उन्नता इत्यथः अङ्गुलयो यस्य तम्‌, 
` पा या पस न तरर कन VV सस 


(१) राजा-मैं इस अंगूठी को उलहना देता है । CS 

(२) विदूषक--(थोड़ा हसकर) हो, सैं मी अपनी इस ढाठीका तिरस्कार करूँगा । 
काएदण्ड | मैं तो सीषा-सादा हूँ । फिर तुम हमारे होकर टेढ़े क्यों हो ! 

(३) राजा--( यह बात न सुनकर ) हे अज्ञुरीयक ! जिसकी कोमल तथा डँची- 
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"णाय न 
- कथं चु तं कोमळबन्धुराङ्कलि करं विहायासि निमझमम्भसि। 
अशवा . 
अचेतनं नाम गुण न वीक्षते मयेव कस्माद्वधीरिता प्रिया 


“बन्धुरं सुन्द्रे रम्ये? इति विश्वः 'बन्घुरन्तून्नतानतस! इत्यमरोऽपि, अधर सि 
णाभ्यामाभ्यां तत्र नितरामवस्थानौचित्यं ध्वन्यते, तं-मया वारं वारं स्वहृद्यन्सः 
येनातिम्रीत्या तव धारणं कृतं पुर इव परिस्फुरन्तं श्ञकुन्तलाया र i 
हस्तस्‌, विहाय-त्यकत्वा; अर्भसि-गङ्गाजळे, कथं-केन निमित्तेन नु इति प्र 
निमझमसि-आत्मानं मजयसि । अछङ्करणमात्रस्य इश्यत्वस्येच | 
शङुन्तळाङ्गुळीगतस्य सतः प्राप्तदृश्यत्वस्य तव तबङ्गुलीत्यागेन गङ्गा 
अहर्यत्वगमनं नितरामचुधितमित्युपाङम्भनस्‌ । अनेनाङ्कुछीयस्य गुणनिरपेक्, 
ध्वन्यते। अचेतनस्य विवेकशून्यत्वात्‌ इाकुन्तळाडगुलीत्यागपूर्चकं सलिले मश 
तस्य सम्भवत्येवेति समर्थयच्चाइ--अथवेति । अचेतनं--चेतन्यशून्ये वसु 
क कोकि सौन्दूर्यादिकं म्रेमादिकं वा, न वीते 
. न पश्यति। न चनायाम्‌। तथा चाचेतनमेवाङगुरीयकं शकुन्तछाहरू। 
सौन्द्य्यांदिगुणोत्कषंमनाळोच्येव गङ्गाम्भसि ममजेति भावः । किन्तु मयेव-परे 
नेनेव, त्वया 'चेतन्यशून्यतयेवेदं कृतं तत्र चेतन्यवताप्यनुचितकारिणा गर्या 
बक्तव्यमित्येवशब्दार्थ, कस्मात-केन निमित्तेन, प्रिया-हृद्यसर्वस्वभूता शक्त 
अवधीरिता--तिरस्कृता, न तु त्यक्ता, त्यक्तायाः पुनरुपादाने ॥ 
व्यप्रसङ्घात्‌ । तथा चाड्गुरीयककतृकत्यागापेक्षया सँ 
क्गतरवादृधमशिरोमणिरेचाहमिति भावः । । 

अन्न तृतीयचरणे सामान्येन विरेपसमर्थनरूपोऽ्थान्तरन्यासोऽछङ्कार 

अङ्गुरीयकापेच यात्मनोऽधमत्वग्रत्यायनाद्‌ चस्तुना व्यतिरेकालङकारय्त 
वागीशाः। तन्न चावधीरणायाः कारणामावेऽपि तदुरपत्तर्विभाचनालङ्कार इति 
भट्टाः । 'कथं नु" इत्याच्चचरणद्वये यथा कञ्चिञ्चेतनः केनचित्‌ कारणेन Rio 
सशन्‌ सुन्दरमपि स्वावासं त्यक्वा जळे निमजति तद्व दित्यङ्गुरीयके चेतम्प| 
समारोपात्‌ समासोक्तिः । अन्न च पूर्वाद्धे रतिः, अन्त्यपादे निर्वेदादयों भावा।' 
स्थविछं दृत्तस्‌ ॥ १३ ॥ र 


———— 


नौची उगलियां थीं, उस हाथ को छोड़कर तुम जलमें क्‍यों डूब गये ! शर 
अचेतन शुणों को कैसे देख सकता है! अथवा मैंने ही उस समय प्रियतमा क 
क्यों किया ?॥ १३॥ ॥ 4 हि 
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“स्वयमेव प्रतिपञ्नः, य जे 

रभ प यी ? यदस्मि वक्तुकामा (१) | ( अथ जेव 

विदू--भोः ! सबंथा अहं बुमुक्षया मारयितव्यः (२) | (भो ! सब्बया 
अहं बुमुक्खाए मारिदव्वो | ) 

राजा--[ अनारत्य ] प्रिये ! अकारणपरित्यागादनुशयद्ग्धहृद्यस्ता- 
बद्नुकम्प्यतामयं जनः पुनदशेनेन (३) । [ प्रविश्य चित्रफलकहस्ता ] 

चेटी--[ इति चित्रफलकं दशयति ] मत्तः ! इयं चित्रगता भट्टिनी (४) | 
( भ्य ! इअं चित्तगदा भद्विनो । ) 


(३) मिश्रेति । यत्‌-अचेतनस्य गुणदर्शित्वस्‌ , चक्तुकामा-अतिविवषुरस्मि, 
तत्‌-नाचेतनस्य गुणदर्शित्वमिति, स्वयभेव-प्रष्टा राजा, प्रतिपन्ञ/-स्वीकृतवान। 
एवज्ञ नास्ति मे तद्विचक्ञावसर इति भावः। 

(२) विदू इति । हास्यप्रौद्या राजानं विनोदयितुमाहः-भो इति। सवंथा- 
बाढमेव, 'सवंथा हेतुबाढयोः” इति सेदिनी, भोक्तुमिच्छा बुमुचा-चुधा तया मार- 
यितव्यः-विनाशयितन्यः । बुञुचाकदृंकविनाशोक्त्या बुञुचातिशयो द्योत्यते। 
तथा च तव प्रियासमाळोचनापेक्षया मम भोजनसमालोचनस्य गरीयस्त्वात्‌ त्वदेत- 
दाछोचनं विद्दाय गृहं चल; नो चेत्तव प्रियासमाछोचना मामन्नव मारयिष्यतीति 
भावः । अत्रातकितभावेन भोजनप्रस्तावकरणादू वचसो दास्यकरत्वं बोध्यम्‌ । 

(३) राजेति । अनाहत्य-तुच्छत्वबुद्धया श्रुतमपि विदूषकवाक्यमशुतमिव 
कत्वेस्थर्थ: । अकारणपरित्यागेन योश्नुशयः-पश्चात्तापस्तेन दग्धं ढृदयं-मनो यस्य 
स तथाभूतः, अयं-मज्लछणो जनः, पुनदंशनेन-भूयो दुशंनप्रदानेन अचुकर्प्यतास्‌- 
अनुयृह्यतास्‌ । अनेन चित्रफलकहस्तायाश्रेव्याः प्रवेशः सूच्यते । 
प्रदाशितः तज्ञक्षणे यथा दुपणे;--'आक्रन्दः प्रकपितं शुचाः =इति । 

(४) प्रविश्येति । चित्रफळकहस्ता-चित्रपटहस्ता । चेटी-लिपिकरा मेघाविनी । 


_अततेः[-हे सनाम्‌ चित्रगता-आालेल्यपडटस्या रबहस्तकिखिता, मिनी अहा 


( २) मिमकेशो-मै जो कुछ कहना चाहती थी, उसे ये अपने आप स्वीकार करते हैं। 

(२) विदूषक--अरे मालम पड़ता दै कि भूख मुझे मार दो डाळेगी । 

(३) राजा--(बात न सुनकर) प्रिये ! बिना कारण तुम्हारा त्याग कर देने से सन्ताप- 
वश मेरा हृदय जला जा रद्दा दै । अतएव फिर से दशन देकर मुझ पर दया करो। 

(४) दासौ--( दायर्मे चित्रफळक लिये प्रवेश करके) महाराज ! यह चित्रस्य 
महारानी है ( यह कहकर चित्रफकक दिखाती है )। 
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राजा--[ विलोक्य ] अहो रूपमालेर्यगताया अपि रयो 
तथाहि (१)— 
दीर्घापाङ्गविसारि नेत्रयुगलं ळीळाञ्चितश्ळतं 
दन्तान्तःपरिकीर्णंहासकिरणज्योत््राविलिपाधरम्‌। | 
कर्कन्धूद्युतिपाटलो्ठरूचिर तस्यास्तदेतन्मुखं | 
चित्रेऽप्याळपतीच विश्रमळसत्प्रोद्धिन्नकान्तिद्रवम_॥ १४। 


ताभिपेका पल्ली, "देवी कृताभिपेकायामितरासु च -भह्टिनी' इत्यमरः। तति 
रित्यर्थः । भन्न यद्वाज्ञा पुनदेशनं याचितं तदनया भङ्गया कचिना समासादिति 

(१) राजेति। चिलोक्य चित्नरफछकमिति शेषः। आलेख्यगतायाः अर 
चित्रलिखिताया अपि, प्रियायाः-शकुन्तलायाः रूपस्‌ अहो-आश्रयंस्‌ । 

रूपोत्कप दर्शयितुमाह-तथा हीति । 

दीर्घेति । दोीर्घास्यां-विशालाभ्यास्‌ , अपाह्ाभ्या-नेन्नप्रान्ताभ्यां विसार 
विस्तारवत्‌ , नेन्नयुगलं-नयनह॒य॑ यत्न तत्‌ तथोक्तम्‌ , लीलया-बिलासेन भि 
शोभिते, भूरते-लते इव श्रुवौ यत्र तत्‌ ताइशम , दुन्ताना-दशनानाम्‌ अत 
अभ्यन्तरेषु परिकीर्णा:-ब्याप्ताः ये हासकिरणाः-स्मितदीघयः ते तव योत 
कौमुद्यस्ताभिर्विलिप्तौ-च्याप्तौ ह यस्मिन्‌ तत्‌ तथोक्तम्‌ , अनेन 
उलि चोत्यते, ककन्धोः-छचणया पक्तवद्रीफळस्य दुुतिरिघ-कार्नी 
चुतियस्य सः अत एव पाटलः--श्वेतरक्तः यः ओष्टस्तेन रुचिरं मनोज्ञम्‌, ‘करत 
दुरी कोळी कोळं. कुवळ्फेनिले' इति, “श्वेतरक्तस्तु पाटढ' इति चामरः दिप 
अङ्गारभावविकारविरेपेण कसत्‌--शोभमानम्‌, 'विश्रमः श्यक्ञारभावजातर्शि 
विशेपरे' इति शब्दाव्धिः, तथा प्रोक्षिन्षा-आविर्भूता कान्तिः--शो कक भार 
येभ्यस्ते च ते द्ववाः--स्वेद्बिन्दवो यस्मिन्‌ तत तथाभूतम्‌ , एसत- ८ 
इरयमानर, तस्या:-प्रियायाः शकुन्तछायाः, ततू--मया खुस्वनदा नादिमिः र 
_चुभूतस्‌ , सुख कत्‌, चित्रे आळेख्प्रेऽपि, चित्रगतमपीस्यर्थः, आलपतीब= अ. 


_ (१) राजा--( देख कर ) चित्रमें भी स्थित छिया का रूप कितना इन्दर है। ९ 
नेत्रके दोनों प्रान्तमाग बिस्तृत हैं हो, साथही नेत्र मी बिस्तृत हैं। थोड़े ते विलासे के 
लता भी सुशोभित हो रही है । दन्तसमूइ के बीच ज्योत्स्ना की तरह Re 04 
हास्यकिरणसे दोनों ओए व्याप्त हो रहे हैं। एक बद्रीफल के समान रक्त वणे दोग 
सुन्दर दीखते हँ । सुखारविन्द-विलास के कारण विशेष सुन्दर मालूम होता शै प 
बडे निकलने से ऐसा माझम पड़ता है. कि मानो कान्ति टपकती है, प्रियतमा की 
सुखकमल चित्र-चित्रित रहते हुए भौ मानो बातें कर रहा है ॥ १४ ॥ 
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चिद विलोक्य ] साधु बयस्य ! साधु, यत्‌ त्वया मधुरो भटिटन्या 


दशितो भावानुप्रवेशः स्खलतीव मै दृष्टिनिश्रृतप्रदेशेयु | किं बहुना, सत्त्वा- 


| 
| ुप्रवेशाराङ्कया आलपनकौतूहलं मे जनयति ( १ ) । ( साहु बस्स ! साहु, 
| 


ज॑ तए महुरो भश्णीए दंसितो भवाणुप्पवेसो, खलदि विअ मे दिल्ली णिहुदप्पदेसेसु । 
किं बहुना, सत्ताणुप्पवेससङ्जाए आळवणकोदूहर मे जणअदि । ) 
मामाभापत इव हासवशात्‌ किञ्चिद्विवृताधररवादित्या्यः। 'स्यादाभाषणमालापः 
इत्यमरः ॥ 

“कर्केन्धृ दतिः इरयत्र ककन्थूषदेन विम्बोष्ठी तिवत्‌ पक्ककर्कम्धूर्छचयते । 

केचित्त “विभ्रमलसस्पोद्धिन्ञकान्तिद्ववस्‌! इति एकसमासान्तं पर्द मन्यते । 


। तत्रेयं न्याख्या- 


विभ्रमेण--विळासविशेषेण विपरीततिळकादिधारणेन वा 'विञ्रमस्त्वरया काले 
सूपास्यानविपर्यय? इति दृशरूपको छेः। छसन्‌ स्फुरन्‌ प्रोद्भिन्न: ग्रकर्षणोन्मीछितः 
कान्तिद्ववः-छावण्यरसो यत्र तथाविधस्‌ इत्यर्थः) इति । , 

इद "भूलता? इत्यंशे उपमालंकारः। 'हासकिरणज्योत्स्ना' इत्यंशे पृकदेशविः 
वर्सितरूपकाछंकारः, तन्न तु हासकिरणा ज्योत्स्ना इवेति विग्रहे छछोपमाढंकारो 
बोध्यः आलपतीयेति भआावामिमानिनी क्रियोखेचालंकारअर। 

झा re र वृत्तम्‌ ॥ १४ ॥ 

(१) विदू इति बिल झुन्तलाग्रति्तिमिति दोषः। अथ विदूपकश्निननः 
त्स तस्याः प्रतिकृति चिलोक्य वयस्यविनोदुनाय रावते सा ॥ साधु- 

भनम्‌ । साधुत्वे देतुमाइ-यदिति । यत्‌-यस्मात्‌ , मघुरःइथ्टिप्रय७ 

तु मधुरा'वित्यमरः। भट्टिन्याः-शकुन्तलाया:, भावाजुप्रवेशः-चित्रेषपि चेष्टाचुबन्धः, 
दृशितः-प्रकटितः तस्मात-भे-मम, इृष्टिः-दर्श नेन्द्रियस, निः्ठतप्रदेशेषु-युप्तावयव- 
भागेषु स्तनादिघु, स्खछतीव-अबिकलाह्लितत्वाद्‌ धारावाहिकरूपेण सञ्जङतीवेः 
त्यर्थः । कि बहुना-चक्तव्येनेति शेषः । सप्वाजुप्रवेशशंकया-सस्वस्य-आपणस्थ असु 

भवेशः-समावेषास्तस्य चाइया--सम्भावभया; अस्याः प्रतिहतो अ सस्तीति 
सम्भावनेत्यर्थ: 'आवः सत्तास्वभावामिप्रायवेष्टास्मजन्मस' इति, ‘अन्य मड 
येषु सरवमखी सु जन्तुषु? इति चामरः से-सम, आपनकौतूहरुस्‌- आउ 

मो कैदको -कौएकस, जनसति पात 02 

(१) विदूपक--ठीक है मित्र ! ठीक है, क्योंकि आपने चित्रपटपर रानी शकुन्तछा 
की अवस्था का अच्छा किया है। मेरी दृष्टि तो इसके ग॒प्तस्थानों में भौ घारावादी 
रूपसे दौड रही है । अधिक कहनेसे क्या मतढब, ऐसा माखूम पड़ता दै कि इसमे प्राण भी 
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मिश्र—अहो ! एंषा राजषवेतिकालेखनिपुणता | जाने ्रियसस्ौ 


अम्रतो वत्तते इति ( १) । ( अम्हो ! एसा राएसिणो वत्तिथालेहृणिउणदा॥ 
जाणे पिअसही मे अग्गदो बट्टदि त्ति । ) | 
राजा-यद्‌ यत्‌ साधु न चित्रे स्यात्‌ क्रियते तत्तदन्यथा । | 


मत्वा$5ळपितुमिच्छामीवेति भावः । 
क्चित्‌ पुस्तके 'साघु वयस्य ! मधुराघस्थानदर्शनी यो - स्त 
तीच मे इष्टिनिग्नोज्ञतदेशेपु' इति पाठान्तरमुपलम्यते, तस्येयं व्याख्या 

साधुवयस्येति भिन्न वाक्यम्‌ , मधुरं--सुन्दरं यदवस्थानम्‌-आक्नतिस्तेन ह 
नीयः-हृद्यो भावस्याजुप्रवेशः-अभ्यन्तरीकरंणस, सुन्दराकारतया भावाविर्मावसे 
रन्यतर इत्यर्थः । निम्नोन्नतप्रदेशेषु-उन्नतावनतस्थानेपु नाभिस्तनादिपु इद 
अनेन मधुराकृतित्वमेवोक्तस्‌ । यथा प्रत्यक्षदष्टायामाक्ृतौ निस्नोच्चतेघु स्खळति तष 
चित्रेष्पीति महदाळेख्यकौदाळमिति भावः । | 

अन्न स्खलतीवेत्यादौ वाकयोत्मेक्षा सरवाजुप्रवेशशइयेत्यादौ प्रतीयमानो रेस 

` खेदाद्वयम्‌। 

(१) मिश्रेति। अहो इत्याश्चर्ये; आश्चर्यरूपेत्यर्थः, राजर्षः-महाराजदुष्यम्तस 
वस्तिकया-तूछिकया या लेखा-चिन्नणं तस्याँ निपुणता-दक्षता, अविकळाइनाति 
सावः। जाने-मन्ये, प्रियसखी--शकुन्तका । तादात्म्यात्‌ साक्षात प्रियसली सं 
मप्रतो वत्तत इति सम्भावयामीत्यर्थः । 4 

राजेति। अलौकिकळावण्यवत्याः तस्या मूत्तः साकल्येन चित्रगतत्वमेंब न समं 
बतोत्यतः किमत्र मे नियुणतेति चिन्रगतप्रतिक्ृतेरपकर्षमाह-यद्यद्ति । यद पर 
अङ्गमवस्थान चा, चित्रे-आलळेल्ये,साधु सम्यक्‌ सुन्द्रं न स्यात-न अवेत्‌, प्रह 
ङ्गस्य संस्थानस्य वा सुन्द्रत्वादविकछचित्रणे तु शोभनं नेव अवेदित्याशयः। प 

तत्‌ अङ्ग संस्थान वा अन्यथा-सोन्द्यंबिघानाय प्रक्ृतमूर्तितो विकलम्‌) करिए 
चित्रकारेः सुन्दूरं विधायेव चित्र्यत इत्यर्थः, चित्रे सौन्दरयेसम्पादनाथमिति भाब 


तथा च चित्रफलळकगतायासपि प्रतिकृतो चेष्टासञ्चिवेशदशनाव्‌ सजीदामिव | 


ह 


i भाला क डल ores rhe 
हे, इसो ते मुझे तो इसके साथ बात करने का कोतूइळ 
| तूहल उत्पन्न हो रद्दा है। 
१) भिअकैशो--अद्दो | इन राजपि की चित्रकला में कितनी' निपुणता है! ४ 
मैं तो ऐसा सोचती हूँ-कि मानो मेरी प्रियसखी शकुन्तळा मेरे सम्मुख बैठी दै। __ 
राजा--अविकळ चित्र निर्माण करते समय जिसका. चित्र बनाया जाता र 
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गे र तथापि तस्या लावण्य लेखया किञ्चिदन्वितम्‌ ॥ १५ ॥ 

| तथा हि भिदं 

। अस्यास्तुङ्गमिव स्तनदयमिद्‌, निम्नेव नामिः स्थिता 

। दश्यन्ते विषमोचताश्च वळ्यो भित्तौ समायामपि। 

| अङ्गे च प्रतिभाति माददेवमिद स्निरधप्रभावाच्चिरं 

प्रेम्णा मन्मुखमोषदीक्षत इच स्मेरा च वक्तीब माम्‌॥१६॥ 


|| तथापि-पचं चित्रकारपद्धतौ सत्यामपि, तस्याः-शकुन्तलायाः, छावण्यं-सेर्वाङ्गब्यापि 
| सौन्दर्यम्‌, लेखया-मव्कृतचित्रेण, किञ्चित्‌-ईपदेच न तु साकल्येन, अन्वितं- 
॥ सम्बद्धम्‌ । शङुन्तलायाः सर्वाङ्गव्यापिलाचण्यस्य चित्रे निवेशनस्य यत्ने कृतेऽपि 
| तत्‌ स्वरपमेवायातमिस्यर्थः। 
| तथा च “चित्रे निवेश्य परिकङ्पित' इ्याद्यक्तरोत्या या स्वयं विधिना चित्रे 
|| निवेश्य परिकक्पितसर्वयोगा मनसा वा रूपोच्चयेन विहिता सा कथं मानुषेण मया 
| गम्ययालेख्यतेः` एवज्च चित्रदृ्टलावण्यापेक्षया ्रकृतसूत्तों स्वधिकतरछावण्यसद्ा- 
[| वात्‌ चित्रे तत्मद्श नस्य च दुष्करश्वादू वृथोक्तं ते 'साघु चयस्य’ इत्यादीति भावः। 

एतेन प्रकृतमूत्तेः सौन्दर्यातिशयो व्यञ्यते । अत्र चिन्नळेखनप्रकारकथनेन नायकस्य 
तस्यां विप्रळम्भादधिकमनुरागपारवश्यं ध्वन्यते ॥ १५॥ 

अस्या इति। समायामपि-अबन्धुरायामपि समतळायामपीति यावत्‌} मित्तौ 

॥ चित्रफळके, इद्‌ सर्वत्र योज्यम्‌, अस्याः-शकुन्तछायाः, इदं-पुरोइश्यमानस्‌, स्तनः 
| इयंकुचद्दयम, तुङ्गम्‌-उन्चतमिव वरत्तत इति शोप “उद्चग्रांशुचतोदमोच्छितास्तुङ्गे 
| इत्यमरः। तथा चेतदङ्कने महदेव कौशळमपे्षितमिति भावः। एवमन्यत्रापि ज्ञेयस्‌। 

नाभिः निभ्ना--गभीरेव स्थिता । बळ्यः-उद्रगताः मांसतरङ्गा्र, विषमोत्रताः- 
ना” दृश्यन्ते--आलचयन्ते । bre चिक्कणतासा- 
यात्‌, अङ्गे-गान्ने ‘अङ्ग गात्रे प्रतीकोपाययो” इति मेदिनी, इवं दृस्यमानं 
| साइंवं कोमळता च, चिरं प्रतिभाति-स्थायिभावेन प्रकाशते, तेळाक्तवर्णान चिक्कः 
| णतायाः सहसा हासासम्भवादित्याशयः ।प्रेम्णा-अचुरागेण, सस्सुखं-मम 
| य ल इक रय रसर तथा से 
| जिस किसी अङ्ग में सुन्दरता नहीं भी रहती है तो उसमें सुन्दरता छायी जाती है, फिर 
इस चित्र द्वारा शकुन्तला का सौन्दर्ये बढ़ा नहीं, बल्कि कुछ घटा दी है॥ १५॥ 

जैते कि--यथपिं चित्रपट समतल है, फिर भी शकुन्तला के दोनों स्तन कुछ ऊँचे है 
ओर नाभि गम्मौर सी माढम पड़ती है। स्निग्धता के कारण अङ्ग में कोमलता दिखायी 
देतो है और ऐसा मादूम पड़ता है कि अनुरागपूर्वक यह थोड़ा-योड़ा मझे देखती हे ओर 
युसङ्राकर कुछ कह रहो दे ॥ १६॥ ; 
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मिश्न--सदहशमेवं पञ्चात्तापशुरोः स्नेहस्य (१) | ( सरिसं एव 
दावगुरुणो सिणेहस्स । ) 
ह मु निश्वस्य ] 
साक्षात्‌ ्रियासुपगतामपदाय पूर्व 
चित्रार्पितामहमिमां वहु मन्यमानः । 
स्रोतोवद्दां पथि निकामजलामतीत्य 
जातः सखे | प्रणयवान्‌ स्गतुष्णिकायाम्‌॥ १७॥ 


सिनी च सती मां वक्तीच-किमपि मन्दमाळपतीव । तथा चोभयत्रापि र 
लादेतत्सम्पन्नमिति भावः । अन्नो ख्रंच्चाटङ्वारः । शादूंलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ १६॥ 
(१) मिश्चेति । एवं-चित्रगताया,अपि शकुन्तलाया वहुमानस्‌ र 
अनुतापेन, गुरोः--युणितस्य बृद्धि गतस्येत्यथंः, स्नेह्दस्य-अजुरागस्य सहशम्‌ 
रूपम्‌, उपयुक्तमित्यथं:, एवमन्यत्रापि बहुद्शनादिति भाव: । 
राजेति। साक्षादिति। हे सखे ! अहं पूर्वम्‌-अव्यचहितसमये न तु काढारं 
साक्षात्‌-प्रत्यच्ञेण उपगताम्‌; उप-समीपे गतां-प्राप्ताम, न स्वाभासमात्रेण नष! 
तागमनाम्‌, प्रियां-शकुन्तछाम; न तु-साधारणं नारीमात्रस्‌, अपहाय-अवगणय 
. तु त्यक्त्वा त्यक्तस्य पुनरुपादाने महापुरुषस्यानौचित्यप्रसङ्घात्‌ , इसां-पुरतोइरः 
नास, चित्रापितास,--आहिखितां प्राणादिशून्मामित्याशयः, प्रियास्‌, बहु मन्यम 
आद्रियमाणः अस्याद्रेणावलोकमानः सन्‌ इत्यथः, पथि-गामनमागे विकाम 
सम्पूर्णो दकाय; खरोतोवद्दा-नदीस्‌, यतो निकामजलास्‌ अत एव खरोतोवहां-र 
बूपामिति हेतुगर्भ विशेषणम्‌, अतीत्य-अतीक्रम्य, छततृष्णिकायां नदीवदामाक 
नायां सरुमरीचिकायाम्‌, “छगतृष्णा मरीचिका? इस्यमरः, ग्रणयवात्‌- रीण 
जलग्राथनाचान्‌ इत्यथः, जातः-संबृत्तोऽस्मि। तथा च यथा प्रथमं माग उपरि, 
सहानदीसुत्तीयं गतचतः पिपासोस्रंगतुषिणकायां प्रणये जळाचासिस्तु न भवति पर 
पिपासामात्रं वते, तथा प्रथम स्वयसुपनतां ग्रियामचधीरितवतो मम चित्रा: 
तस्याँ च प्रणये मनःशान्तिस्तु नेव भवति परन्तु कामव्यथामात्रे वंत इति माई 
दो जाहिए मिम्रकेशी--भलुताप से अनुराग बढ्ता है, अनुराग के लिये तो बर. 
राजा--( ठंढी सास लेकर ) प्रिया शकुन्तला उस समय स्वयं आकर उपा) 
थी, किन्तु मैंने उसका परित्याग कर दिया । अब इस चित्रमयी शकुन्तछा का अ] 
भादर कर रहा हूँ । अतएव हे भिन्न ! अगाध जलवाछी नदी का परित्याग कर मे ” 
सूगमरीचिका से जरूके लिये प्राथना करता हूँ ॥ १७॥ हि ॥ 
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विदू--भो ! तिन आकृतयो दृश्यन्ते | सबो एव दशेनीयाः, तत्‌ 


| कतमाऽत्र तत्रभवती शकुन्तला ? ( १ ) ( भोः ! तिणि आइदिओ दीसन्ति, . 


सम्बाओ जेव दंसणीआओ; ता कदमा एत्थ तत्यमोदी सउन्तला १ ) 

मिअ--अनभिश्षः खल्वेष सखीरूपस्य सोघचक्लु', इयं खलु नास्य 
गता प्रत्यक्षताम्‌ ( २) । ( अणहिओ कु एसो सहीएख्वस्स मोहचक्ड, इथं 
क्खु ण से गदा पच्चक्‍्खदं । ) 

राजा--त्वं ताबत्‌ कतमां तकंयसि ( ३) । ` 

चिदू-{ निवंण्ये तर्कयामि येषा शिथिलषन्धनोद्वान्तङसुमेन (४) 


अत प्वात्राखम्मवद्घस्तुसम्बन्धरूपा निद्शंनालड्कारः। यदुक्तं दुपणे-- 
'सडभवन्‌ दस्तुसर्बन्धोऽसर्भवन्‌ वापि ङुत्रचित्‌। 
यत्र विस्बानुविस्ब्व बोधयेत्‌ सा निदृशना ॥' इति । 

केचित्त--साक्षात्‌ प्रियाम्‌’ इत्यत्र साषादिति ग्रियामित्यस्य विशेषणमिति 


वदन्ति एवञ्च साहाखियाम्‌-अङन्निमामित्यरथः। अत्र वसन्ततिळकाबृत्तस्‌ ॥ १७ 


' (१) विदू इति । अथ विदूषकबचित्रफलके दृत्तरष्टिः सखीद्वयोपेतां शङन्तलाः 
प्रतिङ्कति पश्यज्ञाइ--भो इति । आकृतयः-मूत्त॑यः प्रतिकृतय इत्यथः। दृशंनीयाः- 


अवश्यमीक्षणीया रूपवत्य इत्यर्थः । अन्न--आसु मध्ये कतमा--का |) तत्रभवती-- 


राजपत्नीत्वेन सान्या । १ 
(२) मिश्नेति । एषः-राजवयस्प्र;.. सखीरूपस्य-एकुन्तळारूपस्य अनभिज्ञः 
हाच! अज्ञातेस्यथः। अत एव सोघं-शकुन्तलाया सजरा 
इयस्य स तथाभूतः, 'मोघं निरर्थकृस्‌' इत्यमरः। इयं--शकुन्तला, अस्य-राजवः 
हर्य) पतयो आर्य विन ता प्राता, खक्विति प्रश्ने। अनेत 
भङन्तला पूवं न इष्टा किम्‌ ? हत्यथः। अत एवायमनभिश इति भावः ॥ 
(३) राजेति । कतमाम्‌-आसां मध्ये काम, शकुन्तछामिति शेषः ।. 
सकयसि--मन्यसे । ४ 


_ (७) विदू इति ।. निवेण्य--निरीचय, प्रतिकृतीरिति शोषः। 'निवेणेनन्तु 


(१) विदूषक--भित्न | इसमें मैं तीन मूर्तियों को देखता हूँ, वे तीनों दो सुन्दरी हैं। 
रन तोर्नो में शकुन्तला कौन सी है ! अल | 
(२) मिश्रकेशी--इसने मेरो सखी का रूप नहीं देखा द र निःसन्देइ इसकी 
ष्फुल है । क्योकि के प्रत्यक्ष हुई दी नहीं । 

३ ) राजा -अच्छा उमाला किसको इर हदो! ल 
(४) विदूषक एप डेल. 3 ला हं शरि: जिता: लोजूकढाप शिषिरु होकर 
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धचच्च्न्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च््््च्च्क्न्यय्य्च््चचचचच्च्च्च्ड 
केशहस्तेन' बहुस्वेदबिन्दुना वदनेन विशेषतो नमितांसकाभ्यां बाहु 
ताभ्याम्‌ उच्चलितनीबिना बसनेन च ईषत्‌ परिश्रान्तेव अभिषेकस्निम- 
तरपल्लवस्य बालचूतबृक्षस्य पाश्वं आलिखिता, एषा तत्रभवती शकुन्तला, 
इतरे सख्यौ इति । ( तक्केमि जा एसा सिढिलवन्धणुग्वन्तकुसुभेण केसइतेष 
वद्सेअविन्दुणा वञ्णेण विसेसदा णमिदंसआहि वाइुलदाहि उच्चलिदणीविण। 
चसणेण अ इसोपरिस्सन्ता बिश्च अहिसेअ्सिणिद्धद रपज्लवस्स बाळचूअरुक्लस्| 
पास्से आलिहिदा, एसा तत्थभोदी सउन्तला- इद्राओ सहीशओ त्ति । ) 


निध्यानं दृशंनाछोकनेचणम्‌? इत्यमरः । तकप्रकारमाह-शिथिछबन्धनेन-बन्धनल 
शिथिळतया उद्वान्तानि-निगंङितानि इसु मानि-पूवंविन्यस्तान्ति 'पुष्पाणि यस्मा 
तेन, केशहस्तेन-केशकलापेन उपलच्षिता,-उपळचणे तृतीया, एदमग्रेऽपि, 'पाश 
पक्षच. हस्तश्च कळापाथोः कचात्‌ परे! इत्यमरः, बद्धाः-एताः, . स्वेदस्य-घमंजस 
बिन्दवो येन तेन तथोक्तेन, चदनेन--मुखेन उपछछिता, विशेषतः--भतिश्येर 
'अह्ृत्याद्त्वात तृतीया’ “हतराभ्योडपि दृश्यन्ते इति (पा०) तृतीयाया 
तसिद्प्रत्ययः, नमितौ--बालपादपेम्यो जळदानाय घरटोत्तोळनादिसमये नम्नीमूते| 
अंसौ--स्कन्धी ययोस्ताभ्याम्‌, 'बाहुलताभ्पां-भुजकताभ्यां--उ पक चिता, तग 
उच्चछिता-जलदानकाले विचलिता नीविः--करिवस्तप्रन्थियंस्थ ताइशेन 'खीकरी 
वल्नणन्धेशप नीवी परिपणेऽपि च' हत्यमरः, वसनेन--वस्रेण उपलद्धिता। ईषत 
अङ्यं परिश्ान्ता-जलसेकङरणेन श्रमात्तेव। अभिघेकेण--जळसेकेन खिग्घतराणि”| 
अतिशयेन मसुणानि पञ्चवानि--पत्राणि यस्य तस्य ताइशस्य, 'चिक्कणे मा 
[ग्धम्‌ इत्यमरः, 'वाळचूतवूस्य-चुद्ाम्रबृद्चस्य पाश्व॑—समाी पतरम्रदेशे नाहि ॥ 
खिता--चित्रिता, एषा-पुरश्चित्रे इश्य माना, तत्रभवती-मान्या शकुन्तला; सौ | 
य विविषभाग्यकवणमन्द॒तिनानाविषकउणदुशंनादिति आवः। इतीति त 
यायाः कम। अन्न राजा यथे: दर्शने शङ्न्तळा दष्टा तथेव सि 
उच्चिजितेति बाण, जञा यथव प्रथमदृशने शकु 


कक क 5. 
बंधा है, इससे उसके फूल गिरे पढ़े हे, मुख पर पसीने कौ दूँदें झलक रही है, बर्ड | 
ऊपरी भाग अवनत दिखायी पढ़ रहा है, जिसके बल का बन्धन शिविल पढ़ गर. | 


चिकने की प्तोंवाळे | छोटे से आत्रवृक्ष के निकट जिनका चित्र है, बढी शकुन्तश है 0 | 
दोनों इनकी सखि हैं ८... Kanya Maha Vidyalaya Collection. - 
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हक पर, च पर रङ्ग कुछ कैक गे हैं! (68 अधि कश्चित करहि १८॥ 
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राजा--निपुणो भबान्‌ | अस्त्यत्र ममापि भात्रचिह्ृम्‌ (१ ) 
स्विन्नादुलिविनिवेशादू रेखा प्रान्तेषु इश्यते मलिना । 
अश्रु च कपोलपतितं लक्ष्यमिदं वर्णकोच्छूसात्‌॥ १८॥ 


(१) राजेति । अथ राजा विदूषको क्तं सरला घमचुमो दते-निपुण इति । निपुणः 
वस्तुनिणयकुशलः, पूर्वमनवलोक्यापि शकुन्तलाया निर्णयात्‌ तब्रूपविशेषस्य सूः 


दइममतिसंवेद्यस्वाच्चे ति भावः । तत्र विशेषमप्याइ-अस्तीति । अन्न-चित्रगतायामत्र- 


भवत्यास, भावचिह्नं-भावयो।-लास्विकृभावयों: स्वेदाधुणो श्रिह्ममस्ति । सात्विक. 
भावानाह दपंणे विश्वनाथः-- 

'स्तग्भः स्वेदो5थ रोमाज्ञ: स्वरभङ्गोऽथ वेपथुः । 

वंवण्येमश्रुप्रळ्य इध्यष्टौ सारिवकाः स्मरता: ॥' इति! 

बिहवस्वरूपमाह--स्िन्नेति । स्वन्नायाः-प्रियाप्रकृतिचित्रण छाले कामविकारा' 

विर्भावाद खुतस्वेदारद्राया अङ्गलेः--चित्रकालीनकाल्रङ्गाक्ताया मम़ाझुळेः विनिवे- 
शात्‌-चित्रफछक्रे विन्यासात्‌ “2 प्रान्तेषु-शकुन्तला प्रतिङ्कतेरेवो पान्तेषु मछिना= 
विन्‍्यस्ताकुछितः काळरङ्गळगनात्‌ श्यामा, रेखा, दृश्यते। तथा वर्णकस्य-चित्रस्थ" 


रशनवणस्य उच्छु।सात्‌-स्फोती भावात सर्वतः क्रिश्चित्‌ प्रसरणादित्यधः, कपो- 
शात्‌-ममव गग्डस्थछात्‌ पतितं-विकाराधिर्भावात्‌ स्खलितम्‌; हृदस भश्न--एतच' 
पनजळज्ञ, ळचयम-ऊह्यम, अनुमारेनावगन्तय्य मित्यर्थः । अन्यथा मलिनरेखाया 
पेणकोर्कसस्य चासम्भव इति भावः । 
अन्न पुस्तकान्तरोयः--- 
“स्विन्नाइगुलिविनिवेशो रेन मे सिः! 
Re इश्यमिदं वर्तिकोच्छासात्‌ ॥ 
इति पाउभेदो दश्यते । तत्र-स्विक्षा या अङगुछयस्तासां विनिवेशः स्थितिः 
मस्तेषु-चिन्रकमं समये रेखापाश्वेघु, मरिनःभाविछो हश्यते, मिसन 
चिंत्रपयेद्षषेणात तथा वर्तिक्रोच्छूसात्‌ वर्तिका-चित्रषटे डेलविशेषस्त' 
उच्छु।स,-ठच्छुनता तस्मा दिःयर्थः, कपोछपतितं-डििताक्कतिकपोङमासस, 


अभु-मम सारिधकभावेनोसपन्न नयनजछ, चेदम्‌, दृश्य दर्शनीयमित्यथः। इद 


(१) राजा--तुम बड़े चतुर शो । इस चित्र में मेरे भो भावचिह भक्त है--पसोने 
गडी रखने के कारण इस चित्र के प्रान्तभाग में चोली रेखा दोख रहो है ओर 
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[ चेरी प्रति । ] चतुरिके ! अद्धेलिखितमेतदविनो दस्थानमस्माभिः 
तद्रच्छ बत्तिकास्ताबदानय (१) । 
` चेरी-आये! माधव्य! अवलम्बस्व चित्रफलकम्‌ः, यावदागच्छामि 
(२) | ( अज | माहन्व | अवलम्ब चित्रफळञं जाव थ्राथच्छामि-। ) 
राजा-अहमेवाबलम्बे [ इति ययोक्तं करोति । | (३) 
[ चेरी निष्क्रान्ता । ] (४) | 
विदू--भोः ! किमत्रापरमालिखितव्यम्‌ ? (५) (भो! किं एत्य अवर 
2 | 
ना यः प्रियसख्या अभिमतः प्रदेशः, तं तमालिखितुकाम | 
इति तकंयामि (६) । ( जो जो पिअसहीए अहिमदो पदेसो, तं तं आहिहिदुकाः | 
सोत्ति तक्केमि । ) 


) (१ ) चेटीमिति। राजाहेति शेषः। चतुरिकेति चेटया नास । प॒तद्विनोद 
स्थान-विरहयापनस्थानस्‌; आलेख्यमिस्पथ:, अद्ध छिखितं-तदानीमवसरासरवार 
सम्यक्‌ चित्रितस्‌ । वत्तिका-तूलिका, तया च चित्रळेपद्रव्याण्यपि छचयन्ते ¦ पटहे 
पछिमेदे तूलिकायाश्व वर्तिका! इर्यजयः। 
(२) चेटीति। माधष्येति विदूषकसरबोधनस, वित्रफळकं-ळिखितपटय! 
भवद्वम्घरव-घारय, याबदागच्छामि-भागमनपर्यन्तभित्यर्थ; । 
(३ ) राजेति। अहमेवावछम्वे विनोदुनाथमिति भावः । एतेन चित्रे भादुराति 
शयो द्योत्यते । यथो कत करो ति-चित्रफळकमवलम्बते । - | 
(४ ) चेटीति । निष्कान्ता-प्रस्थिता वत्तिकानय नायेत्यर्थ; । 
(५ ) विदु इति। भालिखितब्यं--चित्रयितव्यमस्तीति शेषः । F 
(६ ) मिश्न इति । प्रियसख्याः-शङुन्तळाथाः, ग्रदेशः-भवयवः अभिमतः । 


(१) (दासी के प्रति ) चतुरिके ! यह मेरै विनोद की वस्तु अमी अधूरी दै, एसे. | 
जाकर तूछिका तो के आ। § - Mh 
(२) चेटी--भाये माधन्य ! आप चित्रफलक को सम्दालिए तो, में अभी आती हँ! | 

(3) राजा- मैं ही इसे यामे रहूँगा । ( हाथ में छे लेता है ) | 
(४ ) ( चेटी चली जातो है ) 

(५) विदूषक-मित्र ! क्या अमी इसमें भोर कुछ लिखना है ! टि 
(२) मिअदेशी--मैं सोचती हूँ कि मेरी प्रिय सखी को जो-जो प्रदेश पसत * 
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राजा-सखे ! श्रयताम्‌ (१) | क ग 
या सैकतलीनदसमिथुना स्रोतोवहा मालिनी, 
र पादास्ताममितो निषण्णचमरा गौरीगुरोः पावना; 
शाखालम्बितवल्कलस्य च तरोनिर्मातुमिच्छाम्यघः, 


एग छष्णसुगस्य वामनयनं कण्डूयमानां खुगीम्‌ ॥'१९॥ 


रमणीयस्वेन सम्मत/, तं तं--प्रदेशम, आछिखितुका मः-छिलिंखिषतीति सख सया उ उदेत, आठिलितरामः डिडिसिपतीति वर्कयामि- 
सम्भावयामि; तस्पासद्भावादिति शेषः। 
(१) राजेति। सखे-वयस्य ! श्रयतां यदालिखितब्यसिति शेष! । 
भाछिखितव्यमाइ-कार्येति । सेकतेषु- वाछुक्रामयपुछिने्ु ळीनानि-अवस्थि- 
तानि हंसमिथुनानि-हंसाजां दन्द्वानि यस्पाः सा तथोक्ता “तोयोस्थितं तस्पुलिन 
सैकतं सिकतामयस्‌'-इश्यमरः, माछिती-तष्ाम्नी, ख्ोतोवहा--नदी, कायां 
कत्तेव्या थित्रयितब्येत्य्थः। तां माछिनीस्‌, असितः-पाश्वतः अभितो योगे द्वितीया; 
निषण्णाः-उप विष्टाः चमरा।-सुगविशेषाः येषु ते, पावनाः-पवित्नाः, गौड्यो:-शिवायाः 
गुरोः-एितुः, हिमालयस्येत्यथः, पादाः प्रस्यन्तपवंताः “वादाः प्रस्यन्तपवठाः कमर 
कास्या इति छिङ्गवचनविपरिणासेनान्वयः, तथा झालाच लस्वितानि-अवसक्ता 
बएकरानि-तपस्विनां वसनभूतानि यस्य ताइशस्य, तसे'-कस्पचिद्‌ दकस्य 
अधा-तळे, असिप्रस्ययः भतसर्थेर्वात्‌ षष्ठी; झध्यखगस्थ हास म्‌ fon 
अङ्गे- विषाणे, चासनयनं-निजं वामचछु , कण्डूयमाना-कण्डू-ख्जन ङ वेशी 
खज्जूंश कण्डूया? इप्यमरः, सुगी-काञ्चित हरिणीस्‌, निग्मांतुंरचित्रयितुमिष्छञा 
एतद्धि विनोदस्थानभिति भावः । 2 ६ 2 
अनेन दा भयस्य पूर्वाचुभूत वगात क विला स्सरति। ते च 
स्मृताः सस्ञ्रमप्रचासहेतुकं विरहमेव पोषयन्ति तथा . | 
वेत छन इस्पादिनो दीप कस्वातिशयो ब्यज्यते । अप 
'ज्लोतोबदे'त्यनेन जलबाहिस्व॑ तेन स्वभावापरित्यागः तेन रम नो र 
कत्वञ्च ब्यञ्यते । 'गौरीगुरो' रित्यनेन कन्याजनकत्वदोघनात्‌ कन्या चरहदुः 
ल 3 ल पद तल मिले 


& (१) राजा-मिन्न | सनो-- ५ 

| नी है। उसके .पास 

| जिस सदम्पति बैठे हों, ऐसी माजिनो नदी चिनित करन पादप्रदेश अंकित 

हत आए जगह गा, नोर दारणा रह हों को रा का जो 

` करना है, जिसको शाखा पर पढिने के बसकछ-वसन सूख रहे ह 2 हरिणी चित्रित 
इष्णसार सूग की सोंग ते अपना बायाँ नेत्र सुजली रही हो ऐसी एक च 

॥ १९॥ ० १ La 
00)... > " CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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विदु--[ स्वगतम्‌ ] यथा मन्त्रयति तथा तर्कयामि पूरयितव्ये 
चित्रफलकमाकृतिभिः लम्बकूचौनां बल्कलपरिधानानां तापसानामिति(१)| 
।' (जधामन्तेदि तथा तक्केमि पूरिद्व्वं अणेण चित्तफलओं आकिदिहिं लम्वकुच्वाप 
` वक्कलपरिहाणे ताबसाणं त्ति। ) 

जा चयस्य अन्यच्च शङन्तलायाः प्रसाधनमभिम्रतं लेखि 
विस्सृतमस्माभिः (२) | 


इभवाब तखडेक्षे निवर्धधिाहरत पता फणकाफ 7 5 तप्प्रदेशे निर्वाधचिद्दारत्वं ध्वन्यते। 'निषण्णचमराः' इत्यनेन अत्यन्त 
विविक्तत्व॑ तेन सदामुद्दीपकत्वं तेन च सुरतद्षमत्वं थोत्यते । 'शाखालम्बि' हृत्यनेन 
भाश्रमपथान तिदूरश्वेन तस्याः शाळीनत्वं प्रतीयते ' 

'वामनयनमि'ति हरिणीस्वभावात्‌ ; अन्नाहुः कामतन्त्रकाराः- 

"रिरंसा यन्न जायेत कण्डू तिस्तन्र जायते । 
खगीणां वामनयने योषितां मदनाल्ये! ॥ इति ॥ 

'कण्डूयमानास्‌? इति शतृप्रत्ययेन निश्चळस्थिस्या कृष्णयुगस्य सगीबुद्धयनु 
/ सारित्वं तेन परस्परास्थाबन्धश्न सूच्यते। राघधवस्तु-'कण्हूयनं शङ्गारानुभावसूचकं 
. घर्षणमात्रम्‌; अनेनाप्युद्दीपकत्वं ध्वनितम्‌' इत्याहृ । वस्तुतस्तु अन्न चणितानं 
पदार्थानां शङ्गारे उपक्रमोप सहारो बोध्य. । ५ 

अन्न कार्यत्येकया क्रियया भप्रस्तुतयोरेव .जरोतो वहापादपदार्थयोः कर्मतया भिस” 
स्वन्ध्रात्तत्ययो गिताळ झार: । तथा सूचमवस्तुस्वरूपकथनरूपा स्वभावो क्तश्च गौरी" 
गुरोरिति असङ्गो पादानाहुदुत्तालङ्कारोऽपि । शादूंळविकी डितं वृत्तस ॥ १९॥। 

(१) विदू इति। यथा-यत्मकारम, मन्त्रयति-विवेचयति, राजेति शोषः । तथाः | 
तेन प्रकारेण तकंयामि-सम्भावयाम्नि, अहमिति शेष: । अनेन-राज्ञा, छरबकूर्घाना- | 
दीघरमश्रणास्‌ 'कूर्चो$खी रमर्चपोठयोः' इति केशवः, वएकळं-शृच्षश्वगेव परिधानं | 
वसत येषां तेषाम्‌, तापसाना--तपस्विजनानास्‌, ञाकृतिमि!- प्रतिक्ूतिमिः, चित्र. 
हक पूरयित्तष्यम्रिति तकंयामीत्यन्वयः। अत्र लग्बेत्यादिविशेषणद्वयेन तापाची 

[तेषां चित्रणस्थानावश्यकत्व॑ सूच्यते । क. 
(२) राजेति । अन्यद्-अपरमपि। असाधन-वेक्षरचनस्र । “ाकएंपवेशौ | 
प्रसाधनम्‌' त्प तं अह्नतढेस्यतयाञ्वधारितेस्‌ । __ । अभिग्रेत अक्नतलेख्यतयाञवघारितस। _ 


कि ये कहते है, उससे मैं सोचता हूँ. कि लमी दादी 
वाले यसत पहने तपस्वियों को भाकति से चित्रपट को नर छ 


गये, श्इन्तण के और भी .वेश-विन्यास' चित्रित करने ॥ 
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बिदू-किभिव १.( १ ) ( कि विश्व १ ) 
मिश--वनचासस्य कन्यकाभावस्य चं यत्‌ सद्दश भविष्यति (२) । 
( बणवासस्य़ कणश्राभावस्स अ जं सरिसं भविस्सांदे । ) 
. राजा 
कृतं न कर्णौर्पितबन्धनं सले ! शिरीषमाग व । 
न चा शरच्चन्द्रमरीचिकोमलं मृणालसूत्रे रचितं स्तनान्तरे ॥ २० ॥ 
sidan Me पाम 


(१) विदू इति । किमिव--किं तत्पसाधनस इवेति वाक्यालङ्कारे 'इव इति 
ईषदर्थोपमोखेहावाक्याळङ्कारेषु' इति वद्धमानः । 
_ (२) मिश्रेति। अथ मिश्रकेशी दुष्यन्तहद्यगतमलुमायाह--वनवासस्येति। 
वनवासस्य सहं पुष्पमया भरणधारणम्‌, कन्यकाभावस्य उपलम्‌ ह । 
शकुन्तलाया इस्यनुपङ्गः । कचित्‌ पुस्तके 'सौकुमायस्य अविनयस्य bo 
इश्यते, तत्र सौकुमायंस्येत्यनेन कर यत्‌ कोमळतरं तदेक च्र्घारणस्‌, 
अविनयस्य चेत्यनेन शेखरादिव्यावत्तन व्यञ्यते । Rede 

तदेवाह--कृतमिति । हे सखे ! कर्णयो# अर्पित-निवे लत वन्त अ 
ताइशम, तथा आागण्ड-कपोळपयन्तुग्र; ` आंड मर्या दामि दिभ्यो! ba 
भावः) विलम्विनः-छम्बिनः-म्वर्भानाः केसराः क्लिक यस्य तत तय 
भिरीषं-तदास्यपुष्पस, न कृतं-न चिन्नितं विध्मरणादिति भावः। तथा स्तनान्तरे 
स्तनयोरम्यन्तरे, पारचन्दस्म-शर दिन्दोः सरी चिवत्‌ कोमळं-सुऊमार म बिक 
सणामयो हारः न वा रचितं विस्मरणान्न वा चिन्त ! bl क्ण. 
वशान्न चित्रित सम्प्रति तचित्रयितुमिच्छामीति भावः! pl पदसा 
पदेन सूषणवत्‌ कर्णप्रतीतेः सान्निध्यात्‌ करण शिरोऽन्वराखदेशो छषय Nd 
पकारकरणादन्योन्याछङ्कारो व्यङ्गयः । 'आगण्डबिल्म्विदेसरस हि गम, 
रयोः परस्पर भूष्यभूषणभावो व्यङ्गयः, तेन च केवळं कर्ण न सूषय लक 
पीति ब्यज्यते। शिरीषपदेन च कोमछत्व॑ ४्वनयताउन्यत्तदयोग्यमि सतत 
साराङ्गत्वं व्यज्यते । राज ध्यव्यते। शान विलस इ इस्यथेकरणे रुणाळसून (१० 


(१) विदूषक--किस तरह १ । 
गौर (२) मिगकेशी -शे कुछ बनबासी (बन में रहते समय फूड के आपर आदि ) 
र कन्य न ; 
नाह सखि मूळ्भाग कानों में बेंधा 2 भौर ह केशर क 
$ १९ किया और शरस्कालीन चन्द्रमा कै समान 
£ ह स नकोच नहीँ अङ्कित किया ॥ २० ॥ 


.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भ्न 

विद किन्नु खलु तत्रभवती रक्तकुवलयशोभिना अग्रहस्तेन मुः 

' सवाय चकितचकितेव स्थिता (१) | ( कि ण॒ खलु तत्यभोदी रत्तकुबल्ग्रतो 
* हिणा अग्गहृत्येन मुहं आवारिश्च चकिदचकिंदा विश्च दिदा । ) 

[ सावधानं दृष्दा ] आ हीही भोः ! एष दास्याः पुत्रः 
च्चरो दुष्टमधुकरस्तत्रमग्रत्या बदनकमलमभिलषति (२) | (आ हा ही भो। 
एसो दासीए परतो कुसुमरसपाडच्चरो दुट्टमहुद्यरो तत्थभोदीए वश्णकम 
प्रहिलसादि । ) 5 

राजा--ननु वायतामेष घृष्टः ( ३ )। 


पोरतिपीवरतया प्रस्परोस्पीडनस्वं तेनाळिहनयोग्यस्वं तेन च तदप्राप्त्या स्वस्याधन्य 
स्वादि ध्यज्यते। अत्रापि अन्योन्यशो भाहेतुत्वेनान्योन्याळछारो व्यङ्गयः । रहो 
क्रिययोः समुष्चितस्वात्‌ समुचयालङ्वारः, पुकाधिकरणश्वेनापि तस्येष्टस्वात्‌ ` शर' 
च्चन्ट्रमरीचिकोमलमित्यन्र छसो पमाळङ्कारः । वंशस्थविळं बुत्तस्‌ ॥ २०॥ 

(१) विदू इति। रककुवलयमिव--रकोर्पलमिव शो मते इति तेन “स्याहु' 
त्पक कुवख्यस्‌' इत्यमरः सप्रासगतेयस्ुपमा, अनेनेहशदश्ञायामपि तस्याः सौरू: 
या्तिशयो इर्यत इति थोत्यते, भग्रहस्तेन-हस्ताग्रेण करेणेश्यर्थः, सुखं-स्ववदनस | 
आवाय-आच्छाद्य, चकितात्‌-भीतादृपि चकिता-भीता, अतिभीतेस्यथः, “चितः 
शह्डितो भीत' इति त्रिकाण्डशेषः, इवेति सम्भावना याम्‌, किन्नु .खळु स्थितेत्यस्वया। | 

(२) सावधानमिति। सावधानं-निपुणं निरूप्य-इष्ठा। आ इति क्रोषे | 
हीहीति विस्मये, भो इति सम्योधने। दास्याः पुन्न-नी चः 'पुत्रेऽन्य तरस्याम्‌! इति | 
इराक » ऊंघुमरसस्य-पुष्पमुनः पारच्चरः-चौरः, एतेन अनेनैव. अपराधेन | 
23 अपराधान्तरे च सुतरां दण्डनीय इति व्यज्यते, दुष्टमधुकरः-घष्टअमरः, तत्र |. 
आ त बे शङ्न्तठाया न तु यस्याः कस्याश्वित्‌ , अनेनास्यन्ताभिछाषायो | 
आरोक ह गे › अन्न रूपकेण सुखं पद्मबुद्धया$मिळपती ग 


(३) राजेति । ¬ अयोन्मादसूच्कयोजिचूतो राजा चित्रगताया अपि शजम राजा चित्रगताया अपि शकुन्तकाया 


| छिपाकर मानों डरी सी बैठी थी कः ह चाल इर दियं ते. मरना बडा | 
| ९२) (अच्छी तरह देखकर ) ओ च, 

& होहो! य स काचो! | 
| दुष्ट भौरा इनका मुखकमल पान करता र ह दासीपुत्र और कुछुमर ही 


«| ( ङ्‌ श दौड़ _ जी 
य ३ ) र गस्‌ दोठ मोरे को, गरेको): Vidyalaya Collection. Ek 
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च 0 चक 
विदू--मोः ! त्वमेव अविनीतानां शासिता अस्य वारणे प्रभवसि 
(१) । ( भो ! तुमं जेव अविणीदाणं सासिदा इमस्स वारणे पहचसि। ) 
राजा--युज्यते | अयि भोः ! कुतुमलताप्रियातिथे ! किमत्र परिपत- 
नखेंदमनुभवसि ? (२)-- 
पषा कुखुमनिषण्णा तृषितापि सती भवन्तमबुरक्ता । 
प्रतिपालयति मधुकरी न खलु मधु त्वां बिना पिबति ॥ २१ ॥ 


अमरबाघामसहमान आहइ--नन्वित्यादि। नन्विति सरबोधने । वार्यता--ताढ्यता. 
याचत्‌ , शष्ट:--प्रगढहसः, पूषः- सधुकरः। प 
(१) विदू इति । विदूषकस्तु चित्रगतस्य तस्य वारयितुसशक्यत्वाव सोदलण्ट 
म्वभांवोक्तिमाह--भो इति ! अविनीतानां-दुद्ंत्तानास, शासिता-शासनकत्ता विने' 
तेति यावत्‌ । अंत एव अस्य--धष्टमधुकरस्य, वारणे प्रभवति--वारप्रितु समथः, न 
तळा दस) ताइशसामध्यो भावादिति भावः । अन्न समर्थाथकघातुयोगे 
प्रापावधिकरणचिवच्षय । 
छ २) रात शाप ea प्रर्युत्तरयति- युड्यत इति। युक्तमेव, 
अहमेवेन वारयिष्ये इत्यर्थः । अथ अमरमंभिपनुख्रीकृत्य मधुरवचनेन प्रियामुखाद्‌ 
वियोजयितुसुपक्रमते-अयि भो इति। अयीति कोमलामन्ब्रणे । कुसुमप्रंधाना छता 
इसुमलता तस्या प्रियातिथे !--प्रीतिकरातिथिरवरूप !, कुसुमळता समुपस्थित 


। सो सर्करिष्यतीत्यतस्तामेवाभिसरेति भावः। कि-किमथस, अन्न-शकुन्तलासुखे, 
' परिपतनखेद्‌-सञ्चरणपरिश्नमञ्न, अनुभवसि-स्वीकरोषि। न खदिवयं कुसुमछता 


स्तु शकुन्तलासुखमेव; अन्न परिपतने फळ ( वेपरीत्येन ) परिवत्तंनेन परिश्रम 
एवाव शिष्येत इत्यर्थः । र 
पवे शकुन्तकामुखे परिपतनस्य निष्फलस्वप्रदृशशनेन तत्‌ प्रतिषिध्य सप्रति . 
न शेन तस्य साफल्यं दश्षायितुमाह-एषेति। ङुसुमनिषण्णा-पुषपो प वि, 
न्तं-त्वां प्रति, अचुरक्ता-अज्नुरागवती; पुषा-पुरःस्थिता चिन्नछिखिता बहिदेः 


_ शमाषवीलतासंस्थिता वा, मधुकरी- अमरी भवरपल्लीरुपेस्य् तृषितापि-पिपासि- 


सतो, प्रतिपाळयति-भवन्त प्रतीते । ननु अमरी मां प्रतिपालयतीति स्वया : 
(१ 52 'हो हैं, इसलिये आप हौ इसे 
रोकने न भित्र ! दुर्शे को दण्ड देनेवाले आए हो हैं 
प्र र २) राजा--ठोक दै । हे पुष्पित लता के प्रिय अतिथि | तुम इस राउन्तला के सुख 
` ° गिरने का परिश्रम तथा कष्ट क्यों उठा रहे हो १ | र 
यह फुल पर बैठी और तुम पर आसक्त भ्रमरी प्यासी होकर भ तुम्हारी परतोक्षा | 
तुम्हारे दिहा०कङ्गेकी। मात्र नही शाती ॥ २१ लाए न 


८ अभिज्ञानशाकुन्तल न्त मू- 
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मिश्र- अत्यथ खलु बारितः (१) | ( अदिअत्थं कु वारिदो । ) 
विदू-भोः ! प्रतिषिद्धबामा खलु एषा जातिः (२) । ( भो ! पदिद 
चामा क्खु एषा जादी । ) 
दे Gt सकोपम्‌ ] भोः न मे शासने तिष्टसि, श्रूयतां तहि समरी 


अह्लिए्वालतरुपल्चलोभनीयं द 
पीतं मया सद्यमेव रतोत्सवेषु । 


कथमवगग्यते । इत्यत्राह - खछु-यस्मात, त्वां विना, मधुःपुष्परसं, न पिबः 
नास्वादयति । तस्मात्तत्रेव ते परिपतनं नितान्तमावश्यकमिति आवः । क्त्र कुमर 
निषण्णा'इत्यनेनायत्नसाध्यं तस्स्थानमिति योध्यते । “तृषितेःत्यत्र कुसुमोपवेश्रा। . 
देवास्यास्तृषितत्वमिति बोध्यम्‌ । 'प्रतिपाल्यति' हृस्यनेन प्रेमातिशयो दर्शित।। ` 
अन्न नायकनायिकाव्यवहार समारो पात्‌ समासो क्तिरलङ्कारः । आर्या जातिः ॥२॥॥ | 
व (१ । मिश्रकेशी सोपहासमाह-अत्यर्थमिति । अत्यर्थ खलु-भनि 

नव, वारित:-प्रतिषिद्धः अमर इति .शेषः। न कि द| 
सोदळुण्ठनो क्तिरियम्‌ । थि बारित ए 

(२) विदू इति । त्वया वारितोऽप्ययं न बिरमतीत्याह--प्रतिपिद्ध इति! मो| 

कति पक । एपा जाति:-श्रमरजातिः, प्रतिषिद्ध इति कर्मणि क्तः, वामते 
प्रति पिद्धअपोस्यथ:, यद्वा भावे छः, प्रतिपेघेऽपीत्यर्थः ग | 
सस्य वारणे सत्यपि पुनस्तर्करणादिति माव | वामा निडिदविषपाचुध | 
मया च एप त्वदाज्ञा न यहु मनुते इति साराथेः । विदूषकस्य सोपहासर | 


(३) राजेति। सक्रोपे-सक्रोधम । अथ प्रतिषेधेऽपि चित्रस्थस्थ तस्यं ति 
चतया विरुद्धाचरण'परिस्य्रजनात मोहात ते प्रति क्रद आह-भो इति । इवं भ्रम. 
हा । से-मम, सासने-आज्ञायाम, न तिष्ठलि-न वत्तसे । मम राः | 
7 त वीत क ! अत्र काक्का पश्तो गग्यते। ननु दा | 

स्य तस्य कि चा भविष्यतीत्य नो दण्डप्र झेन कमाइ >भ्रयतामिति । तहि 2 
तदा, सम्प्रति हीति "रोकेनासवति । दणडप्रदश न पूवक माह -श्र/ | छ | 


ओतव्यमाह--भहिऐति । हे भ्रमर ! अकिष्ट--मङ्गाधभावेनासदितः ४४|| 


... (१) मिश्रसेशी वाह! आपने खूब रोका । Ssh 
र ) विदूषक--मित्र ! यह जाति ऐसो है कि रोकने पर मी बही काम करती ६ ॥ | 
(२) राजा--( क्रोध के साथ ) अरे ! मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता, है 


अग्लान एब नूतन ` बृश् 0 
त्य तन ` बृश्षपछब के सम न्द को? 
र CC-0.Panini Kanya गन परियतमा के सुन्दर , होठों श्र 


क्य 
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बिम्बाधरं दशसि चेद्‌ अमर्‌ | प्रियाया- - 
. ` . स्त्वां कारयामि कमलोद्रबन्धनस्थम्‌॥ २२॥ 
विदू--भोः ! (१) एवं तीदणदण्डंस्य ते कथं नः भेष्यति | [ विहस्यात्म- 


अरंसग्र दशन हेतुस्वं गमयिरवा आर्तिमानछङ्कारोऽपि प्रध्यायितः । 
'ब्रिरंबाधरम! इत्यत्र विग्पसदश्ञमधरमिति मध्यमपदलोपी समासः! तथा च 
वामन/-विग्वाघर इति वृत्ती सध्यमपदको पिन्याम्‌' इति! 
बिस्बेस्या दिना र क्तिमाति शयोऽधरस्य द्योस्यते । केचित्त ` ट 
' 'कमळोदुरवन्धनस्थम्‌? कमलस्य-जञछस्य उदरम-अभ्यन्तरस्‌ तदेन बन्धन 
तरस्थम्‌-इति व्याचछते । कश्चित्त- 


इति यावत-' इति व्याचष्टे तन्न; उत्तरत्र विदूषङदच सोऽसङ्गतदु'्परिहरस्वात्‌। _ 
भन्न कमलोदुरबन्धनस्य स्वाभाविकस्यापि स्वप्रयोजनविषयाध्यदसायिसवो केर" 

 तिशयोक्तिः । तथा कार्यद्वारा मरे परञ्जीलम्पदपुरुषम्यवहारसमारोपात्‌ समासो- 

| किशन । किञ्च प्रथमपादे बिम्बाधरमित्यत्र स समासगतलुपोपमालङ्कारः । 


¢ ७७, 
अपि च कमलोदुरबन्धनस्थमित्यत्र रूपकम्‌ , कमङशब्दुस्य जळख्पाय कर, 
' रेपोऽपि। अन्न च नायकस्योन्मत्तावस्थावर्णनाचानौचित्य दोषः। तथान्नेद्शकत, 
| स्तम्‌। यथोक्त 


दे १ | 
। कक! निर्देशात्‌ तस्कारणसरवाच्च व्यवसायो नाम बिमरासम्येरज्ञमुपन्यस पि 
` देपणे-'ब्यवसायश्च विज्ञेयः प्रतिज्ञाहेतुसम्मव/' । इति । वसन्ततिलक इत्ति 


दि तिश मं दया के साथ पान किया था। हे अमर | उसके गिम्बतुरंय अवर ड यदि 
` ऐनिदेवता से काटेगा तो मैं तुझे कमळ-संपुट के कारागार में बन्द करा दूँगा ॥ २ 


ES (१ ) विदूषक--सखे | इस प्रकार तीद्‌श दण्ड देने वाले तुम से वह क्यों न्‌ डरेगा 
जज CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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कसछो दरस्येव बन्धनं--कमलो दूर बन्धनं तेन तिष्ठतीति स तं--पुंटकनिहितम्‌ 


| ¬) विदू इति। बालप्रपितस्येव राजोकस्यातीवासारस ना (१ ) विदू इति । बालप्रलूपितस्येव राजोऊस्यातीवासारस्वमवगम्य सोपह्ास' 


a IN 0 


नमसा अभिन्ञानशाकुन्तलमू- न, 
3६9 7२५ by Arya Samaj Foundation Chennai ahd eGangotri [ 


गतम ] एष तावदुन्मत्तः, अहमपि एतस्य सङ्गेन ईदृश एव सवृ]. 
( भो एवं तिक्‍लदण्डस्स दे कथं ण भाइस्सदि | एसो दाव उन्मत्तो, ग्र 
एदस्स सङ्गेण ईदिसो ज्जेव संबुत्तो । ) 
राजा--निवायंमाणोऽपि कथं स्थित एव (१) | 
मिश्र -अहो ! घीरमपि जनं रसो विक्रारयति (२) । ( अहो | धर 
जणं रसो विआरेदि । ) 


माह-भो इति । एवस्‌-उक्तरूपः तीचणः-कठो रः दुण्डो यरमातू तस्य = उप्रशाए 
स्थेत्यथः, ते-तव, शोषविवद्यय' पष्ठी, कथं न भेष्यति-भयं करिष्यति । सुर 
दण्ड इति भावः। विहस्येति । स्वावस्थाया अनुसन्धानाद्धासः। यद्वा चित्रत्या 
तनमपि दण्डयतीति हासः। पृपः-राजा; -उन्मत्तस्तावत-उन्प्रत्त एव, तावाद 
धारणे । एतस्य-उन्मत्तस्य, सङ्गेन-संसगण, ईक्ष एव-उन्मत्त एव, स 
सज्ञातः। अत एव 'संसगंजा दोषगुणा भवन्ति’ इत्य 
(१) राज्ञेति । हि पति वि कट ॥ ०“ एव त 
इति शेषः। 
(१) मिश्रेति । रसः प्रवासविप्रकम्माख्यः शरः, घीरमपि-स्वभावतो झैं 
शाढिनमपि जनस्‌, विकारयति-अन्यथयति । अत एव शकुन्तला विग्रहम 
शयधयशालिनमपि राजानसुन्मत्त चकारेति भावः । अन्राहुः-— | 
विप्रलम्भोऽध सरभोग इत्येष द्विदिधो मतः । 
ए रतिः प्रकृष्टा नाभोष्टुपेति विप्रलरमोऽसौ ॥ 
च पूनरायमानप्रवासकरुणात्मकश्चतु ढँ स्यात । 
गक भिन्नदेशत्वं कार्याच्छापाच्च सम्भ्रमात्‌ ॥ इति॥ से 
Sa स्वशब्देन प्रयोगात स्वश्वव्दोक्तिदोष आपततीति चेन्ना र क्र 
स्वशब्दोक्ती तदोषाज्ञीकारात्‌। अन्यथाभिघानादावपि प 


खङ्गारादिशब्दो फेस्तदोषप्रसकस्य ई वे 
त्वादिति ३ दुर्वायत्वात। अङ्कते मिश्रकेश्या तस्य रत 
उतापि वागीशाः। अन्नेदुमवधेयस्‌-इदानीमपि मिश्नकेरया छ 
तेनैवसुम्वत-हति। पतङ्गस्य तस्यापसरणे राज्ञः प्रयासाधिकयद | 


इति पञ्चाननाः पाहुः ¦ भन्राप्रस्तुतप्रशंसाछङ्वारः। , 


( रत तभ ये जो पागल हो ही गये है और इनके साथ मैं भो पागर हो चश | | 
* (३) जर रोक रहा हू, फिर मो यह बैठा हों है +' न fe 
ह भकेशी-अहो [ गम्भीर पुरुष को, भी मेस पा गळ कर देता है! न 


छ CC-0.Panini Kany 
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| विदू प्रकाशम्‌] भोः ! चित्रं खल्वेतत्‌ (१)। (सो! चित्तं वख 
| है 

राजा- कथं चित्रम्‌ (२) | ` 

मिश्न--अहमपि इदानीमवगताथी, किं पुनयंथाचिन्तितानुसारी 
एषः (३) । ( अहम्पि दाणिं अवगदत्या, कि उण जघाचिन्तिदाणुसारी 
एसो। ) 

राजा--किमिदमनुष्ठितं पौरोभाग्यम्‌ (४) ? 


(१) विदू इति। पूर्वेमास्मगतोकेरेवावशिष्टठभागं विदूषकसुखेन प्रकाशयितु 
इदिराह-प्रकाशमिति। सुस्पष्टमित्यर्थ:। चित्रं निर्जीवमाछेख्यम्‌ । अत एव तव 

वारणेन कथं वा गच्छेदिति भावः । 
| . (२)राजेति। कथमिति 'सम्ञ्रमे। चित्र- निर्जीवमाळेण्यस्‌ । एतावस्काछं 
व्याप्य सयेतत्तारिवकतयाऽवघारितमिति भावः। 

(३) मिश्चेति । अथ मिश्रकेशी राज्ञोइनवगतायंत्वे सक्चच्छुत इत्याह-अहमिति । 
इदानोस्‌- अस्मिन्नेव, समये, अवगतार्था-अवगतः- चित्रस्वेन ज्ञातः अथः -्ङ्गोदिरूपं 
वस्तु यया सा तथोक्ता। इतः पूर्व तु ममापि ठास्विकत्वबुद्धिरासीदिति भावः। 

_ ययाचिन्तितानुसारी-ययाचिन्तितं-मनसा याइशं कल्पित तस्वत र तदचुसारी 
सपथ, एपः-राजा, पुनः किं-कि वक्तव्यः । तथा च शकुन्तलामुरकट चिन्तयन्‌ रजा 
| तन्मयतया चित्रे पाकर कतुँमहँस्येव यतः शकुन्तलासस्बन्धे ताइराचिन्ता- 
शून्याप्यहमितः पूर्व चिन्ने तारिवकअमवत्येवासमिध्याशयः। ८ 
न (४) राजेति। कि--किमथंस, इदं रस ब “दोषकहक 
' एरोभागी' इस्यमरः। येन कर्मणानुष्ठितेन केवल दोष पूव जायते न पुनणुगस्तत्कसः 
' यत्वमित्यथंः, अनु ितस्‌-आचरितम्र । तथा च चिन्ने खहिविदुमिति कथनेन त्वया! 

मम विरहदुःखमेवोत्तेजितं न पुनरन्यत्‌ किंश्चित्‌ फलं सम्पादितमिति भावः । 
.__ने तस्य दोष एव लुच्यते । ; 
|? TS 
विदृषक--( प्रकर ) सखे ! यह चित्र है! 

राजा--हों, यह तो चित्र है। 

` (३) मिश्र०--मैं मो अब समझ सकी कि यह चित्र है, तब शेला के बिचार में 
८ "ये ऐसा करते है तो आश्चयं हो क्या है ! 


६5 (४ य दो १- 
| ) राबा भित्र । यह तुमने कौन सी येता कर द... 


टी 


कुट वतन. by Arya =ळवीभिन्नानश्ा ततमः eGangotri [ ष्‌ 


दृशेनसुखम भवतः साक्षादिव तन्मयेन हृदयेन . 
स्मृतिकारिणा त्वया मे पुनरपि चित्रीकृता कान्ता ॥ २३॥ 

| [इति बाष्पं विसजति । ] 
मिश्र--पूवो परविरुद्ध: ग्पूबे एप बिरहिमार्गः (१) | ( 
आअपुव्वो एसो विरहिमग्गो । ) ०:3४. | लि). 


_ पौरोभाग्यमेब. प्रतिपावयितुमाइ- दसनिवि । दम जे प्रतिपादयितुमाह-दुशंनेति । तन्मयेन-कान्तामयेन, हरेर 
मनसा, इयमेव मे प्रिया शकुन्तलेति बुद्ध्येति भावः, सारूप्ये मयर , ज 
अस्यत इव; “सादात्‌ प्रत्य ेतुश्ययोः' इस्य मरः, दर्शन सुख -म्रियावलोकनानल 
*उभवतः उपलभमानस्य, मे-भम, स्खृतिकारिणा-आलेस्टकास्तेयमिति प 
कारितवता स्वया, पुनर पि-भूयोऽपि सध्येऽन्यथार्वादिति भावः, चित्रोक्ृता-म३ 
अववशादचित्रमयी स्थिता चित्रमथोळृता, आलेख्प्रतया घी विषयीकृतेश्य | 
अथवा चित्रीकृता--साश्नयोकृतेत्ब्थ: 'आदेख्याश्रययो श्रित्रस! इत्यमरः । 


घु परप्रयल्लादपि स्मरणे. स्मरणाळड़ार? ह| 

का स्मरणाळझारे पद्यमिदमुदाह्वतम्‌ । यत्र 'दृर्शनसुखमनु मव॒तः' इति प्रि 

। मालात इति पाठान्तर ्ुपछभ्यते । || 

राज्ञः शकुन्तकाम्रमोरपत्तेरत्र आत्तिमर| 

प्रकस्मशङारस्पाङ्गमिति पय द्वितीयाद्धें च विषादस्येत्युभयो भावियो। समिर 

F [वस न्धरपीत्याहः । आर्या ३ ) व 
ती रपातयाहुः । आर्या जातिः॥ २३. 

( १ पि विरद्दतीति पाठे स एवार्थः । : ९) 
वि) स रविरुदः-पूवा परयोः -अतीतवर्त्तमानयो; काळयोः वि | 
मानः बिरहिमा FR इति यावत्‌, 'विरोधो विद्वेषः, इस्यमुरः, एष बर. 

जज्ञा नियोगिनः राज इति यावत मागो ग: विरहिण:--वियोगिनः राज्ञ इति यावत्‌. मागी- नवरस 
स्मरण करा कर ले मानो साक्षत शकुन्तला का दसन कर रहा ग हिल मी म 

| २। कान्ता का चित्र बना दिया ॥ २३॥ डा वः 
( ऐसा कह कर आँखों सै आँसू बढाने लता हे ) क ; 


जि कविर मने है। | 


रौ 
० 


TE irs, 
स्की 
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राजा- वयस्य ! कथमेवमविश्रामं दुःखमनुभवामि ( १ ) । 
प्रजागरात्‌ खिली भूतस्तस्याः स्वप्नसमागमः । 
बाप्पस्तु न ददात्येनां द्रष्टुं चित्रगतामपि ॥ २४ ॥ 
प्रमार्जितं त्वया प्रव्यादेशदुःखं प्रियसख्याः प्रत्यक्षमेव 
|| सखीजनस्य ( २) । ( सव्वधा पम्निदं तुए पचादेसदुक्खे पिअसहीए पञ्चकं 


जेव सहिजणस्स । ) 
Ei TS STN FTN 
अत एव भपूर्वः-भभिनवः आश्चर्यं इति वा । तथा च पूवं हि आस्या प्रियायाः 
परिग्रहः पश्चाद्‌ व्यभिचारिणीसम्भावनया अनास्थया परित्यागः पुनरिदानीं 
पतित्रमाज्ञानादास्थया पश्चात्ताप इति परर्परविरुद्धस्वमिति मन्तव्यम्‌ । अन्न 
विस्मयो भावः। दिन ॥ 
(१) राजेति। अथ आलेख्यदर्शनादिविनोदुस्यापि बाष्पादिना प्रतिइननात्‌ 
| सखेदमाइ--वयस्येति । वयस्येतिसम्बुद्धया स्वमेवात्र शरणमिति गम्यते । 
विश्रामम्‌ अनवरतम्‌ । निरन्तरम दुःखं सोदुन शक्तोमीत्यथः । हु 
प्रजागरादिति । प्रजागरात्‌--प्रक्रपण ओगरग डे ती तस वक कडा 
स्वप्नसमागम:--स्वप्नावस्थायामपि सङ्गमः खिळीभूतः--निरुढः । तु उन) र 
नयनज्जलम्‌, चित्नगतास्‌-आलेख्यगतामपि, पुनाँ- शङुन्तकास, ह स 
` नयनावरणादिति भावः । प्रजागरा दिस्यनेन शाडुन्तळास्मरणात्‌ तिरा व 
व्याघात इति ध्वन्यते । चित्रगतामपीस्यपिना साच्ञाइशन इ न 
धोत्यते। अन्न जागरणबाष्परूपाभ्या देवन्यामरिता मन बम 
मिधानाद्धेतुरछङ्कारः । 'भेदेनाभिधाहेतुहें तोह तुम ता सह इति दूए द प्रति विश्पते 
द हह च दर्शनसुख मिस्यारभ्येतरपर्यन्तराजञवाकये के कक 
वरोधन नाम विसशैसन्धेरङ्गमुपचिप्तम्‌ | ट््लकण यथा दे ८ 
२४॥ 
'कार्यात्ययोपगमन विरोधनमिति स्म्तस ॥ इति॥ br र 
| (२) पिप्नेति। सर्वथा-सर्वरो भावेन ्टमित्ययः। स ड (9004 
| समचमेव, प्रियसर्याः--शकुन्तलायाः प्रत्यादेशः प्रत्याखपान तज नत यदु दु 


(र क (१ ) राजा--वयस्य | से इस तरह अनवरत दुःख क्यों भोग रहा हं t= गैर 
रातिको जागते रहने के कारण स्वप्न में मी शकुन्तला का दर्शन नहों होता अ 


सम पत्ये भाँसू चित्रगत शकुन्तळा को भो नहीं देखने देते॥ २४॥ | 
. (३),भिभ--उसकी सखी के ( मेरे) सामने इस प्रकार अपना शा प्रदशन कर 


9 जे 
ही पे शकुन्तला के हाफ BENIN हदि, Collection. 
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चतुरिका--[ अविस्य ] जयतु जयतु भत्तो । वर्तिकाकरण्डकं गृ 
इतोऽहं प्रस्थिताऽस्मि ( १)। (जेदु जेदु भन्न । वत्तिआकरण्ड्ओ गष 
इदो अहं पत्यिदम्हि । ] 

राजा-ततः किप्र १ (२) 

चेरी-तन्मे हस्तात पिज्गलिकावेदितया द्या बघुमत्या | 
पुत्रस्य उपनेष्यामीति भणित्वा सबलात्कार ग्रहीतम(३) ? । ( तं मे हतारो 
पिन्नलिश्रावेदिआए देवीए वसुमदीए अहं जेव अजउत्तस्स उवणइस्सं हि 
स्ना 


COT `` 
क्लेशस्तदित्यर्थे', त्वया प्रमार्नित-दवालितस, तदर्थ ईंशशालुरागप्रदर्शनादिति भाक। 
तथा चतस्छूत्वा तस्या अण्वपि दुःखं न स्यादिति हृदय स्‌ । 

यद्वा मिश्रकेशी राजस्ताहश्ी द्शामवछोक्य सकरुणमाह-सर्वये | 
-सवथेस्यादि । सदश 
वाङ्मनःकायिकेभ्यां पार, प्रियसख्याः-श्ञकुन्तलायाः कल्क ३ /0 यह 
स्माक दुःखं त दि्यथेः, सखीजनस्य-मम प्रध्यक्ष-समष्तमेद प्रमाजितं-तदुदुःखादी 
रकम म्ासाइमबबसनादिति भावः । मया कथयिष्यमांणेनेतद्वृत्तान्तेन त 
र गम्य सा पत्यादेशदुःखं परित्यचयतीति वाभिप्रायः । प्रसुष्टमिति भारि 
शिषे ऽविछस्बं द्योतयति । द 
१) चतुरिकेति। वत्तिकानयनाय नियुक्त वततका 
सि पूर्वा चेटी चतुरिका । वर्तिकाक' | , 
द वत्तिकाया-चित्रखेखनसाधनीभूतायाः तूलिकायाः करण्डकं-पेटकव। 
No मधुकोषऊे' इति शब्दाणेवः । इतः-अस्यां दिभि, मबद | 
;। ; 
(२) राजेति। ततः कि सञ्जातमिति शेषः, तत्कथयति हृदयस्‌ । 
ई ) जी चतुरिकेति बोध्यण । पिङ्गलिकावेदितिया -पिङ्गढिका-तदार 
FS न ; तया आवेदितया-'अन्यां काञ्चिद्रमणीं चित्रयितुं-स्दामिगे ॥ 
र का वर्तिकाकरण्डक नयति' इत विज्ञापितया, देव्या-कृतामि | 
----रतवाल्पय' राश कन्या, अहं-वसुमस्येव, आयंपुतरस्थ-स्वामिगा इ जख्यय’ राझ्या क्यों, जहं-वसुमस्येव, आर्यपुत्रस्य-स्वामिना है" | 
(१) चतुरिका-- २ ननि 
गा वय ( आकर ) महाराज को जय हो--जय हो | तूलिका की क बि | 


हद (३) चेरी--द्रासी ८ र बात छ 
भें हो पिंगणिकाने रानी वसुमती को यी, इस का 
हर 2 दत रपु कपास छे जा जग! कह, क या अ गयीं (|: किड उँ 


| षछ्ठोच्छुः ] Digitized by ^वकिशोबफेखषिखमेसम्‌ः)०77० and eGangotri 9६२ 
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| विदू-त्थ कथं बिमुक्ता (१) ( तुम कधं विमुक्ा । ) | 
| चेढी--यावदू देव्या लताविटपलग्नम्‌ उत्तरीयाजलं पिञ्चलिका मोच- 
| तावत्‌ निहुतो मया आत्मा (२) । (जाव देवीए ळदाविड्वळाग॑ उत्तरो- 
ब्रं पिन्नलिआ मोआवेदि, दाव णिहविदो मए अप्पा ) । 
राजा--वय़स्य ! उपस्थिता देवी बहुमानगर्बिता च; तत्‌ भवानिमां 
प्रतिकृति रक्षतु (३) । | 
श्वस्य, उपनेष्यामि-समीये प्रापयिव्यासि, इति पुतत्‌ , भणित्वा-उषत्वा, सबळा- 
हछार॑-इठकारितया, वळपूर्चकसित्य्थः, मदीयेच्छाया असञ्चावेऽपीति भावः मे 
मम पतुरिकायाः, इस्ताथ-फराव , तत्‌ यत्तिका-करण्डकं, सुद्दीतं-नीतस । 
भहमित्यादिकं उपनेष्यासीत्यन्तको वसुमतीयाक्यानुवाद इति मन्तम्यस्‌। | 
अन्न राजो विनो दार्थ वत्तिकाकरण्डक्ययनं झङुन्तळाप्रतिकृतिलेखनोपयोयि भवे" | 
दिति मत्वा प्रणयकोपेन तद्विघरनायेव वसुमस्येदमाचरितमिति को पानुभादो घोत्यते। 
(१) विदू इति | बिमुक्ता वसुमतीइस्तादिति शेषः। 
(२) चेरीति। ळतादिटपळञ्स्र छतायाः विटपे शाखायां लग्नं-संसच्य 
कोपेन ससंञ्रमगमनादिति भावः, देव्याः-षसुमत्याः उत्तरीयाञ्जछं-पू्वंकायांशुरुस्‌, , 
यावत्‌-यश्कालं, तरलिका मोचयति-विदपाष्वियोजयति । यावदूयोगो कद्‌। | 
तावव्‌-तरक्ञाळसुभयोरतयारन्यासळतया तस्सिञ्चेवावसरे इष्यर्थः, मया आत्मा \ 
खदेह आसमा देहमनोबहास्वभावचतिजुदिवु' इति विश्व; निहतः-ततो वियमः 


(३) राजेति। अय राजा दसुमस्या आगमनमाकण्यं दादिण्येन सज्ञातमीणिः 
शड्म्तलाप्रतिक्ृतियोपनाय वयस्यमाह-दयस्पेस्यादि । उपस्थिता--उपस्थितप्राया, 
देवी-वसुमती, सा च बहुमानगर्दिता-चदुमानेन-मर्कतुंकेणास्याव्रेण यर्बिता-- 
जातगवां । प्रतिङृतिं-शङुन्तळायाः प्रतिमूत्तिम, रदतु-कुत्रचिद्‌ गोपायतु अथवा 
' पणां गृहीत्वा भवानपयातु इति वार्थः। यदि सा एतदृवस्थं मामवलोकपेततदा 
` भहानथे घटयिष्यति; किञ्च कुपितायाः युनस्तस्याः प्रसादनं मम दुघंटमेद स्यादिति 
. 'मावः। अनेन प्रतेरप्यपायः शङ्कनीय इति वस्तु दयोत्यते । 
 \ २) विद०--तो फिर तुम केसे छूटी ! 

(२) चेरौ-पिंगछिका रता हा में उलझी हुई महारानी को साड़ी छुड़ाने 
| भगो, इसी बोच में छिप गई । 

| ® (२) राजा--वयस्य | अधिक आदर पाने से गर्विता रानी ब्मतौ भा रहो दै। इस 
डेम इस चित्र को रक्षा करो! र: 

४ ३० अ० शा० 
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विदू--आत्मानमपि किमिति न भणसि | rh अबानन्त'पुर-कूरवा. 
गुरातो मोच्यते, तदा मेघच्छश्नप्रासादे शब्दायिष्यते । इदख तत्र गोप 
यज्ञ पारावतमुण्मित्वा अन्यः कोऽपि न प्रेक्षिष्यते | [ चिवफळ. 
मादायोत्याय च ] ( उत्ताणम्पि किंत्ति ण भणासि । जइ भवं अन्तेउर-कूडवाए 
रादो सुञ्चिस्सदि, तदो मं मेहच्छण्णप्पासादे सद्दाविर्सदिः एदञ्ञ तहि गोवाए; 
जहिं पाराबद॑ उज्झिश्च अण्णो कोवि ण पेक्खिस्सदि) [इति द्रुतपदं निष्कान्तः] (१) 


अन्रावशिष्टचिन्रणब्यापारोपसंद्ारम्रदांनात्‌ बिमशसन्धेः प्ररोचनानामाह 
दुपन्यस्तस्‌ । प्ररोचना तु विज्ञेया संद्वारायंप्रदर्शिनी । एति दृपणो केः । 

(१) विदू इति। देण्या जागसनशदणेन सस्ञ्रान्त आइ--थाप्मानमिति। 
आस्मानं-मामपि, रतु एति शेष, न फेषळं प्रतिक्तिमिति भावः, इति-एश, 
कि कथस्‌ , न भणसि-न कथयसि, प्रतिकतिरडाददात्सरचाया अपि देवी सकार 
करणीयस्चादिति भावः ।. अन्नात्मपदेन णिदुयक्षो राजा चेत्युमयमपि ग्रुद्यते॥ के 
ग्रतिङ्तिरदणेनोभावपि रछितौ स्याताभिति सारएय॑स्‌ । सोलछुण्ठनो छिरियम्‌। 

अन्तःपुरकूरषायुरातः-भन्तःपुरस्य-अन्तःपुरणसिन्या देष्याः कूरं-माया तृ 
या वागुरा--जाळं तत इति विग्रहयो, 'यथपि घागुराशव्दो 'बाधुरा सुगवखरा 
इत्यमरसिंदवचनात्‌ सुगवन्धनजालमान्रार्थपरः, तथापि स्थसंछक्तणयात्र जाल्या 
छष्यति । अथवा अन्तःपुरम्‌ -अघरोधवत्तिनी रमणी सब कूटवायुरा- यलामा' 
ख्गवन्थनोपायस्तस्याः 'मायानिश्चळयन्त्रेषु' इति प्रस्तुस्य 'सीराङ्गे कूठमखिगरं 
इत्यमरः, पकदेशविवत्तिरूपकस्‌ , एतेन राश्ञो सुगरूपस्यं ब्यज्यते, 


सन्न-्स्मिन्‌ मेघच्छुश्नपासादे, गोपायामि-प्रण्छादयामि । यन्न थरिमद ख| 
पारावतं-कपोतस्‌ , उज्झित्वा-विहाय, अन्यः को पि-जनः, न प्रेढिष्यते-नव बि 
शाचयति; केवलं पारावतगणो दृष्टुं शचपति यदि दाचयत्येव; प्रा 
चिजेनरवाद्‌ दुरसिगम्यस्वाध्ेति भावः । द्वतं-शीघ्र' पदं-पादविहरणं यिम 
सद्यथा स्यात्तथा क्रियाविशेषणमेतत । ˆ 
(२) विद्०--'भपनी भी रक्षा करो' ऐसा क्यों नहाँ काइते ! ( चित्रफछक लेकर « । 
खडा होकर ) जब तुम अन्तःपुर के नाळ से छूटो तो मुझे उस मेघाच्छादित पर 
'पुकारना । मैं इस चित्र को ऐसे स्थान पर छिपाउँगा, जहाँ कबूतरों के सिवाय गोर ड 
देख ही नहीं सकेगा ( यह कहकर जढ्दौ-बस्दी कदम बढ़ाता चछा जाता र) 
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म्रि्-आहो अन्यसंक्रान्तद्ृदयोऽपि प्रथमसम्भाषन रक्षतिः स्थिर 
दोह्ृदस्तावदेषः (१) । ( अह्यो ! अण्णसंकन्तहिअओबि पढमसम्भावणं रक्खदि- 
थिरसोहिदो दाव एसो । ) 
[ अविश्य पत्रहस्ता अतीहारी । ] जयतु जयतु देवः (२) (जेदु देवो)। 
राजा--वेत्रबति ! न खल्वन्तरे स्वया दृष्टा देबी ? (३) । 
प्रती--देव ! दृष्टा, पत्रहरुतां मां प्रेच्य प्रतिनिषत्ता (8) | ( देव! 
दिद्य, पत्तहत्यै म॑ पेक्खिझ पडिणिउत्ता । ) ; 
राजा--कार्यज्ञा देवी, छार्यापरोधं मे परिहरति (५) 


(१) मिश्रेति। राज्षो वचनेन तस्यासाधारणं दाणिण्यमवगत्य सविस्मयं 
श्छाघते-भद्दो इति। अन्यसंक्रान्तहृद्यः-भन्यस्यां-नायिक्षायां शकुन्तलायां 
संक्राम्ते संसक्तं हुदुय घेतो यस्य स तथोक्तः सद्यपि; प्रथमसम्मावनम्‌-पू्वप्रणयं 
पूरव्लीप्रेसेत्यथैः रजति, अत एव स्थिरं-ष्टं सोहुदं-प्रणयो य्य ताइशः, अप्रचळि- 
तरनेह। तथा च खबंथा प्रशंसनीय एवायमिति pi पतेन की 0444 

२) अथ राशः विरद्दंवेषनायाः परिपोष प्र नपत्यतादुः 
प कविः भदौ हायर प्रवेशमाह--प्रविश्येश्यादिया | प 

(३) राजेति । खढ्विति प्रश्‍ने । अग्तरे--पथिमष्ये । देवी--घसुमती । 

(४) प्रतीति। एष्टा--पथिसध्ये देवो Rs दोष: । जला या 
पन्नास, मो-भवन्तसुपगण्छुतीस इति रेष: | प्रतिनिदुत्ता ततः मर 

(५) राजेति ।का्यापरोचपरिारेचछा प्रतिनिकषततौ देते दशेयन्‌ देवों छाघते-- 

ति। कार्य--करणीयं जानाति या सा त वाविधा, कार्याडायविवेकवती, कार्य- 

गौरषज्ञा कार्यावसरशा वेत्यर्थः । देतुगर्भविशेषणमिद्स । देवी--वसुमती । अत पुव 

मे-मम, कार्यों परोघं-कार्यविरोधम, कार्यदिहमिति यावत, प्रिदरति-परिस्यज्ञति । 
जननमकायेसिति मत्वा निषसितेस्यथः । अयमाशयः 

पत्रहस्ता प्रतो दारीमधछोक्येयं राजान्तिकमेव गर्छृति तत्र किश्चिद्वाज्यसम्बन्धि 


(१) भिम०--आश्चये को बात दे । यथापि इनका इदय अन्यनायिका पर आसक्त पक्का आते पत हे । दद हल इय मसयनाधिका पर गासक्त के. 
र भरो दे इ को बात र यप ह लिएका प्रेम एतो रे! 
(२ ) प्रतोहारी--( हाथ में पत्र शिये भाकर ) महाराज को जय हो-जय हो! 
(२) राजा--वेशवति ! तूने रास्ते में महारानी को तो नहीं देखा था! 
(४) प्रतोहारो--देव ! देखा या । मेरे हाथ में पत्र देखकर वे छोट गयो। डन 
८ रत काये को समझता दै, इसी कारण मेरे काम में बाधा डाळने 
। 
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प्रती--देच ! अमात्यो विज्ञापयति अद्य राज्यकायेस्थ बहुलतया एक 
मेव मया पौरकाय अत्यवेक्षितम्‌ ; तत्‌ देवः पत्रारोपितं अत्यकषीकरोत 
इति (१) | ( देव ! अमच्चो विण्णवेदि अज्ज रज्कजस्स बहुलदाए एक्क 
मए पोरकज्जं पच्चवेक्खिदँ, तं देवो पत्तारोविदं पच्चक्खोकरेदुत्ति । ) 
राज।--इतः पत्रं दशंय (९) | 
प्रती--[ उपनयति ] (३) । अळू 
राजा-- [वाचयति] विदित्तमस्तुदेबपादानाम्‌- घनवृद्धिनीम षणिक(९ 
"सपख रूउेदायी मगोपर्िदी ठ कारन दिष्नसम्मावना स्यादिति मता शे एवच्चेदानीं ममो तु कार्य विध्नसग्यायंना स्यादिति मया दे 
प्रतिनिवृत्तेति बोध्यम्‌ । 

(१) प्रतीति । अथ पौरकायराऽ्यकार्ययोनुंपामात्यास्यां विभागेन प्रं 
वेदणीयत्वेऽपि दाञो दिमनस्कतया "वेत्रवति! मद्ठचनाद्मात्यपिशुनं म्रहि बा 
चिरप्रबोधान्न सम्भावितमस्माभिर्ध्मांसनमध्यासितुस, यत प्रस्यवे्षितमायेण पै 
काये तत्‌ पत्रमारोप्य भ्रस्थाष्यतामितिः पूर्वोक्स्या तददिने पौरकायादे्णभारस्णी 
मन्ध्युपरि विन्यस्ततया तन्नाह--अंग्येति । 'अमात्यो विज्ञापयति’ इत्यस्य वषम 
“परस्यहीकरोतु इति’ एतद्वाक्यं कमं । अद्य--सवदुचुपस्थितिदिवसे, राज्यकायस* 
नियमेन मम प्रत्यवेषणीयश्य राउ्यरछणदेतुसूतसामादिकायंस्य ल याव 
अधिकतया, पुकमेव--तदुघिकप्रश्यदेछणानवंसरस्वादेकमात्रस्‌; पौ रकायं-भवय 
वेइणीयं अ कार्यय्‌ । वपयमाणसार्थवाहवृत्ताम्तस्य प्रतिक 

` राख्यकायंश्वेऽपि सस्य साथ॑वाहस्य स्वपुरवासित्वेन . तद्‌ घटितकायंस्य पौरख 
पी br 
ववि त हर । यत्रारोपितं-पत्रे लिखितम्‌, प्रस्यछ्षीकरोतु 
(२) राजेति । इतः-ममास्तिके इत्यथैः । 
(१) प्रतीति । उपनयति--राझो हस्ते पन्रमपंयतीत्यथः । | 
(७) राजेति वाचअति-पर्ठत। पन्नळिखितमिति शेषः। सेब ॥ 
-मित्यादि । देवपादानां-नरपतिचरणानास, अन्न पादुशब्देन देवपदुवाचम > 
(१) ्रतीहारी-देव | मन्त्री जो कहते है--आज राज्य-काये भधिक याः इस | 
केवर एक हो पौरकाये देख सका हूँ । तेइस पत्र मे शिख दिया है। मात्‌ देउ हि 
(२ ) राजा-इषर भाकर पत्र दिखाओ । | 
(१) प्रतीह्दरा--( काता हैं ) त. 
क| 


(४) राजा--( पढ़ता है ) महाराज को मादस दो कि जकपयोपजीवी कोर स 
वृद्धि नाम का बनिया चौका डूब जाने के कारण मर गया है। उसके कोई सत |. 
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+| बारिपथोपजोबी नोव्यसनेन विपन्नः, स चानपत्यः, तस्य चानेककोटि- 
[| संख्यं वसु, तदिदानीं राजस्वतामापद्यते इति भुत्वा देव: प्रमाणप्‌ इति । 
| सविषादम्‌ ] कष्ट खल्बनपत्यता । वेत्रर्वांत ! सहाघनतया बहु (१)- 


भक्‍्त्यतिशययोग्यत्वं बहुवचनेन च गौरवाधिक्यं ध्वन्यते, विदितमस्तु-ञ्ञातमस्तु, 
अन्न वत्तमाने क्तप्रत्ययात क्तरि पष्ठी । वारिणः पन्या इति वारिपः “क्र शपूरब्धूः- 
पथाम्‌’ ( पा० ) इति समासान्तोऽषप्रस्ययः; तेन उपज्ीवतीति वारिपथोपजीवी- 
सधुद्दादिनळपथे वाणिथ्यार्थं नौकापरिचाङनेन जोविकानिर्वाहोत्यथः, वणिक- 
पष्याजी 4५ (वाणिज वणिक्‌। पण्याजोव' हश्यमरः। नोष्यसनेन-नावः-नोश्ायाः 
ब्यसनं-विपत्‌ जलमज्वनमिति याबत्‌ तेन, 'ब्यसनं विपदि अंशे दोषे काम जकोपजे' 
इयमरः । विपञ्चः-सुतः। सः-घणिक्‌ च,. अनपर्यः-निःसन्तानः, न पतति बंशों 
पेन जातेन तदपत्यं तस्माद्‌ वञ्चित इध्यर्थः। तस्य-वणिजश्च, अनेककोटिसंयपस- 
भ्रनेकाः-वहूच: कोटः संख्या यस्य तत्‌ ताइगम्‌, वधु-घनम्‌, अस्तीति रोषः, 
'रिक्यसुक्थं घनं वसु’ इत्यमरः। तत-वसु, इदानी -धः वृद्धेदेहान्तात्‌ परम, राज 
स्वता-राजस्वामिळतास्‌, आपयतेप्राप्नोति । अब्राह मबुमंग वान्‌ 

अनन्तरः सपिण्डाद्यह्तस्य तस्य घनं भवेत्‌। 

तद्भावे सकुठ्यः स्यादाचायंः शिष्य पुष वा ॥ 

सर्वेपासष्यभावे तु ब्राह्मणा रिक्यभोगिनः। 

चविद्याः शुचयो दान्ता एवं धर्मा न हीयते॥ 

अहार्य ब्राह्मणधनं राज्ञा नित्यमिति स्थितिः। 

इतरेपान्तु चतानां सर्वाभावे हरेल्वूपः॥ इति॥ 

तेया च धनवृद्धः शूदतयायायंशिष्ययोरसग्मवेन चेवि्ब्राह्मणाधिशारस्य च 

ताहागषनगो चरस्वस्य पारिशेषिकःवेन तद्धने राज एवाधिकारः इति स्टतिसिदा” 
स्तादिति भावः। इति श्रुश्वा-श्रवणविष यो कश्य, देवः-मवान्‌ राजा प्रमाणं-कत्तभ्य* 
| करन प्रमाण हेतुसर्यादी शास्रे यत्ता प्रमातृषु स टी Raa 
|. पाया [$F | रयात्व- 
९९ पहावा विदया वरि अस 
त ८१) सविषादुमिति । सखेद्मित्यधः । अथ राजा घनबृद्धेरनपत्यतया ज 
| > त्यां विचिन्तयन्‌ जातस्वानपर्यतास्थृतिः सबिषावमाइ=रुशमिति । कष्ट 
म पास कई करोड़ का घन है। वह घन अग से राजसम्पत्ति माना जा रहा है, 
फेर आप कतेज्य का निश्चय करें। 
(२) [विषाद के साथ ] सन्तान का न होना मो बड़े कष्ट का विषय दै । वेत्रवति ! 


~ 
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पत्नीकेनानेन भवितव्यम्‌, तदन्विष्यतां यदि काथिदापन्नसत्वास्य मार 


स्यात्‌ र € ७ 
प्रती- इदानीमेव साकेतपुरस्य श्रेष्ठिनो दुहिता निदुत्तपुंसवना तस 


जाया अग्रते (१) | ( दाणि ज्जेव साकेद्उरस्स सेट्ठिणो दुहिदा णिन्वत्तपंसा 
_ पण Ty LD NMR 


क्वार्यकारण योरभेदोपचारात्‌ कष्टकारणमिव्य्थेः। अनपत्यता सवशे | 
इचाहिसचकाहिणीति ताए्पर्यस्‌ । वेत्रवतीति प्रतीहार्याः सञ्चोधनस्‌ । महाएर 
सया-घहुघनतया कोटीश्वरस्वेनेति यावत्‌ , झनेन-धनचुद्धिना, 
घहुध/--अनेकाः पस्न्यः भार्याः यस्य तेन 'नय्र॒तश्च' इति ( पा० ) कप्‌ प्रतयया पुर 
द्वावश्च, अधितण्यमिति सचे तथ्यप्रस्ययः। तद्‌-तर्मात्‌। अस्य-घनबुद्धे, 
आर्या, आपन्नम्‌-उवरे पराप्ते सर्यं-जन्तुयंया सा आपन्नसच्या-गर्निणी स्या, 
'आपस्नसर्वा स्यांदू गुर्विण्यन्तर्वत्नी च गमिणी' इत्यमरः। तदा तद्वयस्य 
स्वश्वाभावेनारमाभिरमाह्मत्वसेव तस्याः पुन्नप्रसघस्य सम्भव तद्धनरण 
ग्राप्यत्वात तश्च लोभवरोनास्मासिस्तद्प्रदणे चुत्तिलोभेनास्माकं गुरतरपापतर' 
यात। तथा च कृतयुगे मानवधमंस्येय धमे प्रमाणतया सचुना च दायाधिकाओं 
परन्यधिकारत्यस्य नामिहितत्वात तस्य आर्यासद्गावेन गर्सान्वेष्ण राजा के 
तु मन्त्रिणा तदनुसन्थानमकृत्वेव तद्धने नृपस्घामिकरवं निरूपितमिति स्वि । 
ननु सत्ये मानवघमंस्येव कथं धमें प्रमाणत्वस्‌ । तन्नाह-- 
“कृते तु मानदो घमंस्त्रेताया गौतमः स्खुतः । 
द्वापरे श्कछिखितः कछो पाराशरः स्वतः ॥ इति । 
गर्भसत्वस्य घनाधिकारे व्यवस्थामाह मनुः-- 
“ये जाता येऽप्यजाता वा ये च गमे ग्यवस्थिताः । 


चृत्ति तेऽपि हि काङ्खुन्ति बृत्तिकोपो विदार्दितः॥' इति। _ ह 

(३) प्रतीति। साकेतपुरुषस्य-अयोष्यायाः 'स्पास्साकेतो घोष्य फी : 
हेमः श्रेष्ठिः-वणिजः। निवृंत्त-निष्पन्न पुंसवन--ह्लिंतीयसंस्कार+ एप | 
कसंस्यपुंसन्तानसग्पादुकसंस्कारविष्षेषो यस्याः सा ताइश्षी, इसब 
'गर्भाघानसरतौ पुंसः सवनं स्पन्दनात पुरा? इति याज्ञबदक्येन “चतुर्थ स ४ 
इत्युक्तस्पन्दनमासपूवरवेन तृतीयमासकचंव्यतयोपदेश्ादुसंश न ै 
वह बड़ा घनाउथ था इस कारण उसके बहुत सी खियाँ होंगी । इसकिये | 
यदि उसको कोई पतनी गर्भवती हो बा र ह 
(२) प्रतोदरी-मैने भभी'सुना है. कि साकेतपुर के किसी बनिये कौ पती | 
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तस्स जाया सुणीअदि । ) 
राजा--स खलु गर्भेः पिज्यसंक्थंमहेति । गत्बैबममात्यं मृदि (१) ! 
प्रती--यत्‌ देव आज्ञा पयत (२) । (जं देवो आण्णवेदि ) [इति प्रस्थिता] 
राजा-- एहि तावत्‌ (३) | 
प्रती-[ प्तिनिदृत्य ] एषास्मि (४) | ( एसाहि । ) 
राज्ञा--किसनेन खर्न्तांतरस्ति नास्तीति (५) । 
येन येन वियुज्यण्ते प्रज्ञा; स्निग्धेन बन्घुना । 


त्र्य पुंसवनसंस्कारेण गभेस्य पुन्रीकरणश्वुतेरिदसुकम्‌ । तस्य-घनबुद्धेः। अयते- 
हछोकपरर्परयेति शेषः । अस्य तु ठृत्तान्तस्यामात्यपिशुनेनाश्चातरवादेव तदनस्य 
राम्रगामिस्वेन सम्पयत इति तेनो छमतो नैष समान्या सुधीसिर्दिभाम्यस्‌ । 

(१) राजेति । स खलु-पएव गर्भ; उद्रस्थः सन्तानः, पिञ्यं-पेतुकस्‌, 
यत्‌ प्रत्ययः, ऋवथं-धघनम्‌, “रिवयस्रुक्थं धनं चसु? इत्यमरः, अहंति- प्राप्तु 
योग्यो भवति न तु नुपतिरित्यभिप्रायः। तथा च गौतमः्'उरपत्यंवाथं स्वामि- 
स्वाइळमेत' इति । 

(२) प्रतीति । यद्‌ देव आज्ञापयति तदेव ग्वा निवेदयामीति तात्पर्याशयः । 

(३) राजेति । पह्ीति प्रतीह्ारीमाहयति। एदि-ग्रतिनिवत्तस्व, किन्चित्‌ 
थुत्वा पश्चाहूर्तव्यसित्याशयः। 

(४ ) प्रतीति । प्रतिनिवुरय-पुनरेत्य । पुषास्मि प्रतिनिषृत्तेत शेष: । 

(५) राजेति । सम्ततिः-घनबुद्धेःसन्तानः। सम्ततिरस्तु वा मास्तु वा तेहि" 

मारस्थ्षिति भावः । 

तहि कि कत्तब्यमित्यत' आह--येनेति। प्रज्ञाः--राज्यस्था जनाः प्रजा स्यात्‌ 
सन्ततौ जने? इत्यमरः, येन येन स्निग्धेन-स्नेहवता, रिन स्नेहयुते चिक्कगेञपि 


“खाए इति मेवियी, ब्दः, रुने निष 


शइदिकी पत्नी हे, उसका पुंसबनसंस्कार औ हो चुका है ! 
र र ) राजा--वह गर्भ अपने पिता के घन का अविकारी है, ऐसा अमात्य से जाकर 


(२ ) प्रतीहारी--महाराज कौ जो आशा । ( जाने रूगता दे ) 
( है ) राजा--यहाँ भाथो । 
४ ) प्रतोहारी--( छौटकर ) आया । 
है. (५) राजा--उसको सन्तान है या नहीं, इस बात का अनुसन्धान करने को क्या 
कता (-- 


हमारे राज्य को [जितनी मौ अजा हैं, उसमें जो लोग अपने किस भो बन्ड से वियक्त 
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.ख ख पापाहते तालां दुष्यन्त इति घुष्यतास्‌ ॥ २५॥ 


प्रती--एतव्‌ नाम घोषयितव्यम्‌ । [ इति निष्कम्य पुनः अविश्य ] कै! 
काले प्रवृष्टमिब अभिनन्दित देवल्य शासनं महाजनेन (१) । ( एदं पाग 
घोषइदव्यं। देव | काले पबिट्' .अहिणन्दिद॑ देवस्स सासणं महाजणेण ।.) 


अअ 
वशाद्‌ वियुक्ता भवन्तीत्यर्थः । पापाहते-पापं बिना असति पापे इस्यर्थः, अयश | 
पापिनं विना; स्त्रीणां अतृरवेन विना वेस्यर्थः, 'अन्यारादितरचं’ इति ( पा० )द्रते' 
शब्दयोगे पापशब्दात्‌ पन्चमी, तासां-प्रजानास, स सः-षन्धुः, दुष्यन्तः, इति 
चुष्यतास-स्ंत्र राज्ये सेरीप्रहारपूवंकमावेधताम्‌ ! “उच्चे: तु घोषणस! इत्यमरः। 
तथा च घनबुदेः स्थितायामपि सन्ततौ सम्प्रति तदर्थ्नातं मदधीनमेव तिष्न 
यथान्यः कोऽपि तन्नापद्दत्त शक्नुयात्‌ परिशेषे तु तदपध्यसेघ प्राप्स्यतीति भावा। 
वाळदायाद्कं रिक्थं ताबद्राजानुपाळयेत्‌। 
यावत्‌ स स्यात्‌ समावृत्तो यावण्चातीतश्षे शवः ॥' इति । 
अन्न साहाय्यं नाम नाव्याळंकार उपन्यस्तः। तदुक्त दृ पणे 
“साहाय्यं सङ्कटे यर्स्यादाचुकूक्यं परस्य च' इति । 

अन्न च नायकगत उत्कर्षातिशयो व्यउ्यते । तथा बुप्यन्तस्य तेन तेन वसु 
सदाभेदाध्यसनाद्रपकाळङ्कारोऽपि । पथ्यावक्त्रं वृत्तस्‌ ॥ २५॥ 

(१) प्रतीति। एर-मवदुक्प्रकारेण घो पयितब्यं--अेरी प्रहार पूवंकमावेतरि 
लन नामेत्यम्युपगमे, ' इृतयङ्गीकरोमीक्यर्थः । “नामप्राकारय सम्माग्यक्रोधोपगर 
ङृत्सने इस्यमरः। इति उक्त्वेति शेषः, निष्क्रम्य घोषणार्थमिति शेषः प्ररि | 
तश्चिवेदनाथंमिति शेषः । देवस्य-महाराजस्य अवतः शासनम्‌- भाज्ाम, काहे 
ययासमये अपेखितसमये इति यावत्‌, प्रवृष्टे्करषवर्षणमिव, अभिनन्दित ग्रस | 
क तथाविधणासनस्यात्यन्तहितोत्पाद्कर्बादिति भावः । अत्न परती | 
सुचः प्रवेशपयन्त राज्ञो ब्यापारान्तरावर्णनेन राजानपत्यतामेव ध्यायन्‌ स्पित शर | 
म्रकाश्यते । अन्नोपमालज्वारः । र 

ENN ee ललल 
हों तो पापियो के सिवाय और सब रोगों के बन्धु इषयन्त है ऐसो घोषणा कर दो॥ | 

(२) अतोहारी--हो। बदी घोषणा करनी है। ( यह कद कर चण जता रब | 


वापस आकर कहता है) समय पर बृष्टि होने के समान समझ कर राज्य 
अथान प्रशंसापूवेक भापकी घोषणावाणी अहण करते हे । 
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 पराध्चय णं बेति 
| रजत शद राजाक्भमानसेवारराधि समा: ो_ 


i 
h 


| स 


फोड़ा | . किशोरके समेतम्‌ | 
] i Ula iti al केलि वयो and eGangotri ४७३ 


राज्ञा-[ दोघसुष्णश्व निश्वस्य ] एवं भोः ! सन्ततिविच्छेदनिरवल- 
वृत्तान्तः (१) | 

ग्रती--भ्रतिहतम मज्ञलम्‌ (९) | ( पढिहदं अमङ्गलं ) 

राजा_धिङमासुप चत भेयोऽबसानिम्‌ (३) | 


| (१) राजेति । प्रतीद्वादीबचनेन च तद्धयानाद्‌ किश्विक्षिवृत्तोडपि पुनस्तस्यद 


बणिखु त्तान्तस्य पर्यालोचनया स्वानपत्यतामनुस्ण॒स्य सविवाद माह-एवं मो इति । 


` भोइति विषादसूचहप्रण्ययमस, 'भोस्तु सम्वोधनविषादयो?' इति मोनी, भो 


एठपयामन्त्रणं प्रतीक्षारीसस्बोधन वेति केचित्‌। सम्पदः-विभवाः, सूकपुरुषस्प- 
बनेयितुवंशधरस्य, अवसाने-अन्ते-अभावे नाशे इत्यथः, सन्ततेः-भपत्यस्य विष्के 
दैन-बिठापेन निराढम्वनाः-निराश्जयाः अस्वामिकाः सत्य एवस-इत्यम धन- 
धन ळक यथाणनवुद्धेरपरमात्‌ तस्सम्पदो राजञानमुपस्यातुसुधतास्त- 
दे मिनि तदितरं जनस, उपतिष्ठन्ते--उपयरदडन्ति, अन्न 'उपादू देवपूजा- 
(निक नकरणपथिष्विति वाज्य्‌? इति वार्तिकतूत्रेण सङ्घतिकारणार्थत्वा- 
it बस । तथा हि, ममापि-अनपश्यस्य दुष्यन्तस्यापि, अन्ते अवसाने, पुरु” 
स्पात कक पुष बृच्ास्तः--ईंद्गेव प्रकारः स्यादिति शेषः । बुचान्तः 
कि रिरवाबाना कुल हा ne वोरा म अन प 

; कान T : । समाई 
“i इवोसगीज। सरव चा इत पतिका अब व्यक्त जम 

इति चिन्तायाम्‌ । दोघंनिःा धाद्यस्तवुनु भावः । सूळयुरुषावसाने-कारणर 


पुरुषान्ते । १... ह a 
| इस्रो प्राप्नुदन्ति । उक्तमथमात्मनि योजयन्राइः ममापीति । 


चंशवेक्षिश्य॑ द्योतयता तब्छियः परोपस्थानस्याति यसव 
त्यस्‌ । बृ्ते ऐैअनपेचितसमये, उस्तवीजा-रोपितलस्या भूः-भूमिरिव, पुंवमु- 
(२) संबुत्ता । अन्न चोपमाळड्कारः। 
भमङ्गछं-अवदाशङ्कितं निज्ञाबसानरूपं सन्ततिविष्द्ेुरूप पौरवश्रियः 
सद्मशभस्‌, प्रतितं देवताप्रसादात्‌ निराइसं मवत्विति शेषः । 


(१) रा जप - 
दितेन ११ बा( खबो भौर गरम श्वास छेकर ) दाय ! सन्तान के भभाव के आश्रय- 
( पमि को भो 'तो यही दशा होगी। . न 
CR) उ क इस भमंगल का निवारण करे । 
bh दिया। मुझे धिक ो स्वयं माकर उपस्थित हुआ या, पे उसकी अगद कर 
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मिअ-असंशयं प्रिय्सखोमेव हृदये कृत्वा निश्दितः अनेनास्मा() 
( असंसअं पिअसहीं ज्जेव हिअए कदुअ णिन्द्दो अणेण अप्पा । ) 


5 ( )— | 
सेरोपितेऽप्यात्म्रनि धमपत्ना सत्यका मया नाम छुलप्रतिष्ठा । 


घिगिति । श्रेयःपदेनान्रापञ्चसस्वा शकुन्तला विवछिता। उपनतश्रेयो$वसांनिर 
उपनतं-स्थयमेवोपस्थित श्रेयः-खसण्यशकुन्तकारूपं कएयाणस्‌ अवसन्यते-प्रर 
ख्यानादिना तिरस्करोतीति तं ताएशस्‌, मास, घिक्‌--निन्दामित्ययं» घिङ्तिभ 
ननिन्दयोः- इत्यमरः। घिस्योगै छितीया । 

(३) सिश्रेति। म्रियसखी-शङुन्सलामेष, हृदये छत्वा-अभिसन्याय (टृ 
थावत्‌ , अनेन-राज्ञा दुष्यन्तेन, आत्मा निन्दितः-तिरस्छृत इति योजना। रह 
यमिति अस्मिन्नर्थे संशयो नास्तीस्यथंः। अमावार्थेऽग्ययो भावः । राजोक्तार्याबुग 


प्रायमेतत । 

(२) राजेति। अथोपस्थितश्रेयोडयमानित्यमेव दुभ्लातिशयेन विश्र्व 
श्ाह;--संरोपित इति । काले-योग्यसमये, उप्तं- रोपितं बीजं यस्याः सा तथाप 
कृतबीजवपनेस्यर्थः, अत पुव महते--विपुलाय फळाय-धान्याद्सस्याय, 
इत्यथः, 'क्लूपि सम्पयमाने च’ इति ( वा० ) चतुर्थी, कदिपष्यमाणा-- ४४४ 
प्रसूतं सस्यं जनयितुं शचयन्तीत्यथः, वसुन्धरा-सूसिरिव, बसुन्धरेत्यन्वथै व 
द्योतयति, मया ताइशघामिकेण ताइशसावधानेन व, कुछश्य--स्ववंशस्य गि 
स्थितिद्देतुभूता; तद्रदिसन्तानघारणादाभयस्वरूपेति यावत्‌, धर्मंप्नी-धमादु 
परिगुहीता खी शकुन्तला, आत्मनि--स्वश्मिन , संरोपिते- आत्मा वें जामते 
“आत्मा प्रविश्य जायायां पुत्ररूपेण जायते? इत्यादिध्रुतिस्खतिम्यां 
तबुद्रे आहितेऽपि, बीजे निषिेऽपीस्यथेः, स्यक्ता--अबधीरिता, नामेति wi 
पुतन्मया निम्दितमाचरितमित्यथे अत पुव धिङ्मामिति भावः, ` 
सर्माग्यक्रोबोपयमकुत्सने! इत्यमरः। अत्र 'बसुन्घरेःति 
म्वथेषशादुपमेयसूतायामपि झकुन्तळार्या साइश्यसम्बन्धेन रतनोपसविग | 
चेयंसौन्दूर्यादिरमणीळळामगुणगणप्राचुयं ध्वन्यते ध्वन्यते, चात्र | 
. संस्थितोऽनुपमवसुप्रतिमोऽमंक इति। अत्र च मंपःनीपरिस्यागः इ 

(२) भिभ०-इलमे सन्देइ नही कि मेरो प्रियसखी को ही तोचकर शोर | 
निन्दा को है। बिरे | 

(२) राजा- कोई ठोक समय पर इसछिये बोजारोप कर दे कि भविष्य गे. | 
मिढेगे । ऐसा करके जिस तरह वह व्यक्ति उक्त भाशाम्विता -बछुन्धरा को त्य 
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कल्पिष्यमाणा महते फक्षाय वसुन्धरा काल इवोप्तबोजा ॥ २६॥ 

मिभ-अपरित्यक्ता इदानीं ते भविष्यति (१) । ( अपरिशत्ता दार्णिः 
भविस्सदि । ) 

चेरी-[ जनान्तिकम्‌ ] आयें ! एतत पत्रं प्रेषयता किं विचारितसः 
मात्येन । प्रेक्षस्व तावत्‌ भतुंबोष्पजलप्रबाहः संवृत्तः । अथवा नेष शोकं 
बुद्धिपूषक परिवजेयिष्यति, तन्मे घच्छन्नागारस्थितं निवोणसमथम्‌ आये - 
माधव्यं गृहीत्वा आगच्छ ( २)। ( अज्जे | इदं पत्तै पेसअन्तेण कि 
विदयारिदं अमच्चेण ! पेक्ख दाद भड्िणो वाप्पजलप्पवाहो संवृत्तो । अधवा ण 


नापराधः सन्ततिविच्छेदस्याप्यद्दमेव हेतुरिति शोकातिक्षयोऽब्र निबंदाद्यप 

यम्यते। किञ्च 'ङुळप्रतिष्ठा’ ‘घमं पत्नी’ इति विशेषणद्वयेन सर्वया ता 

मिति सूच्यते। इह च काळे उप्तवीजस्वेनेव फळाय कदिपष्यमाणा भवतीति द्ेतु- 

हेतुमञ्चावात्‌ पदार्थहेतुकं काष्यळिङ्गम्‌। समुदाये तु धौतोपमाळझञारः। उपजातिः 
॥ २६॥ 

(३) मिश्रेति । शकुन्तढायाः स्वसमीपावस्थित राशश्वेदशाजुरागमपि विभा. 
ब्योमयोः सङ्गमनमवश्यमेष मत्सूत्रेण भविण्यतीध्यवघारयन्स्याइ-अपरिध्यछेति। 
इदानीं प्रश्यक्षेण सया तवेदश्या दाया :दृशनादेतदुष्यबहितकाले प्वेत्मथः, अपरि- 
त्यक्ता-पुनकंब्धेत्यथं:, दाकुन्तळेति शेषः। तया च मत्सकाझाते गाढाजुरागमाकण्य 
पाकुन्तका पुनरवश्यं र्वव्समी पमारासिष्यत्येवेति भावः । 

(२) चेटीति। आये इति पोषः । प्रतीहार्याः सम्वोधनस्‌ । तस्वात्मोक्षपदस्थतया 
गौरवितश्वाध्चेव्या आर्यपद्प्रयोगेण सम्बोधन कृतमिति बोष्यस। पन्नं-धनवुदि” 
इृत्ताम्तोश्लिखितं पत्र, प्रेषयता-राझो$स्तिकं प्रेरयता, अमा्येन-मन्त्रिणा पिशुनेन) 

> रितं-कुरिसतं विवेचन कुलम्‌ "किं कुस्साया वितके च' इति मेदिनो। 
पन्नं प्रेषयता मन्त्रिणा न साधु विवेचन कृतमित्यादायः ! तत्कारणमाह-- 


भेदस्वेश्यादि । प्रेडस्व-पश्य । अस :-राश!, बाष्पजकप्रवाहः-अशुप्रदृत्तिः “प्रवाहस्तु 


स्याद्पि स्रोतसि घारिणि' इति मेदिनी, केचित्त 'बाष्पजळप्रबाहः:--नयन- 


' योत इति व्याकुबन्ति, तन्मन्दस) तथा धैयंग्युतिप्रसङ्गेन घीरोवाचत्वहानिः 


तरइ यथपि मैंने उसमे पुरस्य दक्ष का रोपण कर दिया था फिर मी मैंने भपनी आशा- 
पण रहो हो त्याव दिया है॥ ॥ 5 
२ ) मिअ०--अब से तुम्हारे छिए यह परित्यक्ता नहीं रहेगौ । 
(२ ) चेरी--(प्रतोह्मती से चुपके चुपके) जाये! शस पत्र को मेजकर अमास्वने बढो 
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४७६ अभिक्षानशाछुन्तलम्‌-<- [पेन 
एसो सोअं बुद्धिपुव्वअं पडिवज्स्सदि ता मेहन्छण्णागारट्ठिदं णिच्वाणसमल भय 
माहब्वं गेण्ठि आञ्चच्छ । ) 
प्रती--छुष्ठु त्यया भणितम्‌ (१) | (सुट्ढु दे भणिदं । ) [इति | 
राजा--अहो ! दुष्यन्तस्य संशयसारूढा: पिण्डभाजः (२) , 


कुतः-- 
अस्यात्‌ परं बत यथाश्रति खरखुतानि 
को न: कुले निवपनानि करिष्यतीति । 


स्यात्‌। नन्वत्र चाप्पपदेनेव नयनजछरूपाथंकासात पुनजंळपदो पादा नेर्थगतपोर 
सुकरयं स्यादिति चेन्न; धेचुज्या दिपदवत्तद्वारणसर्मबात्‌ । अत्र शो कस्योपरियतौ हु 
तद्वारणे यरनः कार्यः सन्ब्रिनिन्दाकरणे तु न किश्चित्‌ फळमिति पूर्वाक्तमाषिप्याइ- 
अथवेति । अनन्तश्चेसय्थः। पृषः-राजा, बुद्धि पूर्वकं-स्वचु येति तारपरयम्‌, आपरि 
वेचनयेति यावत्‌ „ शोक न परिवर्जयिष्यति-न परित्यचयति । निर्वाणसम-्रो 
पनोदुनद्मस्‌, अन्न निर्वाणपदोपादानात्‌ शोकस्यानळरूपर्वं व्यञ्यते, तन्मेधास' 
ननागारस्थितं-मेषच्छुम्ननामकप्रा्ादोप रिस्थितम वनगतस्‌, आय॑माघग्यं-विएसं 
साघष्यमिश्चम्‌ । छ 


(३) प्रतीति। सुष्ठत्वया भणितं-- द — 
स य वा साधु त्वयोकम्‌ । इति निष्क्रान्ता-मां 
(२) राजेति। अथानपत्यता न केवलमे हिकस्य श्रेयसो विधातिनी अपितु पा 
त्रिकस्यापीति सातिशयमनुशोचति-अहो इति । अहो इति शोके दुष्यन्तस्य 
जसानामोचारणेन स्वस्य निन्दितत्व प्रकाश्यते तेन समुन्नतश्लेयो$वमानिनो ति 
सस्येत्यथेः। पिण्डं-शद्वीयमन्नं भजन्ते--अद्वेस्ती ति पिण्डमाजः--पितर संगर 
मारूढाः पिण्डं रूप्स्थन्ते वा नेति सन्देहापन्ना:; अग्ने पिण्डदानाभावात्‌ इति माई! 
अथ पितृणामवस्थो सम्माबयन्नाह-अस्मादिति । अस्मात्‌--दुष्यस्तात, पर| 
अनन्तरम्‌; दुष्यन्तावत्ताने ~= द-पन्तावधाने इत्यथे, नः--अस्माक, कुले-बंशे, पुरुवंशे इत्ययः (९ नः-अस्माक, कुले-वंशे, पुरुवंशे इयर्थः [की | 
नादानौ कौ । देखो, महाराज के आंसू बहने लगे अेबवा--यह महाराज अपनी आश | 
में उत शोक को त्यागेंगे नहीं । इतोलिए मेघच्छन्न नाम के दंगळे में बैठे हुए माये गा ॥ 
का बुल) काओ । बे ही इत शोकानळ को बुझाने में समर्थ होंगे। ef 
(२) प्रति--तुमने ठोक कहा ( चछी जाती है ) । > 
(२) राजा--हाय [ दुंब्यन्त्र के पिण्डमागा-पितर अव सन्देह में पढ्‌ गये । लाडि | 
इः्यन्त के बाद हमारे बंश में कोन व्यक्ति ऐसा दोगा, जो दालानुतार "| रोर | 


२2 
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क्यार्क ` 
नूनं प्रसुलोविकलेन 


मया प्रसिक्त 
घोताभुसेकमुद्क॑ पितरः पिबन्ति ॥ र७॥ 
मिश्रा धिक्‌ हा धिक्‌ ! सति खुल दीपे व्यवधानदोषेण अर 
कारमछुभवति राजर्षिः (१) ( हद्वी इद्धो सहि क्खु दवे वत 
अन्धआरं अणुहोदि राएसी । ) 
बन, शूति-वेदमनतिक्रनयेति ययाति बेगो्चिपेञ उज भ्रुति-वेद्मनतिक्रग्येति यथाश्रति-वेदरोछषिधानेनेत्यथः, तिक्रमार्थ 
भावः, सम्थ्तानि--सग्यगायोजितानि, संहतानीति पासमा 
एनानि-पितुदानरूपाणि पिण्डब्राद्वतपणादीनि 'पितुदानं निवापः स्या’ दित्यमरः 
ति, इति पृषं चिन्तयिध्वेति शेषः, पितरः-मम पूचंपुरुषाः, प्सूत्या-सम्तत्या 
विकल्लेन--र हितेन तन यह्दीनेनेत्यथं$ 'प्रसूतिस्तनयोरपश्योस्तया दुहितरि सघृता’ 
इति विश्व; यथा, असिछ-तेभ्यो दत्तस, उद॒कं-तपंगजळस; घौतः-चालितः अः 
सेक--बाष्पविन्दुर्यन तद्‌ यथा स्यात्तथा, उदृकविशेषणं बा, घावधातोः के ऊठि 
'एल्येघत्यूड्सु? इति ( पा० ) वृद्धि), नूनं-निश्चितमेव, पिवन्ति ! बत इति खेदे । 
, तथा च त्पंशकालछे उद॒फपानायोपदिष्ठानां पितृणां स्वस्वक्रोडोपयुचानभावेन 
सस्यापिते पाणियुगले नयनयोः सरळोष्वंदेशस्थिततया तेम्यः पतितैरशनबि्दु- 


न 


मिमेए्ततपंणजलानि प्रक्ाळितान्येब अवन्ति; तानि च ते पिबन्तीति आवः। 


पुवञ्च पितरो मत्परं पिण्डाभावसुर्मेचय शोकजनितवाष्पप्रवाद्ेण गण्डं तद 
* हक प्लावयिष्यन्ति; मद्पिततपंगजलमासाथ :चामेष्यं तमप्नप्रवाहं पहरा 
बेस पास्यन्तीत्यहो कष्टमिति ससुदिताथेः। 'घौताभ्रशेषस” इति पादे-घोतमश्र 
तद्वौताश्चु ततः शेषस्‌ ।मदत्तेन जळेन प्रथमश्च चाळयिष्वा पञ्चासच्ट्रेषः 


| भवं पितरः पियम्तीति सम्मावयामीत्यथः। यथा रघौ)-'मत्परं दुळभं मत्वा नूनमा- 


पर । पयः पूर्व स्वनिःधासेंः कचोष्णसुपसुज्यते' ॥ इति । अन्न नूनमित्यु- 
मपि। त वाच्याभावाभिमानिनी क्रियोस्प्रेक्ञलज्ारः। वाक्यार्थहेतुकं काम्यलिङ्ग- 
ने चा इति शब्दात्‌ परं चिस्तयिश्वेति पदमाकांचितं तस्य तु अनभिषानात्‌ 
न्य. प आपततीति वाच्यम्‌; वक्तुर्विषादमग्नत्वात्‌ 5 
धूनपदुता गुणः” इति विश्वनाथोक्तेः। वसन्ततिळकावृत्तस ॥ २७॥ 


| षषम प प गनक को पियेंगे सही, पर हमारे उस तपंणजळ को वे मोंधुर्गो के 


छा ॥ २७॥ 
' ३ मिअ--हाय ! हाथ | दोपक खे रहते हुए भौ बीच में पर्दा पढ़ जाने के कारण. 
॥ षे रस समय अम्बकार का अनुभव कर रहे है। पर 
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चेडी--भत्तेः ! अलं सन्तापितेन, बयस्थ एव प्रभु: अपरासु देशी 
अनुरूपपुत्रजन्मना पूर्वपुदषाणामनृणो भविष्यति | [ आात्मगतम्‌ ] चे 
वचनं प्रतीच्छति । अणुरूपमपि औषधम्‌ आतङ्कं निवत्तेयति (१)| 
( भदटा ! अलं सन्दाबिदेन, वअत्यो ज्जेव पढ्‌ अवरासु देवोसु अणुस्वपुत्तजमो 
पुन्वपुरुसाणं अणिणो भविस्सदि ! ण मे वअणं पणिच्छदि | अणुरूबं वि रों 
आद णिश्नत्तेदि । ) 
चियिप्यादि। ष्यवघानदोपेण,--्यवघानं-दूरता अन्तद्वियां तदेव दोषस्तेन। तया 
वीपस्य यथा विथमानतायामपि दूरत्वादिदोषञ्च्टरवाज्ञोफोऽन्धकारमतजु म्रवति त 


` ऽयं रालर्षिः शङुन्तलायसस्थस्य सन्तानस्य सद्भावेऽपि अन्तददर्था दिदोसञुष्टतयाभ 
पायात नोता । अन्न प्रस्तुते शकुन्तलःयसभस्थसन्तानशूपे विश 
घकब्ये अप्रस्तुतेन दीपार्निना तस्याः कथनाद्‌ |] १ । असम्भवः 
सम्बन्धरूपा निदशंनान्रालक्वारः इत्यन्ये । निर सकितो र इति वल 
(१) चेटीति। प्रयोषयति;-भळमिति। सम्तापितेन-शोकेन सम्तप्तीह़तेग 
स्मनेति शेषः। वयस्थः-षयस्दि-यौवने सिएतीति यः स ताइशः-युवक पवग! 
बृद्ध इत्येषकाराथ तथा ख पुग्नोरपादन शक्तिरछुण्णेवाएत्रीति भावः, ‘वपं 
रुणो युवा' इत्यमरः प्रभुः-स्वामी भवानित्यर्थः, अपरासु-शकुन्तळेतरासु तस 
पुनः प्राप््यसरमवादिति भावः, देषीषु--कृताभिषेकमहिषीषु, अचुरूपपुपबर्गग 
आत्मसहक्षपुन्नोत्पस्या, पूर्चंपुरुषाणा-पिठृणास, अनुणः भविष्य 
तथा च श्रुतिउ-'एुष चे अनुणो यः पुत्री यउवा ग्रह्मचारी च, व्रदाचयंण आविस 
यज्ञेन देवेभ्यः, प्रजया पितृभ्यः? इति। स्खतिरषि,--ऋणं देवस्य यागेन रु 
दानकर्मणा । सन्तत्या पितुळोकानां शोधयित्या परिबज्ेत ॥ इति। - 
शंखछिखितपेटी नसायना अप्याहु',-- 
रि चन मति ता पुन्नेण नन्दुति । 
“तन चानुणता याति पितणां पिण्डदेन चे? ॥ इति । 

विष्णुधरम्मोत्रञ्च,--'श्राद्धेन प्रजया चेव पितणामनुणों भवेव.।! इति । 
चे क शा तोरयदव । मम तु हीनजनतया । ताइशै प्रयोधनवार्वय छ 

“नव रोचत इति मत्वाह-न मे इति । प्रतीष्छति नेन राजा न 
मगुक्तो भवतीत्यर्थः, अपिरत्र कति डानि] 'सम्भावयामि | 
उपयुक्तम्‌, औषधं कत, आतङ्क -रोगम्‌, निबर्सयति--विनाशयति ५ 
` यिष्यतीस्पर्थः, छद्‌ तथा च अनुरूपमौषधं यथा रोग ` 4 | 
(१) चेटौ-महाराज १ भाप अपना जो न दुखाइए । क्योंकि आपको ब शी 
'है। तया ओर रानियों के गर्म ते अपने अनुरूप पुत्र उत्पन्न करके आप पिर के रे 
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| साइरबनिबन्धना आली पूर्णोपमाढङ्वारः। सा उ पौरवादिखिष्पद्घदितत्वात्‌ 
पसह्रीणा । तथान्न शोभा नाम नाटथछूदणमुपक्तितस। तक्छदण यथा-'सिद्धे- 
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आसूखशुखसण्तति कुखमेतत्‌ पौरवं प्रजाबन्ध्ये । 
मय्यस्तमितमनाय्य देश इव सरस्वतीस्रोतः ॥ २८ ॥ 
म ते ेदयगानतः] (९) ०० [ इति मोहमुपागतः ] (२) 


न - 
तथा पिदूपककत्काजुरूपोपदेश पुणास्य सन्तापं नाशयिष्यति न युनहीँनाया मम 


वचनेनेत्याशयः। अन्न मवतामलुरूपाश्वासनकरो 
विशेषे वकण्ये अप्रस्तुतसुखेनाभिघानावप्रस्तुतमधंसावल हारा | इनरदमिति प्रस्तुत 


१) राजेति । नाठितमेय ५» स्वार्थ कः, लाउन" 
विश दर पक जर बोडण सिना 


भामूळेति । भामुळात--आदितः, पुकप्नाविपुरुपाण्चन्द्रमसः, अन्यत्र प्रयमोत्प- 
तिदेश्यात आरम्य शद्धा-धकछट्विता निधेकादिसंस्कारपरिपूता; अन्यत्र पवित्रा; 
सम्ततिः--पुत्नपौच्नादिसन्तानपरम्परा; अन्यत्र घारा; यस्य तत्‌ ताहशस* 'सन्ततिः 
स्यात पको गोच्ने पारग्पये पुन्रपौन्राणास्‌' इति मेदिनी, पौरवं-पुरुषसम्बन्धि, अन्यन्न 
सूपिहस्‌, सूतं पुर सूपिष्ठम्‌' इत्यमरः, पृतत्‌ कुळ--अयं वः प्रजावन्ध्ये--निःस- 
तने; अन्यच जनशून्ये पवंतारण्यादिप्ाये इति यावत, “प्रजा स्यात्‌ सन्ततौ जने' 
ए पमरः अनाये-अप्रशस्ते अन्यत्र आयंजातिरहिते स्लेच्छेरध्युविते वा, मयि-दुष्य- 
ते, तथाबिधे देशे, तथाभूतं सरस्वतौज्ञोत इव-सरस्वस्याः-तदाइ्याया नद्या! 

चोतः--पवाहस्तदिव, अस्तस्‌-अद्शनस इतं-गतस, विखुसमित्यथः, 'अस्तमदशने' 
हा । अन्यत्र शो षं शतम्‌ । तथा चेदुमतीवदुग्खकरमिति भाबः । अत्र सरस्वती- 

पचः प्रसिद्धः पौरवङुळपचश्च लोपे अप्रसिद्धः इति बोष्यस्‌ । अन्नो पमानोपमेय- 


रप समं यप्राप्र सिद्धो र्यः छिष्टकष्णचिन्न झोमेस्यसिष्ी पते! 
इति साहित्यदुर्पणे ला २८॥ रचा हा ह 


(२) इतीति। मोहं--मूरछांम, ‘मूर्छा तु कर्मं मोह? इत्यमरः । --_” रतीति । मोहं--सूच्चांग, “स्वां तु रुरमर मोह’ हस्पमरः । 'संरोपिते' 

भुक्क Me भि 

| खो रो लाइयेगा। (स्वगत ओषधि हो रोग 
सो नष्ट करने मे समा ब गेरी बात तो सुनते हो नहों, क्योंकि योग्य हो 


(२) राजा--( शोक का अभिनय करके )-- 


| बिस तरह देश में आयंभाति के रोग नहीं होते, वहा पर निर्मळ सरखती-ल्ोत 


भ पहुँचकर नष्ट हो जाता है, उस तरह यह पुरवंश भादिते अब तक शुद्ध सन्‍्तान 
' किन्तु मुझ निर्वशी ओर पापो से हो उस उर वंश का अन्त हो रहा है ॥२८॥ 
(२) [ऐसा कह कर मूर्छित हो जाता दे ]। 
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न. = 
खेडी [ ससम्भ्रमम्‌ ] समाश्वसितु समाश्रद्चितु भती (१)। ( साह. 

सदु समस्ससदु भट्ठा । ) 
समिश्न--किमिदानीमेव नितं करोमि, अथवा शुतं मया शकुल 
समाऱ्यासयन्त्या देबजनन्या सुखात्‌ यज्ञभांगसयुत्सुका देवा एव तर 
अनुष्ठास्यन्ति; यथा स अती अचिरेण घमेपत्नी त्वामसिनन्दिष्यती। 
तन्न युक्तं मे विलम्बितुम्‌ , यावदेतेन वृत्तान्तेन भ्रियसखीं शकृत 
समाश्चासयामि | [ इत्युदूभ्रान्तकेन निष्कान्ता ] (२) ! ( किं दाणि ज्ञेव 
व्वुद॑ करेमि । अधवा सुदं मए सउन्तलं समस्ससन्तीए देवजणणोए मुहादो झ। 
इस्यादिना एतदन्तेन मूच्छांङ्पो पान्स्यकामदशा दुशिता । चरमदशायास्तु प्रहु 
घूनसम्भावनामन्तरेणाद्णनीयस्वान्नादके प्रतिपेघाण्चेत एप विरहबणनानिपष| 
सन्नेव कविना कामदशावर्णना परिसमाक्ठी कुता । 
तथा चोऊम-“रसविष्छेदहेतु्वान्मरणं नेव च्यते । जातप्रायन्तु तद्वाभरे| 
सा कांज्षितं तया । घण्यंतेऽपि यदि प्रश्युञजी वनं स्याददूरतः ॥ इति ॥ 
दशविधाः कामद्शाः प्रागेव दशिताः ताश्च राणनया तत्रेव व्रष्टध्याः। सि 
“पश्चात्ता पसशवेषः इत्यादिना,'मोहसुपागतः' इस्यन्तेन वणिसस्य राज्ञः पश्र 
परमा काष्ठा अन्नवोपसंहता इस्थपि बोध्यस्‌ । 
(१ ),चेटीति। ससम्भ्रममिति । सम्भ्रमो राज्ञो मोहावस्थादशनेन। ४ 
श्यस्ततासहिते वेत्यथः। 


_शभागाय-यज्ञभागमग्रदणाय ससुत्सुकाः-उरकण्टठिताः, यज्ञमागामिळा'7_..” 

(१) चेटौ--( इद्घडाइट के साथ ) महाराज | येये भयेयं परिय ्ा 

(२ ) मिश्रु- क्या अमी शो इन्हें प्रसन्न कर दूं! नहीं, शकुन्तळा को वी 
समय मैने अदिति के मुख से सुना था कि--'यज्ञभाग पाने के छिप स्वयं के 

करेंगे, जिससे वह राजा धर्मपरनी कडु कर तुम्हे आदरपूर्वक स्वीकार करेगा हि 


BR 
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~ ख च्चच्श्य्थ्य्य््लचशशश््ऱ््े्ुेंुंुष्यौु ्६_र्क्े्फेेििििओओ 
भाथसमुस्सुआाझो देवाओ ज्जेव तह अणुचिट्टिस्सन्ति, जह सो भश अइरेण 
घम्मपदिणीं तुमं अहिणन्दिस्सदित्ति । ता ण जुत्त मे एत्य विलम्बिढुँ, जाच इमिणा 
बुत्तन्तेण पिअसहीं सउन्तला ससस्सासेमि । ) 

[ नेपथ्ये ]--भोः ! अन्रह्मण्यम्‌ अत्रद्वाण्यमू (१) । ( भो! अब्वहाण्णं 
अब्बह्मण्णं । ) 

राज्ञा--[ प्रत्यागतचेतनः कर्ण द्त्वा] अये ! माघव्यस्येवाक्त 
नादः (२) ! ; 
देवाः तथा-तेनेष रूपेण अनुष्ठास्यन्ति-विधास्यन्ति यथा-येन रूपेण, स सत्तां 
स्वामी राजा दुत्यन्तः । स्वां-शकुन्तछास्‌ । अभिनम्तविष्यति-आवुर पूर्वक ग्रहीष्यति, 
इति मया शुतमिध्य्ुषङ्गः । 

तथा च सम्प्रति शाङुन्तलार्थमेव पर्याकुळतया राज्ञो यशाबुष्टानासम्भवाद्‌ 
सविष्यत्यपि दुष्यन्तात्‌ परमस्मिन्‌ भूमण्डळे सत्यराजके श्वभोग्ययशभायछो णब्च 
स्वागश२२प।५ ` थमेव देवा आग्रहीण्यस्तीति भावः । 

दश्प्राते५ चाक्येनेन्द्रप्तयुक्तो मालळिप्रवेशोऽनन्तरभाष्यः सूचितः। 

उद्आन्तकेन-गतिविशेषेण, निष्क्रान्ता-प्रस्थिता, सिश्चकेशीति ऐेपः। उदू" 
भन्तकलच्षणमाइ 'रडीतसुधानिधो-- 

“पूजे दद्धिणयुत्याप्य पश्षादाकुञ्जयव्‌ पदस। 
वामं शीघ्रं भवेदू वामावसतंसुद्आन्तकं विदुः ॥' इति। 

(१) नेपथ्ये इति । अन्न नायक रसान्सरे प्रवेशयितुं मातलिभवेदामुत्यापयति-- 
अग्रह्वण्यमिति । ग्रह्मणि साध्विति ब्रह्मण्यं न ब्रह्मष्यमित्यग्रह्मण्यस्‌, लाडा 
को साधः, 'अग्रहाण्यसवध्योको' इत्यमरः, ः साधुः 

पा० ) सूत्रेण यत्मत्ययः, अनन्तरं विरोधाथकनणा तत्पुरुषसमासः 
॥ (२) राजेति । प्रस्यागतचेतनः-पुनछँब्धसंश५ विगतमोह इति तात्पयंस्‌, 
| ये इति समसे । आतंनाद-आपम्नकरुणशब्द। _________- 
भग हमको यहाँ देर करना ठोक नदी है । चल, यह भिय वृतान्त सुनाकर मिय-सखी 
ना को ढादस यंघाळे ऐसा कह कर चुपके से कटी है)! 

३ ) नेपथ्यमें--भोरे-ओरे ! मैं अवध्य हूँ अवध्य ई! ५ 
७ } राजा--( होश में आकर और कान देकर ) दें! यह तो मानो माषब्य का 

। 
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साकार २ 
खेडी--स नाम माधव्यस्तपस्वी पिञ्चलिकासिभिताभिश्चेटिकामि 
श्वित्रफलकहस्तः प्राप्तो अवेत्‌ (१) | (सो णाम माधव्वो तवस्सी पिज्गलिग्रामि 
स्सिआहि चेडिआहिं चित्तफलअहत्यों पाबिदो भवे । ) 
राजा--चतुरिके ! गर्छ, मह्दचनादनिषिद्धपरिजनां देवीमुः 
पालभस्व (२) | 
चेटी--[ निष्कान्ता । ] 
[ नेपथ्ये-भूयः स एव शब्दः ] (२) । 
राजा--परमाथंतो भोतिभिन्नस्वरो ब्राह्मण: कः कोऽत्र ! भोः (४) 


(१ ) चेटीति। नामेति सम्भावनायास्र । सः-मेघण्छुस्नप्रासादृगत्तः, तपस्वी | 
अनुकम्पाइ, माधथ्य;-तदाणयो घाह्मणो विदूषकः, चित्रफछकदस्तः-चित्नफहं 
हस्ते यस्य सा, उताङ्कितसकुन्तछाचिन्रफळकः सन्नित्यथंः, पिङ्गछिंकामिध्षिताभिः | 


पिङ्गछिका-तटाख्या - 0 | 
रिश कान साड देण्या समसया दाली तया सि मिश्चितामि मिलिताभि', चेरिक' | 


(२) राजेति । मद्वचनात्‌-मम घचनमाश्तिध्य, एयउछो पाव्‌ कर्णि पन्चमी, | 


इत्य्थः । अनि 
निवारितः परिजन स्वपरिचारळोक- प डारिनवास निज Eo 


तिरस्कुरु, तमेव हेतुं दृशयिस्वेति भावः। तथा च तव परिचारिका भिमा घम्यग्राह' | 


गोपरीदश्ञ ते | 

दि दुर्वाक्य च न स्वया न किञ्चित्‌ प्रतिविधीयते पुष ते क आचा! | 
य इति । भूयः-पुनरपि, स पुव इाब्दुः-अग्रह्मण्यमिति करं | 
(४) राजेति। परमार्थंतः-यथार्थतः, प्रकृत्यादिस्वात्त॒तीयायां तसिळ, भीरि | 

पि या अयेन सिरनःस्वाभाविकेतरः स्चरः-कण्डध्वनियंस्य सः ग्राह्मए' | 

साघभ्यः; अनेन तस्य रच्षणीयष्यं 

र $ त ला चेतस्य निरूपणं 


चतुरिका-में समझती बर गान 
पर पिगढिका आदि दासियों ने NT pour Bap | 


(२) राजा--चतुरिका ! तू जा और कि उ 
इस तरह छेढ़ती हुई भपनी सहरिया हो द अशनी सो शो डक 


रिका--( चळी जाती है ) १ 
(३ ) नेपथ्यसे-( फिर उसी तरह नातंनाद सुनाई पड़ता है) र 
दोन है ४) राजा-सचमुच, मारे भव के उस आझण को आवाज भरा गई है! 
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[ रविश्य कुकी ] आज्ञापयतु देवः | 
राजञा--निरूप्यतां किमेवं माघब्यश्राह्मणः क्रन्दतीति ( १ ) | 
कळ्खु--याबदबलोकयामि । [इति निष्कम्य ससम्भ्रमं पुनः प्रविष्ट (२) | 
राजा--पाबंतायन ! न खलु किञ्चिदत्याहितम्‌ (३) । 
कव्चु--मेबम्‌ (७) । 
राजा--ततः कुतोऽयं ` पशुः । तथा हि--। 

प्रागेव जरखा कम्पः सबिशेषस्तु सप्रति । 


es tn wea cr वनका ese ०५०८० 


. (१) राजेति। किं-कथस्‌, पवस्‌-अनेन रूपेण, कम्दति-आतंनादं करोति, 
इति निरूप्यर्ता -निश्लीयतास्‌ । 

(२) कञ्चु एति । यावत्‌-यद्‌ सूतमित्यरथः, अवछोकयामि-तदुवळोकनं 
करोमीत्यथेः । ससखस्त्रमं--सोदुवेगस । 

(३ ) राजेति। पावंतायन !-कम्चुकिन्‌; पावंतायन इति कम्चुकिनो नामधेय स्‌ । 
खदिवति प्ररने, अस्यादितं-महाभयम्‌, जातं किमित्यथ! । 'अत्याहितं महामोतिः 
इत्यमरः। अन्न काका प्रश्‍नो ब्यञ्यत इति कब्चित्‌ , तथिन्स्यक्ष, खढुराब्दस्य 
प्रसब्पज्ञकत्वेन प्रयुक्तत्वात्‌ । 

(०) कब्चु इति। मेवं-न किल्लिद्त्याहितमित्यर्थः। तथा च शत्रुकतैकराज- 
पान्यादेराक्रमणे तु मूरिप्राणिविवादाशङ्कयाउश्याहित भवति; प्रकृते एकस्य माध्यः 
स्पाकमणे खळ न ताइशमित्याशयः । 

क ) राजेति । ततः--तदा, अश्या ह्वितामावेऽपीरपर्थः, वेपधुः-तव यात्रोत्कम्प), 
गष््रिवादुथुच्‌ ग्रध्ययः । तथा -दृशयितुमाद -- तथा हीति। 
कारणोपन्यासपूचक वेपधुमेव ब्या चष्दे--प्रायेवेति जरसा-वाद्धक्येन, प्रागेव- 
रतः पूर्वमेव, कम्पः वेपथुः, आसीदिति शेषः, सम्प्रति-इदानीं तु, सबिशेषः-अधिकः 
भुक -{ आकर ) महाराज | मादा दोलिए। 

(१) राजा- देखो तो वह माषष्य जाह्मण क्यों चिछा रहा है । 

(२) कंचुकी--देखता हूँ । ( जाकर और घबढाइट के साथ फिर वापस आता है) 

(३.) राजा--पावेतायन ! कुछ बढ़ा गढ़वढ़ तो नहीं हुआ ! 

(४) केचुकी-नहीं । 

के ) राजा--फिर कोते क्यों हो (-- 

तो बुढ़ापे के कारण वेते दो कॉप रहे बे, पर (स समय ओर मो केपकपों दै । 
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८  न््न्नन््चययय्च्चच्च्न्न्न्न्नच्च्कच्चचच्च्च्ड 
आविष्करोति सर्पाश्नमश्वत्यमिव मादतः ॥ २९ ॥ 
कळ्यु--परित्रायतां सुहृदं महाराज! (१) । 
राजा--कस्मात्‌ परिन्रातव्यः ? (२) | 


कष्खु--महतः #च्छातू (३) | 
राजा--अये ! भिन्नाथमभिधीयताम्‌ (४) | 
कठ्खु--यो5सो दिगवलोकनप्रासादो मेघच्छन्नो नाम (५) 


सन्‌, सारुतः वायु', अखश्वत्यं--पिष्पलनामानं महावृक्षमिव 'योधितमश्रुए 
पिप्पक' कुञ्चराशनः, अश्वत्वेञ्य' इत्यमरः, सर्वाङ्गं स्घद़ीयं सर्वावयव म्याप्यति धर, 
आविष्करोति-सर्घावयवावस्छेदेचात्माने प्रकाशयति । तथा 'च या अत्याहि 
नासीत्‌ तहि कयं वेइशस्यागन्तुकस्य कम्पस्याचसर इति भावः। जत्राश्वयत 
स्वभावत पब कर्पनस्वभावर्वाह।युनो दितस्य तु तस्यास्य्रथकम्पनाद्‌ साहश्यमा। 
इति मन्तव्यस्‌ । अत पुवान्नोपमाळङारः, स 'च धोतः । नन्वत्राविष्कःरस्य प्रकाए। 
थरथात्‌ फछवरवाविवक्षयाउकमस्वेन सर्वाङ्गपदस्य कमेध्वं न सम्मवतीति दे 
'काळाभ्वसावदेशानामन्तमूंतक्रियान्तरेः । सर्वेरफमकेयोंगे कमंस्वसुपजायते' ॥ 

इति प्राचीनोकेरधिकरणस्यापि तप्य कमेसंज्ञायासब्याधातात्‌। अन्न | | 
दिपदानासधुक्तस्वेशपि न न्यूनपदतादोषः परन्तु गुण एवं वक्‍तुरुठेंगमग्नत्वात पुर 
दृपंणे 'उक्तावानन्दमग्नादेः स्यान्न्यूनपद्ता गुण? इति । पथ्यावकन्न बृत्तम्‌ ॥ 

(३) कन्चु इति । परिन्नायरां--परिरक्षतु, सुहृदं-माधव्यस्र । 

(२) राजेति | कस्मातू--किममिघानार्पदार्थादिति ता्पर्यम्‌। 

(३) कन्चु इति । कृस्ठात-- विपत्तेः। 

(४) राजेति। अथे इति विराक्तसूचकं सम्बोधनम्‌ । तथ्यास्पष्ठमापण। 
सिद्चः अर्थो यस्मिस्तद्यथा स्यात्तथा, रपष्टार्थ स्पष्टतरसिति यावत । | 

(५) कब्चु इति । दिसदलोकनप्रासादः-विशामचलोकनाय कञ्चित्‌ ऊतक 
राजधान्याक्रमणायारच्छुति किमिति शंकायां पयंवेद्षणाय निमितः मासाद 


७१५. 
जिस तरह कि वायु अश्वत्य के समस्त अंगों में व्याप्त होकर अपना अस्तित्व प्रगट 0: 
६ उसो तरह तुम्हारे में मो इस समय बहुत अधिक कम्प दिखई पड़ता है | २९॥ |. 
(१) कंचुको--महाराज ! अपने मित्र को बचाइए । ८. 
(२) राजा-किस से बचाउ? 
(३) कंचुकौ--बढ़ी भारी विपत्ति से । 
(४) राजा--ऐ साफ साफ कहो। _ Fr 
(५) ढंचुकी--दिशाओं को देखने के लिये वह जो मेघच्छन्न प्रासाद रै |. 
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दिला रि!() 0 क ? (९) ु 
माप हल कण्ठेरनेकवि 
तस्याप्रमागाद्‌ ग्रइनीलकण्ठेरनेकबित्रामविलक्ष्यश्रक्षत । 
सला प्रकारोतरसूत्तिना ते केनापि सरवेन नियुह्य बता ॥ ३० ॥ 
राजा--[ सदसोत्याय ] आः, ममापि सस्बैरभिमुयन्ते गृहाः ? (२) 


कच लाला काट प 


———————— असम 


किति विपदाधो । अन्नेदानीन्तनवसदानोमपि राजधान्यात्रौ दिगपछोकनार्थम्रस्युरुच- 


' गृहनिर्माणप्रथाऽऽसीदिति थोत्यते । 
(१ ) राजेति । तन्न-मेघच्छुन्नभासादे किं वृत्तमिति शेषः । 
तस्येति। सुइनीलकष्ठः-गुहपाडितमयूरेः, 'मयूरो बहिंणो बर्दी नीळकण्ठो सुज- 
इसुक इत्यमर', अनेकविशामेः-एकवारेण रोहणाय कुण्ठितसामर्थ्यात्‌ , पुनः पुनः 
. विभ्रामकरणेर्विळङ्कवानि-अतिक्रमगीयानि श्वक्वागि-शिखराणि रस्य तरात्‌, पुते- 
. गात्युच्चत्वं ध्वन्यते, ङ्ग प्रसुःवे शिखरे! इति मेदिनी, तस्य-सेघरडुन्नप्रासादस्य, 
` अप्रभागात्‌-उपरितनालिन्दृत्‌, प्रकाशतरमूर्तिना-प्रकाशेतरा-अप्रकाशा अक्षया 
 सूतियंस्य तेन तथासूतेन-विद्याविशेषप्रथ्छन्नाकृतिनेत्यथ, केनापि-भदृश्येन, 
सत्वेन-रक्षःपिशाचादिनन्तुना 'सस्वं गुणे पिज्ाचादौं बढे मग्यस्वमावयो;' इति 
७, ते-तव, सखा-माघव्यः, निगृह्म-पराभूय सनिग्रह इस्वा, नीतः अन्यरस्थार्न 
द: एताह श क्र्छून्माधब्य परित्रायतामित्यमिप्रायः । अश्र मेघब्छुत्नप्रासा- 
` पश्पास्युरचत्वस्य अङ्गयन्तरेण प्रत्यायनाव्‌ पर्यायो ऋमलछलझ्टारः'पर्यायोक्त यदा भङ्गया 
पम्पमेवासिधीयते? । इति ततरळछृणस्य दुपंणोक्तरवाद। उपजातिदृत्तम ॥ ३० ॥ 
ति (२) राजेवि। सहसा--हठात्‌, उत्थाय आसनादिति शेषः, सक्रोधमाह--आ 
। इढ्-कोपसूचकमब्ययस्‌ । ममापि--बुष्यस्तस्यापि; अत्रारमनिर्देशेन स्वस्थ 
बीररवःदिकं प्रत्याय्यते, सरवे:-रक्षःपिक्षा घादिमिजन्तुमि» असियूयन्ते-आक्रम्यन्ते, 
द घारगोचरीकियन्त इति यावत । गुह्दा:--सधानि) तरिस्यता छोका वेति तात्प" 
दा दा पुंलि च भूरन्येवे'त्यमरव चनात्‌ पुंस्वम्‌। आश्रय दुःसाहसं सर्वा 
दद हल या? || 
३) राबा-हो, तो बढो क्या है 
की र में पाळे हुए मयूर भनेक बार सुस्ता कर शिसके सबसे ऊपर के भाय में 
भन ' उसी मेषच्छम्न प्रासाद के सबसे ऊपरवाले हिस्से से भाकर कोई अदृश्य जाकृति 
भापके भित्र को पकड़ छे गया है ॥ १०॥ 
(२) राबा--इुनारे घर के कोगों पर भी बन्तुर्मो का आक्रमण होता रै! 
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अथवा बहुप्रत्यवायं नृपत्वम्‌ । ५ 
अहन्यहन्यात्मन एव तावजक्वातु प्रमादस्खत्तितं न शकयम्‌ । 
प्रजासु कः केन पथा प्रयातीत्यशेषतः कस्य पुनः प्रभुत्वम्‌ ॥ ३१॥ 
[ नेपथ्ये ] आभघाब भोः ! अभिघाब (१) । ( अविधाबेहि भो! 
झविधावेहि । ) 
प्रजाकृतकंणः षष्ठांदाभागिर्वाद्राज्ञसतथा सम्भवस्येवेति पूर्वोक्तमा प्याह 
अथवेति । बहुप्रत्यवायम्‌-नानाविधाः प्रध्यवायाः-विद्विताजुड्ठानढघनजनितादि 
पापानि यश्सिन्‌ तद्‌ ताइशम्‌, नुपरवं-राजघर्सः, राजकायंमित्यर्थः । 
नुपत्वस्य बहुप्रत्यवायरवे कारणमप्रस्तुतसुखेन दृ्शयति-अद्दनीति । अहनि अहिः 
प्रतिदिनस, वीप्साया ट्विरक्तिः, आत्मन पुव-स्वस्येव, अन्यस्य'का कथेति तास्‌ 
सावत्‌ साकक्येन, प्रमाद्स्खळितमः-प्रमादेन-अनवधानतया जातं स्खलितं-पुरा 
चरण जुटितमिति यावत, ज्ञातं -नि्णेतुस्‌, न शक्यम्‌} माध्दोटूंपे रिति शेषः। ब 
स्थस्य प्रमादपतितं झङुन्तळापरिश्यागं मनसिङ्ृस्या्मनः प्रमादस्सलितमित्युक्तप) 
अथ पुनः-किन्तु, प्रजासु-प्रकृतियु स्वराज्यवासिजनेष्विति थावत्‌ मध्ये} न 
सप्तमी, कः-ज्नः, केन-न्यायेन अन्यायेन वा पथा- मार्गेण, प्रयाति--गच्छृति, | 
किमाचरतोत्यथंः, इत्येतत्‌; अशेषतः-कारस्म्यन, प्रकृस्यादिस्वासतीयायाः 
अक्तिकस्तसिळ, ज्ञातुम--अवधारयितुस, अत्राप्यस्यानुषङ्गोऽरतीति बोध्यस, कत | 
नृपस्य, प्रभुत्व-शक्तिरस्तीति दोषः । काछा कस्यापि नेत्यर्थः । तथा चात्मनः प्रमा! 
श्खळनात प्रजानामन्यायाचरणादू घा समुद्सूत्तेन प्रत्यवायेनेव मदुगेदे$ 
सस्वचाधेति भावः । प्रजाकृतादपि पापान्नूपस्यापि पापयुवरवमाह भगवाम्‌ मु" | 
“सर्वतो धमंषड्मागो राशो भवति रतः। 
अधर्मादपि षडमागो अवस्यस्य झरचतः ॥' इति। 
अन्न काब्यार्थापत्तिस्तदुत्थापिताऽप्रस्तुततरशंसा च । सतिर्भावः उपजातिदंष। | 
(१ ) नेपथ्य इति। अभिधाव-- मां छची कस्य तुतमायादि । संभ्रमे द्विव! | 
अनेन वीररसं पोषयति। . Ee. 
अथवा राजकाय में बहुतेरे पाप होत ही हैं-.. हः 
प्रमादवश मनुष्य प्रतिदिन थुटि - करता हुआ भी अपना सभी चुटिवों को > ग 
सभझ पाता, तो फिर प्रजा में से कौन मनुष्य किस रास्ते जाता है, यइ सब गाते | 
को शक्ति मळा किस राजा में हो सकती हैं ॥ ३१॥ अ ॥ 
-( १) नेपथ्य में-औओ मेरौ तरफ आओ--प्रेरी तरफ आओ ! 
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राजा-- [ आकर््य गतभेदं ख्पयन्‌ ] सखे ! न मेतव्यं न भेतव्यम्‌(१)। 

[ नेपथ्ये ] भोः ! कथं न भेष्यामि । एष सां कोऽपि प्रत्यामोड्य 
हिरोघराम्‌ इश्लुभिव अग्नास्थि कतुसिच्छति (२) | ( भो कधं न भाइस्सम्‌ । 
एसो मं को व पव्वामोडिअ सिरोधरं इक्छु वि भग्गत्यि करिदुमिच्छदि । ) 

राजा- सदृश्क्षिपम्‌ ] घनुष नुः (३) । 

[ विश्य घनुहंस्ता प्रतीहारी ] जयतु जयतु मत्तौ | तत्‌ सशरं शरा- 
सनं हस्तावारकश्च (४) ! ( जअदु जअदु भट्टा । एबं ससरं सरासणं हत्याः 
वारओ अ । ) 

राजा--[ सशरं थनुरादत्ते ] ( ५ )। 

(१) रत्जेति । गतिभेदं-धघावनमिति तार्पयम्‌। न सेतष्यमिति तदाश्रासनः 
प्रम्‌। भयंन कत्तव्यमिग्यर्थः। 

(२) नेपथ्ये इति | कथं न सेष्यामि=भयं न करिष्यामि । कोऽपि-धनिणींतः 
पुरषः दिरोधरा-ओऔवाम, प्रत्यामोड्य-पश्नाद्योडयित्वा, माम्‌ इक्ञम्‌= इचचुदण्डमिव, 
भग्नास्थि-खण्डितस । ग्रीवायां शिरोधिः कन्धरेत्यपिः इत्यमरः। 'भग्नास्थिस्‌’ 
इत्यन्न ‘त्रि भङ्गम्‌? इति पाठे- त्रिखण्डमित्यथः । अघ्रोपमालङ्वारः, कचि 'तीचणम- 
कसे! इति पाठः-तत्र भङ्गः--परिभवः इचुपचे भञ्जनम्‌ । 

(३) राजेति । सदृष्टिेप--माधष्याह्वानदिशि दृष्टिपातपूर्वकम्‌ । घनुधचुरिति" 

द्विरुक्ति, आनयेति शेषः । 

(४) प्रविश्येति । शरासनस्‌--शरान्‌ अस्यतीत्यनेनेति विग्रह घवुरित्यथंः। 
इस्वावारकः-हस्तं-पाणिमाज्रणोति-उयाघातनिवारणायास्क्वादयतीति ख 

मिंतहस्तावरणविशेषः । अन्न हस्तावापसहितमिति पाठे-हस्ताबापेन-छौहनिर्मित 
दैश्तावरणविशेषेण सहितमिति धुविरोदणं बोब्यस्‌ । 
-_ (५) राजेति । आदत्ते-प्रतोहारीइस्ताद्‌ युद्धाति । 


॥""" "० oe 


(२) राजा- ( सुनकर जब्दी जल्दी चलने का अभिनय करते हुये ) मित्र | मत 


डा र्रो, अंत डरो-- 


(२) नेपथ्य मे-डरू क्यों नहीं ! यह कोर व्यक्ति मेरी गदेन भरोड कर इड्डियो को 


| च कौ तरह चूर चूर कर देना चाहता है! 


(३) राजा-- ( देखकर ) धनुष लाओ घनुष ! 

(४) प्रतोदारो--(दाय में धनुष लिये आती है) महाराज की जय हो, जय हो। 
मुष बाण और इस्ताबरण प्रस्तुत है ! - 
गा ) राजा--धनुष--बाण लेता है । 
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[ नेपथ्ये ] 
पष त्वाम्भिनवकण्ठशोणितार्थी 
शादूंलः पश्चुमिष इग्मि चेष्टमानम्‌ । * 
आर्तानां भयमपनेतुमापतधन्वा | 
दुष्यन्तस्तव शरणं मबत्विदानीम्‌ ॥ ३२॥ 


नेपथ्ये इत्ति । एष इति। अमि नवकुण्ठशाणि रायो ¬ अभि नवं- यो निःसरगात, 
तूतनं कण्ठशो णितं गछरक्तमर्थयतिं-कामयते इति स ताइराः, पषः:-अहस्‌, शादूश 
ण्याप्तः' 'शाढुलड्ीपिनौ ब्याघ्र' इत्यमरः। प्शु--स॒गादिजन्तुमिष, चेष्टमानस्‌-धाए' | 
रणाय पळायिद्दु यतमानस्‌, स्वां इन्सि--नाशयामि । अन्रोपमया मारणे प्रयासाः 
तिशयो न सबिष्यतीति द्योत्यते । आर्त्तानां-पीडिन्गनास, भयम्र अपने द 
आत्-गुहीतं घजुधन्वा येन स तथाभूतः, धनुःपच्ते `घनुषञ्च' इति (पा) 
सूत्रेण अनादेशः 'धनुश्चापो धन्वशराशनकोदण्डक।मुकस' इस्यमरः, द | 
इदानीम-अस्मिन्‌ मारणब्यापारे सम्प्रति, तव शरणं-रचको भवतु, तस्य सामष' 
सस्ति चेत्‌ स रदस्विः्य्थः । अत्र अनि नवे’ स्यादिविरतेवर्ण आत्रूंडपदेऽपि योग ! 
तया 'चेष्टमानम्‌' इति पशुपक्षेऽपि सङ्गमनीयम्‌ । अत्राहुभदाः--'अनेन बी 
च्वनितः। तदं तु-- 
'हुद्ानां तु पदार्थाना दझनश्रवणाद्यः। 
स्वमावांद्वातुदो षाङ्वा चस्टवत्यन्ताप्रियात्मकम्‌ ॥ 
स्यादिभ।वोऽयाचुभावादू्ध्कम्पो गात्रघूननम्‌ । 
अथ सञ्चारिणो मो हावेगापस्मारसुस्यवषः । 
व्याधिश्च यत्न बीभर्सः संस्थायिन्या जुगुप्सया ॥ 
श्॒दोऽशुद्ोऽध्यन्तशुद्धौ बीभरसस्तु त्रिधा मतः । 
आदौ रुघिरविष्ठादिशुद्धाशद्ध विभावजो ॥' इति ! 
दशरूपके$पि--'रुघिरान्त्र होकसवसास्नारयवा दिभिः क्षो भणः” 
इति द्वितीयो च -इति। 
आर्त्तानामित्यादि स्वामादिकं कोघावेगसूचनस्‌। | | 
अन्न श्रौ तोपमाळङ्कारः। तथा 'छतेव राजते नरिवि !? इति साहिस्यदर्पगोरँ 
सोदाहरणवत्‌ 'लह्दं हन्मि झादूंलूस्तु हन्ति’ पुरुषमेदेनाथंकरणादू भगर 
दोपः। तत्‌ समाधानं तु सहदबेर्चिमावनीयम्‌ ॥ प्रहर्बिणीबृत्तम्‌ ॥ तञ्चचण हु. 


बिच + >. nd तै 


नेपथ्य में-नूतन रुधिर पाने को इच्छा रखनेवाले व्याघ्र की तराइ मैं छटपर्ग क प 
| 


पशुको तरह तुझे मार डालता हूँ, दुखियों का अय दर करने फे लिए धनुष पारग 
वाळे दुष्यन्त में यदि सागथ्य हो तो आकर तेरी समा करें ॥ १२ ॥ 
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पोप] किशोरकेलिसमेतस। . Be 


सरोषम्‌ ] कथं मामेोदिशति । आः तिष्ठ, तिष्ठ, कौण- 
पापसद्‌ ! त्वमिदानीं न सवस्ति [ चापमारोप्य ] पाबेतायन ! सोपानः 


मार्गमदेशय (१): 


कऽ्चु-इत इतो देवः (२) । 
[ सर्वे सत्वरमुपसपेन्ति ] (४) । 
राजा- समन्तादवलोक्य ] कये ! शूत्यं खद्शिदम ( ४ ) ! 
[ नेपथ्ये ] भोः ! परित्रायस्व परित्रायस्व(५) ! अहं सा प्रेषे, स्व॑ सां 
ऽपाशामिमंनजरगाः प्रदर्षिणीयस? ॥ इति ॥ ६२ ॥ 
(१) राजेति । तरकृतस्य "दुष्यन्तः इति _ जामोचारणद्वारा गरभीराचेपस्य 


एछमाह-ऋषमिति | मामेवेस्ास्मनिईरेन जगस्यद्वितीयवीरस्वं प्राश्यते। उहि- 


झति-छचीकृत्य वदति । ला इति कोपसूचकमव्ययम्‌ । तिष्ठ तिष्ठेति वीप्सा रोषा- 
षं सूचयति । कौणपापसद !-कुणपं-शबमदस्तीति कौणपाः ऋष्यादुदृयस्तेभ्वपः 
सीवति-पश्चात्‌ वर्त्तत इति सः तत्सग्वोधने रूपम्‌, हे रादसाधम ! इप्यर्यः “विवरणः 
पामरो नीचः प्राङ्कतश्च पृथग्जनः। विद्वीनोअ्पप्तदों जाएम! इत्यमरः। न भवसि 
छक्यमिति होषः। काका प्रश्‍नो गम्यते; तेनेदानों स्वं मे छचयमेद भवसीस्यर्थः। 
तया च श्वामचैय हन्मीत्यमिप्रायः । 

कुणपः शवमखियाम्‌' इत्यमरः 'राइसः कौणपः क्रब्यात्‌' इत्यमरोऽपि। 

(२) कण्डु इति । इत इतः पुरोवर्सिनानेनानेन मारेण, देव पुरिवति शेषः । 

र ३ ) 02७ इति । उपसर्पन्ति मेघचछुन्नप्रासादागारमिति ऐोषः । हर 

४ ) राजेति । समन्तात्‌-इतस्ततः, शुन्यं- 

ब्रं । इदं स्यानस्‌, ras No नबा क एवं विचेष्टते कं वा निहस्मीति 
भावः । अन्न विर्मयः । 


(0) इति रपरिरोषाणाह नेर क त 


(१) राजा-( क्षोष के साथ ) दे, क्या इमो को रुद्रकर कह रहा ह। अतः 
म! ठहर, ठहर ! मैं अमी तुझे समाप्त कर देता हूँ। (बदु चढाकर) पावेतायन । 
(टे रास्ता दिखाओ । 
२ ) कंचुकी--मदाराज | इधर आइए श्वर । 
( ३) [ सब शीघ्रता के साथ चढे जाते हैं । र 
(४ ) राजा--( चारो थोर देखकर ) टॅ! यहां तो कोई नहीं ताम 
(५) नेपथ्य में--मित्र मुझे बचानो--गेरौ रक्षा करो । मैं तो 


क उ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४९० _ असिज्ञानशा$न्तलम्‌- [गो 


न प्रेक्षसे | | माजीरगृहीत उन्दुरुरिद निराशोऽस्मि जीबिते। (मोप! 


त्तायाहि परिताआहि । अज्ञं तुमं पेक्खामि, तुमं म॑ ण पेक्खसि । मजारगहिरे 
उन्दुरू वि णिरासोझि जोविदे । ) ` 
राजा-सोस्तिरस्करिणीगबित ! सदीयमखमपि त्वां न पश्यति || 

स्थिरो भव, माच ते घद्रस्यसड्पको द्विश्वासोऽमृत्‌। एष तमिषुं सन्दषे(।)| 

यो इनिष्यति वध्यं त्वां रक्ष्ये रक्षिष्यति द्विजम्‌ । 

इंसो हि क्षौरमाद्ते तग्मित्रा घजेयत्थएः ॥ ३३॥ 
 उखुरुरिव = सूचिक इच, जीवित जीवन, निरा लितास द्भ = सूषिक इव, जीविते-जीवने, निराशोऽस्मि निष्प्रस्याशोऽस्मि। बश्च 
पमाळडारः, उपमया जीवितनाशस्यावश्य॑भाषो योध्यते । 

(१ ) राजेति। तिरेस्करिणीगर्बित !-तिरस्करिण्या-च थोऽदश्मताकरणदिदरण 
यर्दितः-साइङ्कार; तिरस्करिणीवशादुहमेव सर्व पश्यामि न कोश्पि मामिति सञ्ञा 
सयवं इयर्थः, तत्सम्बोधनम्‌, तद्गवंमपरामीति भावः । न पश्यति-काक्षा पश्यतः 
वेत्यथ!। वयस्यसम्पर्कात्‌-माधष्येन संयोगात्‌ , विश्वासः-माधन्याङ्गेषु पतर 
भ्मादनया दुप्यन्तो बाणं न निक्षेष्तुं शचयतीति प्रस्ययः, साभूत्‌- न भरत 
त कारणमादो-एष इति । एषः- अहम्‌, तं तथाविघस, इघु-वाणम, ससे | 
योजयामि । 

कीहशोऽयमिषुः ? इति तत्स्वरूपमाह--य इति। यः-इषुः, कु 
कारणेन अद्याहत्यायां प्रवृत्तत्वाद्‌ वधाहंम स्वास , दनिष्यति-प्रहरिष्यति। तपा | 
रचये-निरपराधत्वेनावश्य रचायोग्यम्‌, द्विजं-माधव्यत्राह्मणस्‌ रचिष्यति | तमिई | _ 
सन्दघे इति मावः। उक्ताथे$्रर्भाव्यत्वशाकां परिददतु दष्टान्तमाह-हंस इति। हि |. 
सथाहि, हंसः-तदावयः पद्चिविशेषः चौरं-दुरघस , आदत्ते जलमध्यादू गृहवति 
किन्तु तन्सिथाः दीरसर्पृक्ता:, अपः-जलानि, वर्जयति-स्यजति । तथा च स्वमा 

-पुखायमिति भावः । 

भन इष्टान्तोउलङ्कारः। औतोपमाढङ्कार इति वागीशाः । क... . 
क नहीं देखते ! विल्को के पंजे में पड़े चूहे को तरह में तो जावन से निरे | 
|| 

(२) राजा--ओ तिरोदित अत एव गवोळे व्यक्ति ] क्या मेरा अख भी तुझे नहीं देश 
सकेगा। ठइरो, मित्र के शरीर का संस्पश पा छेने क॑ कारण क्‍या तुम बच जाओगे, छ | 
यह विश्वास न हो जाय, इसीलिए मैं ऐसा बाण चढ़ाता हूँ कि-- | 
जो तुम आततायी को मार डासेगा भोर वइ रक्षणीय ज्राह्मण दना रहेगा । बे 
पानी मिळे हुए पात्र से इस दूष छे रेता है ओर पानी त्याग देता है ॥ ११। | 
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॥ षोष्डः ] Digitized by Arya किशोरकेलिसमेतम्‌, लिसमेतम्‌ |, and eGangotri ४३१ 
न सेट 


[ इत्ति श्रं संघत्ते । ] ( १ ) 
| ( ततः अविशति मातलिचिंदूषकथ (२) | ) 
मात--आयुष्सन्‌ ! (३). । 
कृता: शरव्यं हरिणा तवाखुराः शरासन तेषु विकृष्यतामिदम । 
प्रसादसीग्यानि सतां सुहज्वने पतन्ति चक्षेषि न दारुणाः शराः ॥३७॥ 


रिष्यति द्विजस! इत्यत्र 'रक्षति च ह्विजम्‌' इति पाठान्तरम) तभ्न-भविष्य- 
| त्ामीप्ये छट, रलिष्यतीत्यथेः, अस्मिन्‌, पचे क्रियादयसमुचयबोधकद्मकारो युक्त 
| एब। अन्न रौद्रो रसो ध्वन्यते । पथ्याववत्र वृत्तम्‌ ॥ देदे ॥ 
(१) इतीति । श्खं- बाणस्‌ । 
(२) तत इति । मार्तछ-इन्द्रसारयिः। 
३) मात इति । आयुम्मन्‌- आयुःप्रशस्तिमन्‌। 
हा 4 । क क “हरियमानिलेग्द्राक विष्णुसिंदांशवाजियु । सादिः 
कपिभेकेषु हरिर्ना कपिले त्रिषु' इश्यमरः, अघुराः तब शरभ्यं-शरमो्षणणढषयं कृताः 
"छं रं दारभ्यन्ये'स्यमरः, पुळेनेव शरपातेन "निखिळानामसुराणा विनाश प्रति 
| पाइयितुं शरथ्यमिध्येकस्व कृतम्‌, वछीवस्वम्च नित्यस्वात तत “एको तृचः पण्च 
बौका मवती'तिवत कृता इति बहुस्वम्‌ । यथोक्तस--'प्रकृतेविछ पि य॒त्नोक्तत्वें 
इपोरपि। दाचकः प्रकृतेः संख्या गुद्धाति विकतेने तु ॥' इति। भास सड 
तेइ-असुरेषु विङ्कष्यताम्‌-भाक्प्यतास्‌, न मयीति भावः यतः स 022 
सतां-प्रशरतपुरुषाणाम्‌, प्रसादेन प्रसन्नतेया, सौम्यानि=सुन्द्राणि ss 
प्रे सोमदेवत” इस्यमरः, चक्तूंषि पतन्ति, दासणः-मीषणा$ शरा न 
सतः संहितमपि शरसुपसंहत्य सम्रसादं चछरेव पातयेत्याशयः। कन्या 
अत्र सामाम्येन विशेषसमधनरूपोर्ञ्थान्तरन्यालाछङ्कारः । चचाष पतन `, 
ब पतम्ति' इति झारम्यपोहनात्‌ शाब्दी परिसंख्यापि । तया पूर्वां मपा 
' मति द्वितीयचरणावाक्यस्य हेतुत्वेनो पन्यासात काम्यलिक्मळहाररचे 
१ वा ताइसचचुषा सुहुञ्चनसम्बन्धप्रतीतेः स नाइसचचुषा सुहज्बनसग्बन्धप्रतीतेः समाकक्करोऽ्यत्रष्वाच ष्वनितः 


(१) (ऐसा कह कर बाण चढ़ावा है । ) 
विदुषक 


( ( २ ) ( इसके अनन्तर मातरि आते हैं। ) 
र ) मातर्डि--भआयुष्मन्‌ | न 
देवराज इन्द्रने दैत्यों को आपके बाण का लकय निर्दिष्ट कर दिया हैं । इसलिये आप 


। दैन अधुरो के ऊपर दी यह घनुष चढावे! सज्जन उन अपने बन्दुओं पर मरताद-न्दर 


हो कर सकते है, भयानक बाण का प्रयोग नहीं करते ॥ १४॥ 
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वामम 
राजा-[ ससम्भ्रममस्त्रमुपसंहरन्‌ ] अये मातलिः ! स्वागत 
सारथेः (१) । पसा 
विदू--भो मनस्विन्‌ ! अनेनाहं पशुमारणं मारयितं प्राप्त 
ह | ३ तु भाषः 
पुनरिमं स्वागतेनाभिनन्दति (२) | ( भो मणस्सि ! इमिणा अह क | 
मारिडुं पाविदो, भवं उण इमं साअदेण अहिणन्ददि । ) 
मात--[ सस्मितम्‌ ] आयुष्मन्‌ ! श्र्यतां यदर्थमस्मि हरि 
फारां प्रेषितः (३) | र "महा 
राजा--अर्षाहतो5स्मि (४) | 
तेषु विक्ृष्यतास इत्यनेन तदर्थम रहि 
क सदृथमात्रमहमायतोऽस्मीति सूचितम्‌ । 
(१) राजेति। ससम्भ्रमं-सोह्देगस । अस्त्र बाणम्‌, उपसं 
s इरन्‌-अय | 
अने इति विस्मये । 'देवराजसारथेः हृति गौरव॑' दयोतयति । ` ` 
(२) विदू इति । सासूयमाह-भो इति । मनस्वि !-प्रशस्तसनः |, सोत 
"्ठनसम्बोधनसिद्स । प्रशंसायां विनिप्रस्ययः । असूयाकरणे कारणं द्यति 
अनेनेति। अनेन--मातळिना । पशोमांरणमिव मारणं यस्मिन्‌ कर्मणि तया | 
स्यात्तथा, मारयितुं-हन्तुम, प्रातः-युद्दीतः । स्वागतेन-स्वागतप्रश्‍नेन, अभिनम्दृ्ि 
दाम I ७4. सहदचुचिदमिति भावः । 
त्‌ पुस्तके 'पशुमारणस्‌? इति स्थाने ' २ १ तन्र=पया | 
य तथेस्यरथः । बिरार ति र | 
३) मातेति । सस्मितमिति । विदूषकवचनेन कौतुकोद्यात्‌ स्मितस्‌। पदः 
थस्मात्‌, हरिणा- इन्द्र ण। अस्मि-अहुम्‌ । FS | 
(४) राजेति । अबद्वितोऽस्मि-कृतावधानोऽस्मि, अवोपसर्गांद धातों। ॐ 
त्ययः | ओशुसिति शेषः । अनेन अ्वणादरं ~~ अनेन अवणादर द्योतयर्निन्द्रे बहुमानं प्रकाशबति। _ बहुमान प्रकाशयति। | 
(१) राजा- ( घवराहट के साथ वाण बनुष से मात | | 
देवराज इन्द्र के सारथि ! मैं आपका स्वागत करता ई । क 02“ 0 । 
(२) विदूषक--आओ मनस्वौ ! यह मुझे पशु कौ मोत मारना चाहता था, म | 
हुम पा करके इसका अभिनन्दन कर रहे हो ! - 
३ ) मातलि--( मुस्कुराते / | 
पास भेजा है, वह सुनिये । डळ मकर meee. छी | 
(४) राना-मेरा ध्यान उसी भोर है, आप कहें । ॥ 
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मात-अस्ति कालनेमिप्रसूतिदुंब्जेयो नाम दानबगणः (१) | 
राजा- अस्ति, अतपूर्वो मया नारदात्‌ (२) ! 
मात--सछयुस्ते ख किल शतक्रतोरवष्य- 
स्तस्य त्ये रणशिरलि स्मृ तो निहन्ता । 
उच्छेत्तं प्रभवति यन्न सप्तसप्ति- 
स्तन्नेशं तिमिरमपाकरोति चन्द्रः ॥ ३५॥ 
स भवाना'ःह अ एवेदानीं देवरथमारुह्य विजयाय प्रतिप्रताम (३। 


(१) सातेति ! ` काढनेमिः-तदाखयाधुरः तस्य मरूतः, दुःखेन 
बीयत इति दुज॑यः । खळ्‌ मत्ययः । जेतुमशक्य इत्यर्थ: । नामेति सर्भातरनायास्‌। 

( २ ) राजेति। श्चुतपूचेः-अस्मीति मया पूव श्रुत इत्यथः, स॒ दानवगण इत्यः 
घुष्ज्यते, राजदन्तादिर्वात्‌ पूर्वनिपातः श्चुत इति कर्मणि कः । 

मातेति । कृत्यं वक्ुमार मते-सक्धुरिति। सः-दानवगणः किलेति प्रसिद्दौ, ते-सव, 
सण्युः-पूय साहाय्यानुछानात्‌ सुहृद्‌ः शतक्रतोः इन्द्रस्य, अनेन पराक्रमातिशयो 
धोत्यते, अवध्यः-कुतो5पि कारणाद्‌ इन्तुसशक्यः रणशिरसि-युद्धामे, स्वम्‌, तस्य" 
दानवयणस्य, निहन्ता-विनाद्वाकर्सा, स्खृतः शतक्रतुनैव निर्णीतः। ननु शतक्रतोः 
रवध्यः कथं सम वष्य इति दाङ्कां परिदएुं इशन्तमाह-उच्व्ेत्तमिति। सप्त सतयः- 
अभ्रा यस्य सः सञ्च प्तिः-सप्ताश्वचाहनः सूर्यं इति यावत्‌., नेशं-निशाभवम्‌, यत्‌ 

—भन्धकारस्र, उच्छेतु--नाशयितुस, न प्रमवति-शक्नोति; चन्द्रः चत्‌ 

तिमिरस्‌, अपाकरोति-विष्वंसयति । तथा च तददानवगणस्मेन्द्रावध्यत्वेऽपि स्व 
प्य्वसित्यत्र नेशसमसः सूर्याविनाश्यस्वे$पि चन्त्रविनाश्यत्वसिव विधिरेव नियामक 
इति भावः। तेन झतक्रतोर्नासस्येव नेक्श्यावसर इति ध्वम्यते । 

अन्न इष्टान्तोऽळक्कारः। प्रहषिणी वृत्तम ॥ ३५॥ 
हि ३ ) अथ कत्तष्यमाह-स इति । आत्तशखः--गुहीतायुघ पुवत्वेवकारेण सद्दा 
ब मन य 
( ३ ) मातरि--कारुनेभि के वंशज कुछ दुजेय राक्षसो का समुदाय हैं | 
(२) राजा- हाँ, मैंने नारद दारा सुना था। 
मातछि--ये सब दानव तुम्दारे मित्र इन्द्र द्वारा नहीं मारे जा सकते । संग्राम में भाप 
हो उसका बघ कर सकेंगे ऐसा उन्होंने विचारा है। क्योंकि सूयं जिस अन्धकार को नष्ट 
करनेमे समथ नहीं होता, उस रत्रिकाछीन अन्धकारको (चन्द्रमा नष्ट कर दिया करता दै। 

(२) अतएव आप अभी अपने सब शर्खो को केकर और देवरय पर बेठ कर उन 
भहुरो को जोतने के किए चळे । न 
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राजा-अनुशृहीतोऽस्मि अनया मघवतः सम्भावनया ! अथ प्रा. 
ख्यम्प्रति भवता किमेवं प्रयुक्तम्‌ (१) | 

2 मात--[ सस्मितम्‌ ] तदपि कथ्ण्ते । किश्विक्षिमित्तादपि मतःसता. | 
पादायुष्मान्‌ मया विकृती दृष्टः, पश्चात्‌ को पयितुमायुष्मन्त तथा इतश 
नस्मि | कुतः ( २)— 

ज्वलति चलितेन्धनोऽञ्िदिप्रक्कतः पन्नगः फणां कुदते । 

तेजस्वी संक्षोभात्‌ प्रायः प्रतिपद्यते तेजः ॥ ३६॥ 


सतन इति (पा०) चतुर्थी, प्रतिष्ठता--गण्छुतु, 'ससदप्रबिम्यः स्वः (पा) 


(१ ) राजेति। सबिमयसजुवदति-अचुगुहीत इति। मघवतः-इख्स्य सामा 
चनया बहुमत्या । इत्यन्व्थभिम्द्रस्य सव॑पूउ्यस्वं घदंस्तत्सम्माषनया सस्य झा 
थेता प्रकाशयति । जय वयस्यपरिभवे कारणं घुज्छुति-आअथ दृति । अथशब्दः प्रे 
मङ्गछानन्तरारम्भप्ररनकारसन्येष्वथो अथ’ इत्यमरः | किं-कथम्‌ । 
(२) मातेति। सस्मितमिति । माघष्यपोढनघरनाया अकिद्चिस्करस्वसूचतां 
उ मयेति शेषः । किञ्चित्‌ अस्माभिर शातं क्विमपि निमित्त कारणं इत 
१ सनःखन्तापात्‌ , मनस्तापा, आ युष्मा म्‌- आयुःप्राशस्त्यवान्‌ , भवा 
विकृत+-अधीरः अस्वमावस्थ इत्यर्थः । करात जरब र ली 
आयुष्मन्त-भवन्तम्‌, कोपथितुं-को पादिष्टं कतुंस, तथा--माधव्यग्रीवापीदरष। 
कोपाधाने हेतु दर्शयितु भूमिकां रचयति-कुत इसि। 
देतुं इशास्तेन समर्थयते-ऽवळतीति । अग्निः वह्निः दाह्याभवतया निवांगपरणे 
पीति शेषः, चछितं-प्रा्चळमं चुदश्यादो पुननिच्ेपारसञ्चरितमिति यावत्‌ ई 
काएं यस्मिन्‌ स ताइशः सन्‌ , कां दार्बिन्घनं त्वेथः? इश्याद्यमरः, उवरि 
` प्यते। तथा पञ्नगः-सपंः सुस्थोऽपीति शेषऽ विप्रक्तः;-केना्युदवेज्रितः सत्‌! 
कुरुते-दृशंयति, ‘करोतिः स्वधात्वर्थ बक्ती'त्यसियुक्तोक्ते; फणोशो छत पूर्वर 
'राक्रममाविष्करोतीति ताश्पर्यस्‌ । तेजस्बी-पुमान्‌ केनापि कारणेन प्र 


काष्ठ को इघर-ठघर खिसकाने से भाग धषकतौ है और छेड्ने से सांप 
है। रसी तरह तेनस्वी मनुष्य उत्तेजना पाने ही पर प्रायः अपना तेज प्रयट कर 
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दिवस्पतेराज्ञा, तद्गच्छ परिगताथ कृत्वा महचनादमात्यपिशन | 
८ ॥ _ _ स्वन्मतिः केवला तावत्‌ गवियादपत मजा. 0 सावत्‌ प्रतिपालयतु प्रज्ञा । कर) 
{| स्कोडपीति शेषः, संडोमात्‌-सम्यक्‌ चोभस्‌-उत्तेजनां प्राप्येस्यथः, क्यब्ळोपे 
कुतश्चिदिति तात्पयेम्‌, प्रायः-वाहुक्येन, इदं वाहुद्याथंकमष्ययस्‌, क 
पराक्रमम, 'तेजो दीठौ प्रभावे च स्याद पराक्रमरेतसो? इति मेविची, प्रतिपचते-- 
परति करोहि ताप्पयंस्‌ । तथा चास्य ते प्रियवयस्यस्य माधब्य- 
=| ब्राहमणस्योरपीडनरू आगस्तुकसन्तापादित्यागपूवक पुनः 
)| पूर्व तेजः लेकरा pe 3. पि 
अन्न सधेमंस्य वस्तुनः प्रतिबिम्बनाद्‌ दृष्टन्तालंकारः। स च टु 
मानद्वयसाधम्यंस्य प्रतिविम्दनाम्माळारूपो योध्यः। तथा अवानिति विशेषे प्रस्तुते 
तेजस्बीति समान्पोचेरमर्तुतप्रशंखाऽपि । केचित्त अन्न प्रतिवस्तूपर्मा समचु- 
पर्ति। तेजःप्रतिपत्तिरूपंकक्रियायाः एथक्‌ पृथरू निद्द शात_। यदुत वणे 
“प्रतिवस्तूपमा सा स्यापू वाक्ययोगंस्यसास्ययोः। 
एकोऽपि घमे- साम्रान्यो यन्न निर्दिश्यते प्रथक्‌ ॥ इति ॥ 
आर्या जातिः॥ ३६॥ 
(१) राजेसि। त -युक्तमिति । युक्तम-उचितम्‌, अनुष्टितम्‌-अआच- 
य्‌ । अन्यथा सम सनःसम्तापात्‌ प्रशमिततेजःप्रासिकुरधियसेव स्यादिति भावः । 
अत्र विमशसन्धेः शक्तिनामाङ्गसुपन्यस्त सातलिकर्तृकमाधध्यपरिपीडन रूप विरोघस्य 
पशमनाद, तज्ञक्षणं यथा दुपैणे-- 
शक्ति पुनभंवेद्‌। विरोधस्य प्रधामनस? । इति। 
विदूषकमिति । दिवस्पते:--रवर्गाधो श्वरस्येत्यनतिक्रमणीयत्वे हेतु: । दिवस्पतिः 
रिति अलुक्‌ षष्ठी समास: । कस्कादित्वाद सुट्‌ च । अनतिकरमणीया-अनबहेछनीया । 
चाथस्‌--परिगतः परिज्ञातः अर्थः अयं बृसान्तो येन तं तथामूतणस, इत्वा 
भिज्ञ सवस्य, असात्यपिशन-पिदननामान प्रधान अन्त्रिणम्‌। 
.... अहीति बचनप्रकारमाह-त्वर्मतिरिति । केबछा-एकाकिनी, घजुषः सहायिनोड 
| के सावः । पूर्व प्रजापरिपालने उभयमपि ब्याउतसासीदुधुना ते सतिरेवेति 
स्‌ । न ककस । पुतेन नायकस्योभयायत्तसिद्धिरवं दशितस) स्वन्म पेश त जाच नायकस्योभयायत्तसिद्धिरव दृर्शितस, स्वन्मतिः--तव बुद्धिः" 


( २) राजा--अपने ठीक हो किया । ( विदूषक के मति ) मित्र | देवराज कौ आका 


| ष षा सकती, इसलिये जाभो और महाराज इन्द्र का यह समाचार इमारे हौ 
( में सुना कर मंत्री पिशुन से कह दो-- 
भब कुछ रोज एकमात्र आपको बुद्धि हो समस्त प्रजाका पाडन करे । युणयुक्त मेरा 
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7“ अधिक्यभिदमन्यस्मिय्‌ कर्म्मणि ब्यापू्त बच: | इठे घचुः ॥ ३७॥ 
विद-यद्ववानाज्ञापयति ( जं भवं आणवेदि । ) [ इति निष्कान्तः ]() ! 
मात- आयुष्मान्‌ रथमारोहतु (२) । 
राजा- तथा करोति (३) | 

[ इति निष्कान्ताः सर्वे ] (४) 
षष्ठोऽङ्कः । 


प्रजा:--राज्यस्थान्‌ जनान--तावत्‌-अधथ तद्षधि, सस्प्रत्यागमनपय्तस्‌ इत्थ 
प्रतिपाळयतु-परिंरइतु । नलु स्वद्धचुरिद्रानीं किं ऊुर्यादित्यत्राह-अघिज्यमनिति। 
अधिञ्यस्‌=अध्यारूढा ज्या-यन्न तत्‌; युक्तमोर्यीकल्ल, इदं-म दीय म्‌; घजुः सम्पस्सि 
कमणि दुञ्ज॑यदानवगणहनने व्याएृतं-नियुक्तसर । अनेनोत्साहातिशयः प्रकारको, 
ब्यापरुतर्वञ्च धनुषि आ्मनिष्टमारोप्यते । पुवमेद एवंसुक्तम-- 

'विभाम छमतामिदृञ्च पिथिळण्याबन्धमस्मद्नुः' इति । अत्न वीररसस्ष प 
पोषः कृतः । काब्यळिङ्गमळंकारः॥ ३७॥ 

(१ ) विदू इति । निष्कान्तः-विदूषक इति एषः । 

(२) मातेति । रथं-देवरथस्‌। . 

(३) राजेति। तथा करोति--रथमासेहतीश्यथः । 

(४) इतीति। प॒व॑ बचे सति इत्यरथः सवं-दुष्यन्तादृयः पात्राणां | । 
सहुवचनस । 

(५ ) पष्ठेति । अस्मिन्नङ्के चेब्योरसयदानछामः) । सिश्रकेश्याः शकुस्तकषामबो 
रथ ए्रणसम्पत्तिः। नायकस्य चिन्रतुशनादिना विप्रलग्मपरिपोषः। शेपे मक 
वेशेन वीय॑सन्धुक्षणम्र । अहो षछाङ्कस्य विस्तृतता । अहो पूर्वमानवा अपि । 
स्वर्गं जस्मुः । नमस्तेषां पुण्यकर्मम्य इति शिवम्‌। 

इति किंशोरकेठिम्या््यायां षष्ठोऽङ्कः शमाप्तः । हक 2 -:::::5। 
यह धनुष अब दसरे काम में कग रद्दा है॥ २७॥ गे 

( १) विदूषक--श्रीमान्‌ कौ जो भाझा । ( चला जाता है) 

(२ ) मातकि--आप रथ पर बैठे । ` 

(३) राजा--( रथ पर बैठता है) 

(४) (सब जाते हैं ) 
षष्ठ अंक समाप्त । 


न 8 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सप्तमोऽङ्‌ः | 
[ ततः म्रविशत्याकारवत्मेना रयाख्ढो राजा मातलिख । ] ( १ )। 


राजा--मातले ! अचुष्ठितनिदेशोऽपि त्क्र्या 
युक्तमिबात्मानं समर्थये (२) । रिणो ps सत्कियाबिशेषादनुप- 


कलो तो कालिका देवी कछापाहाल्नश्तिया 7 देवीं कछापाहालनाशिनीस्‌। 
छोळछुन्तलसन्तामां नमामः संवलेश्वरीस्‌ ॥ १॥ 

(१ ) सत. इति । षष्ठाळूवूत्तानन्तरस्‌ । अथ पछेज्डे मिश्रकेशीव चनेनो पिसं 
राः शङुन्तळासङ्गमं वर्णयिष्यत कविः “अज्लाम्तपाप्नेरहास्यमुत्तराह्मांसूचना! 
एयुक्तेनाहास्येन राशो मातलिना सह प्रवेशमाह-प्रविशतीति । रयारूढः-स्पम्दना- 
स्ह, भ्योमयानारूढ इति यावत्‌ , आकावाबश्मनेति प्रयुक्तरवात ; भूयामिरथस्याः 
काशसञ्चरणासम्भवात्‌। एतेन सश्याद युगेऽपि ब्योमयानमांसीदिति नास्याधुनिकी 
करपमेति प्रतीयते । इदं मारीचाश्रमगमने बीजम। भत्राहे रसस्तु वीरोड्छुत- 


शर रतिदेवादिविषयेति कुन्तछायाः : 
र, 3 । छद्धितो मावश्व । तथा शः प्रदेशात्‌ परतो रस 


(२) राजेति । अथ हतदुज॑यदानवगणो दुष्यन्तो दिवस्पतिना परितुष्टेन 
सपोरवं विसृष्टो ब्योमयानेन भूलोकमवतरन्‌ दिवस्पतिकृतसत्कारातिशयस्यात्मनो& 
योग्यत्वमाह--म्गतळे इत्यादि । अनुष्टि्तानदेशो5पि-दुजंयदानवगणवधद्दारा प्रतिः 
णछ्ताज्ञोडपि, 'प्रेष्यादेशनिदेशाज्ञा नियोग: शासनं तथा! इति घनक्षयः। अनेन 

स्पतिना दानवदधाथं निवुक्तो राजा दानवेबिगृह्ञ तान्‌ पराजित्य चागतवानिति 
युद्धादिक द्योतितम, 'दूराह्वानं वो युद्धम्‌? इत्यादिनाउड्ने युद्धवर्णनस्य निषिद्धस्वा- 
उतरचरिते विद्याधरमिधुनददन्यद्वारा, बात्तिकामिनयेनापि प्रदशनस्य प्रकृतेड' 
उेपयुकतत्वाद्‌ दीरर्सस्यातिशञयेन वर्णने रदमङ्गामिधानरूपरसदोषापत्तेश्च दानव- 


सक्ियाविशेषात-सस्मानातिशयात्‌ , सम्मानातिरेकमपेदयेत्पर्थ, दयण्छोपे पञ्चमी 
भघुपयु क्तमिच-अय!ग्यांमव, इन्द्र प्रत्यक्ृतोपकारमिवेति यावत्‌ „ समथेये-सम्मा- 
A सामान्यमानवरवेन ताइशसम्माननामाजनरवादिति भावः । 'अत पवात्र 
रें अति यम्मया कार्य कृतं तदिन्डिसम्माननायाः सहस्तांशेनाप तुरयितुं न 


७७. ~ सूचमाथंप्रकाषषमात सूचमाछट्टारः। पुतेनेन्मस्य प्रयुपार छ पुतेनेन्द्रस्य प्रप्युपकारशीछरवे विनयः 


` (१) (तदनन्तर आकार से जाते हुये रथा#ढ मार्बल ओर राजा प्रबेश करते हे) 
२ ) राजा--म[तलि ! यद्यपि मैंने देवराज को भाषा का पाळ किया दै, फिर मौ 


शो सोचता हूँ कि उ ते जो मेरा इतना बड़ा सम्मान किया है; मैं उसके योग्य नही हूँ 
CC 
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मातलिः सस्मितम्‌ ] आयुष्मन्‌, ! उभयत्राप्यसन्तोषमबगच्दू) 
कृतः--(१) । 


निर्देइणसम्धिरिति ` प्राचीनाः । -- 
निवेइणसन्धिरित्याहुः । निवेदृणळचछणसुक्तन्तेदंपंणे — 
“बीजवन्तो सुखाद्यर्था विप्रकीर्णा यथायथम । 
हे एकाथंसुपनोयन्ते यन्न निर्वहणं हि तव ॥' इति। 
अस्य किल सन्धेश्षतुढेशाङ्गानि भवन्ति । यदुक्तं तप्नेब-- 
*सन्घिविबोधो ्रथनं निर्णयः परिभाषणम्‌ । 
कृतिः प्रसाद्‌ आनन्दः समयोऽष्युपगुनम्‌ ॥ 
भाषणं पू्वंवाक्यञ्च काष्यसंहार एव च। 
. -्रशस्तिरिति संहारे जञेयान्यङ्कानि नामतः ॥? इति। 
पुतेचाँ ठक्षणानि ययास्थांनं वचयन्ते । किञ्चात्र शाकुन्तळाप्रासि रूपं कायं नामा 
प्रक्ृतिदृशिता; कार्यस्य च दुष्यन्तस्य पुत्रेण सह खिया छाभात्‌ फलायमो नाग 
बस्था निबद्धा । यथा च दर्पणे 
'अपेडितन्तु यर्साभ्यमारम्भो यच्निवन्धनः। 

: समापनन्तु यर्मिदधथे तर्कार्येसिति सम्मतम्‌ ॥? इति। 
'अवस्थाः पञ्च कायस्य प्रारग्घस्य फलार्थिभिः। | 
प्रारर्भयस्नप्राप््याशा नियतापिफलागमाः ॥ इति । 

तत्र फकागमरुषणमुक्त तत्रेव-- 
“सावस्था फळयायः स्यादू यः समग्र फो दय?! इति | 
एवं संवादो यथा रश्नाववयास्‌-- ड 
'रत्नाबलीळामत्रक्रत्रत्तिवळच्षणफळान्तरळामसदितः' इतिं | 
(१) मावकिरिति। सस्मितं-सेषद्धासम्र । कदिवाक्यमिदस्‌ ! तोमः | 
ताव । उभयच्रापि-मवति मघबति च, "कां | 
प॒काराकरणाचघारणादपरत्रोपकाराजु रुप" 
अवा भाष? | यद्वा पुकत्रात्मनो वता देवराजकतं 
FR सकी, दुजंयदानवगणहननकएुः कते साघारणसत्कारस्य र्ण | 
= 0 तत शसक देतुमुर । तत्र स्वयमेव देतुमुस्थापपति-कुत इति। ८ दृति । | 


(१) माति मुस्कुराते हुए ) जुस, अग्लो -दोतो तरफ दै हि ॥ 
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उपहत्य हरेस्तथा भवान्‌ जखु सत्कारमदेश्य मन्यते । 
गणयस्यवदानसम्मितां अवतः सोऽपि न सत्कियामिमाम्‌ ॥ १॥ 


RRR eA 

उपकृस्येति-भवान्‌ इरेः-इन्द्रस्य, तथा-दुञ॑यणानवहननास्मकव्यापारसाधक- 
दवारा उपदत्य-अझीष्टे पूरयित्वा, सस्कारं-परमसन्तुष्टेनेन्द्रेण कतं सम्मानस्‌, 
अदेषय-अवछोक्य, छघु-स्वर्पस, सन्यते-सम्मावयति, आस्मङ्तसुपकारमिदि 
शेषः | महृदुपकूतमपीन्द्रकृतसम्भाषनापेउया तुष्छ॑ आवयतीत्यथः, वथा चेक्षस्मित्‌ 
पदे मवतोऽसन्तोष इति भावः । तथा छः-दरिरपि, इमां-र्वकृताच्छ धहिक्ियां- 
सत्कारम्‌, भवततोऽवदानेन दुज॑यदानदगणहननरूपं ( कमे ) ष्यापारेण सम्मिता 
परिमिताम्र तबुपयु'कासिति यावत 'अबबानं कर्म वृत्तम्‌? इत्यमरः, न गणयति-न 
मन्यते, सथा चापरस्मिन्‌ पणे इन्त्रस्याप्यसन्तोष पुवेति आव: । 

फचित्‌ पुस्सकेऽस्य श्छोकस्य पाठो न इश्यते तस्य स्थाने निर्नोछः श्ळोकस्तु 
इश्यते, स तथा-- ट 


प्रथमोपकृतं मरत्वतः प्रतिपर्या छघु मम्यते अवान्‌। 
राणयत्यवदानविर्मितो भवतः सोऽपि न सर्क्रियागुणान्‌ ॥? इति। 

५ पे ज्यायया--भवान्‌ सदतबतः-इन्द्रस्य, प्रतिपस्पा-पश्चाव्‌ कृतेन गौरबेणे- 
त्यय, प्रथमो पकृतं-सस्कारात्‌ पूर्वमनुष्ठितं न तु सामान्य त्रनस्येव ततः परमनुष्ठित॑ 
दानवहननलक्णमुपकारस ळघु-स्वव्पं मन्यते, अहन्तु तत्‌ बहु मन्ये इति 
भावः | तथा सः-इन््रोऽपि, अवतः जवदानेन-शुद्धकर्मणा विस्मितः-जातबिस्मयः 
'अवदानं शुद्धकर्म! इति राववडतपाठे$मरः, सस्क्रियायां--स्वकृतसम्माननायां 
पुणानू-यत्रातिशयादीन्‌, अथवा सक्क्रियया-स्वकुवसस्माननया युणाचू--(वनया- 
जवादीनिस्यर्थः, न गणयति-न साधु मम्यते, तव कमं स्तुत्वा मया तस्य सम्मा- 


` चना कृतेति चेतस्यपि तस्य नायःतास्यर्थः। सवरानिन्‍दश उभावपि न परितुम्यतः 


अहो दयोरपि सौजन्यमिति मातलेबिस्मयो पश्र । 
अत्र क्रिया चेत्‌ कथं गुणा हग्ते शब्दशाकमूछो विराधामासो व्यङ्गषः। तथा 


सत्कियाळदणे कारणे सत्यापि गणनळषणकार्यानु!पणेर्विस्ेषोक्तिरपि । जय ख 


गणनासावरूच्णकार्योश्पत्ती ' कारणाभावात्‌ विभावनाष्युन्नेया । तया च 
शि तनाविशेषोबत्योः सन्देदसाङ्कयंख । सुन्दरी बृतस्‌ । करण माड सद, 
ख॥१॥ 


DER ताल ति 
आप एस प्रकार इन्द्रका उपकार करके भो इत मेवा को तुच्छ समझते हैं ओर उषर 


देवराज भो इस सन प पेक्षा स्तुत्य नहीं मानते ॥ १॥ 
५ र पव समन को मापे) 


aha Vidyalaya Collection. 
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राजा-मातले | मा मेंबम्‌। खलु मनोरथानामपि दूरतरा, ॥ 
बिसजेनाषसरे सत्कारः । सम हि दिवौकसां समक्षमद्धोसनोपरे॥ 
(१) | 

अम्तर्गतप्रा्थेनमश्तिकस्थ जयम्तमुदूचीकष्य छतस्मितेन। 

. आसृष्टघक्षोहरिचन्दनाङ्का मन्दारमाला इरिणा पिनद्धा ॥ २॥ 


(१ ) राजेति। “भवतः सोऽपि न सर्क्रियामिमाम’ इत्युर्तं प्रतिषिध्य तान्न 
गौरवे अतिशस्य दुशैयति--मातछे इति। मा मेवं ग्रहीति शेषः, 
षस्य नावकाशो न ममापि या प्रशंसनीयत्वमिति भाषः। कुत हत्यब्राहन 
लद्घिति। विसजनावसरे--मम प्रस्थापनकाळे, यः सरकारः--सम्मा ननम, बाल 
कृत इति शेषः, स खळु सत्कारः, सनोरथानास्‌-अभिळापाणामवि दूरवर्ती बो 
चरः छचिद्भूमिरिति पाठः सत्र स एवार्थ:। उक्तमुपपादयति ममोत । हि 
यस्मात्‌, दिवौकसास--दो:-स्वर्गः ओकः--वासस्थानं येषां ताहशानामम्येषां दे 
नाम, घुषोदरादित्वादकारागमे ओकस ओकारस्यौकारः, कम्रध्ययान्ता 
निंष्पन्नेनाकारान्तदिवशव्देन ओक इत्यस्य चा सन्धिः; बहुवचनेन नतु ए 
कस्यचिदेकस्य परन्तु सकलानां देबानामिस्यर्थः, समझं-प्रत्यक्षमास्थोनमण। । 
अनेन श्रयमाणस्वस्य व्यवच्छेदः, अर्धांसने-स्वासनार्ूभागे, अनेना्याससा । 
रणस्य डयवस्छेबुः, उपवेशितस्य-इन्द्रेण स्वयं गृहीत्वा निवशितस्य न तु स्वप 
. विष्टस्वेत्येतस्य व्यवच्छेदः ममेत्यस्य 'हरिणा मत्दारमाळा पिनद्धी' इति 
वाक्‍्येबानुषक्रः | अन्नोपवेशनं तबपीन्द्रकतृक सष स्वाद्धांसने त 
समचमित्येते सचेऽपि सत्कारप्रकारा माढासमपंणस्याङ्गभूत्ताः । 4 - 
ता 


अन्तगंतेति । अन्तिकस्थं--समीपवसिन न तु दूरस्थम्‌, अन्त 
न युनवाचा प्रकाशिता प्राथ॑ना--मन्दारमाळाविषयिणो घरड्ना यस्य तम, 
जयन्तनामाने स्वपुत्रम्‌, जयन्तः पाकशासनिः? इस्यसरः, उत्‌-भधकर्म 
सविया शारवापीरयथः, कृत स्मितेन-कौतुको दयात्‌ कृतम | 
गतप्रायनानुमानेन स्मितोदय इति ज्ञेयम्‌, एतेन जयश्तादपि भागो र 
दाहि 
टरम ना 


कस्नेहपात्रताञच्र वनिता, हरिणा- इन्द्रेण, आामृष्टस्य--संश्लिष्टस्ण वे 


Et vi | नहीं, ऐसा न कदिये । विदा करते समय | 2” 

१ बह आशातीत सम्मा उन क 

भाषे आसन पर वैठाया था । किल्यात दया बशी 
देवराज के समीप हो उनके पुत्र जयन्त बैठे थे, वे भी मन्दारमाला के कि हे 


रतत सी मवस्थामे बन्द ने, कलाको लए निहसा/भोउ छ सुस्कराने ह 4 
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——= === >> चक ह्‌ 
॥ प्रात- किमिव नायुष्मानमरेखरादहति १। पश्य ( १ )-- 
॥ सुल्परस्य हरेखभयेः कृत त्रिदिवसुद्धतदानबकण्टकपू | 
तव शरेरघुना नतपवसिः पुरुषकेशरिणश्च पुरा नखे: ॥ ३॥ 
पद्च-बष/स्थछलिप्तसुरको कसुऊभचन्दन विशेषत्य अक्क जिल्द यस्याः सा तथोक्ता, 
छोरःश्यलस्थितेति भावः, अत्राष्पदोपादानेन मालायास्तरकालघारण तस्यास्तस्का- 
छकृतं चम्दनाचुळेपरवशञ्च व्यञ्यते, तेन तस्कप्ठयोग्यवाग्लानस्वात्यन्तसुरमित्वमनो- 
| इएबादिकं ध्वन्यते, मन्दारमाछा मन्दारनामकदेवतद्कुसुमजक , न तु या काञ्चित्‌ ' 
पुष्पमाला, पिनद्धा-सम कण्ठे परिधापिता न तु दुस्ता। तथा च सर्वषां देवानां 
समरं पुत्रमप्यविगणय्येहसम्मानकरणं ममाश्ञातीतमेवेति भावः। इ राज्ञो 
हरिविषयिका हरे राजविषयिका च रतिमावः। किंच-अत्र गौरवाधिक्यव ण॑नादुदा- 
चाढङ्वारः। तया सामिप्रायविशेषवाहुष्यात्‌ परिकराळङ्कारोपि। उपजातिवृत्तम ॥; 
(१) मातेति। आयुष्मान्‌-प्रशस्तायुः्शाळं सवान्‌, अम रेश्वरात्‌-देवाधिपतेः, 
एतेन मनोरथातीतवस्तुदाने अप तत्सामध्यमस्तीति ब्यज्ञितम, आदातुमिति शेषः, 
हिमिव नाहंति १-सर्वमेव वस्तु आदातुं योग्यो भवतीत्यर्थः । यद्‌तिप्रियमतिरम्पः 
मत्युकष्ट जवितायमानमएि तदाप्तुमहंति अन्यबृहंतीति किसु वकतष्यस्‌ इति भावः! 
एतेन सवंशक्तिसम्पञ्चस्य देवराजस्य प्रसादेन राज्ोअम्तहंद्यनिद्विता प्रियतमा 
पङ्भ्तडा अचिरेणेच ळम्या भविष्यतीति ब्यज्यते ! 
कृत इस्यत्राह-सुखेति । अधुना-इदानीस्‌, नतपर्वभिः-नतानि- किञ्चिदा 
| बितानि पर्वाणि-ग्रन्थिदेशा येषां तंस्तयोक्तः, तव घरे: बाण? दुजंयदानवगणह- 
ननादिति भावः, तथा पुरा-पूर्वस्मिन्‌ काळे, नतपर्वमिः नतानि-किञ्चित कुश्चितानि 
॥ 'ोणि-अङुङिपवंभाया येषा तेः पुरषकेशरिणः-पुरुष्रासौ केशरी चेति तस्य 
भगवतः नखेः-नखरेश्व, हिरण्यकशिपोर्षिदारणादिति भावः, इर्युसयः 
गरेर + सुखपरस्य, सुखे परः सुखपरस्तस्य) भय वा सुखमेव परं यस्य तथाभूतस्य 
_ईसुखभोगासक्तस्य न तु युद्धादी कठिन कम कतुमिच्छुत , इति भावः हरे 
“4 भिद्व-श्रयः-अह्मविष्णुमदेशा दीध्यन्ति यत्र तत्‌ स्वगंघाम, घर ड 
| या मिदियं-सुख॑ विद्यते यत्र तत्‌, अंश आदिश्वादच! 'त्रिदिवं से 
| मा इति हम अद्दतवासवकपकय बब म न 
वक्षःस्थळ में डित ओखण्ड चन्दन से अंकित वह माळा अपने रले से 


॥ । डी उन्होंने 
। ५ ओर मुझे पहना दो ॥ २-॥ 
स) मातशि--भाप देवराज के पास से क्या नहीं पा सकते! देखिये - 


0. स बे समय में 
| चा ६ चुका डू है मअति/०लिवक पे, आपके, बाणाने, बोर भ 


।” 


| 


(पक नल 


६ 


राजा--तत्र खलु शतक्रतोरेब महिमा | पश्य ( १ )-- 
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सिद्धयन्ति कमंसु महत्स्वपि यन्नियोज्याः | 


ङ्प कण्टकं यर्मात तत्‌ तथाभूतं कृतस्‌ । तथा चायुष्मानमरेश्वराव ङि 
नाइतीति भावः । अन्न दुष्यन्तस्य प्रस्तुततया तर्छुराणासपि प्रस्तुतानामप्रस्तुता, 
नाच्न पुरुषकेशरिनखानां छृतमित्येकक्रियया सह्दान्धयाहीपकालङ्वारः । अत्रोदुष्त. 
पदेन तेषो समूलोन्मूछनादुत्यन्ताभावो घ्वन्यते । तेन च हयोः प्रकर्षाधिक्यमपि 
यत्यते । उपमासाधकमेतत्‌ । अन्न च सुखपरस्य सिहीविळासछाढसस्थ हो 
सिहस्य न्रिदिइ-सुखकरं स्थानम्‌; "ब्निदिवं सुखे स्वगे च' इति हेमा; | 
दानं-मदो दकं वान्ति-वहन्तीति त्राइशञाः गजा इत्यर्थः; ते इच कण्टका-घुदशत्रवो 
यस्मात्ताहदं कृतम्‌ । केः ? इत्याइ-उअयैरिति । केरुमयैः ? एत्याह-तवेति । पुरा- 
पूवम्‌, नतपवमिः-किञ्चित्‌ कुटिलाकुलिपूर्वभागें), पुरुषकेशरिणः-पूर्वपुरुषसम्भूत' 
सिंहस्य नखः, सम्प्रति तव शरेरिस्यर्थोऽपि धवन्यते । उभयेरिति नखानां शराणाए 
यहुत्वाद्राश्यपेछर्‍या वहुरवस्‌ । यदुक्तमभियुक्तेंः-- 
र 'रायपेक्योभय हाडदो ब्यक्तथपेछ्र्‍या बहुवचनम्‌” इति 
स्वरश्यय स्वगनाकत्रिदिवत्रिदुशालया:” इत्यमरवचनेन भ्रिदिवशग्दस्य पुरि 
डर ककल क्छोबरवात्‌ । त्रुतविलग्बितं वृत्तम्‌ ॥ ३॥ 
१ ) राजेति । तत्र-मर ३ तर 
बा ति) कु कतृकदानवोद्धरणे, शतक्रतोः इन्द्रस्येव, महिमा 
उुपपाबयति-सिद्धयम्तीसि । नियोज्याः-नियोकतुं योग्याः किंकराः 'वियो' 
ष्यसुजिष्यपरिचारका:! इत्यमरः, महत्सु-गुरुत रेष्वपि कमंसु, यत. स्य 
स्ति-कृतकार्या अवन्ति, तम्‌; ईश्वराणां-प्रभूणभि सस्भावनायाः- बहुमानस्य 
ष्येम्यो बहुमानकरणस्येति यावत्‌ ; गुणम्‌-अङ्गम, यद्वा ईश्वराणां-प्रभुणां सम्म 
नायाः-सौरवश्य युणस). प्रभावमाहास्म्यमित्यर्थः, अवेहि-अवगच्छ । जिउ 
अति बहुमानप्रस्यपंणेच्छोः प्रभोमाहात्येनेव तश्कार्थसिद्धेसुश्याना न तत्नको | 
शुणविकाश इति आवः। तदेव - सकाश इति आवः। तदेव समर्थयितुमाइ-क्तिभिति । अणः सूस अद्णः-सू्यसार | 
बृसिहरूपवारो नारायण के नख, , इन दोनों हो ने मोग और विकास में भासे देवरा 
सवगेराच्य के दानवरूपी कण्टको को दूर किया ईै।॥ ३॥ ` | 
न ) राजा--उत्त विषय में मौ देवराज को महिमा हौ कारण हे। देखिए | 
'भ्यक्ति Ra व्यक्ति यदि बड़े से मो बड़े कार्य में सफळ हो जाय तो बो । |. 
००९ त झग आएगा इशा करता का 
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कि प्राभविष्यद्रुणस्तमखां बघ्राय 
तञ्चेत्‌ सहस्लकिरणो घुरि नाकरिष्यत्‌॥ ४॥ 
छ) को 
भात-- सद्टशान्तवेतत्‌ । [ स्तोकमन्तरमतोत्य ] आयुष्मन्‌ ! इतः पश्य 
नकंधृषप्रतिष्ठितस्य सौमाग्यमात्मयशप्तः (१) । 
_ विद्छित्तिशेपेः सुरसुन्दरीणां वर्णेरमी कल्पलतांशुकेषु । 


तमर्सा-तिमिराणास्‌ चघाय-ध्वंसाय, समथा यं क्रियायोगे चतुर्थी, किं प्रामविष्यत्‌-- 


्रभुः-समर्थोऽभविष्यद्‌ ? नैवेत्यर्थः, चेत्‌-यदि, सहस्रकिरणः-सदस्रं किरणा यस्य 
सा सूयः, तम्‌-अरुणम्‌, घुरि-अग्ने यानसुख्ने इति यावत्‌ , न भकरिष्यत्‌ , कथमपि 
वस्यः, “धूः खी छीबे यानसुखम्‌' इस्यमरः। तया च सूर्यस्य प्रमावेणेवारुणकुत- 
तमोनाश इव इन्द्रस्य प्रभावेणेचास्मत्कृतदानवविनाश इति भावः। एवच्चात्रा- 
प्रसुतान्नियोज्यसामान्यात्‌ प्रस्तुतस्य ` दुष्यस्तरूपनियोञ्यविशेषस्य प्रतीतेरप्रस्तुत" 
प्रशंसालक्कारः । तथा सामान्येन वबिशेषसमर्थनरूपोऽर्ान्तरन्यासालङ्कारोऽपि। 
हज कर रन पैदल संसष्िः। अत्र च देवेन्द्रविषयिका रतिर्मावः । वसम्त' 
॥४॥ 

(१ ) मातेसि। तदुक्तमनुमोदमान उपसंदरन्नाह-सइशमिति। एतत्‌ कथनस, 
तव-महापुरुषस्य पच्च इति भावः, सहदवात-उपयुक्तस, महापुरुषस्यव वि 
देरौचित्यादिति भावः । स्तोकम-अक्पस्‌, अन्तरस्‌-अवक्ताशस्‌, म 
अतीत्य-अतिक्रग्य । कविवचनमिद्स । आयुष्मन्‌-प्रशस्तायुःशाङिन्‌, | इतः- 

नायां दिशि, नाकपृ्प्रतिष्ठितस्य-नाकएडे-स्वगतळे प्रतिष्ठितस्य-सवंदा 
हरर प्रतिष्ठं प्रास्य, आत्मनो यशसः सौसाग्यं-समधिकभाग्यबस्वस, जा t 
प्रतिष्ठाया आग्याधोनश्वादिति भाषः। 
सौभाग्यमुपपाद्यति-विच्छित्तीति । अमी-पुरो लचपमाणा/ दिवोकस्तः-देवाः, 
तिचसं-सङ्गीतयोग्यम्‌, अर्थवन्धं-पदावळीम्‌, सञ्चिन्त्य-चिन्तापूवक med 
इरसुन्द्रीणां-देवाज्ञनानाम, विर्छितिशेषा-विष्द्षित्ति-तिजकादिरज्डारस्त छ. 
तदवदिध्टे; 3 गक व्णेः-- ! रच्पी ता दिसिवंणंकेः 
१, यद्वाफ़रागावशिष्टेरित्यथः, वणः--रअनसाधन ॥ र 
-_पडतांशुकेषु--कलपत्तरुसमदूभूतवसनेषु, कोच पापा डेचितत 'कश्यलतानामंशुकेदु पश्चवेजु 


वळ यदि सूर्य अपने भागे न बिठाळें तो क्या अरुण में सन्थकार नष्ट करने कौ सामथ्ये 
सकता है १॥ ` ॥ 
( १)-आपके मुख लै दसा हो उत्तर मिलना चाहिये । ( थोड़ी दूर आगे चकर ) 
भायुष्मनू ! इधर देखिए स्वरे पर प्रतिष्ठित आपका यश कितना सुन्दर 0424 त्स 
. ये देवता गाने योग्य पद बनाकर देवांगनाओं के काम आने से बचे: 
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सञ्चिन्त्य गोतिक्षममर्थबन्धं दिवो क लस्त्वश्वरितं लिखन्ति ॥ ५॥ 


“कक्पलतांशुकेपु! इत्यनेन तदेवाधिकरणं तश्लेखनयोग्यमिति धम्यते । 


` अन्न विदिष्टकतृंविशषि्ठमरणबिशिष्टाधिकरणनिर्देशोन चरितलेखनस्य वर्णित 
त्वादुदात्ताळह्ञारः । तेन च देवानामेवंविधसवाशङ्गारर सो पमो गयोग्यगीता हिं 
त्वदुनुप्रहादेवेति वस्तु ध्वनितम्‌ । विच्छित्तिशेषस्य यज्ञकदमादेव॑ण॑कस्वेन निखूपणा- 
मी च पक्षतोपयोरिर्वाद्च परिणामालङ्कारः। केचित्त राज्ञो य॒शो विस्तारवणे 
002 गीतिरचनायाः अप्रस्तुतायाः कथनात्‌ 'लिखन्ति' इति क्रियापदस्यासे 
ल लोपक नाम दीपकाळकारभेद्‌ वदन्ति। अत्र व दीरोः 
उ स्मयो राजभावस्याङ्ग देवनिष्ठो 
अं देवनिष्ठो राजभावश्व तसुपस्करोति! 
त (१) इ । अथ राजाऽऽध्मस्तुतिमसह्ृमानो मातलिं बिषयान्तर परवेश्ञमिः 
सेन, दि. त इत्यादि । अपुराणां-दुत्यानां सम्प्रदारे-युद्धे विषये उत्सुके-उ९' 
पर्दे उ अधिरोहता-आरोहता मया, अयं प्रदेश;-अयं मार्गमाग५ 
TS ET, ळक्षितः--न निरीबितः तत्‌ तस्मात्‌ , तदा वा, मस्तां= 
0224 कतमस्मिन्‌ पयि-ऋहिमिन्‌ मार्ग, वर्तासदे--बत्तमानाः स्मः। वायू 
सर न जानासि सपतत्वादृयं रनः । तथा च आवहादयः सप्त वायबस्तेपा | 
कतमस्मन्‌ बायोमारिं सम्प्रति वयं वत्त॑मानाः स्मः तत्कथयेत्यर्थः । यदु 
'मूवायुरावह इह प्रवह्तदृष्वं सयादुदवहसतद संवहलं | 
व बु संवदसंशकश्च । | 
जले क जव पतिधवकोवसमाद्‌ बाह्या: परावद इमे पवता प्रसिदा!॥' (ते. सुवहः पतिपूवंकोऽस्माद्‌ बाह्याः परावह इमे पवनाः प्रसिद्ा॥' ६ |. 
ब्र ढतानिर्मित वळलो पर आपका चरित्र लिख रहे है ॥ ५॥ | 


(१) राजा-मातलि | गत दिवस रा 2 | | 
; क्षक्षों के साय युद्ध करने की उत्कण्डा | न| 
लिये क में बगे को भा रहा था फिर मां मैंने इन स्थानों को तरफ ध्यान री. | | 
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र मात-च्रिस्रोतखं ब्त यो गगनप्रतिष्ठां 
ज्योतींषि वत्तंयति चक्रविभक्तरश्मि: । 
तस्य व्यपेठरजलः प्रवहस्य बायो- _ 
मागो द्वितीयद्दरिविक्रमपूत एषः॥ ६॥ 


महाभारतेऽप्युक्तम्‌- 
'आवहः प्रवह्मैव तथंवानुबदः परः। संवहो विवदश्चेव तदूश्वे स्यात्‌ परावहः । 
तथा परिवहश्रोभव वायोवे सप्त नेमयः ॥' इति च। 
| सातेति। भूवायोरुपरि विद्यमानस्य प्रवदवायोः पथं चर्णयति-ग्रित्नोतसमिति । ` 
इः प्रवहो माम चायुः, गगन प्रतिष्ठा-गरने-अन्तरिद्े प्रतिष्ठा-स्थितियंस्यास्ताम्‌, 
त्रि्नोत्सं-गज्ञां मन्दाकिनी मिति यावत्‌, वहति-धारयति। तथा चक्रविभक्करश्मिः 
चकेण-स्वस्थितञ्योतिषां मण्डलेन विसक्ता विभञ्य विन्यस्ता रश्मयः-किरणाः . 
| यत्न स तथोक्तः सनू यः प्रवद्दो वायुः, उयोतींषि-अहनचत्रादीनि, वत्तयति-चाळयति 
धारयति वा । ब्यपेतरजसतः-ष्यपेतानि भूवायोरुपरि स्थितत्वात्‌ विगतानि रजांसि- 
धूड्यो यस्मात्‌ तस्य, तस्य-ताह्ृशगुणोपेतस्य प्रवहस्य-तञ्चामकस्य वायो एषः 
एपमानः, ड्वितीयहरिविक्रमपूतः-द्वितीयेन हरेः-वामनस्य विक्रमेण-पादुदधेपेण 
एवः-पवित्रीकृतः, मार्गः-पन्थाः, वत्तंत इति शेषः। प्रवहवायुना ब्रिस्नोतप्तों घारण- 
माह बायुपुराणे-'विमञयमानसलिछा तेजसेनानिछेन सा। 
वेय सेरोरन्तरकूटेषु निपपात चतुष्य॑पि ।' इति। 
'तेनेव च ज्योतिगंणघारणमाइ विष्णुपुराणे 
“सूर्याचन्द्रमसौ तारा नच्न्नाणि अहेः सह । 
वातानीकमयेर्वन्धेतेवंद्धानि तानि च॥' इति! 
| पूरपोसदास्तेपि-'भच्कं भुवयो बंद्धमाखिसप्रवहानिछेः । 
पर्यस्यजस्न तचद्धा कचा यथाक्रमम्‌ ॥ इति । 
। ८ उयोर्तीषि वर्सयति' इस्यादिना यथा कञ्चित्‌ सारयिः प्रग्रहं ट्वा स्वरथ चा" 
| पवित्र चक्रपदेन प्रहनचन्नादिसमष्टिरूपभ चक्रस्य, रश्मिपदेन वातान्तररूपम- 
दसक तया मवहस्य झीघ्रमन्दोश्यपाताल्यदेवतालां परिप्रहः शब्दशक्तिमूलया 
खाध्य; | (= `! सुत्तेसूयंसिदार्त 00 का सूयंसिद्धान्ते- 2 
मातछि- जो बायु आकाश गंगा को सम्हाले इर है और जो नश्षत्रमंडल को धारण 
( इ है ओर वही वायु नक्षत्रमंडरू के ऊपर पृथक्‌ मावते किरण विन्यस्त किये हुए 
| पितो वे धूळिझून्य प्रवह नाम के वायु का पथ है! यह पथ बामनरूपधारो नारायण 


पादक्षेप से पुनत हो चुका है ॥ ३ ॥ ल्‍ 
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खतन) 
राजा-अतः खुळु मे सबाह्यान्तःकरणोऽन्तरास्मा प्रसीदति [ राः 
मवलोक्य ] शङ्के मेघपदबीमबतीणोः स्मः (१) | 
मात--आयुष्मन्‌ ! कथमवगम्यते ? (२) । 
'अहश्यरूपा कालस्य सूत्तयो भगणाश्रिताः । 
झीघ्रमन्दोष्वपाताख्या अहाणां गतिदेतवः ॥ 
तत्ठातरश्मिभिर्वद्धास्तेः सब्येतरपाणिभिः । 
`, प्राक्पश्चादुपङ्ष्यन्तेः यथासन्नं खदिङ्सुखस्र ॥? इति । 
बसन्ततिळका वृत्तम ॥ ३ ॥ 

।( १ ) राजेति । अतः-उक्तगुणत्रिषि्यायुमागंदत्तंनात , सम्दाकिनीबाहिरो 
वायोः सम्बन्धाच्वेति भावः, सवाह्यान्तःकरणेः-वाह्यो्चचुरादिभिः अन्तःकरणेः-मतः 
्र्टुतिसिश्च सह वत्तंत इति स ताहशः, मनो चुद्धिरहङ्कारश्चित्तं करणमान्तरस' | 

) इति वेदान्तिनो वघ्वनात_। अन्न सांययकारिका-- 
/ “अन्तःकरणं भ्रिविधं दशधा बाह्यं त्रयस्य विषयाख्यस्‌ । 
साम्प्रतकाळं बाह्यं त्रिकालमाभ्यन्तरं करणस्‌ ॥ इति। 

तत्राहुया चस्पतिमि्ा-'अन्तःकरणं त्रिविधं चुद्धिरहंकारो मन इति शरीरा 
न्तरवृत्तित्वादन्तःकरणस्‌ | दृशधा बाह्ममिन्द्रियम! इति । अन्तरात्मा-जीवासा 
प्रसीदृति-प्रसन्नो' भवति । रथाङ्ग-चक्रस्‌ । शह्ले-सनन्‍्ये मेघपदवीं-मेघारनां गमवाएं 
सनपथम्‌, प्रवहादघोवत्तिनमाबद्दापरपर्याय भूवायुमित्यर्थः ।. तथा च सिदात' 
शिरोमणौ-'भूमेबंहिद्ांद्श योजनानि भूवायुरत्राग्डुद्विद्युदाधम । 

तदूष्वंगो यः प्रवहः स नित्यं प्रत्यम्गतिस्तस्य तु मध्यसंस्था.॥ 

नचन्रकचाः खचरेः समेता यस्मादतस्तैन समागतोड्यम्‌ । 

सपक्षरः खेचरचक्रयुक्तो भ्रमत्यजखे प्रवहानिलेन ॥' इति । 
अवतीर्णाः-उपस्थिताः । 

(२) मातेति । मेघपद्वीं सभ्ययशक्लुवन्मातकिः राजानं प्रत्याह- आयु 
घिति। वरम्यते-शायते, मेघपद्वीमवतीर्णा स्म इतीति शेषः। एतेन माति | 

र डुद्ध्यपे्या राजबुद्धेवेशद्य सूच्यते, तेन च राज्ञ उत्कर्षो$पि। I 


( - (१) राजा-श्सोळिये भीतर ओर बाहर दोनों तरह से मेरौ अन्तरात्मा व 
रध के पहियो को देखकर ) मैं सोचता हूँ कि अब मलोग मैमपथ 


(२) मातळि-ायुष्मनू (आपने पह. केसे जाना, (०००४णा 


A 
a 
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चच) चचक्च्क्च्प्््क्क्क्किक्सित्त्व्व् 


राजा--अयमगदचिघरेम्यश्चातक निष्पतद्भि- 


इरिमिरचिरमासां तेजसा तज । 
गतसुपरि घनानां घारिगर्भाद्राणा 
पिशुनयति रथस्ते शीकरक्किश्ञनेसिः ॥ ७॥ 


राजेति । अवगसनसाधनान्याह-अयमिति | शीकरेः-अग्बुकणेः, छिल्नाः-- 
भाद्रीकृताः नेमयः-चङप्रान्तभाग्राः यस्य स ताइशः, ते-लव रया, आई साठे छिन 
स्तिमितम्‌? इति, “चक्रे रथाङ्गं तस्यान्ते नेमिः स्त्री स्यात प्रधिः पुमान्‌? इति चामरः, 
अगविवरेभ्य--शेलरन्ध्रेभ्यः निष्पत्तत्िः-निगंरछद्रि' जलबिन्दुपानायेति भवः, 
चातकेः-तज्नामकपदिविशेषेः, अचिरम्‌-अचिरस्थायिन्यः भक्षः दी्यो यासां 
| गासं विधुताम्‌ तेजसा--किरणेत, अनुलिप्तः -अजुरकषितः,इरिभिः--साजिभिश्, 
' | ' बारीणि-जछानि गर्भ--मध्ये येषां तानि तथोक्तानि च उद्राणि-अम्यन्तरावकाशा 
षां तेषां ताइशानाम्‌, घनानां-मेधानाम्‌ उपरि ऊध्वेभागे, गतं-रमनम, भावे. 
. र, पिशुनयति-- सूचयति, 'पिशुनौ खलसूचको' इत्यमर्‌ः। तथा च नेसे! क्छिन्न- 
वात्‌ हरीणां विद्यत्तेजसा5चुलिसत्वात. चातकानां जलपानायागमनाच्चेयं सेवषददी 
इस्यवगग्यत इति आवः । । 

अथ “शीकरक्लिञ्जनेसिः इत्यनेन नेमीनां वारिशीकरस्थितस्वादू वारिशीकरस्य 
च तन्न मेघादन्यतः असम्मवादियं मेघपदबो ति सुध्यक्त प्रतीयते। तथा 'अगविवरे- 
म्यभ्ातकेः, इस्यनेनापि 'चातकानामेव घनाग्बुपायित्वस्वभावादू घनाग्बुबिन्दुळोसेन _ 
तेषो तन्नागमनस्य दर्शनादियं मेघएदवीति स्प्टमहुमीयते । पुनः 'हरिभिरचिरभा- 
साम्‌’ इत्यादिनापि मेघसब्लारपथादन्वन्न विद्य॒सस्फुरणाभावादत्र तु विवि 

जिनामनुळेपनादियं मेघपद्वी ति स्फुटमामास्यते। 'अगविवरेम्यः'हन्यन्न क 
हक इति पाठः, तन्न-अराणि-चक्राज्ञानि नाभिनेमितेधिनः झाळाकाृतिकाष्ठादिमय- 
पेकावयवविशेष; तेशां विवरेम्यः-रन्प्रेम्यः निगरचद्िरित्यर्थः प चच चातकाः 

पनाम्बुपानाय तन्रोपगताः सहसा अवेन स्यम्दनापतनाद अन्य र 

अरविदरेम घव मिरा त्याती हि भावः। अन्न मेघएथगसनसूचन प्रति 


De 


ऐशदधेयतकारण ऽलङ्कारः । 
णद्वयो पत्यासात्‌ सधुक्योऽलक्कार। 
> ता मेवपथरामनसू र्न ति शीकरिम एन पा 


|: । राजा--आपके रथचक्र का' प्रात्तमाग जलबिन्दु से कुछ कुछ गौला हो गया है। 
तो अबस्था में रय और पवतस्थ नौडो से निककते चातकों तया विथ॒त्‌ के तेज से रंजित 
| पोले द्वारा यद्दी मालूम है कि हम जल से पूरण मेष के ऊपर चल रहे हे ॥ ७ ॥ 


लूम होता anini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अट Digitized by Arya 5अमिज्ञानशाङुन्तलम्‌, ० eGangotri [ सप्तमोष्छू 
कळ ळा मो 
सात--अथकिम्‌ क्षणा ज्ञायुष्यमान्‌ स्वाधिकारभूमी बतिष्यते (१) | 
राज--[ अधो$वलोक्य ] मातले ! वेगादवतरणादाश्वयद्शेनः संत. 
_ चयते मनुष्यलोकः तथाहि (२)- 
शेलान[मवरोइतीव शखरादुभ्मञ्ञजतां मेदिनी, 
चर्णाभ्यन्तरलीनतां विजडति स्कन्धाढ्यात्‌ पादपाः । 


थहेतुकं काग्यकिङ्गमपि । तत्कृतविष्थित्या च हेतुभिघनपथगमनरूपसाप्यस 
ज्ञानादनुमानालट्टार& । मतिर्भावः | मालिनीदृत्तम ॥ ७॥ 

(३) मातेति। झथकिमित्येकमम्ग्रयमङ्गीकाराथकम्‌ 'अङ्गी कारे$पि चायक्निम' 
इति हारावली, स्वाधिकारभूमौ स्वराज्यमूतमरयंलोके, वर्तिष्यतते-वत्स्यंते, उपस्था 
स्यतीत्यथंः । चणादित्यनेन रथस्य घेगातिशयो यत्य ते । 

(२) राजेति । अवतरणात्‌-अधोऽवनमनाद्‌ , आश्रय दृशंनं यस्य स आश्रय: 

` वृशषंतः-विस्मयकररूपंः, मनुष्यछोकः-मरर्य्रोकः, संलचयते-संदश्यते; अनुमूषते 
इति यावत | . 
` सनुप्यळाकस्याश्रच्यंदृशंनः्वमेवो पपाद्यति--शेळानामिति । ं 
'उन्मजतासू-उद्नमताम, शेलाना-पर्वतानाम्‌, शिघ्वरात्‌--शडङ्गात्‌ , जातावेकत्वम, 
अवरोहतीव-अवतरतोव, अघोयातीवेति यावत्‌; प्रथमं बायुमार्गावस्थानकाहेऽतिः 
दूरतया शंलानां मेदिनीतो भेदेन अप्रादेकाकारस्वेन ग्रह आसीत्‌, ततः किश्चत्‌ 
किञ्चित्‌ क्रमिकावतरणेन सम्प्रति तयोः प्रथक्त्वेन ्रहारम्मात्‌ मेदिनी शोकशिखरा' 
दुवरो हतीवेश्युस्प्रेचयत इति भाव: । पादुपाः-दुमाः, - स्कन्धानां मूळारछा 
देशानाम्‌, उदयात्‌ स्फुरं प्रकाशात्‌, ‘अद्धो प्रकाण्डः स्कन्धः स्यादू मूलाच्छाखाव' 
घेस्तरोः? इत्यमरः, पर्णानां - पन्राणास्‌, अभ्यन्तरेषु-मष्येषु ळीनतां छुक्कापितमार 
पयगजुपलब्धिम्‌, विजद्वति--विमुञ्चन्तीव । पूर्वे मेघपथावस्थानकाछेऽतिदूर 
पादपाः पत्राच्छादिताः सन्तो लुक्कायिता इवाळचयन्त, ततः क्रमेण | 
पधरतयेत स्कन्धानां प्रकाशनात ते लुक्कायितस्व परित्यजन्त इव प्रतीयन्त 
उ मचा) तजुभागे षु ¬ अविस्तृतभागेषु नष्टाना-दूरतयाऽनु प्ल 
शना जलानां व्यक्त्यः- कमशो नेकटथात्‌ प्रकाशेन “नाशः पायतेऽपि सा: व्यक्तयः--क्रमशो नेकटथात्‌ प्रकाशेन 'नाशः पलायनेऽपि शः | 
(१) मातळि--ओर क्या । क्षण भर में आप अपनो अधिकार-भूसि में पहुँच आसी! 

-( २) राजा--( नीचे देखकर ) मातळि ! वेग से उतरने के कारण यह माग" | 
“ कक माठूम पड़ रहा है जेसे कि-- ४ त र 

= गखूम पढ्ता हे वि, पवत जाग रहे हें ओर उनके श्रङ्ग से पुथिवी नौये उतर |. 

"रो बडी दरों के विडा! पड, षो के भीतर शि | 


5 >> 


सप्तमोषछः ips by Arya ऽकिशेस्किलिसेम = and eGangotri ५०६. 
>>> ४६७७४0 
सन्धानं तदुभागन्टललिलव्यक्त्या ब्रजन्त्यापगाः, 
केनाण्युत्क्षिपतेव पश्य सुवनं मत्पाश्‍बंमानीयते ॥ ८ ॥ 
. मात आयुष्मन्‌ ! साधु दृष्टम्‌ | सबहुमानमालोक्य ] अहो ! (१) 


ज जन सबक न्यत 
ब्र्नन्ति-प्राप्नुवन्तीघ । प्राक सेघमार्गादुघोञ्वतरणकाले दूरतया55पगानां तनुभागेजु 
अळानामहश्यस्चात आपया चिश्छिग्नप्राया लद्षिता आसन्‌ सम्प्रति तु क्रमशः समी- 
पागमनाद्विच्छिन्ना इष ळक्‍यन्त इति भावः । तथा उर्डिपता-भुवनमेवोर्ध्वं निदधि- 
पता, केनापि-कुद्रकिना जनेन, सुवनम-भयं भूलोकः, मत्पाश्व-मम समीपस, 
आनौयते-प्रापय्यत इवेति रवं षश्य-अवछो कय । पूव किञ्चिद्‌ दूरावस्थितत्वेन भुवन- 
स्याचळस्वरूपेण सदीयप्रतीतिरास्ीद्‌ सम्प्रति तु मस निङुटवतिंतया जवेनादतर- - 
णात्‌ केनापि कुतुकिना सुवनसुतस्चिप्तमिवाळचयत इति भावः । “सन्धानं तचुभारे-? 
त्यादौ 'सन्तानेस्तचुभावनष्टसलिळा व्यक्ति बञन्थ्यापगाः' इति पाठान्तरम्‌; तत्र 
तनुमावेन-च्वीणस्वेन नष्टस-अहश्यंसछिळं यासां ता आपयाः-नद्यः सन्तानेः विस्तारे 
'सम्तानो विस्तृठौ देववृच्ञे चापस्यगोन्रयो: इति घरणिः। व्यक्ति-प्रकटताम्‌, अजन्ति- 
गस्छुन्ति इस्यर्थः। अन्न 'काश्यानाकळिताम्मसः पृथुतया व्यक्तिम्‌? इति पठिस्वाऽ- 
स्थानस्थपद्तादोषः परिहरणीयः । एतेन सन्तानशब्देऽप्रयुस्वं निहतार्थत्वं वा परिः 
हरणीयम-इ्वति राघवः । अपरं च स एवाह-'उन्मजतां-प्रकटीमवताम्‌ | अत्रोन्मज- - 
नेन करणेन प्राकट्यं कार्य रूक्यता तदूतमए्परवं ध्वनितम्‌ । यत्र धर्मी ळच्यते तत्र 
तद्गता धर्सा ब्यङ्गथाः। यथा तीरे लघिते तदूगतपाबनस्वादयः। यत्र घमो लच्यते 
त्न धर्मान्तराभावास्‌ तद्गतो विशेष एव भ्यङ्गयः। यथा विकासेन प्रसूतव्वे चिते 
तद्गतातिशायिस्वादिति आकर एव स्थितम्‌’ इति । अन्न प्रथमे चतुर्थे च पादे इद 
श्वस्य सभ्वाद्‌ वाच्या, द्वितीये तृतीये च पादे तस्यासध्वात्‌ प्रतीयमाना च क्रियो" 
परेषा । अन्न च चतुथंचरणवाक्यार्थ प्रति पूववाक्यत्रयरातवाक्यार्ानां हेतुत्वेनोप" 
न्यासात्‌ काक्यलिङ्गम्‌-इति केचित्‌। परे तु स्वसावोक्तिरियमिति वदुन्ति। अत्र 
चतुभिः पादेवंणितानामनुभावाना क्रमो विवषितः। विस्मयो भावः। शादुंङवि- 
हितम्‌ वृत्तम्‌ ॥ ८॥ द 
-_(१) माेति। साघु-सम्पस्‌ बिल वोम पता 
सो बाहर निकक आरहे हे, पदे जल नहीं दीखता या, पर बब दिखाई दे रहा ई, नदियों 
अब आपस में [i सो नजर आ रही हैं मौर देखिये ! असे कोई इस मानवलोक 


फेंक रहा है इस तरह मेरे समोप आता जाता है ॥ ८ ॥ 
शा पास ऊपर उछाळ कर i देखा ( विशेष आदर के साथ देखकर ) 
) मातद़ि- यु प्म न | आप Maha Vidyalaya Collection. 


मड कड प तती ९७३०५०१ [षे्‌ by Arya उना गिसिश्षानशाङ्न्तलम्‌-. eGahgotri [ 
उदाररमणीया प्रथिवी । विणा "जा 
राजा--मातले ! कतमो$यं पूक्षोपरखभद्राबगाढ: कनकरसनिष्यना 
सान्ध्य इब मेघः सानुमानालोक्यते (१) ! 
मात- आयुष्मन्‌ ! एष खलु देमकूटो नाम किंपुरुषपबेत; परं त 
स्थिनां क्षेत्रम्‌ (२) ! 
स्वायस्मुवान्मरीचेयः प्रबभूव प्रजापतिः । 


स्वगिणो भूछोकबडुमतिः क्याप्यते । उदाररमणीया-जतिमनोहरा। || उदाररमणीया-जतिसनो हरा । 

(१) राजेति! पूर्वापरससुद्राचगाढ:- पूर्वापरयोः पर्वप्चिमवोः सागरयोझने 
अवगाढः-प्रविष्ट, कनकरसनिष्यन्दी-कनकरसं सुवणंदरव निष्यन्द।यतु-ख्ावति 
शीळमस्यास्तीति ताइशः, स्वणंमयधातुरसस्रावीति वार्थः । अश्रोपमानमाइ- 
साश्थ्य दति । सन्ध्याया अयमिति सान्ध्यः-सन्ध्याकाळीनः मेघ इव, भारं 
साधम्यं म, साचुमान्‌-पर्वतः । अन्नोपमाङङ्कारः 'गुणे राये दवे रस? इत्यमरः । 

(२) मातेति। हेमकूटः-हेग्नः-काञ्चनस्य कूटानि-्ङ्गाणि यस्य सा, सुर 
मयश्चङ्गविशिष्टः; तज्ञाग्ना प्रसिद्धः । किंपुरुषपचंतः-किपुरुषवषंपरवंतः, तपसि 
परम्‌-उत्कृष्टम, ज्षेत्र-स्थानम । यथोक्त भागवते-- 

'दृक्षिणेनेळाबृतं निषघो हेमकूटो हिमाळय” इति 
त्रयो “हरिवर्षकिपुरुपभारतानां मर्या दागिरय? इति ॥' 
पग्मपुराणेडप-- 
बी तात सुर उक । कूलादेव महाभाग ! तस्य. सीमा हि 

१ मकूटादधः स्यितम्‌ । हरिर तनो ज्ञेय ॥हुव।| , 
बिष Eh तम्‌ । हरिष तनो जेयं निपघोऽवधिरु्यते 
भारत प्रथम वष ततः किपुरु स्ट्॒तम्‌ । हरिष सचे्ान्मन्मेरोंचिणतो द्विजा॥ एम 
त सहर्वमाह-स्शायस्धुवादिति । स्वयम-आत्मना भवतीति रवम | 
व्य परममिति स्वायग्झुग्रस्तस्म त्‌-्रङ्गभःनऽ तरा दिस्यर्थः, मरं।चेः- तदुरि | 

~ अजा कश्यप इति यवत, मवसूव-प्रथमं जगे, ४“, यः प्जापति:-अजाख्रष्टा कश्यप इति यावत, प्रवमूव-प्रथमं जे) | 


( १ ) राजा- मातरि | | है हुए इं गे | 

पूव ओर गश्चिम समुद्र में प्रविष्ट पिघळे हुए उसन. 
| ठ मेष के समान यह कोन सा पवत दिखछायी पढ्‌ रहा है! 
पेत दीख रहा हे. उगे! तपस्विर्यो के किए सर्वोत्तम स्थान यइ देमई 5 | 


“अन सरोज से जिनका ला, है, देवताओं; सोर, के पिता मा । 


०१ क्रिद्योररेलिसमेतम्‌ 
सप्तमोऽइः Bigitizea by Arya वक्ेद्योरकेलिम्मेतम्‌शhn2 and eGangotri ३९१ १ 
::-3चनन्क््क्क्क्स्व्ननिनिवातप्नन-- 


-->>>>>>>>ऱ्व्क्व्व््व्््व्् 


सुराछुरशुरु' सोऽस्मिन्‌ सपत्नीकस्तपस्यति ॥ ६ ॥ 
राजा- [ सादरम्‌ | तेन ह्यनतिक्रमणीयानि श्रेयांग्त । प्रदृक्षिणोकृत्य . | 
भगवन्तं गन्तुमिच्छामि (१) | * 


mam i oo 
गुर सुराणायशुराणाश्च गुरः--पिता, सपञ्रोकः--परन्या-देवज्जनम्या अदित्या सद 
बत्तंत इति ख तथाभूतः सन्‌ , सः कश्यपः अस्सिन्‌-हेमकूटप्नते, तस्य लि तक 
` स्यामाचरति । तथा चायं तपस्विनां परं क्षेत्रमेवेति भावः । “सुरासुरगुकः इत्यनेना- 
वश्यं चमस्करणीयस्व तेन तन्न गमनमपि सूचितस्‌। 'सपत्नीक' इत्यनेन तवापि 
प्स्वीयोयोऽन्न भावीति च सूचितम्‌ । | 
न *य॒दास्य ताः प्रजाः सर्वा नाम्यबद्धन्त घीमतः । 
अयान्यान्‌ मानसान्‌ पुत्रान. सदशानात्मनो छुजत्‌ ॥ 
रगुं पुछस्श्यं पुळ्हं कतुमङ्गिरसं तथा । 
` सरीचि दृडमत्षिक्न वदिष्ठळेव मानसान्‌ ॥' इति। 
महाभारतमपि- ` 
“मरीचेः कश्यपः पुत्रः कश्यपात्तु इमाः प्रजाः । 
प्रजञ्चिरे मद्दामाया दक्षकन्याश्वतुदृंश ॥' इति 
पय्पाबकत्रं वृसस्‌ ॥ ९ ॥ 
(१) राजेति अनतिक्रमणीयानि -अनबडेछनीयानि, आदुरणीयानि इति 
यावत्‌ , निपेधचुखेनो छिरतिक्रमणे प्रस्यवायं व्यञ्जयति । ययोऊं रघो 
'प्रतिषऽनाति हि श्लेयः पूज्य पूंजाब्यतिक्रमः इति श्रेयांसि-मङ्गडानि। मय- 
` बन्तं-माहात्त्यशाळिनस, यथोच सौगततन्त्रे- 
'गुणेरतुल्यॅनिखिळेः समागमादशेषदोषापगमाथ नो गुरः । ' 
समग्रमाहात्म्यविभूषितो यतः प्रकीत्यंतेऽस्मञ्भयवानसाविति ॥' इति । 
मद्चचिणी इत्य -प्रयतं दोखणमिति प्रदिणभतया तबा कृष्वेति विग्रहः, भब्य” 
योभावसमासानन्तरसभूततद्वावे स्विप्रस्ययः, अघाहुः पञ्चानना 
'दखिण:--दचषि मागरातः संसुखपाश्वेपत्ना हु यस्तया त सं 
द्षिणतया प्रदूक्षिण उच्यते; अतयासूतं तथामूत इत्वा--द्षिशादतन | 
थं? >---त्पथ” इति । पदषिणविषधिसाह ना ॥ प्रद्िणचिधिमाइ- 
वि ठ पत्नो के साय इस पबेत पर तपस्वा स हैं॥९॥ Ma 
| १) राजा-( आदर सहित ) यदि ऐसा दै तो इस मंपडजन क 
| ता देना उचित नही । मैं चाहता हूँ कि अगात कहत को रशा करते बाऊ । 
CEC-0.Panini Kanya M 
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११२, अभिन्ञानशाछ्कन्तलम्‌- [ सामो 


मात-आयुष्मन्‌ ! प्रथमः कल्पः [ अवतरणं नाटयन्‌ ] एताबवतोषे 
स्वः (१) | RET 
शज्ञा--[ सविस्मयम्‌ ] मातले ! (२) 
उपोढशब्दा न रथाङ्गनेमयः प्रवत्तमानं न च इश्यते रज: | 
__अभूतलस्पश्ठातया निरुमतिस्तवावतीणोऽपि न लक्ष्यते रथः||॥ 
र 'सदझ्े देवतं विप्नं घृतं मधु चतुषपथस्‌ । 
प्रदृद्धिणानि कुर्वीत प्रख्यात च वनस्पतिस्‌ ॥ इति । 
(१) मातेति। राजोकमचुमो दते-प्रथमा इति। प्रथम- सुर्य; करपः-ए%| 
“मुख्य: स्यात्‌ प्रथमः फए्प’ इत्यमरः, कश्यपस्य म्रदक्षिणीकरणा नन्तरं गमन सुसन 
मनुष्ठाने ्रेयःसाधनस्वादिति भावः, अवतरणमस्‌-रथादवनमनस्‌, नाटयनू- भवि 
यन्‌ , एती स्वः आवासिति शेषः । स्व इत्यस्तेलंटि उत्तमपुरुषष्विवचने रूपम्‌। 
(२) राजेति। सविस्मयमिति दिस्मयो रथादतरणगुणविरोषद्‌शंनादू बोष्प। 
तमेब गुणविशेष॑ वर्णयति--उपोढेति । अभूतळस्पशंतया- नास्ति भूत 
वी पृष्ठे स्पशो यस्य तधामूतठपा, व्योमवतितयेश्यथः, रृथाङ्गानां- चक्राणां नेम 
प्रान्तमागाः, “चक्र रथाङ्गं तस्यान्ते नेमिः खी स्यात्‌? इस्यमरः उपोढशब्दा 
उपोढाः- ताः शाब्दाः याभिस्तास्तादश्यो न अवन्तीति शेषः, निःशब्दा भव 
तात्पयस्‌ | अतएद' रज.-धूलिश्ष, प्रबसमानं--नेमित उत्पद्यमानस, न 
तथा निरुद्वतिम-निर-नारित-उद्धतिः-शनेः शनेः सूसं थो गादुः्चनी चस्पशेजनित |; 
द्ध्व्य यम्य छ तथाभूतः तव, रयः, अवतोर्णोर्शप भूतले कृतावतरणोऽपि न छ | 
अवतीणत्वेन नावबुध्यते; नेमीनौ शब्दाभाबाद्रज्सामदश ना दुद्धतेर । 
भाव: । लबहरणे एताइशपुणविश्येषद्लनहेतो! पूर्व सबिश्मयमित्युक्त्म | अरे 
बतरणे कारणे सति तश्कार्याणां नेमिशब्दादी नामभावाद्‌ दिशेपोक्तिरिति- अर 
निका! परे तु अवतरणबोधाभावं प्रति पूर्ववाक्यार्थानो हेतुत्वेनोपन्वासात बा 
ह का व्यड्िज्ञमलंकार इति वदन्ति । अन्न च रथाइ्षनेमीनामिश्यप्र नरको : 
मा (म 
(२) राजा-( विस्मय के साथ) मातलिः  . .. ती ® 
ऐसा मालम दाता ह कि आप का रथ पृथिदी का स्पर्शे नही धी कर सका R 
क मा शत न जो 
आपका रथ || 7 
पढ़ता कि वास्तव में अतर आया दे, सम कि रे : 5 ® 
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मात-- एतावानेव शतमन्योरायुष्मतञ्च रथस्य विशेषः (१) | 
राजा--मातले ! कतमस्मिन्‌ प्रदेशे मारीचाश्रमः १ (२) | 
सात--[ हस्तेन दशेयन्‌ ] पश्य (३)-- 
घर्मी काड निमग्नमूत्तिरुरगरवगब्रह्मसूच्राम्तरः 
कण्ठे जीणंछताप्रतानवकषयेनात्यर्थसम्पीडितः । 
अंसव्यापि शकुन्तनीडनिचितं बिश्नज्जदामण्डलं- 


| भरन्यरथेर्यो वेळचण्यस्र्‌ । ) 

शतमन्युपदेन शतसंब्यकय ज्ञकरणफछभूतमिद्मेक॑ वस्रिवति ध्वन्यते . 

(२) राजेति। मरीचेरपत्यं पुमान्‌ मारीचः कश्यपस्तस्य आश्रमः मठः। 
इतमस्मिन्वियादिना मारीचद्‌ञनौन्सुक्यं गम्यते । 

(३) मातेति। इस्तेनेर्युत्तानकेन पताकेन, दृ शयन्‌- आश्चमं निदिशनू। 

वर्मीकेति । वदमीके-उयिकोत्थापितसु्पुजमध्ये अद्धंनिमग्ता-अर्द्धावगाढा 
| पूत्ति-शरोरं॑ यस्य स तथासूतः, अनेनानेककाळग्यापितपश्नरणसुक्तस; तथा च 

अनेककाळं व्याप्येकनिष्ठतया तपक्षरणादुर्यिकामि सुंदसुत्तो द्य शरीराद यावधस्यादरतं 
स ताहशः, अनेन सवजन्तुसाधारणश्वमुक्तम। तया च मिञ्रलतयावस्थानात्‌ ददमी- 
| क्बुद्धधा केनचित्‌ सर्पेण यस्य स्कन्धदेशे यक्षोपवीतमिव निजनिमोकरस्यक्तः स. 
| इत्याशयः। जोर्णानां-परिणतानां छताना-वज्ञीनां प्रतानः-कुटिळतन्तु: स एव 
' षछ्यं-यतुंछं वेष्टनं तेन, कण्ठे-गलदेशे, अवच्छेदे सप्तमी, अत्यथंस्‌-अतिशयेन 
सभपीदितः-पलेझं प्रापितः, इढवन्धनादिति भावः, तथा च यस्य कण्ठस्यळं समुः 
. सचमाना छता दीघेफाळावस्थिस्या परिणति गता सवकीयतन्तुमि्निगडरिव संबष्यो- 
` सडत; स इृत्यभिप्रायः । अनेनापकारिण्युपकारकत्वसुक्त्स्‌ । एवस अंसब्यापि- 

स्कन्दुपयेन्तस्य [पकम, इकुन्तानां-पक्षिणां नीडः-कुलायं: निचित-म्या्तम, कुका" 
॥ यो नौडमख्रियाम' इप्यमरः, जरामण्डलं-ज़ेटाजूटस, बिभद-्दधानः, अनेन परनिः 
सञ्परव द्योत्यते, तथा च यश्य निश्चछावस्थानेन जटासु एिणोऽप्याषासं 


(२) मातरि जाप के जोर देवराज के एव में बत एन मन्तर है। 
। 2 ) पा ] महिं का आमम कहाँ दै! 
(दाथ ते हुए) देखिए 
| बाण र जज हि गा को केजुर भोर यशोपवौत 
३३ अ० शा० ड 
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(१) मातेति । शतमन्यो:-शतक्रतोः इन्द्रस्य, आयुष्मतः्व्भवतश्च, विशेषः 
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रे १४५ २०० by Arya 5०शमिल्ञानशाकत्तल्म nd eGangotri [ समो | 
यञ्ज स्थाणुरिवाखलो सुनिरलावस्यकविम्बं स्थित; ॥ ११। | 
राज्ञा-| विछोक्य ] नमोऽस्मे कष्टतपसे (१) । | 


ल्‍क्‍-+-------नानीीनीीन मनन नमन न न न मय न+ननन न णाय 
कृत्वा स्थिताः स इति भावः, असौ-ृश्यमानः सुनिः, कथ्चिन्महातपा महर्षि, या 
यस्मित्‌ देशे, अचळः-निस्पन्य्‌ः, स्थाणुः-पन्नश्ाखादिवरजिंतबूककाण्ड इव, अमद 
विग्ब घ-अक स्य-सूय स्य विम्बं-मण्ठऊम अभिलक्षीकृत्य, स्थितः-तिष्ठति, स मागी. 
चाश्रम इत्यन्वयः। अन्न स्थाणुपक्षे$पि सर्वाणि विशेषणानि, योज्यानि तथाहि-स्थाएु 
रपि वद्मीकाग्रनिमग्नकायः सर्पत्वकपरीतकोटरः कण्ठे-उपकण्ठे-समीपे इति बारा 
जञीर्णलताघढ्येनाचितश्व पचिकुळायनिचितं स्कन्धप्रसूतं जटानां-प्ररो इरूपाणां मव | 
छं दधद्‌ चळः सन्‌ सूयविग्वमभिवत्तत इति योऽयम्‌ । केचिद्‌ स्थाणुः-शिव इति 
व्याचचते, स्थाणुः कीळे हरे पुमान्‌? इति मेदिनीको घोच्ने, अस्मिन्‌ पत्ते$पि विशेष | 
णानि यथावस्सङ्गमनीयानि । कचित्‌ पुस्तके 'वर्मीकार्ड' इत्यत्र “वरमीकाग्र' इति | 
पाठान्तरम्‌, तत्र-षछमीकस्य-उयिताकृत सृत्तिकास्तूपस्य अग्े-प्रान्ते इस्यर्थः। स्मि | 
“उरगत्वखहमसूत्रान्तर’ इत्यत्र “उरप्ता संदृष्टप्रपर्ष चा! इति पाठान्तरम्‌, तत्र संद 
निचिताः सपरवचः-सपंनिर्मोको यत्र तयामूतेन, उरसा व घःस्थछेनो पछेषितः उप 
ऊचणे तृतीया-इत्यथेः । केचि त 'जीणंछताप्रतानवळ्येन' इश्यस्य-जीणंः-परिगह | 
यः ळताप्रतानः-वज्लीसमूहः सः वलयः-कण्ठरोमाणीवेव्युपमितसमासं | 
व्याचचते । व्यः कण्ठरोग्णि स्याद्‌ वळ्यं कट्टणंऽपि च' इति विश्वडोषोछे। | 
जीणेतिविशेषणेन छतायाः स्थूलत्व बहु शाखत्वज्ञ व्यज्यत इति तेरेवो्ष्‌ । धम 
कंदिग्वस्‌? इत्यस्याघस्तनो क्तंष्यासपानं केचिदामनन्ति;-तद्‌ यथा-'अकस्यः सूं 
बिस्बो यत्र सा$कंबिस्था-पूर्वादिक ताम मि टची कृपयेस्यरथः । आमिस्ुरपेऽब्ययी माव! 
छकषणया मण्डलोद्यस्य प्रागदृशंनम, तस्या बोजन्तु 'सूर्या स्तगमनसमवे सुनेला 
सिस्ुखपातित्वे तस्य स्थाणोरिष निस्पन्दावस्थानविरोध' इति । अन्न सामिप्रपदि 
शेषणवाहुरयात्‌ परिकराळझ्ञा(: । तथा श्ढेषघटितथौतोपमा च। 'डरगत्वग्जर 
सूचान्तर' इत्यत्र रूपकालक्वारः । शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ११॥ 


(३) राजेति । कष्टतपसे-कष्टे कच्छू तपो यश्य तस्मे; अस्मै-सुनये १ 
नसोयोगे चतुर्थी । अन्न मक्तिवहुमानादयो ग्योत्यन्ते । 


| 


` पक्षियों ने अपने रहने के घोंसले बना दिये हैं और वह जटा स्ुमबपरदेश्च तक fe 
हुईं दे, ऐसे वे मुनि हू ठे वृक्ष को भांति . सूर्य के बिम् की तरफ सुख कर भर. 
बेठे हुए हें ॥ ११॥ 


(१) राजा--( देखकर ) इन कष्टमय तपस्याकारी सुनि को प्रणाम दै! 28 र र 
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I 

मात-[ संयतम्रहं रथं कृत्वा ] पताबदितिपरिबद्धितमन्दारषुक्षं प्रजाः 
पतेराश्रमं प्रविष्टौ स्वः (१) । 

राजा- अहो ! स्वगोदिद्सधिकतरं निवृंतिस्थानम्‌ । अमृतहदमिवा- 
चगाढो5स्मि (२) | 

मात-- [ रथं स्थापयित्वा ] अवतरस्वायुष्माच (३) 

राजा--[ अवतीये ] भवान्‌ किमिदानीम (४) । 

मात--ससययन्त्रित एवायमास्ते रथः; तद्दयमप्यवतरामः (५) 


(१) मातेति । संयतः-कराम्यां उतः प्रप्रहः-रज्जुयंसप तं संयतप्रप्रह-बद्धरज्जु- 


कमित्यर्थः। अदित्या-कश्यपपत्न्या परिवद्धितः-जळ्सेकादिना बृद्धि प्रापितः मन्दा- 
रबुः-नञ्ञामकदेचतरुय स्मिन्‌ तस; प्रजापतेः-कश्यपप्रनापते; आश्रमं-तपोवनस । 
स्वः-आवामिति शेषः । 

(२) राजेति । अथ स्वतः सरबगुणापरनो राजा सर्वोदीपनदेव्रसम्पकंण प्रबुद्धः 
सश्वगुणतया प्रहृभ्यदन्तःकरण आइ-अहो ! इस्यादि। निदृंतेः सुखस्य स्थानम 
आस्पद्स्‌ । 'निढतिः सुस्थतायां स्यादस्तंयमनसौर्पयोः' इतिः विश्वः । निद्रृतिस्व- 
रूपमाइ-असरतेति। अ स्तस्य सुघायाः हद्‌-महाजछाशयमिवेत्यु चा; अवगाढो- 
Die Ss UR । अग्र पुत्रेण सह प्रियतमायाः समागमो भदिष्यतीति 

सूष्यते । 

(३) मातेति । स्थापयित्वा-रिथरीकृत्य । अवतरतु-अवरोहतु रयादिति शेषः । 

(४) राजेति। अवतीयं-अवदह्म। अथ राजा स्वयमवतोर्णोःपि तत्तपोबन- 
स्यापरिचिततया मार्यावेदुकं बिना गन्तुमशक्चुवच्‌ मातछिमपि तत्र नेतुमनाः 
देवसारथित्वात 'भवानवतरतु' इति तस्मे सम्मानमङ्गमिमाऽदुस्कवाऽसम्पूणे वाक्येन 
पष्वति; अवानिति । सवान्‌ किमिदानीमवतरेदिति वाक्यहोषः। देवराजसारयिस्वात्‌ 
सम्मानरच्ताथतदृपि स्पष्टतया नोक्तमित्यपि मन्तग्यस्‌ । भवदुवतरणमपेचे इति आव 

(५ ) मातेति । समययन्प्रितः--समयेन-- यावदह प्रश्यावृत्यागष्छामि ताबद- 

(१) मातरि-( रथ कौ बागडोर कढी कर ) अब इस कर्पर प्रजापति के आश्रम 
में प्रविष्ठ हो गये । अदिति देवी ने अपने हाथों इस मन्दार वृक्ष को सींचकर बढ़ा किया है। 

(२ ) राजा-भह्दो | स्वगं से भो बढ़ कर यह शान्तिप्रद स्थान है। यहाँ पहुँचकर मैं 
मानों अमृत-सरोवर में डुबकी रगा रदा हूं। 

( २) मातळि--( रथ रोककर ) आप उतरे। 


(४) राजा--( उतरकर ) तो क्या अब भाप" '[ 
(५) मातकि--यह रथ संकेतसात्र से रक्षित है। घतरा मैं मौ उतरूँगा। ( उतरकर 
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[तया कृत्वा] इत इत आयुष्मन्‌ ! हशयन्तामत्रभवतास्ुषीणां तपोवनभूमक | 
राजा--ननु विस्प्रयादुमयम'्यवलोकयामि (१) | 
प्राणानामनिलेन बुत्तिर्याचता सत्कव्पतृक्षे घने, 
तोये का्चनप्रेणुकांपरो पुण्यासिषेक क्रिया | 


ब्रेष तिष्ठ' इति नियमेन यन्त्रितर--अवरोधित पव । ईदशनियमद्यवस्थापन देवः 
विमानस्य सचेतनव्वाद्‌ पछायनसम्भवादिति बोध्यस्‌। यद्वा- समयेन-संृत- 
विशेषेण यम्त्रितः सङ्घोचित पुदेस्यथंः, आरते--दिष्ठति । नेकं पदमपि चलितुं षुः 
यादिति आवः । 
(समयः शपये माषासम्पदे$ काळसंविदोः । 
सिद्वान्ताचारसंकेतनियमावसरेषु च॥ 
क्रियाकारे निर्देशे च'-इति देमचन्द्रः। 
तत्‌-तस्मात्‌; इतोऽभ्यन्न गमनासम्मवात्‌ , वयमपि-अहमपि, अस्मद एकः | 
सवेऽपि सहुरवस्य विकदपेन विवद्धितर्वातू; अवतरामः अवरो्ामः। तथा च ममर" | 
प्यवरोहणन नेव काचिद्धानिरस्तीत्या्ययः । तथा- अवतरणम्‌ । तपोवनप्रदेश | 
राजानं दुझयितुमाद-इत इत्यादि । इत इतः अस्यामत्यां दिशि। अन्न भवतां | 
पूजनीयानास, तपो दनभूमयः- त पःस।धन वनभूमयः, इश्यन्ता--इरयदुद्वयाउवढो' | 
क्यन्तामिश्यथः। | 
(१ ) राजेति। नन्विति सम्योधने विस्मयात्‌ विम्मयमवळग्श्य, दयष्छोप 
पञ्चमी, उभयं-तपः तपोवनभूमिश्चेतद्‌ द्वयमपि । 
विस्सयावहरवञ्ुपपादयति--प्राणानामिति । अथवा निरुपाधिकेच्छाविषयलेर | 
स्वगेस्य। तपःफळत्वादेतरस्थानस्य तद्धर्मान्‌ दृशय न्‌ तपोऽुष्ठाने विस्मयसुपपाद' | | 
यति-प्राणानासिति । सन्तः-विद्यमानाः करपढ्रुचाः-अमीष्टफछदायिनः देवति 
छेषा यरिमन्‌ तत्‌ ताइशे, वने= तपोषने, अनिछेन-वायुना.केवळवादुमइणेन न| | 
कव्पवृद्धदत्तम चयवरतुनेत्यथैः, प्राणानां बुत्तिः-स्थितिः उचिता अभ्यस्ता 'अल' 
स्तेऽप्युचित न्याय्यम' इति यादुवः। तया च प्राथ॑नामात्रेणेव गानाविधर्सा। 
चस्य दोष्यलेद्मपैयाविदरभ्याण! दातरि कश्पवृष्षसम्पम्नघनेऽपि वायुभणेरेव जौ 
नघारणमतीव विस्मथफ्रमिति भावः। काञ्चनपझानां-सुषणंकमलाचां 
हा, इ इरः समि न 
इधर, इस रास्ते से आइए भोर माननीय मुनियों को तपोबन-भूमि देखिए । 
(१) राना- मैं विस्मय के साय दोनों बातें देख रदा हूँ :-- गः 
ऋषि तपस्या से जिस बन में कल्पवृक्ष रहता दै, उस बन में मी केवल क| 
रुशण करके जोगित रहने का अभ्यास, स्बरणकमक के पराग ने निस नरको ' | 


क 
छ 
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ध्यान रत्नशिलाग्रदेषु विदुधस्त्ी सन्षिषो संयमो 
यद्वाऽ्छम्ति तपो5भिरन्यमुनयस्तस्मिस्तपस्यन्र्यमो ॥१२॥ 


कम्मंसग्पादन न तु विद्वारभरवृत्तिरित्यथः । तथा च कमळरजःपुरभिजळे सुन्दरीभिः 
सह विहारमकरथा नियसस्नानसम्पादनमतीव विस्मयापादुकमिति भावः । रत्नः 
शिळाः रत्नविकारा उपलास्तासां ग्रुहेषु-तन्निमितेषु भवनेषु, ध्यानम-आत्मप्रत्य- 
येकतानता, न तु सुन्दरीभिः सहैकत्र शयनमि्यर्थः । 'तन्न प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌? 
इति योगदर्शनस्‌ । तथा च मणिमयोपछमण्डितसद्नधु सुन्दरीभिः सदैकन्न शयनावि- 
कमन्तरेण परमात्मचिन्तनमतीव विस्मयजनकमिति भावः। तथा विदुधञ्जीगां- 
सुरपुन्दरीणास्‌ अप्सरसां सन्निधौ-समीपे, संयमः-इन्द्रियनिप्रहः न रिव्यः 
चरितार्थतेस्यर्थः । तथा चाप्सरोरूपसुन्द्रीणां सम्मोगमऽरवा तासां सन्तिधाविः 
खियवशीकरणमतीव विस्मपाधायकमिति भावः। एवञ्च अन्यमुनयः दिश्वामिः 
परादयः, तपोमिः तपश्चरणेः यत्‌ स्थानम्‌ वस्तु चा, वाग्धुम्ति-कब्घु कांइन्ति, 
अमी इश्यमानाः सुनयः तस्मिन्‌ स्थाने, स्थितमपि तदुनाइत्य* व्यं; अनादरे 
भावरूचणे सप्तमी, तपस्यन्ति-तपस्यां झर्चन्ति 'कर्मणो रोमन्थतपोभ्यां वत्िचरोः 
इति ( पा० ) क्यङ; ततः 'तपसः परस्मैपदं च' इति (वा० ) परश्मपदश। 
इत्यहो ! सहदाश्चयंकरमिति भाव; । अन्न पद्मपुराणस्‌-- 
हिरण्यशङ्गः सुमहान्‌ दिम्यो मणिमयो गिरिः। 
तस्य पारवे महदिष्यं शुक्नकाश्वनवाद्ुुकम्‌ । 
रम्यं बिन्दुसरो नाम न || इति || र 
क्रत्र तत्तत्कारणसरवे5पि तत्तःकार्या भावाद्‌ विशेषोकिः । तथा चतुयंचरणवाक्याय 
आंत पु॑चरणब्रयगतवाक्यार्थाचां हेतुस्वेनोपन्पासाद्‌ वाक्यार्यहितुक ss । 
तथान्यञ्ुन्यपेच्चया तत्रस्थानां सुनीनामाधिक्यपरदशेनाद्‌ ब्यतिरेका दिः 
विशेषोक्त्या दैतश्चिवासिनां सुनीनां घेर्यातिशयो ग्यज्यत NS वस्तुध्वनिः 
पञ्चानना अन्न गंधसं I एपयोगिताळंकारः य पुनका 
प स्व तुष्ययोगिता' इति-इत्याहु। , द 
अन्न च राज्ञो विस्मयस्तदुपस्कूता सुस्याऊग्बना रतिश्ष भावः। शादूछ 
_फोडित चतम्‌ ॥ १२॥ Be तता 
बणे का कर दिया है उसमें स्नान, रत्नशिळानिर्मित भवग में ध्यान, देवाना? 
मोप रहकर मी संयम, इस तरह की जिन वस्तुओं कौ अन्य झिजत जमा 
उस भूमि में रहते हुए भो ये मुनिगण तपस्या कर रहे हैं ॥ १२ ॥ १ 
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मात-उत्सपिणी खलु महतां प्राथेना ! [ परिकम्य आकाशे ] वृद्धपा- 
कल्य ! किंठ्यापारः सम्प्रति भगवान्‌ मारीचः | । [ आकर्ण्य ] किं श्रवीषि- 
दाक्षायण्या पतित्रतापुण्यम|धक्ृत्य पृष्टस्तदस्ये महृषिपत्नीगणसहिताये 
कथयतीति | तत्त प्रतिपाल्यावसरः खलु प्रस्ता घः [ राजानमवलोक्य ] (१) 


अस्यामशोकच्छायायां वावदास्तामाथुष्मान्‌, यावरवामहभिन्द्रगुरवे 
निवेदयामि । 


(१) मातेति। उस्सर्पिणी-उत्‌-ऊध्वंम्‌ उपर्थुपरि सर्पति-गज्छुतीति यासा 


तथोकखा-क्रमिकोध्वंगामिनी ऊष्वोध्वफछापे्ञिणीति याषद्‌, णिनिः प्रश्पय, 
महतां-मनस्विनास्‌ प्रार्थना-आशंसा, सान्तः खळ उत्तरोस्तरसुन्नतिमेव कङ्गुः 
म्तीत्यथः। तथा चान्रत्या झुनयस्तपस्यन्तो ब्रह्मलोकादिकं सम्भवतः कामयन्तः 
इत्याशयः। अन्न मागुचराजवाक्यसमथनाद्‌ सामान्येन यिदोषसमर्थनरूपोञ्यांन्त- 


रन्यासोऽलंकारः 

परिक्रम्य कश्यपसमीपगमनाय पादक्रमणं क्रवा, आकाशे-शून्ये; बृद्धसाक' 
कयाभआववध्यासपि रेङ्गमुमौ इत्यथः । वृद्धसाकठ्य इति कस्यचित्‌ कश्यपशिष्यस्प 
तापसस्य सम्बोधनस, केचित्त बृद्धसाकक्य-बृद्धसमुदाय इति व्याचक्षते; तश्चि 
न्स्यस्‌, ससुदायचाचित्वे क्लीयलिज्ञत्वापत्तेः। किष्यापारः-को व्यापारो यस्य स 
इति विग्र; किमाचारः; कि करोति इत्यथः, मरीचेरपत्यं मारीचः कश्यप! 
जाकण्य--शुतिमभिनीयेस्यथ: । दाच्ञायण्या-दूउस्यापस्यं खरी दादायणी तया 
अदित्या । पतिब्रतापुण्यं-पति ब्रतायाः-षातिब्रत्यसर्पन्नायाः खियाः पुण्यस्‌-धर्मय 
अधिकृत्य- आश्िस्य, अस्ये-दाायण्ये, उद्देश्यतामाश्नविवरायां चतुर्थी, तत? 
पतिघ्रतापुण्यस्‌, कथयति--आवयति, भगवान्‌ मारीच इति शेषः; इति कि त्रवीषी' 
स्यनुषङ्गः । तत-तस्मात कमंबिशेषे ब्यापुतत्वात , प्रतिपाएयावसरः-अरतिपादयः- 
प्रतीचयः अवसरो यस्य ताइशः अपेक्तणीयसमय इत्यथ; प्रस्तावः विषयान्तरं 
प्रसङ्ग: । तत्कथनपरिसमाप्तौ सत्या विषयान्तरग्रसङ्गः 'आरस्भणीयः इति भावः! 
राज।न-दुष्यन्तम्‌, अवछोक्य-तदभिग्नुखे इष्टि निधाय । अश्ोकच्चायाबाद 


(१) मातलि-महात्माओं की प्रार्थना क्रमशः ऊध्यंगामिनी हुआ करती है। ७४) 
कदम चलकर आकाश मे वृद्धलाकस्य | इस समय अगवान्‌ कश्यप क्या करते ! (इत 


कर ) क्या कहा कि दाक्षायणो ने पतित्रता के ध्मे-विषय में प्रश्‍न किया बा, सो अन्य 3 


सी मइपिपतिनिर्यो के साथ येठी हुई दाक्षायणी को पतित्रता घमे बता रहे हैं। भतएव 
इसरा प्रस्ताव छाने के ढिए कुछ समय. की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । ( राजा को देख 


भाप थोड़ी देर स अशोक को रः दयप ) 
के मगर तन को छाना दै बेट । तब तक मैं इन्द्र-यरु > 
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राज्ञा--यथा अवान्‌ मन्यते । [ इति स्मितः | ] (१) । 
[ मातलिनिष्कान्तंः । ] (२) । 
राजा- [ निमित्तं सूचयित्वा | ] (३)। 
मनोरथाय नाशंसे कि ब्दो ! स्पग्दसे मुधा। 
पूर्वावधीरित श्रेयो दुःखं हि परिबच्तेते॥ १३॥ 


ग्रशोकबुच्तळस्थितानातपभूआगे, अशोकेश्यन्वर्थेनात्न स्थितौ तस्य शोकराहित्यं 


अविप्यतीति थोत्यते, चाहुए्घे गम्यमाने पुव छायान्तः तत्पुरुषो नपुंसकछिङ्गो भवति 
बन्न तु तदर्थकत्वविरष्वादेख न तरवमिति बोध्यम । आरतामत्उपबिशतु । इन्द्रगुरवे- 
इन्द्रस्य गुरवे--पित्रे; कश्यपायेत्य्ः । 


(१) राजेति । यथा अवान्‌ मन्यते भवतो यवुभिमतं तत्‌ करो स्वित्यथः। 
(२) मातलिरिति। अश्र मातळेः सहसा निष्क्रामणेन राज आश्रमेऽनानय- 


नेन शकुन्तळायामप्सरःसम्भधायां व्यभि चारशाष्कानिरासाय मारीचसुखेन पतित्रता- 
| पुण्यख्यापनेन "राज्ञो जायासुतसम्मिङनार्थरूपः पदाथः कविनोपनिबद्ध' इति 
भ्यञ्पते 


। दै 
(३) राजेति । निमित्त-दुष्चिणबाहुस्पन्दनरूप॑ शुभळदृणं सूचयित्वा- 


रुपयिस्वा । दक्तिणाबाहु स्पन्दनफळमाह गगः-- 'दृक्षिणबाहुर्पन्दनमथंळामं घस्घुदू- 


झेनं' बा हृति । 


अय दृद्चिणबहरुपन्दुनस्य बन्घुसमवापतिसूचकप्वेन तदुद्बोधित- दयितापरि- 
यायले be e+ । हे बाहो |-बचिणसुज |, मनोरयाय-- 
सनोरथविष्यी भूताय दाकुग्तळासमागमायेति यावत्‌, न आशेन मार्थये सम 
तु मनोरथाशंसापि नारित शाकुन्तकाप्रासिस्तु दूरे आस्तां तस्या अस्यन्तासभ्भाष्य- 
स्वादिति भावः । तसमात्‌ किं-कथस्‌, सुधा दथा) स्पन्दुसे- स्फुरसि । तथा च 
भते घाकुन्तळासमागमश्यासरमाष्यरवान्नेरारये प्रासिसूचकं ते स्फुरण ba 

ति तारपर्यम । उक्त प्रथमवावयाथ सामास्पेनोपपादयति-पूर्वत। hn 

रितं-प्रथमं तिरस्कृतम्‌, भे यः-कश्याण स) दुःख संव; परिवत्तते-ग्यावततते+ 

इलरूपेण सरण परिणमतीरयथ। । हन समर 

(१) राबा--जेसा आप उचित समझें, करें । ( यद कह कर तमा है।) 

/ (२) ( मातरि चला बाता है।) 

३ fs 

म मेलोस 
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[ नेपथ्ये ] मा खलु 'चपलतां कुरु, यस्मिन्‌ तस्मिन्नेव आतन! | 
प्रकृति दशंयसि (१) । ( मा क्खु चवळदं करेहि, जहिं तदि ज्जेव अतणो पेर 
दंसेसि । ) 
राजा-[ कणं द्त्वा |] अभूमिरियमविनयस्य, तत्‌ को नु खस्े 
निषिध्यते । [ शब्दानुसारेणावलोक्य सविस्मयम्‌ । ] अये ! को नु खल्त्रयपः 
वरुष्यमानस्तापसीश््यामबालसत्त्वो षानः (२) | 


“परिवचों विनिमये कूमंराजे प्रबत्तने' इति मेदिनी । 

तथा च पूर्वकता शङुन्तळावधीरणा सम्प्रति मम चित्ते दुः्खरूपेणेव परिणत 
अवतीति भावः । अत्र सामान्येन विशेषसमयन रूपोऽर्थान्तरन्याक्षोऽङङ्कारः। मनोः 
रथापेति शङ्ुन्तलारूपविषयस्य निथिरणादतिशयोक्तिः पथ्याववन्न दत्तम्‌ ॥ १३॥ 

(१ ) अय काळप्रवेशं बक्तुसुपक्रमतेः-नेपथ्ये इति । उपमातृस्थानीये केचिता' 
पस्यो कमपि केश्ञरिकिशोर कर्षन्तं बालकं निषेघतः-मा खक्विति। 'चपलता- 
चाञ्चए्यस्‌, सा कुरू-परिहर; इति निपेधः। यत्र तत्र-यस्मिन्‌ तस्मिन्‌, स्वस्माद्‌ | 
चछिष्ठेऽपीति यादत्‌; आत्मन/--चत्रियस्य बाळस्य वा, प्रकृति-स्वभावस्‌ । केदिए- | 
अनेन नेपथ्योत्यबाक्येन “चापद्यं सुक्ष, तब शकुन्तळाळाभो$वश्यं मविष्यति' इति | 
शछऊुन्तळाप्रात्ती परिप्यक्ताशस्य राज्ञो मनोरथायेति आषगस्य ब | 
सूच्यते, तेन तृतीयं पताकास्थानमिदूमिति-आचच्षते ' | 

(२) राजेति। अविनयस्य--भौदत्यस्य, श्यमभूमिः--इदमस्यानस । अ | 
`. सहर्षीणाँ तपः'चेत्रत्वाददिष्टाचारस्याचकाशो नास्तीति भावः । नि । 
याद्‌ वायंते । शब्दानुसारेण-शब्द्स्य अनुसारः-भचुलरणे तेन, यस्मादु देह्‌ | 
“मा क्खु' इत्यादिशब्द आयातस्तस्मिन देशे दृष्टिपातेनेस्यथंः। अये इति बिस्मपे। | 
तापसीभ्यां-तपरिवनीम्याम्‌, अयर्ध्यमानः-अबष्टम्यमानः ध्रियमाण इति के | 
छ दिवाकर त्थस्तोक मथूतमिति यावत्‌ राक जा 
रहा दै! जब मैंने उत्त समय मंगळ का तिरस्कार कर दिया तो अब उसके दडे झे | 
दुःख हौ प्राप्त होगा ॥ १३ ॥ ु ह 
( ) नेपथ्य मे-चंचळता मत कर, तू जहाँ होता है वहीं अपना समाव दि | 
रहता है। १ 

. (२) राजा--( कान देकर ) यह स्थान तो अशिष्टाचरण के योग्य नहीं RI 

किते मना किया जा रहा है। | FT 

( जिधर से आवाज आयो थो उधर ही देखर विस्मय के साय ) गोह! बई | 

कोन है? दो तपस्विनियाँ इसे पकड़े है, इसकी शक्ति तो असाधारण मास पी | 


अ 
4 
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= 


अधघंपीतस्तन मातुरामदेकिलष्टकेशरम्‌ । 
प्रक्रीडितं लिदशिशुं करेणेवावकषति ॥ १४ ॥ 
[ ततः प्रविश्यति यथानिदिष्टकम्मा तापसोभ्यां सह बालः ]( ५) 
बालः--जुम्मस्व रे विशव ऋ!! जुन्मस्त्र, दन्तान्‌ ते गण यिश्यामि । 
(२) | ( जिह्म ले सिंहसावा ! जिझ, दन्ताई दे गणइस्सं । ) 


'सस्वो5खी जन्तुषु क्लीवे व्यवसाये पराक्रम' इति केशवः, अय वा अवास्य -- 
यूनः सखमिव सरवं-पराक्रमो यस्य सः, महाबळ इत्ययः, इति विम्रहः, ‘स्वं 
गुणे ,पिशाचावौ यले दृण्यस्यभावयोः' इति विश्व, बालः-शिष्ठः । अस्य छ!कस्याः 
| बकषतिम्िययाऽन्वयः । 

अवाळसर्वस्वसुपपादृयति-अद्धंति । मातुः-सिंहृशिशोरेव जनम्याः के शरिण्या 
सद्स्‌-असमग्रं यथा स्यात्तया पीतः स्तनः-स्तननिः्सृतं दुरं येन तम्‌, भामर्दुन- 
| तेनेव बाळकेन कृतविमर्दुनेन क्किष्टाः-सपीढध जस्ताः केशराः-सटा यस्य तम्‌, 
| 'तिंहसरासु पुच्चागे वऊुळे नागछेशरे, केशर: पुंतो'ति ब्रिकञाण्डतेषः+ तिहशिशुं-- 
केशरिश्ावरुघ्‌, पञ्चीडितुं-क्रोडां कतुं मनोविनोदनांथेमिति भावः, करेणेव-हस्ते- 
नेव, एदेन रजभवादेव्यंवच्छेदः अवकषंतिं-भाकषंति । अन्यः खलु बाळः कस्याप्या- 
नेव कुमति, तत्रायं बाळा सिसि तत्रापि मातुः कोडात स्तन्य 

पिदस्त तत्रापि दूरस्थो सूरवा केनचिहण्डादिना नेय किन्तु स्वकरेण तत्रापि रजाः 
दिना बद्ध्वा नेव किन्तु सटां छस्वा तत्रापि नाए्मत्राणाथ किन्तु मनोविनोदनाथमेव 
त्रापि बदूष्वा नेव पळायते किन्स्वाकषेतीत्यस्य सर्वेभ्यः प्रभावातिशयो उयउग्रते" 

इस्यथथोत निका । तथा ्वाबालूसरव एवायं बाळ हस्याशयः । अन्न स्वमादोक्िर 
उद्वार । महच्चरितवणनादुदात्तालङ्वारश्च । पथ्यावक्त्रस्‌ ॥ १४॥ 

(१) तत इति। यथानिदिष्टं-सिंदबालकाकपंणरूप॑ कमै यस्य सः यप्रानि्ि: 

| ककमो-सिद्दीक्षकाशात्‌ जटायां सिंदशिश्षमाकर्षबिस्य्थः। 
| ५ (२) बाळ इति। बाळकस्प क्रोडाप्रकारं दशयति--मुग्मस्वेति। ल 
पिदारिताश्यो भव । कथमिश्यन्नाह-इुन्तानिति । दन्तान गर्णायध्यामि' 


ज त ed ier «६० ०५ ००-०८: दा सिया ता जप सता है. 
विइशावक के साथ खेलने के डिप उतै इंग से पकड़ कर अपनो गोर खींच bo 
के शाक ने अमो माता के स्तन से आषा हो दूध पिया है! इस तरह उस 
चले से इसके केसर तितर-वितर हो गये दै ॥ १४॥ 
शेष ) ( इसके बाद दो तपश्विनियों के साय पूत काय में लगा हुआ बा क प्ररि 
॥) 


(२) बाळक--मुद फेला रे सिं के बच्चे ! मैं तेरे दातं को शिमगा । | 
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प्रथमा--अविनीत ! कि नः झनर्त्यानर्ति षाण सत्त्वान विप्रकरोषि | 
हन्त ! बद्धेत इव ते संरम्भः। स्थाने खलु ऋषिजनेन सबंदमन इति 
छुतनामघेयोऽस ( १ )। ( अविणोद | कि णो अवज्जणिव्विसेसाईं सत्ताई पिण- 
अरेसि । इन्त ! वड्ढइ बि दे संरम्भो। टूठाणे क्खु इसिजणेण सब्बदमभोति 
किद्णामहेयोसि १ ) | 
राजा- कि नु खलु बालेऽस्मन्नौरस इव पुत्रे श्‍िनिह्मति मे हृदयम्‌। 
[ विचिन्त्य । ] नूनमनपत्यता मां वत्सलर्यात (२) 
संख्यारयामि दन्तानां युथान्तवत्तित्वान्युखष्यादानाआवे तद्वणनं न सम्भवतीति डे 
आवः । इयं बाळकोषरिता शौरसेनी भाषा बोरुष्या । तथा चोक्तं दुपणे- मु 
"बाळाना पण्डकानाञ्च नीचप्रहधिचारिणास्‌ । 
उन्मत्तांनामातुराणां संद स्यात्‌ ॥' इति । 
तत्र तण्छुब्देन शौरसेनीमाषायाः परामशः । | 
(१ ) प्रथमेति तापस्योमध्ये एका तापसी । अविनीत ! दुःशीळ !, इदं बाढ ४ 
सम्बोधनस्‌ । नः-णरमाक्स, अपस्यन्विश्षेषाणि-अपस्येन्यः-सन्तानेम्यो निविऐे' | 
षा[ण-अमिन्नानि, सन्तानतुक्यानि इप्यशैः । सश्चानि-जन्तून्‌ , 'सच्वसख्री | 
जन्तुपु' इत्यमरः, सासान्योक्तिरियम; सिंहशिशुमिति भावः, विप्रकरोषि-उष्पौर' 
यास । मवं इर्‌ इत्यमिप्रायः । हन्तेति विषादे, संरभ्भः-आटोपः, दुपं इति यावद, | 
“आबेशारोपस्रम्मा' इति च्रिकाण्डरोषः । स्थाने खळु-अन्वर्थस्वात युच्मेव। | 
सषवमनःसषान्‌-समस्तान्‌ प्राणिनः दुमयति-अभिभवतीति तथोक्तः, इते 
घेयः-छृतं नामधेयं नाम यस्य तथाविधोऽसि । 
इयमपि तापसीमाषिता शौरसेस्येव भाषा । यदुक्त दुपंणे-- 
“शौरसेनी प्रयोक्तण्या ताइशीनाञ्च योषिताम्‌? ॥ इति। 
ताइशीनां-शिदितानासुच्चवंशज्ञातानाञ्चेस्यर्थः । | 
( २ ) राजेति । अथ राज्ञा “आयका प्रबिश्य जायायां पुत्ररूपेण जायते' ति 
_आर तादालयाततपकनेन वछयस्तशवमानन्‌ तद्धे बति हि 
(२) पइडौ तपरिबनी--दुष्ट इमारे बच्चों को तरद सब बच्चा को क्यों पंग करता | 


हाय ! तेरा अभिमान तो बढ्ता हौ जारहा है। ऋषियों ने जो तेरा सर्वदमन नाम ° || 
बा, वह ठोक ही निकळा । | 


( २ ) राजा--मेरा दृदय इस बाळक पर औरस पुत्र के समान क्यों स्नेइ कर सार | | 
( सोचकर ) अवश्य ही सन्तान का अभाब मेरे द्वारा ऐसा प्रेम करा रदा है। | 
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द्वितीया--एषा स्वां केशरिणो लङ्गयिष्यति, यद्यस्याः पुत्रक न 
मोत््यस (१) | (एश तुमं केसरिणी लंघइस्सदि, जइ से पुततञ्चं ण मुशिस्सदि । ) 
बालः-- [सस्मितम्‌] अहो ! बलीयः खलु भीतोऽरुम (२) | [ इत्यघरं 
इयति ] ( अहमद ! सलिअं क्खु भीदहमि ) 
राजा--[ सविस्मयम्‌ ] (३) । | 
महतस्तेजखा खजं बालोऽयं प्रतिमाति मे। 
ब्फुलिज्ञावस्थया बाहुरेधोऽपेक्ष इव स्थितः ॥ ११ ॥ 


त्यादि । किं न्विति वितकें। औरसे-आत्मजे, परिणीतायां सवर्णायां भार्यायां स्वयः 
मुरपादिते इति यावत्‌ । यथाह भगवान्‌ मचुः 
“स्वे क्षेत्रे संस्छृतायान्तु स्वयमुरपादयेद्धि यम । 
तमौरसं विजानीयात्‌ पुत्रं प्रथमकष्पिकम ॥! 
| सत्रिद्मति--स्ेद्द करोति । अथात्र देतुसुस्रेषते-नूनमिति। अनपत्यता-सन्तान- 
शून्यता, बत्सळयति--वात्सदययुक्तं करोत । सन्तानशूल्यस्य जनस्य बालमात्रेऽफि 
तथेव जेहदृदांनादिति भावः । र 
(१) द्वितीयेति। तापस्योम॑ध्येडपरा । बाळं निवत्तंयितु भीषयति-पुषेति। 
र केशरिणी-भअस्य सिंहदिझोजंननी सिंदी, छक्कयिष्यति- आक्रमि 
"यति । सस्या सिह्याः, पुत्रकं चुं पुच्रस्‌ । अदपाये कन्‌। 
| (२) वाळ इति। विभीषिकाअबणेनोपहासात्‌ स्मितम्‌। अतएव सोक्डुण्ठ 
|माह-अहो इत्यादि । हो इति सम्बोधने। बलीयः खल-अत्ययंसेव, सीतोऽस्मिः 
रौतलदणया सिंह्ीतो मनागपि न बिभेमीध्यथः। तथा च नत सुञ्चामीति भाव! ॥ 
अध्य दर्शयात प्रस्थं तापस्ये इति शेषः, अयमवञ्चाप्रकाशः रोषाजु- 
ते केचित्‌। बाळस्व मादोऽयस्‌ । जेत. विस्मय] “ 
(३ ) राजेति के सविस्मयं-बालकगतसाहसिकश्वद्शनेन पु "लेण 
सहितमित्यर्थः । 


महत इति । एघोडपेक्षः एघः- काष्ठमपेछत इति तयाभूत', 'काप्ठे दाविन्थनं 
--कणमात्ररूपेण स्थित इत्ययः, चद्धिः-अग्निरिव, 


त न य्य य 
) दूसरी तप०--यह सिंहनी तुझे थर दबा गया (ऐसा कह अबरोष्ठ 


| he ) बारूक--( सुस्कराकर) “ओो माँ! मैं बहुत डर 
इभा उसे चमकाता है।) २. 
३ / राजा--( विस्मय के साथ ) {बन को भपेक्षा करवा बुझ भसति के सार 
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प्रथमा--वत्स ! मुञ्च बालशृरेन्द्रकम्‌ , अपरं ते क्रीडनकं दास्य. | 
मि (१) । ( वच्छ | एदं मुख वालमइन्दर्ओ अवरं दे कोलणअं दाइस्सं । 
बाल--कस्मिन्‌ द्रे एनम्‌ | [इति हस्तं प्रसारयति] (२) । (कहि दहि) | 
राजा--[बालत्य हस्त बट्टा ।] कथं चक्रबत्तिलक्षण मप्यनेन घायते (३) | 
प्रनोम्यचस्तुप्रणयप्रलारितो विभाति जाल्ग्रथिताकुलिः करः। 


अयं-पुरोवत्ती, बाळः-शिशुः, मे-मम सम्बन्धे, महत+-अनदपस्य, तेश्सः प्रभाव | 
बह्िपक्षे दीप्तेश्च बीजं-कारणस, 'देतुर्ना कारणं घीजम्‌? इत्यमरः, प्रतिभाति-प्रती' | 
तिबिषयो भवति। तथा च पएघोडपेछषो$रिनकणो यथा मद्दादौप्तेः कारणं भरे 
तथाऽएं शिक्षापेशों वाळो महाप्रभावस्य कारणं अविष्यतीति "मे प्रतिभातोति 
ससुवितोञ्थः । केचित्त बोजमिति प्रतीकं उत्वा “यथा बीजमक्कुरादिक्रमेण महातर/ | 


चति तथा महातेजा मविष्यच्रिस्यथेः' इत्यथंमाकळयन्ति। अत्र शौतोपमाउहार। | 
पथ्यावक्न्रे वृत्तम्‌ ॥ १५॥ | 


(१ ) प्रथमेति। बाकस॒गैखकं-लिंहशिक्ष॒म, स्याणां-पशूनामिन्ब्रो सुग | 
बाछश्राप्तो खगेन्दो बालसगेन्द्रः, अनुकम्पायां कन्‌ , अनुकम्पा तु सवदम 
पीड्यमानत्वाद बाळत्वाद्‌ वा, 'पशबो5पि सुया’ इति 'सिंहो रगेसः पत्रात 
इति चामरः, तमिति विग्रहः । क्रोड्यते5नेनेति क्रीडनं-क्रीडा पाधनम्‌, करने | 
सतः स्वार्थ कन्‌ । ; 

. (२) वाळ इति। कर्मन्‌-क्रीडनकं कहिमन्‌ स्था नेऽस्तीत्यथैः। पुनं- कोव | 
कम्‌ । हस्तमिति । हस्तप्र्षारणमादा नार्थस्‌ । | 

(३ ) राजेति। कथमिति विस्मये । चक्रवत्तिठवणं-सावंमौमदिद्वसः अपिर 
वीर्यातिशयस्य परिग्रहः । अनेन--बालेन । 

उचसुपपादयति-प्रळोम्येति। प्रळोभ्यं-प्रहोभकारकं यद्वस्तु डतरा 
तन्न यः प्रणयः--प्राथंना प्रीतिर्वा तेन प्रसारितः--विस्तृतः, तेन विना 4 
वाद , जाळवत्‌-रावाइवत्‌ गवाइगतस रळदारुवदित्यथ', अथिता:-परस्परं निरज, | 

_ शिशा अङ्ुङयो अङुऊयो यस्मिन्‌ स तथोक्त, करः:-अस्य बालकस्य पाणिः इद्ध तथोक्त, करः-अस्य बालकस्य पाणि इदध'म* ~| 


(१) प्रथमा-इस सिंह के बच्चे को छोड दे । मैं तुझे और खिलोना दे रगौ | 
(२) बारक-कहाँ है? लाओ दो । ( हाय फेडाता है) न १ 
(१) राजा- (बालक का हाथ देखकर) अच्छा ! सम्राट के रक्षण मो इस केइ | 
मानो अमी कुछ अन्धकार है इस कारण जिसके दळ अलग-अलग नहीं त a 
ओर देदीप्यमान एवं रक्तिमशालो प्रभातकाळ ने जिते विकसित कर दिर है रत रि 
"एक कमळ जेते सुशोभित होता दै । उतो प्रकार गवाक्ष को तरद आप ह्ये 


हर 
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अल्ल्र्‍य पञ्राम्तरमिद्धरागया नबोषसा मिन्नमिवेकपडूजम्‌ ॥१६॥ 
| द्वितीया--(१) सुब्नते ! मुख्ैनम । नेष शक्यो बाङमा चरेण शमयितुम्‌ | 
| | राग-डौहित्यं यस्याः सा तथा, नवोषसा-उषःप्रारम्मेण, भिन्नं-विघटितं प्रस्फुटिती- 
| | इतुमारRर्धासति यावद्‌, अळघयाणि-तदानीमप्यालोकातिक्षयामावादननुभवनी- 
यानि पत्राणां दुछानामन्तराणि-परश्परावकाशदेशा यरय तत्तयामूतम्‌, पुकम- 
"| ब्वितीयस्‌, पछ्कञं-पञ्ममिव, विभाति-शोमते | तथा च यथाग्रसन्ध्यायां प्रथम- 
। मुपस्थितायामेवालोकातिशयामावेनेपद्विकचमावमाप्नुवतोऽपि कस्यचित्‌ पद्मस्य 
' | इतिपयदळमान्नं विकसितं परिळचयते न तु दळान्तर्दञः, तथा क्रीडनकादानाय 
ः करप्रसारणकाळे कत्िपयाङ्कुलमान्नं परिळचयते न स्वङ्ुलीसन्धिभाय इति समुदि 
| ततोऽधः । केचित्त "जाळग्रथिताङ्कुछि? इत्यस्य-जाळं-गवाइविवरमिवाङ्ुछिविवरं 
' | तेन प्रथिताः-संयुता अङ्कुळयो यत्र । ताइशः, यद्वा जाळेन-जाळाकारावत्तविशेषेण 
| प्रधिता-युक्ता अह्जुलयो यत्र ताइशः, जय वा जाढेन-ससूहेन संहत्या इति यावत्‌, 
, | म्रथिता-निमिता अछ्ुछयो यस्मिन्‌ स तथो, संहताझुलिरिष्यथः, 'जाळं ससूह- 
, | खक्षाये' इस्यमरः-इरयथं समाकळयन्ति। 'इद्वरायया' इत्यनेन नवोषाया विकासः 
| सामथ्यं ध्वनितस्‌ । नवोषसेस्यन्न राघवस्तु-'नवोषसा-चूतनप्रातःकाळेन उषा 
| | be स्यादुन्रानण्ययमप्युषा' इति विशः, वतमर जज 
न्न १ हुति-पाउः, अन्न उपःषब्द्स्य “उष इत्यमरव- 
| तोबा तस्य स्यार मोसन, पया 
सागवते-'अथो षर्युपद्त्तायास्‌’ इति ॥ पुवन्च नाई स्युतसंस्कारतादोषः । अन्न 
| बिस्वप्रतिबिम्बमावेनौपम्याबुपमाया मि्नलिक्षस्वं न सहदयोद्वेगकरय तस्मान्नानौ- 
| चिष्यं दोषोऽपि । यदु दुण्डिना-- 
। “त लिङ्गवचने भिन्ने न झनाधिकतापि बा। 
| डपमादूषणायालं यत्रोद्वेगो न घीमतास्‌ ॥' इति। 
| फवसिळदणमाइ--सासुद्रिकस-- 
| “अतिरिक्तः करो यस्य प्रथिताइुछिको खड ० ति 
चापाहुणाह्वितः सोऽय चक्रवर्ती भवेद्‌ अवस ॥ त र 
| रच च यस्दपुराणे--'घनाङ्कठिग्च सघनस्तिसो रेखा यस्य वै। चुपतो करत 
| गा सणिचन्धे ससुरयिताः ॥' दृति । घंशञस्यविछं बुचस्‌ ॥ १६॥ -- 
| विलि (चुलता इति अरयमताएस्वा मान, त अ 
| द से ३ जोर डच्चाने वाछा एक वस्तु के लिये फैठा हुआ उसका इप जता 


॥ २१६ ॥ 
(१) तपस्विनौ--सुत्रते ! इसे छोड़ दे; तूत में इसे नहीं सुका सक्ती । 
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तद्‌ गच्छ मदीये उठजे श्वङ्कोचनस्य ऋषिकुमारस्य घर्णचिजितो सृत 
कामयूरस्तिष्ठति, तमस्योपद्दर। ( सब्बदे | मुझ्च णं। ण एसो सके 
चाआमेत्तेण समइदुं ता गच्छ ममकेरए उडए सङ्घोचणहस इसिकुमारस्स पण्णदि. 
त्तिदो मश्यिमोरओ चिठ्ठदि, त॑ से उबहर । । 
प्रथमा --तथा | ( तह । ) (१) [इति निष्कान्ता ] | 
बाल्ः--तावदनेनेव क्रोडिष्यामि (२) । (दाव-इमिणा ज्जेव कोलित्स | 
'तापसीः--[ विलेक्य हसन्ती ] ननु सुळ्चेनम्‌ (३) । ( ण सुद ण॑। ) 
राजा--स्पृदयामि खलु दुललितायास्मे | [ निःशबस्य । ] (४) । 
आलत्यदन्तमुकुल्ाननिमि त द्ासेरष्यक्तबणं रमणीय वत्त'प्रवुत्तीन'। 


इति रूपस्‌ । एनं-बाकूम । वाङमान्नेण-केवछवचनेन, दामवितुं-निवत्तपितुम, | 
यावदस्य हस्ते कोडनकं न दीयते ताबप्ालावस्मात्‌ संरग्माद्‌ विरमिष्यतीति 
आवः । उरजे-पणंशाळायास्‌, सह्टोचनस्य-तन्नाग्नः, छचित्‌ माकण्हेयस्येति 
पाऊ, वणंचित्रितः बणेंः-रखपीतश्वेतादिमिर्नानावणे श्ित्रितः-चित्री कृतः, सृति | 
सयूरः-सुत्तिकानिर्मितमयूरः मध्यमपद्छोपी समासः, अस्य-वाछकस्य समौपे 
सम्बन्धे षष्टी, उपद्दर--भानय । 

( + ) प्रथमेति । सुबतेत्यथेः । तथा-डटञान्छुत्तिकामयूरमेवानयामि; | | 

(२) बाळ इति। ताबत्‌-यावन्मयूरो नानीतस्तः्पय॑न्धमित्यथे, भवेग 
सिंहशावकेनेब, न तु विरमामीति भावः । घाळस्चमादोऽयस्‌ । 

(३) तापसीति। इयं द्वितीयेब प्रथमतापस्या मयूरानयनाय निष्कान्तरवात। | 
पुकस्या अभावात्‌ प्रथमा द्वितीयापद्‌प्रयोगाआवः। हसन्तीति तापस्या हासो बा*| 
स्वभावावलोकनेन कौतुकोद्यात्‌ । अनुनये ननुशब्दः | एन सिंहशिशम । 

(४) राजेति दुलंळिताय-दुर्दान्ताय, अस्मे-बाळकाय, 'स्प॒देरीप्सित” शी 
(पा) समानाय, स्पृदयामि-आदातुमिष्छामि; अतिशयेन वास्को | 

अथ छोकातिगवाळकुस्य ताइश कोतुकदं स्वमावमवळोक्य तदुद्दोषितार.. | 
जा, मेरी कुटिया में ऋषिकुमार संकोचन का एक रंगोन मुन्मय मयूर है, उसे हे आ। 

(१) प्रथमा-अच्छा मैं जाती हूँ ( वह चढी गई ) । f 

(२) बारूक--तब तक में इतो से खळगा । ॥ 

(१) तापसी- ( देख्‌ कर इसत हुई ) अरे इसे छोड़ दे। ह । 
(४) राजा-इस नटखट बच्चे को प्यार करने के लिए बढो इच्छा हो रशी है। (४ 
'सोस ळेडर) अकारण इंसने से जिसके नये-नये दाँत कमो.कमो दिखाई दे जाते, हैं, गे । ३ 
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अङ्काथयप्रणविनस्तनयान्‌ बहन्तो घभ्यास्तद्ङ्गरजला कजुपीमबन्ति ॥ 
तापखी--[ साइलीतजेनम्‌ । ] मोः !. न मां गणयसि | [ पारवंमवळो- 


स्पताखेदो राजा आ्मानमचुशो चति-अ।ळचेति । घन्याः-घुकुतिनो जवा'अवि- 
मित्ता-अकारणाः ये हासाः तेरनिमिततद्दासः- कारणं बिना हास्पकरणरिस्दर्ः आ. 
ढछष्याणि-ईषत प्रेछणीयानि दुम्तसुकुानि-दु्ताङ्करा नबोदुगता दस्ता इत्यथः । 
येषां तान, भष्य'क्रेः अपरिस्फुटेः बर्णें:-- अक्तरेः रमणीया-बाछमुखे दिकळी झस्यो ष्च 
रितः्वेन अतिसुखाव स्वात्‌ मनोहारिणी वचसां-वाक्यानां, ्रवृत्तिः-आविर्मावो येषां 
| तानू, तथा अङ्क-क्रोडे यः आक्रयः=निवासः- भस्मिन यः प्रणयः-प्रार्थना तङ्क तः, 
तनयान्‌-पुत्रान्‌ घहन्तः-अछे घारयन्तः सन्तः, येषां-तनयानास्‌ अड्गरजधा-गात्र- 
बयुतघूल्या, कलुषो म वन्ति-मकिनीसवन्ति; ताइशा पव घस्याः-माग्यवन्तः, न.पुन- 
सोध्शा अपुन्रकाः, तस्मात्‌ पशपुत्राय स्पृदयामोति मावः। 'अभ्यळबणरमणीयवचः- 
प्रवृत्तीन्‌? इत्यन्न-- अध्यक्ता वर्णा यादय ता अत एव रमगीया बच/अवृत्तमः-वाकासरा 
येथ तान्‌, इति वा विग्रहः। 'कलुषीभवस्ति! इत्यन्न “सिनी मवन्ति पस 
चन्ति’ इति पाठान्तरदर्य इश्यते तत्र स पुवार्यः । फवित तद्द 'बुरपीमव स्त 
| इरयपि पाठान्तरं इश्यते, तत्न अपुदवाः पुरुषा सवन्तीस्यरथः । st 

| पुरुषकारा अपि क्ळीबा इवेति मावः । संवंत्रासुततदू मावे स्बिप्रस्यपः। ह है 
| त्याडिविशेपे प्रस्तुते सामान्यवचनादुप्रस्तुतप्रशंसा) तया चाइमघन्य बे कस 
एपर्थयोतनिका । “भआाछचयद्स्तमुकुछान! इस्पन्न दन्ताः सुझान ल 
सगता लुप्लोपमा । तथा वाकस्वमाबव्णनात्‌. स्वभावोक्तिश । 404 । 
रता सयपत्या इस्यन्यनिगूहना दाथ परि संकयाङारोऽपि सम्मव 

दत्तस ॥ १७॥ र 
(१) तापसीति । साङ्गछीतजनम्‌-भञ्खुएपा नि ओर 

यसि--न मन्यसे। अथ बाळकं सीषयितुर्टबिकुमारेप्वेकमाहप, डबा 
शदिमाराणा--सुनिबाळकानां मध्ये, निर्थारणे प मध्ये, निर्धारणे उठी, कोऽ वततत ६ ज 
दाणी में जिसके वाक्य बड़े मोठे लगते है ओर गोद में हा रो जा र 
| सप्रकार के पुत्र या पुत्री को गोद में लेने से मा | 
| शे को घूछि से मलिन होते हें-अमागों के नहीं । १०५ sa व 
| _ (२) तापसो-( उपग से बमकातों इ) क्यों ९ बेत ड १५५४ ) दे भद्रप्रबर ! इषर 
खर देख कर) कोई ऋषिकुमार यहाँ है! (राजा को देख कर 
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~ ््््््अरअ् 
(भोः! ण मं गणेसि। को एत्य इसिकुमारआणं । भइसुहद ! व एहि दावमोचादेर । 
इमिणा दुम्मोक्खह॒त्यग्गहेण डिम्भएण बाधीअमार्ण बाटमइन्द अं 2 ) | 
राजा--तथा [ इत्युपगम्य सस्मितम्‌ ]। आय भो मह्षिपुत्रक ! (१)| 
पवमा्रमधियद्धब्ुत्तिना संयमो किमति जन्मदर्त्वया। 


सुखेति मास्यं प्रति सम्वोधनम; तञ्च राजानमुद्दिश्येति बोध्य, "सौर्य भन्नु 
खेस्येय॑ मान्यो राजसुतो अवेद? इस्युक्तेः । दुमोंच स्तमरहेण-दु मचचः= दुःखेन मोच | 
नीथः हस्तग्रह हर्तेन घारणं यस्प्र तेन, 'दुमो च? इत्यत्र 'दुर्मोच्यः "दुर्मोक इति | 
पाठाम्तरद्वयं इश्यते, तत्र स एवाथः, अनेन डिग्मकेन--शिश्ुुना कुरिसतवाछकेनेति | 
यावत „ 'कुस्सिते' ( पा० ) इति कन्प्रत्ययः "पोतः पाकोऽभंको डिम्भः पृथुकः शा 
बकः शिशु? इत्यमरः, अन्न {डग्मलीलया' इति पाठः, तर्य वालक्रीडयेस्यथ!। बाध्य | 
मानम--लाकर्षणापकर्षणादिना बहुधा पोड्यमानस, बालसुगेन्त्रक-- सिंदशावकम, 
अपार्थे कन्‌ , मो'चय--अस्थेव हस्ताद परित्रायरचेत्यथः। | 
(१ ) राजेति । तथा-मोचयामौत्यथंः। उपरम्य-राश्वा बाळकस्य समीपमिति 
शेषः । अयीध्यचुनये, मद्ददिपुश्षकेति सौम्यताभिग्रायेण सस्झुद्धिः पुत्रवेश्यशुक 
उपायां कन्‌। क. 

. एवमिति। एवस--अनेन प्रकारेण, आ्रमदिरुद्धा- पीढाकरस्वात तपोदनविरो' ` 
धिनी दुत्तिः-सिहशिशपीडनरूपव्यवद्दारो यस्य तेन ताइशेन त्वया, सत्व 
आत्माबछम्बनमेव गुणो यस्य सः परमात्मध्यानपरायण इत्यथ, चन्दनपक् | 
.सत्वगुणेन संश्रय'--खळाटादौ तिळकरूपेण घारणमेव सुण यस्य स ताइशोअ | 
«सश्वं ष्ये गुणान्तरे, पिशाचादौ बळे चित्ते स्वआवात्सत्वबुद्धिषु, आत्मनि ष्यवसा' | 
येडये घने प्राणेषु सम्मतम्‌? इति शब्दाणंबः, यद्वा सस्वसंश्रयः- आत्मनिष्ठ: गुण” | 
विद्याध्यानसौजन्यादिः, चन्दुनपडे ेस्यसौयम्ष्यादियंस्य स तथो क्तोडपि स्वयं गुण _ 
बानपीश्यथ,, जन्मदः-जनयिता, संयमी-सुनिः, किमिति-कथस, कृष्णसपंस्य ॐ | 
विषधरविशेषस्य शिशुना-भभकेण, चन्दुनः तदाख्यो बूज इव, i 
घप्रणिपीडनेन कछुपीक्रियते, कष्णसपंक्षिशुनापि स्वगरणेअन्दनव॒दों दृष्यते । € | 
ते महदनुचित; तस्मादू वाळरुगेन्दरकं सुञ्चेति भावः । उक्त च महाभारत | 
, “अहिंसा परमो घसः सदप्राणिहितं परम्‌ । 
तस्मात्‌ प्राणखुतः सर्वान्न हिंसेदू ब्राह्मणः चिव | 

आतन भोर यह बाळक इस सिंइ-श्षिशु को बहुत सता. रहा दै। इसके हाथों से हे 
. ` झुड़ाना बहुत सुदिकल है, इसडिये श्राप हो इसको छुड़ा दौजिए । | 
. (१) राबा-अच्छा | ( पास जाकर युस्कराते इए )ओ मइपिपुत्र 5 
काळे सांप का बच्चा जेते चन्दन-पृक्ष को दूषित कर देता है, इसी तरह 9. 
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| —्अ् rem 

॥ सश्चलंशयगुणो5णि दुष्यते छष्णसपेशिशुनेव खण्दून! ॥ १८ ॥ 

`  तापली--पदमुग्व ! न खल्वेष पऋषिकृंमारकः (१)। 

|| व्ह एसो इसिकमारणो । ) चिकु (१) ( भहु ! ण 

| राजा--आक!रसहशं चेष्टितमेवास्य कथयति; स्थान प्रत्ययाचु बय- 

| मेबंतकिणः | [ ययाभ्यर्थितमनुतिष्ठन्‌ बालकस्य स्पशमुपलभ्य स्वगतम । ] (२) । 

| पव्राह्मणः सौम्य पवे जायेयेति परा धुतिः । इति । 

| अन्न द्वितीये पादे 'संयमी फिमिति जन्मतस्त्वया’ इति पाठान्तरं इश्यते, तृतीय- 
पादेऽपि 'सर्दसंश्यसुखो5पि' इत्युपळम्यते, 'चतुथैपादे तु “चम्दुनम्‌? इत्यपि पाठ- 

| भेदो एश्यते । तत्रेयं योजना-आधमविरद्ववुत्तिना त्वया, सष्वसंश्रयः-सरवगुणा- 

| श्रितः अत एव सुखः-सुखकरः, संयमः-हिसादिश्य उपरमः अन्मतः-जम्मारभ्य, 

| एव-सरवोपद्रवादिना, कृष्णलपंशिशुना चन्दनमिष किमिति दृष्यते इति। अत्र च 


| परे सामान्यघमंस्योभयत्र यथास्थितस्वेनास्वयान्न विछिक्षता दोषः । अथवा 
| 'वन्दुनोऽस्क्रियास? इति कोशाउचन्दन इति पाव्यस्‌, तदा सरवसंभयसुख इति 

| दिशेषणमन्नापि युश्यते । क्डीबढिङ्गतापचे$पि उक्तविशेषणपद्स्य विभक्तिविपरिणा- 

सेन चन्दुनपदान्वयिश्वे न काचिद्धानिः । ननु अन्न ण्णसप॑स्योपमानस्वात्‌ उपमेयः 

स्य च वालकस्य जास्यादेः प्रकृष्ट्वादनौ चिप्यं दोष इति चेन्न, आश्रमेश्यादिविशिष्ट 

श्यघोपमेयरवाद्‌ । अन्न अती पुणोपमाळड्ारः, इदे रथोद्धता नाम बृत्तस्‌। तदु" 

रान्नराविह रथोद्धता लगौ? इति ॥ १८॥ 

(१) तापसीति । अव्रध्ुख इति राजसम्बोधनस । "पुसो' इत्यन्न ‘असं’ इति 
पाठान्तरम्‌ । अयमिति सश्कृताऽचुवाद्‌ः । 

(२) राजेति । अनुवइति-आकारेति । आकारसहणस्‌-आहर्यजुरूपस, अर्यः 
शिशोः, चेष्टितं-कर्म, कथयति-'नायस्षिकुमार इति स्पट विशापयति। आकार" 
व्ययहाराभ्यामयं न सुनिकुमार इत्यवगम्यत पेश्यः । कथे तर्हि “संयमी करट 
| इत्यादिना सुनिकुमारस्वेन तर्कितस्‌ इत्यप्राह-स्थानेति । तु-किस्तु, अशि) 9 
| सेनस्य प्रत्ययाव-विश्वासाव्‌, स्थानमिदं तपरिवनामेवेति विश्वासादि स 
पहिया लडुमाधिनः दथा च ग ल 
बोलो भाम के बिस्ड व्यवहार कर सतोयुगो.और अपने जितेन्द्रिय जन्मदाता को ८ 

त'कर रहा हे ॥ १८ ॥ ह, 

(२) तापसी--मद्रसुख ! यद ऋषिक्षमार नहीं है। = 

(२) राजा--आकृति के अनुरूप इसकी चेष्टा दी क रहो ह ब ळी... 
नहीं है। फिर मो इस स्थान को ध्यान में रख कर मैंने ऐसा न न प ट 
(तपस्विनी कौ प्राथनानुसार सिंदशावक को छुड़ाकर बालक का साडे इर 
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अनेन कस्यापि कुसाहुरेण स्पृश्य गाजे सुखिता मसैघम्‌ । | 
का निति चेतसि तस्य कुर्याद यस्यायमङ्गात्‌ कृतिनः प्रसूत: ॥१९॥ | 
तापसो - [उमौ विलोकय ।] आ्र्येमाश्चयम्‌ (१) (अधरोथ अञ्वरोश्रं।) 
राजा-आरये ! किमव ? (`) 
तापसी--अस्य बालकस्य असम्बद्धेऽपि अद्रमुखे सवादिनों | 
आक्कतिरिघ बिस्मितास्म। अपि च बामशीलोऽपि भुत्वा अपरिवितः 
स्यापि ते वचनेन प्रकृतिस्थः संधृत्त: (३) । ( इमस्स बाळअस्स असम्बद्वेवि । 
"पाडेन तरकुमारेगेब मवितण्यमिति विश्वासात तन्वेनेय वयं सम्भावनाकारिण | 
जस्मान्नासत्यन्न मे दोष इति ससुदितार्यो भायाथंश्र | ययाभ्यर्यित-बाळयगन्द्रमोषः | 
नम्‌, जजुतिष्ठन-कुव॑न्‌ । | 
“न वाससां न रामाणां नाप स्पशंस्तथाविधः' एति नीस्या एम्यशवगिन्द्रिः | 
स्वयं परास्रुशति अनेनेति । कस्यापि-अनिर्दिष्टञनस्य वाचा वर्णयितुमशक्य | 
ङुळाङ्करेण-अद्पदिनजातश्वकोमछत्वमनोहरर्वादिना वंशेड्छुररूपेण; पृतेन स्वसग्बः | 
न्घिस्दभादो ध्यञ्यते, अनेन-चाळकेन क्रा, गात्रे -कतिपयाङ्गे 'गात्रमङ्गे कळेवर' इति | 
विश्व, सपृष्टस्य-आछिङ्गनं कुबंतः मम, पुव म-इत्यम्‌ अचुमवेकवेद्येस्यथः । सुखिताः । 
सुखिशवं अवतीति शेषः] किन्तु अयं बाळकः, यस्य कृतिनः“सुकृतिनः मद्दाभागस्पेति _ 
थावत्‌ , स एव सुकृतीति भाषः। अङ्गात्‌ प्रसूनः-उश्प्चः, तस्य-कृतिनः, चेतिः | 
इदि, काँ नि्ृति-फीएच सुखम्‌ 'निृतिस्तु सुखे जीष्ये’ इति धरणिः ङुयांत्‌-इवि | 
न शक्यते निरूपयितुमिति भावः। अप्र सर्थापत्तिरळंकारः । कुछाहुरेणेत्यन्न रु | 
कम्‌ । पुत्रप्रीतिर्भावः । उपजातिदृत्तम ॥ १९॥ | 
_ (१) तापसीति। उमौ-दुष्यन्तं बाङकञ्ज, ष्वितीयाविमके हिवचने रूपद। | 
(२) राजेति। किमिवाश्रयंमिसि शेषः। ` 
,(४) तापसीति। आद्मयंस्वरूपं बक्ति-अश्येति। असम्बद्धे-सवंया सपशः 
_शूस्येऽपि, मदसुखे'सज्जनशेष्ठे सवयि, अस्य घाळकल्य आङ्कतिः आकार अवतः मद्रमुखे-सजनभ्रे्ठे सवयि, अस्य घालकस्य आाकृतिः-आकारः अवयवे 
किसी भी वंशके अंकुरस्वरूप इस वाळक का अङ्ग-स्पशं कर जब ए 
आनन्द हुआ है तो जिस पुण्यात्मा के शरीर से यह उरपन्न हुआ होगा उससे ह्रे 
“कितना आनन्द होता होगा ?॥ १९॥ a 
(१) तापसो--( दोनों को देख कर ) भाश्चय॑ | भाग्य !! 
(२ ) राजा-भाये ! आश्चयं कैसा ! [ 
(१) तापसौ=दबपि भाएका भोर इसका कोई सम्बन्ध नहीं दै, फिर 
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| अह्महे संचादिणो अकिदित्ति विह्यदह्मि । अवि अ वामसीलोबि भविद्व झवरि- 
| चिद्स्सवि दे वअणेण पइदित्यो संबत्तो । ) 
राजा- [ वालकमुपलाल्यन्‌ । ] आरे | न चेन्युनिक्कुमारोऽयम्‌ , तत्‌ 
| कोऽस्य व्यपदेशः (*) ? 
| तापसी- पौरष इति ( ) । ( पोरवोत्ति। ) 
| शाज्ञा-[ स्वगतम्‌ ] कथमे कान्दवायोऽयमस्माकम । छतः खलु 
| मदनुकारिणमेन मत्रभवती मन्यते | [ अकाशम्‌ ] अस्त्येतत्‌ पौरणाणाम- 
| स्थं कुलब्रतम्‌ (३) । 
| संस्थानम्‌ इति यावत्‌, संबाद्नी-§ स्तृ, इति-देतोः, विस्मितास्मि-दिस्मयमा- 
| पन्नास्मि। तथा च सति सम्भवे पितापुन्ररवादिसग्दन्धस्यले पुवाक्नतिगतक्ाम्य 
| एश्यते; अन्न तु युवयोस्तद्‌ भावेऽपि तदिति प्रथममाश्रयंभ्‌ । अपि च वामशीलः-- 
| अदषि्टस्वभाव; आश्र मविरुद्धा चारोऽपीति यावत्‌ । पुष; याळक इति एषः; प्रकृतिस्थः 
| सुस्थः, शान्त इति यावत्‌ । तथा च सवंत्र परिचितादेव पित्रादेर्ालाना भयं भवति, 
| अत्र सवस्यापरिचितादूपि भवतो न भयमिति द्वितीयमाश्रयमिस्याशयः। 
| 0 १ ) राजेति । उपछाल्यनू-हस्तेन पराख््न्‌ , तस्याङ्गं कव र 
१। पुच्छति-आये ! इत्यादि, तत्‌-तदा,-अस्य-बालकस्य, 
यते अनेनेति भयदः. कच; कौलिक नामेति यावत्‌ । 
| (२) तापसीति। पौरव इति व्यपदेश इति शेषः। 
| (३) राजेति। स्वगतम्‌-अनतिस्पष्टम्‌। एकान्वयः-अमिश्नवंशः 'बशो$न्व- 
| षाय) हत्यमरः। अतः खलु-पकान्बवायस्वेनेव हेतुना, सति सम्मवे “पुवंशोत्यन्न 
| पोरप्याङतिसाम्यसर्मवादिति भावः, अत्र मवती पूज्या तापसी, मदुसुकारिणं-मत्स- 
| प्शाकृतिंस; मन्यते-अचुभवति । पतत्‌-वचयमाणस्‌, पौरवाणा-पुरुङुङसस्थूतान स, 
“सय चरमस, वानप्रस्यामविषयकम, कुलब्रतं-कोलिको नियम: लगा ग सच वालप्रस्थाश्रमविषयकम, कुळवतं-कौळिको नियमः। तथा न स्सुतिः- 
| दोनों को आकृति एक तरह की देख कर मुझे आश्चयं इभा । ओर यथपि यह बाळक चश्चरु 
' मेहति का हे, फिर भो आप जते एक अपरिचित के कहने से यह शान्त हो गया । हतो 
(१) राजा--( बच्चे को प्यार करते हुए ) भाय ! यदि यर ङम मही. है ह 
' फिर किसी वंश का है ! ः 
(२) तापसी--पौरव वंश । 
' (३) राजा--( स्वगत) तो क्या इमारे दौ भे 
से हमारे अनुरूप मान रहो है। ( प्रकाश ) लेकिन पुरुष 
तिम कुत है-- 


! 


बैंश का दै। इसौलिए यह तपस्विनी 
शिर्यो का तो यह ( वनवास ) 
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नेषु छुधासितेषु पूर्व शितिरक्षाथमु भ्वी 
नियतेकयतब्रतानि पश्चात्‌ तरुसूलानि गुदीअवम्ति तेषाम्‌ ॥२०। 
'घुखजानामय घमों यब्विष्णो ढिंक्षघारणम्‌ । 


याहुजातोरजातानामयं धर्मों न विद्यते (:' इति । | 
किन्तत्‌ कुलब्रतमिति तदेव व्यनक्ति--अषनेष्विति । ये-- पौरवाः, पूव यौवने | 
घयसि, दितिरचार्थ-सुवः परिपालनाथंम, अनेन सोगर्याजुषक्गिकर्वसुक्तम्‌, यथा 
रघौ-'असरूः सुखमन्वभूत्‌? इति, सुधासितेषु-सुधासिः सित्तिलेपनसाघनबगष्प | 
बिशेषें: सितेचु-धवलेघु अनेन भोगप्रवणत्वसुळस, 'सुधाञ्यते स्वुद्दीमूर्वाळेपग्ये- | 
कासु च? इति विश्व» भवनेपु--अट्टाळिकासु, निवासस--अवस्थितिम, यथा रघौ- | 
'्यौचने विषयेपिणास! इति । तश्र केवळं छितिरक्ताये स्थितिवान्छेव तरवतः स्थितिः 
रिति भावः । तेषां-पौरवाणामेव, पश्चात्‌-वाद्धके वयसि नियतेकपतिव्रतावि- | 
नियतम्‌-अवश्यकसंष्यतया विहितस्‌ पुक-केवळ यतिन्नतं येथु तानि तथाविधानि, | 
तइसूळानि-तपोवनबृ्षतळानि; गुदम ्चान्त-अगृद्दाण्यपि निवासाश्रयस्वादू गृहाणि | 
अवन्ति । यथा रघो-'वादधके सुनिदृत्तीनास्‌? इति । नानप्रस्थाश्रमं चिघायाग्रमे 
निवसन्तीत्यर्थ: । तथा च कस्यचित पुरुवंशीयस्य चरसे चर्या दारः सह तपोबगे | 
यानम्रस्थाश्रम परिपाळयतोऽपि पुनरदुभूतर/गेण पुन्नोत्पत्तिसp्भवात्‌ तस्यधात | 
पुन्न उत्पन्न इत्याशयः । | 
दारः सह वनगमने वंकश्पिकविधिमाह भगवान्‌ याशूवदवयः-- 
पत्रेषु दारान्‌ निद्धिप्य वनं गच्छेत सहैव वा ॥ इति ' | 
सन्न 'सुघासितश' इत्यन्न छाद्‌ पुस्तके 'रसाधिक्घु' इति पाठान्तरम्‌) तत्र | 
रसाः शरङ्गारादृयः मधुराद्यः आर्वादाश्च तेऽधिका येषु, तेषु तेरधिकानि-आद्यारि | | 
तेयु वेत्यथंः । 'रसो गन्धरसे स्वादे तिक्तादौ विषरागयो: । श्टक्मरादौ जवे ये | 
घार्वम्बुपारदे ॥'-इति विश्व । तथा "नयतेकयति्रतानीध्यत्न “नियतेकपतिम | 
सानि? इति पाठान्तरम, तत्र--नियता नियमयुरा तपःसन्तोषादियुता ए || 
केबळा पतित्रता-घमंपत्नी येएु तानि-इत्य्थः । "चनं यण्छेत्‌ सहेव घा! इ 
दारः सह रामनपद्धमेवावटरूयेदसुक्तम्‌ । अन्न 'तरुसूळानि गुहीभवन्ति' इति 
सुरूएु य॒द्दत्वारापस्य प्रकृतयतित्रतोपयो रित्वात्‌ परिणामाळङ्कारः । तन्नव ० 


आवेन तादाएयरूपणाद्‌ ब्यस्तरूपकमिति राघदमतानुयायिनः । आप 
दृत्तम्‌ । माऊभारिणी चृत्तमिति रावचः॥ २०॥ 


> Cs sd aN Y= 
वे अपनी पहरो उमर में पृथ्वी-पालन के लिये चूने से युते इए उज्ज्वल 

में रने को इच्छा करते हैं और चौथपन में यतियों का व्रत लेकर इक्षों को 
घर बनाते हैं ॥ २० ॥ 
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कथं पुनरात्मगत्या सानुषाणासेष विषयः (१) | 

तापली--यथा अद्रमुखो भणति | किन्तु अप्घरःसम्बन्धैन पुनरस्य 
बालकस्य जननी इहेब देवगुर।स्त पोषने प्रसूता ( २). ( जघा मइमुहो 
|मणादि। किन्तु अच्छरासम्बन्धेण उण इमस्स बास्स जणणी इघज्जेव देवः 
| गुरणो तबोवणे पसूदा । ) 

| राजा--[ स्वगतम्‌ ] हन्त ! दितीयमिदमाशाज्ञननम्‌। [ अकाशम्‌] 
|थ्षथ सा तत्रभवतो 'कनार्यस्य राजषं' पन्नो (३) | 


(१ ) अयान्यन्यन्न तपोवने बानप्रस्था्मावलम्बनायागतस्य कस्यचित्‌ दारेः 
पह पुरुवंशीयस्याचुरागारपुत्रोरपत्तिसम्मवेऽपि घर्मारण्ये 
| मीति गोण ध्या । चुप य भम 
| भरीचाश्रमः, कथं पुनः, आत्मात्या-विनापि विमानेन केवळपादृचारेण माजुषगत्या 
देप्यथ', विषयः-आश्रययोग्यः स्यादिति शेषः । तथा च मनुष्याणां स्वमावत पुषाय- 
| मगम्य इति कथं वात्र पौरवाणां पुत्रसम्मव इति शङ्काशपः। नतु माजुषत्वेःपि स्वस्य 
| (दुष्यन्तस्य ) यथा55गमनं .तथाऽन्यस्यापि पौरवस्यायमनसम्मवः स्यादिति चेन्न, 
तरप देवानुग्रदेणे वागमनेऽविवादात्‌ अन्यश्य तु तयास्वे सन्देहादिति मूकीमावः। 
(२ ) तापसीति । समाघत्ते-यथेत्यादि । मव्रमुख-मवान्‌, यथा अणति 
| उत्थवेति शेषः, तथा चास्मयत्या एवः स्वर्गीयदे शो. मारी चाक्षमो 
। एवेश्य:। तत्कथमत्र मानववालऋश्यागमनमिति तस्य सह्तिमाह--किन्स्वित्यादि। 
। वैप्त्रसस्बन्धेन-अप्सरःसहकारेण, अप्सरोमिरानयनेनेति यावत्‌, देवानां गुरु 
| ता कश्यपस्तस्य, तपो वने-आश्रमे; मारी चाश्रमे इति यावत्‌ । ae 


पि 

॥शे। तया च कयाचिदुप्सरल्ता आनीताऽस्प जननी अत्रैनं बाल प्रसुषुवे इत्यर्थः 

| (३) राजेति। हन्तेति दषे । इदस्‌- अप्तरमसम्बन्धक्यनस्‌, आशाजननम 
पनरिबणुरात पुत्रत्वविषयकमनोरयशब्चारकम्‌) शकुस्तळाया मेनकापरयत्वादिति 

भव! तया च एकमाशाजननन्स्वावयोः पौरवतया आइतिगतसासमं द्वितीयमस्य 

| रके 'महानम्तरारग्सम्रनकूस््यंप्बयो अये यसरतत्रभवती--आमरसवालिलेन 


। (दर ह गति वे गत ते ह तस्ता है! 
म्तु यद्‌ स्यान मनुष्य को स्वाभावि किन्तु इस बाळक को माता 


_ (२) तापसा-असा कि आमान्‌ कह रदे हैं ठोक दै, 
`नव यहाँ को अप्हरा स है, उसने यदी इसका सब किया है । 
र न ` ) राजा--( सवगत ) द ! यह तो दूतरो आशाजनक बात नि 
` १ गोमती किस राजविं को पत्नी हँ ! 


१ 


कढ पड़ा । (प्रकट) 
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०५) ३ 
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तापसी--कस्तस्य घम्मेदारपरित्णगिनो नाम फोत्तेयिष्यति ({)| | 
( को तस्स घम्मदारपरिश्चाइणो णाम कीत्तइस्सदि । ) 

राजा-[ स्वगतम्‌ । ] कथमियं कथा मामेव लचयीकरोति । यावदस्य | 
शिशोमीतरं नामतः पृच्छेयम्‌ | [ विचिन्त्य । ] अथवा अनाय खलु परः | 
दारएच्छाव्यापारः (२) । 
मान्या, सा-पृतस्य याळकस्य जननी, किमाजयस्य-का आण्या-नास यस्य तस्य | 
किममिधानस्येत्य्थः, र।जर्षः--श्रषिकएपस्य राज्ञः, राजपिंश्वकथनं पुरुवंशीयश्वेन 


चिया हीति । कः—अनः, धमंदारपरिस्यागिनः— परिणीतामपि पल्नीमवजाः 


नतः, पापिन इत्यथः, नाम कीत्तयिष्यति- ग्रीष्यति; अपि तु न कोऽपि कोतगिष्पः 
तीस्यथंः । तथा च घमंदारत्यागेनं पापोदयात्‌ पापिनोऽपि नामकोत्तने पापोश्प्ति | 
सम्भवात्‌ भइन्तु तस्य नाम न अद्दीष्यामीस्याशय:ः । | 
अन्न परिभाषण नाम |नवंहणसम्धेरङ्गसुपछि्स्‌ । यथा दपणे-- 
“बदुम्ति परिभाषणम्‌ । परिवादृकृतं वाक्यम ॥' इति । री 
प्रकृततेडच्र दुष्यन्तस्य परिवादसूचनात परिभाषणमिति छच्वणसमम्वयः। दण | 
ह्वा इमेव वाक्यं इस्वोदाहृतम्‌। पापिनां नामोचारणकतेरपि पापोरपतिमवेहिः | 
क्त गारले-- | 


| 


“स्पर्शनाद्घाषणाद्वाप परस्य स्तवनादपि। - 
दुद्यांश पुण्यपापानां नित्यं प्राप्नोति मानवः ॥? डोर | 
'कीत्तयिष्यति! इर्यत्र 'कीत्तयितु चिन्तयिष्यति’ इति पाठान्तरम, तप्र सरि | 
नाथ! हृदि चिन्तनेऽपि दोषः सङ्घीतने पुनः कि वक्तण्यमिति मावः । | 
(२) राजेति। अथ राजा आस्मनोऽपि धर्म दारस्यायित्वात्‌ तापस्दुस्य ७१४" | 
सात्मानमेव मन्यमान आह- कथमिति । इयं कथा-तापस्युक्तप्रकारा कया, मर्ण | 
छचयीकरोति- विषयीकरोति, शक्कुम्तलाप्रस्याख्यानेन अमेव धर्मदारपरित्यागितव' | 
दिस्याशयः । प्रकृतं छचयं विनिश्रेतुमुपक्रमते-यावदिति । याबदिति वाक्याडडे | 
अस्य, शिशोः-वाछकुस्य, सातर;नामतः-नाञ्ना, प्रकृस्यादिस्वात्‌ तृतीया, तत्रता | 
विमक्तिकतसिछप्रश्ययः पूष्छरेयं-ज्ञातुमिष्छेयम्‌, विधिलिङ । तदृष्यादिपक्राई 
_अयवेति। मातुर्नाम न पृच्छामीस्यर्थः । कुत इत्यच्राह-अन्याय्य इति। परदार ० 2० । मातुर्नाम न प्रच्छामीत्यथेः । कुत इत्यच्राह-अन्याय्य इति | परदार४ 
( १) तापसी--अपनी थर्मपर्नी का परित्याग करनेवाळे का नाम कौन लेगा! 
(२ ) राजा--( स्वगत ) क्या यह वात मुझ हो पर छागू हो रही हैं ! तो क्या 
बालक कौ माता का हो नाम पूछू ? ( सोच कर ) नहीं, पराई खौ का नाम एस 
पूछना ठीक नहीं है। | दे 
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ः्व्क््व्च्य 


[ प्रविश्य सून्मयूरहस्ता तापसो । ] सबेदमन ! प्रेक्षस्त्र शकुन्त-लाब- 
| ण्यम्‌ ( शकुन्तला-चणेम्‌ ) (१) । ( सव्वदमण ! पेक्ख | सठन्तलावण्ं । ) 
बाल:-- [ सदृश्क्षिपम ] कस्मिन्‌ सा मे अम्बा (२) (कहि सा मे अम्बा ।) 
डभे--( प्रहसतः । ) (३) 


ब्यापारः-परपरनी विषयकप्रश नप्रसङ्ग:, अन्याय्य: अनुखितः-परस्रीविषयकप्रश्‍नकरणे 
| तस्कतुंछंम्पटत्वसू घनादिस्याशयः । अनेन राशो घमंप्रवणप्व सूच्यते । 'अस्स्येसंत्‌ 
| पौरवाणाम्‌’ इस्यादिनः 'परदारएकछाव्यापार इत्यन्तेन विवोधनामढ निव॑हणसन्धे- 
| रङ्गप्ुपदिपम्‌, तञ्चडणं तु-'कायंस्यान्वेषणं युक्त्या दिवोः परिकीत्तितः ॥? इति । 
(१) प्रविश्येति । तापश्ती--सुव्रता नाम प्रथमा तपरिविची । खबांन्‌--ग्रतिपछ 
योदूधृन्‌ दुमयति--स्वशक्त्या परिमावयतीति सबंदमनस्त्सम्हुदौ दे संदमन ! 
| बालकस्य नाग्ना सश्बोधनमिदस्‌, शाङुम्ठळावण्यस्‌-दाकुम्तस्य- पिणः सुन्मय- 
| मयूरस्येत्यर्थः, ळावण्यं-कान्तिविशेषणम्‌, प्रेषरव-अयछोकय। तथा च पुत्मेक्षणेन 
च तं गुहीत्या मीड कुस जीवं सिंदशावक मुश्लेयाशयः। 'सउन्तठादण्ण' इस्यस्य 
'शकुन्तछा--वर्णम! इत्यपि चाया, प्राकृतश्लेषोऽयस, अस्मिव पचे तु शकुन्त- 
| हायाः--तदाख्यायाः स्वमातुः वर्ण-रूपम, रेचस्वेत्यर्यः अत एव अग्ने 'कहि सा मे 
अग्बा' ( कस्मिन्‌ सा मे अर्या ) इति बालकश्य प्रश्‍नोत्यापनम। अन्न शढेष्सूळा 
बक्रोक्तिरलङ्कारः । तक्छदण यथा दुपणे-- 
'अन्यस्यान्याथंकं वावयमन्यथा योजयेद्‌ यदि । 
अन्यः शळेषेण काफ़ा वा सा वक्रोच्िस्ततो द्विधा ॥' इति! 
एवच्ान्र विश्वनाथोछ चतुर्थ पताकास्थानमपि उपकिष्यते । 


'दूद्यर्था वचनविन्यासः-सुश्िष्टः काब्ययोजितः । | 
| प्रधानार्थान्तरा्ञेपी पताकास्थानक परस्‌ ॥' इति छक्षणाव । न विडी 
| . (२) बाल इति । सहष्टिपेपम-इट्टिपेपेण सह, इतर स्य 
0) श कुम्तळान्वेषणार्थः । सा--शकुम्तछामिधामा र 
(३) उभे इति । तापस्यावित्यर्थः । ्रहतः-उचचेहंसतः । वणेन 
हि सा तेन चकोर नम लक 
(२) ( हाय में मिट्टी के बने मयूर को लिए एक तापसी भातौ 
इस पक्षौ को सुन्दरता । 
(२) बाळक--( देखकर ) कहाँ है वह मेरो मां! 
(३) दोनों तापसिया--( इँसतो दै ) 
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प्रथमा--नामसादृश्येन उपच्छन्द्तो माषवत्खलः (१) | ( णामसारिः 
स्सेण उबच्छन्दिदो मादिवच्छलो । ) 

'डितीया--अस्य मयूरस्य रमणीयतां प्रेक्षस्वेति मणितोइसि (२)। | 
( इमस्स मोरस्स रमणीअदं पेक्खेत्ति भणिदोसि |) 

राजा--[ स्वगतम्‌ ] कि राङुन्तलेत्यस्य मातुराख्या | अथवा सन्ति 
पुननीमघेयसानण्यानि, आप नाम सुगलुष्णकेब नासप्रल्ताबा म बिषा- 
दाय कल्पते (३)। 


(१) प्रथमेति । नामसाइश्येन-शाकुन्तळेति घर्णसाग्याद्‌, सातुर्नामसशश 
नाम धुत्वेत्यथे॥ उपच्छुन्दितः--मातृनिमित्त प्रलोभितः, मातुवत्सळः-मातरि स्नेहः 
घान्‌; अयं वाळ इति शेषः, ' रिनग्धस्तु वर्सळः? इरयंसरः । | 

(२) द्वितीयेति । याछकस्य अन्यथा प्रतिपत्ति ग्यपोइति- अस्येति ।. मयूरस्यः 
खुत्तिकामयूरस्य, रमणीयतां-सौन्इरयस, प्रेडस्व--पश्थ, इति अणितोऽसि-पेक्ख | 
सउन्तछाषण्यं’ इति पू्ववाक्येनेवस्युकोऽसि न तु "शकुन्तळा-घणंस्‌? इतीस्यर्थ। | 

(३ ) राजेति । स्वगतस्‌-अस्पष्टस्‌ । अथ राजापि वाछकस्य तापरयोश्र वाग्मः | 
था प्रस्तुतशङुन्तळायाँ जातभाषनः सवितकंमाह-किमित्यादि । अस्य-बाछकस्य | 

. सातुः- जनन्याः, शकुन्तछेति; आङ्या- नाम किम्‌ इति योजना, एवञ्च मांता इत्य | 
दाकुन्तळा चेत्‌ तदयं सम पुत्र एव सम्भाष्यत इति भावः। अन्न केचित्‌ “यावदस्य | 
शिशोः इत्यादिना मातुराख्या’ इत्येतदन्तेन वाक्येन शोभा नाम नाटकळचणं प्रद | 
शिंतस, 'सिद्धैरथें: समं यत्राप्रसिदोड्थ; प्रका शते । क्िष्टछद्चचणिन्नार्था सा शोमेत् | 
भिघीयते ॥' इति छक्षणात-इत्याहुः। तदपि अन्यथा सम्माध्याऽऽचिपच्राह= | 
अथवेति । सन्तीति। अन्यस्या अपि एवं नाम सम्भवतीस्यर्थः। अपीति दाङ्कायाम्‌। | 
नामेति सम्भावनायाम्‌ । मुगतृष्णिकेव--सूयंमरी चिषु उदृरुबुद्विरिव) पिपाधीरित | 
छेषः, माममा्रप्रस्ताव+-केवछशङुन्तलेति नाममात्नोदळेखः, मे-मम, विषादाग 3. 
खेदाय, करपते-भवति, 'क्लूपि सम्पद्यमाने च' ( वा० ) इति चतुर्थी । तथा च F | | 
यथा सुगतृष्णिकायां पिपासोजळस्रान्तिरेष अवति न तु वस्तुत्तो जळं तथा | 

ह लत सको मे विषाद उ 

( १) प्रथमा तापसी-इमने नाम के साइश्यते ही इस मातुवरतळ बच्चेको डमा ल्या! | 

(२) द्वितीया--इस मयूर को सुन्दरता देखने को मैंने तुमसे कहा था । ह [ 

(३) राजा--( स्वगत ) क्या इसकी माता का नाम शकुन्तला दै ! नहीँ! ग 
मेळ प्रायः हो दौ जाता है। सुगमरोचिका की तरह केवळ 'शकुन्तळा' इसके नाम |. 
से मेरे हृदय में बिषाद उत्पन्न हो गया। - 5 


| 
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बालं =` अन्तके | रोचते मे चदुलक एअ मयूरः । [ इति क्रौडनकमा- 
दत्ते। (१) ( अन्तिए ! रोअदि मे चडुलके एसे मौले। ) 

प्रयमा--[.चिलोक्य सावेगम्‌ । ] अहो ! रक्षाकाण्डकः अस्य मणिः 
बन्धे न दृश्यते (२) । ( अम्मो | रक्‍खाकाण्ड्यो से मणिबन्धे ण दोसदि । ) 
| शाज्ञा--आरयें ! अलमावेगेन नन्श्यमस्य सिहशावंकस्य विमद्दीत्‌ 
| शड्ठस्वळाप्राप्तिसग्भावनेति सरळार्थो भावाथंश्न । अन्न मुखसन्धो निवेशितस्य शकु- 
| श्र्तळानुरागरूपळस्य वीजस्य पुनरुद्गमनान्निवहणसम्धेः सन्धिर्नामाङ्गमुपधितम्‌ । 
'बीजोपगमनं सन्धिः इति दपणोक्तः । उपमालक्कारोउन्न । 

(१) घाल इति ! अन्तिका-उपेष्ठा भगिनी “अन्तिका भगिनी ज्येष्ठा” इत्यमरः, 
सरसम्बोधने;--अन्तिके-है ज्येठमणिनि !, चदुछकः--चश्चलः, 'चटुलशब्नले प्रो 
इति शब्दाण॑वः, में-महछास, रोचते-रचिकरों भवति, 'रुष्यर्यानां प्रीयमाणः? 
(पा० ) इति सम्प्रदानत्वाद्वतुर्थी । पतेन बाठर्वात्‌ सत्तिकामयूरेडप्यस्य तारिक" 
मयूरत्वबुद्धिरपस्थितेति द्योत्यते । क्रोडनकं-खेछो पकरणीसूतं खृत्तिकामयूरस्‌, भादतते- 
गुद्वाति । कन्नभिप्राये क्रियाफछे आत्मनेपदम्‌ । चि 

(२) प्रथमेति । सावेगम्‌-भावेयोऽतिससम्भ्रमस्तेन ¦ । अहो ! इति 
बिस्मये, अस्य-बाळकस्य+ सणिबन्धे-प्रको छ, करस्य वळ्यघारणस्थाने इति यावत्‌, 
रच्ाकाण्डछः- रछाथमाबद्धो वळ्याङारसमूळळतोपधिविशेषः “काण्डः स्के तर्‌" 
सम्ब वाणेऽवसरनीरयोः। कुरितते दृधमिन्नाडीवृन्दे रहसि न व || शति 
मेदिनो, 'काण्डो मूळे तरोरपि इत्यनेकाथप्वनिमअरी) फचित्‌ पुस्तके रचाकर उक, 
` इति पाठ, तत्न-रक्षावीटिकेत्यथः, 'करण्डो मधुकोशे स्याद्‌ बोटिकालडगकोषयोः खं 

. इृत्यमरः । रक्षाकरण्डक॑ रचार्थमोषधिभाजनस्‌-इति केषांविद ब्याख्यानस्‌ । ` 
इश्यत इति तददशंनादेखावेगः । ती 
(३) राजेति। अळमिति निषेधे, आवेगेन- सम्भमेण । होट म क 
| स्वनं आवेगो मा मवत्वित्यथः । नन्वित्यवघारणे, श्रयं-भूतले hn पर 

| व सिंदशावकस्य-सिंदशिफों विमधद पदा कारक 

ओ (१) थहन [ यह चन्चल मयूर मुझे अच्छा 

. (२) प्रथमा--( देखकर घबडाइट के साथ ) 

॥ सत 

ओ- (२) राजा--भये! आप घबदायें नहीं । इस लिहथावक के साथ संघर्ष करते समय 
| गैद यहाँ गिर पड़ा हे । ( यह कहकर उसे उठाना चाहता है) 
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उभे--मा खलु मा खलु एतम्‌ ! [ विलोक्य ] कथ गृद्दीत एव | | 
[ विस्मयादुरोनिहितहस्ते परस्ररमवलोकयतः ] (१) । (मा क्खु मा क्खु एद्‌ | क 
गहिदो ज्जेव ? ) 
राजा--किमथ भबती*गं प्रतिबिद्धोऽस्मि ( २) । 
ग्रथमा--श्वणातु` महाभागः | एषा महाप्रभावा अपराजिता नाम 
सुरमहीषधिः। अस्य दारकस्य ज्ञातकम्मसमये भगबता मारीचेन दत्ता। . 
एतां किल मातापितरौ आत्मन उ ब जेयित्वा अपरो भूमिपतितां नगृह्वाति। 
(३) ( सुणाइु महाभाओ । एषा महाप्पद्दावा अवराजिदा णाम सुरमहोसही, इमस्स _ 
_दारअस्स जादकस्मसमए, भवदा मारोएण दिण्णा । एदं किल मादापिद्रो अभागं _ 
मणिवन्धात्‌ भूतले विण्युतः। आदाठु-भूतळादुत्तोळयितुम्‌ , इच्छुति--उपक्रमते। | 
(३) उमे इति। मा खद्विति निषेधे । पुतं- रखाकाण्डम, पाठान्तरे तु रचा' | 
करण्डकमित्यथे', गुद्दाणेति शेषः। विलोक्य कश्तावसरे पच तं गुद्दीतमबलोक्य। 
युष्दीत पु॒व-भूतकादुचोश्य हस्ते शत एव रक्षाकाण्ड इति शेषः। उरोनिहितहर्तेः 
उरसि-वच्षसि, निहितौ-उस्थापितौ हस्तौ याम्यां ते तथाभूते। विस्मयाभिनयोऽयम्‌। | 
एतदुक्तमादिभरते चप्राभि नयाध्याये- 
“शिरो एतं पताकञ्च वनस्थो विश्मये अवेत्‌ |! इति । 
अनेनात्राद्‌भुतरसो व्यज्यते, निवंहणे तस्यावश्यकसंव्यत्वात । उक्तं च धनिके | 
“कुड्या चिच हणेऽदू सुतम्‌? इति । आदिभरते$पि-- 
"निवंहणे कत्तम्यो नित्यं हि रसोऽदू सुतः कविभिः ॥ इति। 
अनेन चोपगूहनं नाम निर्वंदणसन्धेरङ्ग पुपचिप्तम्‌। तज्जं तु-- 
“तद्भवेदुपगूहनम्‌ । यरस्यादुद्‌सुतसम्प्राप्तिःः इति। 
(२) राजेति। प्रतिषिद्धोऽर्मि-रच्षाकाण्डग्रहणविषये वारितोऽस्मिं। | 
(३) प्रथमेति। ग्रुद्दीतस्यापि रद्धाकाण्डस्य विकाराभावमवळोक्यास्य बाळ | 
स्यायमेव पितेति निश्चिस्वानाइ-*२गो त्विति । महाभारः-महेश्वये शाळी, फचिद Eh 
“महाराज? इति पाठः, _मदाराजः इति पाठः, महाप्रभावा-महाझ्क्तिशालिनी ।₹्‌ ॥ सुरमहोषधिः-देवळोकजात_ 2 4 
(१) दोनों--नहीं, नहों ऐसा न करिए ! ( देखकर ) क्या आपने उठा हो डयि! ५ 
( विस्मय के लाथ छाती पर हाय रखे दोनों आपस में एक दूसरे को निारती दे) | 
(२) राजा-आप दोनों ने मुझे रोका क्यों था १ अपरा 
(३) प्रथमा--भच्छा सुनिए औमान्‌ । यह अतिशय प्रमावशाळिनी छ 
नाम को सुरमहोषधि है । जब इस बालक का जातकमै संस्कार हो रहा या, जत 


4 
3 
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' च वज्षिआ अवरो भूमिपदिदं ण गेढादि । ) 
राजा--अथ शुह्णात्ति (१) ९ 
प्रथमा--ततः सर्पो भूरत्रा तं दशति (९) । (तदो सप्पो भविश्य त॑ दंसइ!) 
` राजा-अत्रमत्रतीक्यां कदाचिदन्यत् प्रत्यक्षीकृतमिदम्‌ ? (३) 
उभे अनेकशः (४) । ( अणेअसो )। 
राज्ञा - [ सहषेमात्मगतम्‌ ] तत्‌ रिं खम्बिदानीं पूणभात्मनों मनोरथं 
नामिनन्ामि ? [ इति वालकं परिष्वजते । ] (५) 


लताविशेषः । दारकस्य-श्षिशोः। जातकर्मसमये-नाडीच्टेरांत्‌ प्राक्‌ अुष्ठीयमान- 


| जातञ्म्माख्यसस्कारकरण छाले इत्ययः, 'प्राहनामिवद्धनात्‌ पुं्ो जातकम्मं विघीयते' 
| इति मनुषचनात्‌ , ननु जातकरमंसस्कारस्य पितुकत्तग्यतया कथं स महर्षिणा अनुः 
हित इति चेन्न, पितुरसन्निघानेऽन्यस्याप्यधिकारश्रवणात्‌। तथा च 
'अषौ संस्कारकर्म्माणि पबा I RO 
पिता कुर्यात्तदन्यो वा तद्भावे तु तत्‌ कमात्‌ ॥' इति स्सुतिः। 
(१) राजेति । अथेति प्रशने। यद्यन्यः कञ्चिद्‌ णद्धाति तहिं किं स्यादिस्यथः। 
(२) प्रथमेति । ततः--तदा सों भूस्वा, पुषोषधिरित्यनुषज्यते । 
(३ ) राजेति । पुननिणेतुं पुरद्भुति-अन्नमवतीम्यामिति। अत्रमबतीस्या-पूउया* 
खा युवास्याम्‌, कदाचित कसम सम अम्पत्र-मद्तिरस्सित्‌ अहीतरि इद 
डस्य सपेमावेन दंशनस्‌ । % 
(४) उभे इति । wee बहुवारम्रित्यथः, त्यची क्तमिति क 
| चन्न “शरोतु महाराज? इत्यादिना 'अनेकराः' इत्यन्तेव पूववाक्य नास ( 
 सेन्धेरङ्गसुपश्िप्तम्‌ । यथोक्तं दपण 
“पूवेवाक्यन्तु विज्ञयं यथोक्तार्योपदर्शनस्‌ ऐप ति 
(५) राजेति । अथ रक्षाकाप्ढस्य विकाराभावेन अर्थ मम रस पर वेन 
सरपनातमयतमाइ-_तत किमिति। हठा क 
अगन कश्पप ने इसे दिया या [आर कदा पाटयदि यह भूमि में गिर पड़े तो माता-- 
पिता ओर स्वयं इन तीनों के सिवा इसे दूसरा कोई नहीं उठा सकता । 
(१) राजा--दूसरा कोई यदि उठा दो छे छ 
(२) प्रथमा--तो सप बन कर यह उसे काट 
(४) राजा--आप दोनों ने दूसरी जगह कहीं देहा होते देखा रै! 


(४) दोनों--अनेक बार । | | 
(५) राजा-- i दा स्वगत ) यदि दां है तो मेरौ अभिलाषा पूणे हो गई । 
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ह्वितीया-सुन्रते ! एहि इमं वृत्तान्त नियमव्याप्रताया: श$न्तजञाया 
निवेदयाब: (१) । ( सुव्बदे ! एहि इमं वृत्तन्त॑ णिअमवावडाए सउन्तलाए णिऐे- 
देहा । [ इति निष्कान्ते ] 
. बालः--मुळ मां सुळ मामू, अम्बायाः सकाशं गमिष्यामि. (२) | 
( सुच सं सुश्च म॑, अम्बाए ससं गमिस्सं । ) 
राजा- पुत्र | मयेव सह मातरमांभनरिदष्यसि (३) । 
बाल:--दुष्यन्तो मम तातः, न बालु त्वम्‌ (४) । ( दुष्यन्तो मम तादो, 
ग कु तुमं। ) 
इ 'अयं सरपुत्न एयेति' निचय वत्यर्थः, पूर्ण--स्रीपुन्नछामेन सफळम, मनोरथम्‌ 
अभिवान्डितम, नामिनन्दामि- लची क्ष्य नानन्दितो अधामि, अवश्यमेवामिवा' . 
न्छि८ ळब्ष्वाडमिनन्दामीत्यर्थः, परिष्वजते-आछिङ्गति। अन्नविषयनियरणेन वाळके 
पनोरयाभेदाष्यवस्तायान्‌ भतिशयोक्तिरछंकारः । किञ्चात्र आनन्दो नाम निर्वहण | 
सन्धेरङ्ग्पदिष्ट्‌। यदुं दपंणे-'आनन्दो वाब्छितागमः !! इति । तथेह प्रहरो | 
नाम नाव्यालङ्कारोऽप्युपन्यस्सः; 'प्रहंघः प्रमदाद्‌ वाक्यस्‌' इति तज्ञक्षणात(। | 
(१) द्वितीयेति । तध्काळोचितां प्रतिपत्तिमाइ= सुनते ! इत्यादि । इमं-सूमि' | 
पतितं रक्षाकाण्डं शुद्धोऽपि राज्ञः तत्कतृकसर्परूपेणादंशनस्‌, ुत्ान्तं-वार्ताम्‌, | 
।याः— पातिक्त्यक्रतपाळननिरतायाः, झाकुन्तलायाः समीपे इति शेषः। 
निबेदयाव:--विज्ञापयाव: । अनेनाथापि पतिप्राए्यर्थ सा नियमब्यापरुता तिति इति 
सूच्यते । निष्कान्ते इति । अत्र राशे बाङवृत्तान्तस्य शकुन्तकायै राजवृत्तास्तस्य च | 
खोधन तापस्योः प्रवेशनस्य फलमिति स्पष्टस्‌। | 
(२) वाळ इति। अग्बायाः-मातुः, सकाशं-समीपस्‌। 
(३ ) राजेति । पुत्र ! इति । अत्र पुत्रक ! इति पाठे अनुकम्पायां कः । | 
(8) वाळ इति। 'पुन्नः इत्या मन्त्रणं ञचरवा सहजतेजस्वितया55ह- दुष्य | 
_इति | तातः-पिता, न खळ त्यं मे पितेस्यर्थः । तथा च किमेवमसगतं ववृत्याः पता, न खळ व मे पितेत्यथंः । तथा च किमेवमसगतं वदीः. | 
५ > 
अब फिर क्यों न इनका आदर करूं! (यह कह कर बाळक को गळे से लगा लेता दै) न | 


(१) द्वितीया तांपसो--सुत्रते | चलो शकुन्तका की भी _ 
हुना दें । ( दोनों जाती है ) » यश समाचार अवनिरत हः 


(२) बाळ5--मुझे छोड़ दो । मैं अपनो माँ के समोप जाऊँगा । जड 
(२) राबा--पुत्र ! मेरे साय हो माँ के पास चळ कर उसका अभिनन्दन कना 
(४) बाळक--मेरे पिता दुष्यन्त हैं, तुम नहीं हो । 
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| सममौष्छः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ | 
। म यय 3 
। राजा--एष विबाद एव मां प्रत्याययति (१) | 
| [ ततः अविरत्येकवेणीधरा शकुन्तला । ] (२) 

शकु--[ सवित्‌ ] विकारकालेऽपि प्रकृतिस्थां सर्बदमनस्य झओषधि- 
भत्वा न मे आशंसा आत्मनो भागधेयेषु। अथवा यथा मिश्रक्रेश्या मे 
भाख्यात तथा सम्भाव्यते एतत्त (३) । ( विग्रारकाले चि पहदित्य॑ चर 
मणस्स ओसहि सुणिअ ण मे आसंसो भाअदेएसु सक 
कस्सांए मे आचक्खिदं तधा सम्मावीअदि एव (इति परिकानति | जा 


(9) राजेति। पुष विवाद दसद बाद एर? उठे का १) राजेति। पुष विवादः--विरुद्वो वाद, ' ? इति सं 
दुष्यन्तो मम तातः, न खलु सवम्‌? इति प्रतिवाद पेय, bn 
दले अनचि ममेव दुष्यन्तत्वादिति भावः । एतावत्काळपर्यन्तं प्रत्ययो 

(२) तत इति । एकवेणीघरेति। विरहचिहिमिद्स । 

(३) शकु इति। सबितकम्‌-ईषरस्तब्धी भावभूननमनादि कपतर्कामिनयेन सहेः 

१। अथ शाकुन्तछा मिश्रक्रेश्या कथितेन कास्तवृत्तास्तेन किजिदाश्वस्ता पुनस्ता- 
पसीभ्यां निवेदितं वृत्तान्तं निशम्य 'अपायदर्शी स्नेहः? इति नीस्या सवितकमाह-- 
दिकारकालेऽपीति । विकारकाळेऽपि-विक्ारयो्यकालेऽपि, अन्येन ग्रहणे सप॑रूप- 
ताप्रास्यवसरेऽपीत्य यः, प्रकृति स्थाम्‌-अविकाराम्‌ स्वस्व रपेणेवा वस्थितामिति यावत्‌, 
सवदुसनस्थ--पुन्नस्य, आषधि-मारीचदत्तां रचाकाण्डरूपामपराजिता नाम घुर 
| सहौषवित्र, शस्या विद्यमानाया इति शेषः, तच्छूवणेन भर्त्रा गमने निश्चितेष्पीति 
' भावः, मे--सम, भागघेयेपु-भाग्येषु भतंकतुंकस्वोकरणर्पेषु इत्यथः, अन्न कार्य 
कारणोपचारः, न आशप्ता-न प्रत्याशा; आशा नेव जायते इत्यर्थः, आत्मनो मस्द- 
भागयरवादिति भावः | तथा च जम्मप्रशुतिपितुमातृवियोयरस्ततो बनेऽधिव।स्ततः 
स्ताइशेनापि सवंगुणाक्रेण अन्ना प्रध्याक्यानमिस्यादिकं सवंमेव भाग्यमान्चस्य 
पणस; एवं परिस्थितौ ( सत्यां ) अत्ता स्वयमागस्य मां उनग्रंहीष्यतीति दुराशाः 
त बिग: । अयवेति--आशंसा अस्तत्यय!! इत इत्या धेता 

(१) राजा-यह विवाद ही तो मुझे विश्वास दिलाता है। 

(२) ( इसके बाद एक वेणी धारण किये झकुन्तळा भती हे ) 

(२) शङन्तला-( वितरक के साथ ) यदपि संदमन कौ ओषधि गिरने और उसके | 
५ जाने की बात मैंने सुनो है, फिर मुझे अपने भाग्य से यह माझा नही हे कि ये 
! क, यहाँ आये दोगे । ळेकिन जैसा कि भिभ्केशी ने कहा या, वह यदि सब हो तो यइ 

पेभव हे। ( ऐसा कहकर आगे बढ़ती है ) 
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राज्ञा--][ शकुन्तलां बिलोक्य सहर्षखेदम्‌ ] अये ! सेयमत्रभवती शकु. 
न्तला (१)-- 

घसने परिधूसरे घसाना नियमक्षा ममुखी धृतेकवेणिः । 

अतिनिष्करुणस्य शुद्धशीला मम दीघ विण्डत्रतं थिमच्ति ॥ २१॥ 


-्ञे-ञ्जम समीये। अनेन मिश्रकेशोप्रसक्षः सुष्टु संघदितः। पतव्‌-भएस्वीकरणद् 
अर्धांगमनमिति केचित्‌ । परिक्रामति-राशोऽन्तिकं गन्तं पादसञ्चारं करोति। घने. | 
नात्र समयाकयं निषंईणसन्धेरङ्गसुपन्यर्तस्‌ सजञएणं यथा-- 


'दुःखस्यापगमो यस्तु समयः स निगयते’ इति-इति राघवमद्टाः। 


परे रत्र पूव मिश्रकेश्या उक्तस्य वाक्याथस्य प्र दृशं नात्‌ पूच॑याक्यास्यं निवहणः . 
सन्धेरङ्गसुपरितम; 'पूवंवाक्यन्तु विज्ञेयं ययोकार्योपदशनम्‌' इति दुर्पणोक्तछषः 
णात्‌—इति बदन्ति । र 

(१) राजेति। सहपंखेदं-हपंखेदारम्या सह बतंते इति तथथा स्यात्या। बु 
आया अपि प्राणप्रियाया दशनात्‌ हपेः तस्या पुव वियोगत्रतनिबन्धनमळिनकृशत्वाः | 
दिदुरवस्थादशनाच्च खेद इति तौ राज्ञः शकुन्तलादशंनदशाया युगपदेव जाताविति | 
चोष्यम्‌ । अये इति समभ्रमे सेयमिति प्रस्यभिज्ञा । अन्नमवतीति प्रश्ंसागभम्‌। _ 
तथा च या खळ पूर्व सौन्दयांद्सहस्रगुणेन मां प्रीणितवती पश्चान्मोहेनेव मया | 
प्रत्याखाता च सेयमित्यथः । अस्य वाक्यस्य शळोकीयपद्कदग्बकेनान्वयः ] | 

वसन इति । परिधूसरे-संस्काराथमावान्मछिने, वसने-अधरोत्तरवख्े, बाना | 
परिदुधाना,'वस आच्छादने! इत्यस्मात्‌ शानस्प्रत्ययः, नियमैः-तरताङ्गेरुपवासादिमिः | 
चणं सुखं यस्याः सा, एता शिरसि इति पोषः, पका वेणिर्यया सा, अत एव शई | 
पवित्रं शीळं-च रिन्नं यस्याः सा, साध्वीत्यर्थः, अतिनिष्करुणस्य गभ 
पतिब्रतायाः प्रत्याख्यानात्‌ सुतरां करस्य मम दीघं- बहुकालव्यापि, ॥। 
वियोगनियमं; बिभर््ति-पाल्यति । अहो दुःखपराकाष्टेति भावः । "नियम चाइ | 
इत्यन्न अपाइतमुण्याः तस्याः केवळं मुखस्येव दशनात्‌ छाममुखीस्युक्ति। ० | 
स्वजनगृहस्थिताया अपि अतिशयछज्जालुस्वं ब्यज्यते, सम्प्रति सुखावरणापनयन | 
केषळं दृशनोप्कण्ठयेवेति _ केवळ दुशनोत्कण्ठयेवेति नायिकागतं नानौचित्यम्‌ । 'अतिनिष्कदणर' _- नानौचित्यम्‌ । “अतिनिष्कदणस्य | 


(१) राजा--( शकुन्तला को देखकर दपं और खेद के साय) भरे! यशी 
दो मेढे-कुचेळे कपड़े पढने है, ब्रत का पालन करने से मुख सूख गया हमा 


सात्र वेणो घारण किये है इससे जात होता है कि यह मुझ निद॑यी पति के छिगे 
_ दिनों से विरइ्तत का पाळन कर रही है ॥ २१॥ 
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शाकु--[ पश्चात्तापविवणँ राजानं हटा सबितकम्‌ ] न खलु आार्यपुत्रो5 
यम्‌, तत्‌ क एष, कृतरक्षामङ्गलं दारकं भे गान्नसंतर्गण दुषर्यात (१) | 
(ण कलु अज्जउत्तो अअं, ता को एसो किद्रक्खामङ्गळं दारं मे गत्तसंसग्गेण 
दूहेदि। ) 


ERROR 2 आजनिनिनिनि्वि्िि्ि््ा 
इत्यन्न मा कौथमेवकमिद्द निर्सितसिति भावः । सग्बस्धे पही। इह्‌ प्रयमविशेषण- 
घ्रयेण बिरद्दमतस्बरूपसुळस, तत्र वियोगनियममाह हारीतः--- 

'आत्तांत्त सुविते हृष्टा वियोगे मळिना कृशा । 
सृते खियेत या पत्यो साध्वी शेया पतिब्रता ॥! इति ' 
"विष्णुघर्मो तरछ-- 
“मण्डन॑ वर्जयेद्षारी तथा प्रोषितभतृका । 
देवताराधनपरा तिष्ठेद्‌ मतृद्दिते रता ॥' इति। 
किञ्चात्र ' न सा तु विघवादेशं कथञ्चिदपि घारयेत्‌' इति विष्णुधर्मोतरे वेधब्य- 
` पेशधारणप्रतिषेषात प्रोबितपतिकानामेकवेणीघारणसमा'चारः। उक्त चाढङ्कारिक- 
| शिरोमणिना बिश्वनायपादेन दर्पणे-- 
“प्रवासो भिन्नदेशस्व॑ कार्याष्छ्ठापाद सम्भमात्‌। 
तत्राङ्गवेळमाछिम्यमेकवेणीधरं शिरः ॥' इति। 

अन्न राघवः--'राजा इत्यादिनेतदन्तेन सन्धिर्नाम निवंहणसन्धेरङ्ग्ुपचिठस) 

सह्ृदणं तु--'मुखबीजोंपयमन सन्धिरिस्यभिधीयते' । इति! इस्याह। अन्न नायि- 

` काश्नयों विप्रकम्मो नायकगतो विषादाद्यपस्कृतो निर्वेदश ध्वन्यते। तथेह काब्य" 

' ढिङ्गस्वभावोक्स्यकङ्वारौ । ओ पस्छुन्दसि्क वृत्तम ॥ २१ ॥ 

(१) शकु इति । पञ्चात्तापविवणम; पञ्चाचतापेन-स्वम्रत्याख्यानजनिताशुतापेन 

` विवर्ण-विरूप॑ भलिन्नाकृतिमिति यावत्‌। पश्मासापविषणस्वमेब वितक हेतु' । न 

| संदु आयंपुचः-स्वामी दुष्यन्तः, आङृतिवेषम्यात्‌ इति भाषः। क्तं रका सङ्गे 

स, य स 

नयति पुत्रदुद्धयेति भावः । 'कृतरदामङ्गङ'मिति विशेषणेन 

' खातसिति थ्यउयते । रच्चाकाण्डस्य शवस्यमाववृ्षांनाद। 


७ (१) शकुग्तला--( पश्चात्ताप के कारण नाला उ राजा 99 प सवन 
को के साय ) नहीं, ये भायेपुत्र नहीं हैं तव एकान? | 


भै मने शारौरिक स्पते से दूषित कर रहा है! 


५,३४४ Poe 
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बाल्ल!--[ मातरमुपगस्य ] अड्य ! क एष सां पुत्रकेति सस्नेहमालि- 
गति (१) । ( अम्ब ! कों शसो मं पुत्तकेत्ति ससिणेहँ आलिफ दे । ) 

राज्ञा--प्रिये ! कौर्म मे स्वाय प्रयुक्तमनुकूल परिणामं संवृत्तम्‌ | 
तदहमिदानीं त्वया प्रत्यभिज्ञात मारमा नमिच्छाम (२) । 


(१) वाळ इति । अस्घ--सातः | पुञ्रकेति सम्बुद्भ्येति शेषः । 
(२) राजेति। त्वयि प्रयुक्त-मयेघाचरितस, क्ौय--नृशंसस्वम, प्रत्याड्यानरू | 
पमित्यर्थ,, मे-मम सम्बन्धे, भनुकूळः--शुभकरः परिणामः--परिपाको यस्य तत्‌ 
ताइश, संबृत्तं- स्जातम्रे। सपुत्रायास्ते कालेन समागमादिति भाव! । केचिरउम्? 
व्राक्यस्य भावान्तर प्रकटयन्ति । तद्‌ यथा-- 
देवछोके मारीचाश्रमे एच प्रसवेन पुन्नस्य देववत प्रभावसग्भवाद देवगुरुणा च. 
कृतजातकर्मादिसंस्कारतया चिरजीथिस्वादिबहुविधशु मयोगसम्भवाद मरपंडोडे 
प्रसवे तु ताइशशुभयोगस्यासम्मवात्‌ पूर्वे स्थयि मया प्रयुक्त प्रत्याज्यानादिरूपं 
परिणामे चेमकरमेव सञ्जातमिति । परे त्वस्यान्यथेव भावमाकलछयल्ति । यथा- 
समान्तिके तव गमनदक्षायां मोद्दान्मय। श्वं न प्रत्यभिज्ञाता इदानां स्वदम्तिकं मगि | 
घुनरागंते स्वयाऽहं प्रध्यभिञ्चात एवेति स्पष्टमजुकूछपरिणामश्वमिति। भम्ये तु | 
'चाक्यभिदमेवं ब्याचचते । तद्यया-अयेयं सां न जञानातीत्यवधारयन्नाइ-प्रिय | 
इत्यादि । क्रौथंमिति । तरकार्य प्रस्याख्यानमिस्यर्थः। अनुकूछपरिणामसिति। बड | 
कूछः परिणामः-पश्चात्तापछचणो यश्य सत्तयासूतस्‌ परिणामो नामोपादानस्य स्वा | 
कारपरिस्यागेनाकारान्तरापत्तिः, यथा खवादेघंटा्याकारापत्तिः। प्रकृते तुप्रत्याक्या | 
पश्चात्तापतया परिणतमिस्य्थः-इति । सत्‌-तस्मात्‌, इदानीमात्मानं त्वया प्रत्यमि | 
ज्ञातस्‌''आयंपुत् पुवायम्‌” इति परिचितमिच्छामि । शकुन्तछासमीपे राज्ञः सविषं | 
निवेदनमिद्म इति बोध्यम्‌ । अन्यमतार्थावळभ्बिनस्तु तद्‌’ इस्पन्न “पई | 
इति पाठं स्वा 'त्वया प्रस्यिज्ञातम्‌? दध्यत्र 'स्वया5प्रत्यमिज्ञातम' इति | 
इरा 'इच्छामि? इप्यन्न 'पर्यामि’ इति पाठान्तरं स्दीङृस्या्तिमवाचनि # | 
या कृतं ब्याख्यानमाकळ्यम्ति। तद्यथा-तस्यानुकूक्य तुल्यदुः | 
यन्नाह--यदिति । तुक्यदुःख्देतुः पश्चातापजजनितवेवण्यंताुवादिना दाप्रस्यमिर | 
मिति भाबः-इति Hr 
( ९ ) बाढक माँ, यह कोन है, जो मुझे पुत्र कइकर प्यार कहता दै ! ङ | 
( २) बाळक--प्रिये ! यथपि मैने तुझ पर कररता कौ थी फिर औ भाव ह | 
. लिये भजुकूछ हो सिद्ध हुईं है। इसकिये अब मैं यडी चाहता हूँ कि तुम मझे परवा | 
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७ 
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= 


शकु--[ स्वगतम्‌ ] हृदय ! समाश्श्निहे । प्रत 0777 यू 
अनुकस्पिताऽस्मि देवेन ! आर्यपुत्र एव हि | प्रहृत्य परित्यक्तमत्सरैण 


इ । पहरिझ परिचक्षमच्छरेण अणुकम्पिदक्षि देब्देण । अजउत्तो एव्व 
राजा--प्रिये --! 


स्मृतिभिन्नमोइतमलो दिश्या प्रमुखे स्थितासि मे खुमुखि !। 


~ 


उपरागान्ते शब्िनः खसुपगता रोहिणी योगम्‌ ॥ २२॥ 


(३) शकु इसि । स्वगतम्‌-भगधिस्प्य । अय पि फणस । सय पति रत्यमिजामत्याह-हुदय ` 


इति । प्रहत्य-पद्वारं करवा, म्रहारकरणामन्सरमिः्मयः, परिर्ममरसरेण-परिश्यक्तःः 
पहुतरयातनापेणादूपराधापगभवुरुया परिहृतः मत्सरःशमद्वेष। क्रोधो बा येन तेन 
तथोक्तेन, “मत्सरो उश्यशभद्वेष' इस्पम्रः छचित्‌ ऋो्षोऽपि सरसरः' इति ररसकोषः, 
देवेन--विधिना, भनुकश्पिता-अजुप्रह्पाप्नीकृता अश्मि। पुरा यो दि बिधिर्बामो 
न मे स म सेद्दे, स पुवाध सदयो सूरवेह तं समानीष मबा योजि- 
नति आयः। अ गे 
सीन पाना पि तह या 
, राजेति । अथ सोहाणिशेम अया पूर्थ्चविस्मरणात रवथि रषं प्रयुक्तमिति 
दशयन्नायजंनाथेमाह-- प्रिये ! स्थृ्ीति । हे सुसुखि ! । 
आ संसुखे र्यापनयोग्यर्यात, कुयुखस्थ गोपममेव सबंग्रोचितमि्याशषः 
म्येन, स्टुत्या--पू्वबुसाम्सज्ातस्मरणेन, जिल्ने--खग्डितँ मोह पुष तमः 
| अन्धकारः सोः तमः--रःहुरिष बा यरल तरघ ताइशस्य, ‘तमस्तु राहुः रमो दुः 
` रसरः अनेन ओहर्य प्रगादर्व॑ म्वज्वते, मे-मम, प्रमुखे-संसुखे स्थिताति-ति" 
श्सि। कीदशमेतल्‌ तदाए--डपेश्पारि ! रोडिणी--दइकर्या नक्ष्रकृपा चरइुपक्षी, 
--राष्टुआसावसाने 'खपरामो महो रामस्ते खिग्दो च दुर्ग च' इत्यमर!, 
| पशिनः चन्त्रमञ्च:, योग-सम्मिङभस, समुषागता-संग्रा्ता। er हिण्या का 
ऐमायामेच सञ्भधति । सथा च डपरायावसाने शशिना सह sie 
| बिस्सरणाबसामे सया सह तव मिळनं आातमिति तथोर्मिङनसिवाधयो विदण,_ 
. "(३ ) शकुन्ता इदय । पीर परो | बिगाता ने पढे तो सुश पर माबात दिया 
सव्य 
१ रोधा--हे प्रिये ! हे सदश्च ! मारववय पूतम कौ वार्ते. याद नागी po 
| चान का अन्वकार दूर हो गया । इस समय दुन मेरे सम्मुख बबी दो! वर निलम उसो 
' भार इना है जेते कि अइणकाङ के बाद रोहिगौ गोर चनएमा का सम्भिण्न होता १॥२२॥ 
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सफ क 


५४६ Digitized by Arya उश्षक्षिज्ञानशाइल्हज््मूदा० ००००००४ [ सप्तमोऽहु 
बचचच््त्त्च्चच्च्त्च्चाचक्कक्चच्चजजजजजजूहहच्नच्च्च्च्च्क्व्विड 
श$ु-[ सहर्षम्‌ । ] प्रतु जयतु आयपुत्रः ( जअदु जञदु अजउत्तो। ) 
( इत्यधोक्ते बाष्पसन्नकण्ठी विरमति । ) ( १ ) 
बाष्पेण प्रतिर्द्ेऽपि जयशब्दे जिते मया । 
यसे इष्ठमसंश्कारपाटलोछपुटं सुखम्‌ ॥ २३ ॥ 


मत्तीव रस्पतरमिति मावः । अत्र एष्टान्तोऽळ ष्टारः, तेन च मोहस्य देव हसवं | 
पाये योयस्योचित्यं चेति प्यग्यते। तया यत्तद्स्या्युरस्ताम्यामे कुाक्यर्वात्‌ 
सम्मवद्वस्युसग्बन्धरूपा निदृशंना । सा च मोतम इत्यत्र राहुल्पार्थ उपमाधाः 
दिका; तत्र तु मोह इव तम इति समासः, प्रथमे च-अन्धकार रूपेऽ रूपकमा 
राजपत्ते द्वितीथाथंऽपि मोहम्तम इव इत्यपि समासो अघस्येय; इति उ मयो रूपको* 
पमवोः साइयंस्‌। उत्तराद्धे च-साधकवाघकुप्रमाणामावाद्‌ दष्टान्तनि शन योरपि | 
सन्देहसङ्वराढङ्वारः। 'किल्लात्र दुष्यन्तस्य झङुन्तळाप्राति्पेण शकुन्तकाया दुष्य- 
न्तप्रापिरूपेण चार्थेन परश्परदुःखशमनात्‌ कृष्याण्य निवणसम्धेरङ्गमु पन्यस्तस्‌। 
यदुक्तं दिश्वनायेन -'छबधार्थञ्चमनं कृतिः रिति । आर्था जातिः ॥ २२॥ 

(१) शक इति। अद्धोस्तेरिति। ससुदायवाक्यस्य कथनसमवे अन्तरा बाष्पेण 
रुदकण्ठतपा तंदद्धमात्रमुचरितं व्ष्यान्तरं तु कण्ठाघोविवरवरर्याकारे एव स्थित" 
मिति बोभ्यम्‌ । बादपधन्नकण्ठीति। बाष्पेण-अभ्रमारेण सन्नः-अधदद्ध। कण्ठो यस्वा 
सा तथाभूना सतीप्यथ, अन्न बाषपोद्गमः स्मर्यमाणस्प दुःखस्याजुभूयमानस्वा- 
नन्दस्य चानुमावः। विरमति-भन्धरमाद व छण्यान्निवत्तते; तत्प काशने उपायाम्तराः . 
भावादिति माघः । 

राजेति। चाटूकि करोति-प्रिये इति। बाष्पेणेति। बाष्पेग-अश्वुमारेग, पेवा | 

` तिबिरहदान्तरव ब्यउयते, जयशब्दे-'जयतु जयरवार्यंपुत्न” इति शब्दे मरतिस्देशी | 
निरद्वऽपि मया जितं समोध्कषोऽभू दित्यर्थः, अकर्मकोऽयं जयतिः ग्रकर्षळामे वचते। | | 
यत्‌-यरमात्‌ , अलंस्कारेण-नियमपरायणर्वादछक्तदानादिसंस्कारामआवेन पाळ 
चेतरकः ओपुरो यस्य तत्‌ ताइशं, 'श्देतरकश्तु पाटळः! - इत्यमरः, अहूब्रिममबो" | 


हरमिध्य्थः, ते-तव, सुखं इ्टम्र। तव विशिष्टसुखस्य दर्शनेन च_विरइनाशा. | 


(९) शङुन्तला-( आनन्द के साथ ) आयेपुत्र को जय हो, जय दो । ( केवळ मै | 
बात कइने पर आंतू से गळा मर आता. है, इस कारण चुप रह जाती दै) उग | 
ड क नळ अधुवेग ने जय शब्द को रोक लिया है, फिर भो मैंने हर f 

लया । क्योकि संस्कार बिहीन और नों होंगे क" | 
भाग रेव पावा है रह र्‌ पाठक बणे के तुम्हारे दो है. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


म घामोप्छः ] Digitized by किशोर शीर के तिमे ,०० and eGangoBw 


बाळः--अम्ब ! क एषः (१) | ( म्ब को एसो ) 
शकु-भागवेयानि एच्छ (२) । ( माथचेजाइ' पुच्छ । ) 
राजा-खुतचु ! दयात्‌ प्रत्यादेशब्यलोकमपेतु ते 
किमपि सनखः सम्मोद्दो मे तदा बल्वानभूत्‌ | 
प्रवतत सखामेवंप्रायाः शुभेषु हि वृत्तयः 


मया जितमिति भाचः। अत्र जयशउदे प्रतिषिद्धेऽपि जितमिति विरोधाभास्ाळंकोरः। 
तया जितं प्रति पराद्धयाक्याथंर्य देतुर्पेनोप पादनात्‌ कःम्यढिङ्गमपि॥ २३॥ 

(१) बाळ इति। अथ तयोस्तयाविधं परह्पराळपनं श्चस्वा माहुस्तदानीं बाष्पः 
सन्तकण्ठस्वं पूर्व 'घुन्न' इति निज तरबोघनं चेत्याविकं सबंमाछोच्य स्वाभाधिक्रवाल- 
कृतया जातळुतूहळो मातरं पुउछुति--अम्ब इति। भम्ब ! मातः! 

(२) झङ इति । अयाखण्डमहीमण्डलाधीशतनयोऽपि विधिदिङर्इनावशाः 
स्विजजनकमपि न जानातीति ममणि सह सन्ताडिता55इ-आग्धेयानीति । भाग- 
घेयानि-अहशनि, येषां विडस्बनया ताततनययोरपि नेव परिचयस्तानोत्यथेः । यद्वा 
येषां फळं पुनरस्य दृर्शनकामस्तानीश्यर्थः, ङ्का कार्य कारणोपचारात्‌ एतमित्यय', 
पृष्ड-जिज्ञासरवः पुत्र ! मां कि परछुश्तीति हृद्यम्‌ भन्न गुरोनामग्रहणरूपं नायिः 
कायतमौचिस्यं कारुण्यातिशयळ ऽवन्यते । 


' भवत्या चन्तब्य इत्यमिप्रायः । हि-तत्र हि; प्रबळं-बळवत्‌ pul 
| फारश्र येषां तेषां ताइशानां जनानाम, दमेबु- भेयःसाघनेइ दिषयेषु, इत्तय Re 
| घयः--'वृत्तिविवरणाजीवकेशिक्यादिप्रवत्तने' इति मेदिनी, ar रि 
हा, निशङरगरूा इर “ब्व सप हस 


(१) वा्क--माँ ! ये कौन हैं ! 
(२) शकुन्तळा--मपने भाग्य से पूछ । 
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क्षण अभिल्लानशाकुन्तलम्‌-- [ समो 
Digitized by dese Samer Foundation chenne-ane-ecangod 
स्जर्माप शिरस्यन्धः क्षिप्तां चुनोत्यदिशङ्कया ॥ २४॥ 
[ इति पादयोः पतति ] (१)। 
शकु--उत्तिष्ठतु आय्येपुत्रः । नूनं मे सुखप्रतिषन्धक पुराकृतं तेषु 
दिवसेषु - परिणाममुखमासीत; येन सानुक्रोशोऽपि आय्येपुत्रो मय 
विरसः सबुत; (२) । ( उत्थेडु. अज्जउत्तो । णृणं मे सुहप्पद्बिन्घञचं पुराकिद 


विश्व, भवन्तीति शेषः । उकार्थ हृष्टान्तमाह-स्तजर्मात | अन्छः-चछुम्याँ विहीनो 
जनः, शिरसि-सस्तके दिप्तास-अन्येनापितास, खज-पुष्पमाछामपि, अहिदाड्या- 
सर्पञ्जान्त्या, तदशनासासर्थ्यादिति, भावः । धुनो ति- करपयति शिरःकरपनेन कर्पपिः 
त्वाइधः चिपतीत्यथः। तथा चान्धस्येव अ्रघछतमसो जनस्य शुभेषु विपरीतवृत्तयो 
अबन्तीति भावः । अन्न प्रथमपादुगताथं प्रति द्वितीयपादगतार्थश्य हेतुतेति वाक्या 
थंयतकाव्यछिङ्गम्‌ । तथा तृतीयपादगतसामान्येन पूर्वाद्धयतविशेषस्य समर्थनाद 
यान्तरन्यासोअप। चतुर्थपादे तूषमानोपमेयगतलाघडयंप्रतिषिग्यनात्‌ इषन्तत्र। 
“अहिशश्टया’ इत्यत्र भ्रारितिमार्नाप । अन्न ग्रतिघरतूपसेति केचिद्‌ वदन्ति; तेष 
न्त्यस्‌ । हरिणी बस्तस्‌ ॥ २४॥ 
(१) इतीति । उवस्वेति शेषः | पादयोः इाङुस्तळाया इति शेषः। पादयोः 
पतनं कोपशान्स्यर्थस्‌, तदुक्तय-- ह 5 
“साम मेदोञ्य दानश्च नस्युपेक्षे रसान्तरम । 
तद्भङ्गाय पतिः कुर्यात्‌ घडुपायांनिति क्रमात्‌ ॥ 
तत्र प्रियवचः साम मेव्स्तत्सण्युपाज्जनस ।, 
दानं ख्याजेन भूषादेः पाढ्योः पदुन नतिः॥ 
सामादौ तु परिद्धीणे स्यादुपेचादधारणम्‌ । 
रभसखचासहरवादेः कोपअंशो रसान्तरम्‌ ॥' इति । | 
'सुतजु !! शइत्यतदिना 'पादयोः पतति? इत्यन्तेन अननयो नाम नाटकळपणयुर | 
चिस्तम । यदुक्तं दपणे-- आ ह! 
“वाक्येः रिनर्धेरञ्जनयो २ दे दन्य साधनम ? इति। क्चिदयं पाठे मासि! | 
(२) शकु इति। अथ ताइकाजुनयप्रकाझपूर्दकै पादयोः प्रणतं पत्िसिगाए' ब 
_यन्तो आह- सचिइत इति) चूनं--निश्चितम, मे-मम, सुखप्रतिबन्धकस सुर | 
एक यदि कोई फूक की माळा भो डाळ दे तो वह उसे सोप समझ कर देक देगा॥ २४ नी 
(१) [ ऐसा कह कर पैरों पर गिरता है ] | ना | 


( २) शबुन्तरा-उडिये, ढठिये थार्यपुत्र | उस समय इमारे पूर्वजन्म का 
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तेसु तं दिषयेषु' परिगामवई चाकि हे त परिणामसुदं आसि; जेण साणुक्कोस 

र वि अज्जउत्तो मह विरसो 
राझा--[ स ) ॥ 
शक्क--अथ कथमायेपुत्रेण स्मृतो दुःखभागी अयं जनः (२) ।/ इ. 

कथं अज्शउत्तेण सुमरिदो दुक्खमाई अञ्ज न्मा 5) SD या 
राजा -उद्‌धुतबिषाद्शल्यः कथयिष्यामि (३) ! 


अ्रतिवन्धक--प्याधातकम, दुरखोत्यादरभि्यः इसर चत द उज दुःोत्पावृकमिप्यर्थः, ue 
कमति शेषः, डबल दवह निराकरः उन्माउुहिरत इकत 
काभियुखम्‌, दुःखजननप्रवृ्तमित्य्थः, आसीत्‌। येन-देतुना, साचुक्रोशोऽपि-मयि 
अनुरागातिगयेन सद्योऽपि, “कपा द्याऽचुकम्पा स्यादनुक्रोश? इस्यमरः | बिरसः- 
दियतः रसः--रागः अचुरागो यस्य सः, "अङ्गारादौ विषे वीरे गुणे रागे दबे रस? 
इत्यमरः । संबृत्त--सज्ञातः | तथा च सम पूर्वजन्मकृतकमंणो दुररष्टवशादेव दुःख 
भोय आसीत्‌ तत्र न मवतो5पराघ इति सावः | क कं 
अत्रानेन वाक्येन कविना शकुन्तळायाः सौक्षीएयादियुणातिशयः प्रकाश्यते। 

भन्न सत्स्यपुराणम्‌-- लु 

“पुराकृतानि पापानि फछन्त्यस्मिस्तपोधन !। 

रोगदौगंध्यरूपेण तथैवेशवधेन च ॥ इति। 

(१) राजेति । उत्ति्ठति--शकुन्तळायाः, पादतलादिति शेषः । 

(२) शकु इति । अथ शङुन्तळा राजानं स्मरणप्रकारं एर्छुति-अथेति। 
मरने । दुःखभागी-दुःखेकमात्रभोगी, अयं जनः-अहमित्ययं', आत्मनिदेश्ो" 
अथम्‌, कथं स्मृत इति योजना । 
| _ (३) राजेति । राजोत्तरमाह--उद्इतेस्यादि । उद्धतम्‌-उन्सूढित॑ विषादु- 
| शोक शश्यं शह्रिव येन सः ताइशः, भपनीत झोकशहुः सत्चित्यथंः, वा पुंसि शक्यं 
| डेना' इत्यमरः, कपयिब्यासि--वदयासि, स्सरणप्रकारमिति शेपः। अग्रोपमा- 
दार: । बचयसाणश्लोके शोकस्य प्रशमनकथनेन खेदुवस्व व्यङ्ग्य । 
पप हो उद क | गया था छिप ३ उ दिन रो उसे दो गये थे कि आप मेते सदय मी 
रे 0 उदय हो गया था, जिस से वे दिन हो वसे हो गये दे 
| प्रति निदयो बन गये थे । 

. १)राजा--(उठता है.) - 
_ (२) शकुन्तळा--तो ओमान्‌ ने इस दुखिया को कैसे याद किया ! 
(३) राजा--विषादरूपी बाग जब निकल जायगा तमो वह सब वार्ते बताऊ गा-- 
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मोष्दाम्मया छुतनु ! पूर्घेसुपेक्षितस्ते 
यो घाण्पचिन्दुरधर परिवाधमानः। 
ते साबदाङुडि लपथ्मावल्ग्नमय्य 
कान्ते ! ग्रमुन्य विगताडुशयो अवामि ॥ २५॥ 


— oo अअ 


विषादशद्योद्धारप्रकारमाइ-मोडादिति । दे छुतनु-शोभनाङ्कि !, मया परमः 
दिवेकिना घम॑भीदणा परमधिदश्धेन दुष्यन्तेनेध्यर्थाम्तरसङ्क्रमितम्‌, अधरस्‌-अ 
रोष्ठस्‌, परिबाधमानः--परितः- सवंतः दाधमानः-पीडयन्‌ ; तथा च नेत्रयोदिगंद 
कपोछावतिक्रम्योप'वयेन थिरावस्थानेन चाकरं निपीडयश्रित्यथः, अनेन बापरि 
न्दूनामनवरतपातिर्वं स्थूङत्वसुष्णश्व चिराघस्थायिश्वञ्च ध्वनितस, शोकबवित 
घाष्पविन्दूनां तथार्वसम्मवात्‌, अत पुवाघरपीडनमपि सम्भवति, “वाघमारे 
इत्यनेन च अधरस्यातिकोमळरवं ज्यक्षयता शकुन्तलाया अपि सौनदरथतिशगे 
घ्वनितः, अन्न सार्जनकरणसामम्रीसरवेऽपि तदनुपपत्तेविंशेषोक्तिः ते-तव, यः बाम 
'बिग्दुः-अश्ुकणः, जातादेकवचनस, पूचं- प्रस्याएयानकाले, सोहात्‌--भश्ञावर। 
उपेचितः-न प्रोन्छितः। दे कान्ते ! अद्य-इदानीम्‌, आकुटिलेषु-ईषद्रकेष पथम 
नेश्नलोभसु विछरनं-संसक्तम, 'कुश्चितं नतम्‌। आविद्धं कुटिलम्‌ इत्यमर, तै” 
वाप्पबिन्दुस्‌, तं बाष्पमिति पवतनाद्यतनबाष्पयोरेक्यमध्यवसीयते, आकुरिहरक 
दिळग्नमिश्यनेन अद्यतनवाष्पस्प अधरपरिवाधनभावः प्रकाश्यते, तेन ततः ४ 
परिमार्जनीयस्वमासीदिति सूच्यते च, प्रसुज्य तावत्‌-परिभश्रोब्छु गैव, विगतावुशर 
बिनषटाचुतापः, उद्रुतविषाद शक््य इति यावत, अवामि । 'अथानुदायो 
तापयोः इत्यमरः । तथेव चोद्छतविषादशदयः सन्‌ कथयिष्यामीति आव! 
घादिना5नुशयस्येच विषाद्स्वमाह सुधाकरे-- 

'अपराधपरिज्ञानादुजुतापस्तु यो अवेत्‌। स विषाद” इति । गी 

अन्न प्रयसाद्वै प्रमाज्जैनकारणे सत्यपि तदुभावादू विशेषोक्तिः। व | 
दैतुकं काम्य लिङ्गमपि । अन्न च “बाष्पकिन्दुपोन्छुनकायस्वास्वेषणाएि 0 फी 
णसन्ध्यङ्गसुपचि्तम्‌ । तज्ञद्षणं यथा दपंणे--'विबोधः कार्यमागंणस | ¦ | 
न्ततिलक वृत्तम ॥ २५॥ र. 


27 
र 


उस समय मोहवश गोष्ठी को सतानेवाळे जिन ऑसुर्ओो कौ पूँदो न | 
- कौ थी, हे कान्ते! कुछ तिरछी परको में कगे उन्ही अश्जविन्दुओों को शर | | 
पोंछ कर शनुतापविद्दीन हो जाउँगा ॥ २५ ॥ स ! 
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का [ इति यथोक्तं करोति ] (१) | 

- | असृ्वाष्पा अङुछोयकं विजोकय ] आय्यैपुत्र | तदेतद छ 

क्ीयकम्‌ ! (२)। ( अज्जउत्त [ तं एदं अहुनोअ्थ १ | ) के न 
राजा-अथ ।कम्‌ । अस्यादूसुतोपलम्मान्पया स्सृतिड्पलव्या (३) | 
शकु- विषम क्रतं खल्वनेन, यत्‌ तदा भायेपुत्रस्य भ्रत्यायनकाले 

दुर्लभमासीत्‌ (४) ! ( विसमं किदं क्ख इमिणा, ज॑ तदा अज्जउततस्स पच्चा- 

अणकाले डुल्लहं आसि । ) 

I RE 

(१) इतीति। उक्स्वेति शेषः, यथो करोति-कराञ्या दाळुन्तळानेप्रगतं 
थाप्प प्रमार्टीस्थथः । नाटयनेति शेषः। 

अन्न प्रधाबाण्यं निवंहणसन्ध्यङ्गमुपन्यस्तस्‌। सङ्घकणं यथा दुर्पगे-'शुअषादिः 
प्रसादः स्यात्‌ ॥? इति । ७ र 

(२) शकु इति। प्रसृष्ट-दुष्यस्तेन प्रोब्छितः, बाष्पः नेत्रजळं यस्याः सा, 
अक्लूछीयक दुष्यन्ता ङ्लुलिस्थितनामसुद्रास्‌, विळोक्य-इष्टवा, अथ पृरष्वति-आयंपुत्र 
इति । तदेतदूजुळीयकं यदुपायान्ममेयं दु्ंशेति आवः। इदमेवाजुन्ीगकं मवजुडौ 
निवेसितमासी दिति गूढाभिसन्थिः । अन्न काक्वा प्रश्नो गम्यते । 

(३) राजेति। अनुवदृति-अथक्िमिति । इदमेकमब्ययपदमङ्गीकारा्थकस्‌। 
स्मरणनिदानं वक्ति-अस्येति । अस्य-अङ्गुळीयकस्य अञ्नुतोपछम्भात्‌-मरस्योद्रगतः 
स्वनाश्चयं रूपाज्ञाभात्‌ , स्सृतिः-परिणीतारूपेण तव स्मरणस्‌, उपछण्घा-प्राप्ता। 
अनेन राज्ञा स्वापराघपरिमाजनं सूचितम्‌ । \ 

(४) शकु इति। दाङुम्तछाऽङग्छोयकसुपालमते--विषममिति। अनेन- ङु 
यकेन, दिषमं-विसह्ं दारणं कार्य मित्यर्थः, यत्‌ यस्मात्‌, प्रस्यायनकाले-विश्वास- 
४ननसमये, दुदल्चमस--अभनासब्नस्‌ । 

( २ ) [ ऐसा कहकर आसू पोछता है ] 

( २ ) शकुन्तला--( आँसू पुंछ जाने पर अंगूठी देखकर ) झायंपुत्र ! यह बहो 
खँगूढी है। 


(३ ) राजा--शौर क्या एक बिचित्र ढंग से इसके मिळने पर हो तो मुझे तुम्हारी 


याद भायौ ! हि 
(४ ) शकुम्तछा-श्सने बढी गढ़गढ़ो कौ जो उस समय भयको विश्वास दिशा 


बिए नहीं भिशी । ॥ 
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राजा-तेन हि ऋतुसभागमचिह्व प्रतिपद्यतां लता कुसुमम्‌ (१) | 
शकु--नास्य बिश्वक्षिमि, आयेपुत्र एव एनं घारयतु (२)।(णसे 
विस्मसेमि, अजउत्तो ज्जेब णं घारेदु । ) 
[ तत; अविशति मातलिः ] (२) । 
-सात--दि्था घमंपत्नीसमागसेंन पृश्रमुझदशनेन च झा 
षद्धते (४) | (पवल 
“ms NERO RINE यासक... 
(१) राजेति। सेन-इदानीमासादितस्वेनेत्य्थः, ऋतुसमायमचिहम्‌-ञ्चर,* 
बसन्तस्य ( ममेति गूढ स) यः समागुमः-सम्मेछनं तस्य चिह्नं-चिहृस्वरूपस सूच 
कसिध्यथः, कुसुमं -स्वपुष्पम्‌, ( अङ्कुछीयकमिति गूढस्‌ ), छता-घज्ञी ( ळतेच तन्वी 
स्वमिति गूढम्‌ ) प्रतिपध्रतां-लभताम्र । तथा च छता यथा पसन्तादिसमागमचिः 
हभूत स्वपुण्प घारयति तथा त्वमपि सस्समागमचिह्वमूतमिद्रमङ्गकोयकं पुनर्घार- 
येति भावः । अत एवात्र साइश्यनिवन्धनां5प्रस्तुतप्रशंसालक्वारः । अन्न नि्वहृणः 
सन्धेमांषणाख्यमङ्गसुपन्यस्तम्‌ । यदुक्त दर्पणे-'सामदानादि भाषणम! ॥ इति । 
हे (२) शङ इति। अथ शाकुम्तळाऽहुछीयकस्य धारणे पुनरपि. स्वरात तस्य 
अंशे पुनरपि स्वविरह्ो भविष्यतीत्युत्मेएय राजान तदाग्रहात्‌ बारयति-नास्येति । 
अस्य-अङ्गलीयकश्य सम्बम्धे, सम्वन्थमात्रविबक्षया ष्ठी, न विश्वसिमि-न बिश्वास 
करोमि; प्रतारणापररवात्‌ । तथा च पूर्व प्रत्यायनकाळे असाक्षिष्येन विषमाचरण- 
सयेद, परमपि कदाचित्‌ ताइशस्य सम्भवाश्नास्य प्रामाण्यं मन्ये इति भावः । अतएव 
आायंपुत्र-- भवान १ पृतत--अज्नछीयकम, धारयतु अङ्गछो इति शेषः । 
न अन्न राजा-पिये ! स्सुतिमिध्न-' इत्यादिना "नास्य क्थिसिमि! इत्याधन्तेष 
ato परिमापणं नामाङ्गमुपदि्तम्‌। यहु चनञ्जयेत--'परिमाषा मियो 
( ३) 44 इति। अन्न मातलिप्रवेशेन ग्रथनं नाम निर्वहणसन्धेरङ्गमुपन्यस्तस्‌ 
यदुक्त घनजयेन-ग्रथन तढुपत्तेषः ॥? इति । तेषा--कार्याणामुपच्तेपः-उपन्यासः। | 
इदमेव विश्वनायेनाप्युक्तम्‌-'उपन्यामस्तु कार्याणाँ थनम्‌? ॥ इति त ; 
__ (४) मातेति। दिषटयेत्यानन्दे, सवद्वृद्द्धया से इर्षो जात इति भावः । दते |. 
(१) राजा--यदि ऐसा है तो छता ऋत के विहसल्प्छ | 
इप को पारण करे । दि ऐसा दै तो छता ऋतु के साथ सम्मिलित होने के चिहर | 
(२) शकुम्तणा -मुझे इसका बिश्वास नहीं है । इसे थाप हौ पहने रहें | 
( ३) [ श्सके बाद मातरि जाता है ] 
(४) मातलि-- धर्मप ; आफ्ने. 
2 ७) स्नी के मिळने और पुत्र का मुख देखने से ग | 
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राजा-सुहृत्खन्पादितत्बातू खाघुतरफलो मे मनोरथः। मातले ! न 
बल्ु बिदितोऽयमासण्डलस्याथंः ? (१) । 

मांत-[ सस्मितम्‌ ] किमीश्वराणां परोक्षम्‌ । एहि भगवान्‌ मारीचः 
स्ते दशेनसिच्छति (२) | त रा 

राजा-म्रिये ! अबसस्ब्यतां पुत्रः, त्वां पुरस्क्कत्य भगवन्तं द्रष्टुमि- 
इष्लामि (३) । 
बम्युदेति; परनीसमागमस्य पुन्रसुखदृशंनस्य चाभ्युदृयरूपरवात्‌ वृद्धिरस्युदृयोऽ' 

स! इत्यमरः । 

(१) राजेति । सुहृस्सम्पादितर्वात्‌- सुढृदा-सख्पा भवता सम्पादितत्वात्‌-- 
साधितस्वात्‌ , मे-मम, मनोरथः-अभिछाषः, साघुतरफलः-- साधुर म्‌-अती वोर 
फलं यस्य स तयासूतो जात इति शेषः । खिया सह पुत्रस्यापि छामादिति भावः। 
भयमयः- शङ्कुन्तळाप्रत्याइ्यानरूपोंऽथंः, यङ्का- प्रश्यासयाता शकुन्तला प्रसूतपुत्रा 
पती मारीचाअ्रमे एवं दत इस्येवंचिषणः; अथवा--मम पुत्रपरनी समायमरूपो 
विषयः आखण्डछस्य-महेन्द्रस्य, न खळु बिढितः इन्द्रेण नेवावगतः ? [अन्न काफ़ा 

गस्यते । सङ्का खक्विति प्रश्ने। अन्न विषित इति वत्त॑माने कः, तद्योगादाखण्ड- 
ढस्पेति कत्तरि षष्ठी । अत्रापि प्रहर्षो नाम नाटथालझ्वार उपच्ि्तः। ययोक्त दपंगे- 
महष: प्रमदाधिक्यस्‌? ॥ इति। अन्यन्रापि-प्रदवषंः प्रमदादू वाक्यम्‌ ॥ इति च। 

(९) मातेति । भाखण्डळस्य देषराजत्वेनान्तर्यामितया न किमप्यगो चरमस्तीति 
eR राजञस्ताइशप्ररनं निशम्य भातिः सस्मितमनुवद्‌ति- किमित्यादि । 
नेष अणिमादयेयंञ्ञालिनाम्‌, कि-वश्तु, परोच्मम--अगोचरम, किमपि 

यः। तथा च विदित पुषायमथे आखण्डळस्येति भावः। 
भगवान्‌-पडेश्व्य्ञाली, मारीचः-कश्यपः, अनेन तददरनस्यास्यावर्यकस्वं 
क देशंने-साचात्कार दर्शनादसरं वेति केचित, इच्छति-आकाह्ठति। न तु 
शवो छ वेसादिशतीति आघः। अनेन राज्ञोऽपि कश्यपादेशानदँस्वक्यनेन प्रमावाति- 
ते । एहीध्यादिना किना मारीचप्रवेशसूचनं दत्तम्‌। 

(३) राजेति > राजेति । अथ राजा मातलेबंचनमन्नीकुवंघाह-प्रिये इति। अवढम्ब्यत मातठेवंचनमङ्गीकुदघाह- प्रिये इति। अवढम्ब्यता- 
क्या (१) राजा-मित्र की सहायता से मुझे सर्वोत्कृष्ठ फळ की प्राप्ति हुई दे । मातरि ! 
प ह र नहीं मालूम था! शिव हय 

[तछि— ए काश बात 
एग है ? चक्तिए बा चाइते हें । 
| (१) राना-प्रिये ! बच्चे को सभ्दालो, तुम्हें आगे कर के दी मैं भगवान्‌ करपय का 
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शकु-लण्जे खल ध्याय्यपुत्रेण साद्धं गुरुजनसभीप॑ गन्तुम्‌ (१) 
( लज्जे क्खु अज्जउत्तेण सद्धं गुरुअणसमीर्य गन्तुम्‌ । ) 
राज़ा—आचरितव्यमेतवभ्युदयकालेषु; तदेहि तावत्‌ (२) | 
६ इति सर्वे परिक्रामन्ति ] (३) । 
[ ततः प्रविशत्यदित्या सहासनोपविष्टो मारीचः ] (४) 
सारी चः [ राजानमबलोक्य ] राक्षायणि ! (* ) 


खष्ठमारोप्यताम्‌, पुरस्कृत्य--अग्नेसरीकृष्य, भगवन्तं-- फरयपस्‌, अनेनाश्युए 
यसम्भावना सूचिता । 

(१) शङ इति। अथ शकुग्तला राजनियो याञुष्ठानमङ्गीकुवंती सळजमाहइ-- 
$ञ्जे इति । आयंपुन्नेण-भवता पत्या, साडँ-सह । छञ्जे-जिह्वेमि । पत्या सह गुरु 
भसमीपे यमनं छजाकरमिति भावः । अनेन नायिकागतमौचित्यं ध्वनितस्‌ | | 

(२) राजेति । शकुन्तलाया लजां परिहरन्‌ संगतिमाह-भाचरितब्यमिति। | 
अभ्युद्यकाठेषु-मङ्गोत्सवादिसमयेषु, एतस्‌ चन्दनां गुरुजनसमीपे खीपुष्रेः | 
सह अएगमबस्‌, भाचारतब्यं-विधातव्यम्‌। तथा चचाम्युदयिककालेषु अन्ना सहः 
युर्साचा'्कार आचार पुवेति तत्र लज्ाकरणमचुचितस्‌, अतो न छब्ितब्य- 
मिति भावः। 

(३) इतीति। परिक्रामन्ति-कश्यपसमीपे गमनाय पादन्यासं कुर्वन्ति। 

(४) तत इति। अदिर्या-स्वपरन्या सह, आस्तनो पविष्टः-एकासनस्थः, | 
चः-मरीचिपुत्रः कश्यप, प्रविशति-लक्षणया जवनिकापसरणादिना सभ्यानां | 
इरयो चरीभदति, आसनस्थस्य मवेश्ञाभावात्‌ सुख्याथंबाधे लक्षणाकरणमितिं 
बोध्यम । अन्न दचयमाणेन मारी चबच्चनेन विश्सृतेः झञापददेतुकस्वादगमात्‌ नायिकायां | 
नायक निरपराधित्वनिश्चयः, तस्मात्‌ मिथोऽनुरागस्य भूयस्त्वम्‌, “तथा पुत्रस्य 
चक्रव॑त्तित्वनिवेदनेन परमप्रीतिश्षेति ब्रष्टण्यम्‌ । अथ मारीचस्यास ' 
कथनेन कृतकमंतया वन्दुनयोग्यावसरत्वं व्यज्य ते । र 

(३) मारीच इति । ततः अद्या साडमासनस्थः अविष्टो मारीचः राजा | 
(१) शकुन्तळा--झायंपुत्र के साथ गुरुजन के समोप जाने में मुझे इग | 
माढूम पढ़ता है । | 
(२ )--अभ्युदय के समय ऐसा करना ही चाहिये । इस लिए चको । 
, (३ )[सब जाते हैं ] 
(४) इसके वाद अदिति के साथ आसन पर नैठे कश्यप दिखाई एकते हैं। ) 
(५) मारौच- ( राजा को देखकर ) दञ्चतनये |-- 
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लोके ख्यातः, अनेन सुवनविदितरबं सूच्यते, सुवनस्य-भूमण्डलस्य मश्यंढोकस्येखि 
यावत्‌ , भरत्ता--पाळकः अनेन चक्रवशित्वं प्रजावात्सदयं च घ्वन्यते । एतत्कथनेना' 
ध्यपरितुष्यश्ननितरसाधारणमबदानमष्याह-चापेनेस्यादि । यस्‍्य-दुष्यन्तर५, चाः 
पेन-घजुषा, चापे प्रयोजककतृस्वारो पणं चार॒स्वाथंम्र, विनिवत्तितं-सम्पादितं दानव“ 
हननादिति भावः । कर्म-विजयरूप काये यंस्यःतत्‌ तथाभूतं सद, , तंत-प्रसिद सः 
कोटिमत-तीघणाअस, निर्थ्यापारत्वेन कुण्ठिताअस्वमित्यथेः, कुळिशं-वज्ञम, मघान> 
इन्त्रस्य, आभरणस्‌-अळङ्कारस्वरू पस, शोमामाद्रफलकमिंति यावत्‌ , जातं-समप- 
चत; तथा च ङुि्षं हि केवळं मघोनः करशोभामा त्रं जनयति ने तेन दात्रपरालयः 
साध्यते, दुष्यन्तेनेव निखिलशश्नोहननादिति भावः। अन्न छोकातिशयवी यंसम्पद्वण- 
छारः। तथा आभरणं प्रति विनिवत्तितकमंपदाथस्य हेतुरदेनो पन्यासाठ्‌ 
पदार्थहेतुक काब्यलिङ्गस्‌ । चापकर्तंककुलिशक्ंविनिवत्तनरूपकार्येण निखिलपरि- 
पन्थिसंहारछ्छणं कारणं गग्यत इति पर्यायोक्तं, प्रस्तुताङ्करो वाऽलङ्कारः । आभरण- 
साभरणरूपमिति निरज केवळरूपकञ्ज, वीररसरोपरङृता राजविषयिका रतिभावः 
बसन्ततिकका वृत्तस ॥ २६॥ 2 
तुम्हारे पुत्र देवराज के युद्ध में यह भागे चलनेबाळा है, इसका दुष्यन्त नाम है 
भोर यह मत्यंछोक का राजा है! इसके धनुष से वजू का काम सम्पादित होकर 


 स््रकाबह तीक्ण बज इन्द्र के किए भछङ्डारमात्र रह गया ॥ २६ ॥ 
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| पुत्रस्य ते रणश्िरस्ययमप्रयायी 
| दुष्यभ्त इत्यभिहितो सुघनस्य भत्ता । 
चापेन यस्य विनिघत्तितकग्मे जातं 
सस्‌ फोडिमत्कलिशमाभरणं मघोनः ॥ २६॥ 
इषा स्वपत्नीसाइ--दाछायणीति । दाच्ायणीस्यदितेराभिजात्यवोधकें सम्बोधनम्‌ । 
ब्चस्यापत्थं जीति तस्सम्बुद्धायिद्‌ रूपम्‌ । अत्र 
'आस्सनाम शुरोर्नाम नामातिकृपणस्य च। 
अयस्कासो न ृह्वीयाउच्ये्पुत्रकलघ्रयोः'॥ 
इत्यादिना कळछनासग्रणस्य निषेधात्‌ सुनिना[स्वकळब्रस्य नामग्रहणं न कृत” 
मिति बोध्यम्‌ । 
पुत्रस्येति । अयस्‌-उपस्थित एष पुरुषः ते-तव, पुत्रस्य-इन्द्रस्य अनेन प्रीति" 
पान्नत्वं व्यञ्यते, रणश्षिरसि-समरमूद्धनि, अग्रयायी-अग्रेसरः, सर्वेपां सेन्यानां पुरो" 
गामीत्यर्थः, अनेन वीर्यातिरेको ्योस्यते, दुष्यन्त इति अभिहितः-दुष्यन्त इति नाज्ना 
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अद्ति:--सम्भावनंयप्रभावा अस्याकृतिः (१) | ( सम्भाषणोञ्रपपः 
हावा से आकिदी । ) 
माव-आयुष्मन्‌ ! पतो पुत्रप्रीतिपिशनेन चक्षुषा दिवौकसां पितरा- 
बायुष्मन्तमबलोकयतः, तदुपसपं (२) । 
' राजा-मातले ! 
प्राइड्वांद्शधा स्थितस्य सुनयो यचेजलः कारणं 
अर्चारे सुवनत्नयस्य खुपुचे यद्यञ्ञमागेश्वरम्‌ | 
(१) अदितिरिति । उक्तमबुवद्ति। सम्मावनीयेति । सग्मादतीयः-ऊद्ः 
भ्रभाव:-शक्तियंया सा, प्रभावः दारितेजसो:! इति विश्वः, आङ्ृतिः-मूर्तिः। यथा 
चार्याङृतिरेव ताइशाठोकिकप्रमावं सूचयतीति माव: । उळ च-- 
"यत्राकृतिस्तत्र गुणा विशन्ति ॥' इति। , 
(२) मातेति। मातळी रार्जानमाइ-आयुष्मच्निति । पुतो दिवौकतां-देवाना 


पितरो-मातापितरो भदितिकश्य पो, आयुष्मन्त-भवन्तम्‌, पुत्रप्रोतिपिथुनेन-पुत्रे- ` | 


उनसदचरत्वारुत्रस्वरूपे त्वयि या ्रीतिः-स्रे हः तस्याः पिशुनेन-सूचकेन, चहुपा- 


नेत्रेण, उक्तं च--'सर्वे गति, १--पश्यतः॥ तत्‌- ॥ उप 
वा समी ड ति,अवलोकयत् परयतः। तव्‌-तस्माव 
राजेति। राजा अदि eh पौ हट्टा मातछि एरछुति-मातळे ! इति । प्राडुरिति। 
झुनयः--ध्यासादुयः, अनेनेषां दोक्यस्य वेदमूछकर्वेन प्रांमाण्यादू विषयेऽस्मिन्‌ अमः 
अमादराष््ि्यं यत्यते, यत्‌ इन्दर -मिथुनम्‌ ( कमं ), द्वाद शधा-द्वादशभिः प्रकारे 
स्थितस्य--वियमानस्य, दवद सधु मासेषु द्वाद शसूतिघरर्येत्यथेः, तेलसः-सूर्यस्‍्य, 
कारणं-्रभधम्‌, प्राहुः-वद्न्ति, अनेनास्य दन्दस्य जगर्त्रयविद्योतकस्यासेषक्रिया" 


or mn »«« 


( १) अदिति-इसकी आकृति देख कर हो इसके प्रभाव का मनुमान किया 
जा सकता है । 


(२) मातलि--आयुष्मनू ! ये दोनों देवताओं के माता-पिता आपको पुत्र के समान | १ 


प्रममरी दृष्टि से देख रहे हैं । इसकिये इनझे पास चरिए । 
राजा--मातलि|-- ° र 
सुनिगण जिनको द्वादश कलाओं में विमक्त तेज (सूयं) झा पिता बहते है, वित्र 
तीनों छोको के राजा भोर यशमाय के अधिकारों इन्द्र को उत्पन्न किया भीर अझ पे 
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थस्मिज्चार्मञुवः परोऽपि पुरुषश्चक्रे सवायास्पद॑ 
इग्द्द दक्षमरीजिसब्भवमिद तत्‌ रण्टुरेकाम्तरस्‌ ॥ २७ ॥ 


येषां ते यज्ञभागाः---देघास्तेषामीशर स-अधिपत्ि न गः 
बिपतिस्‌, इन्त्रसित्ति तारपर्यस, शुवे कर त्भनेनापि र वोस 
। तथा यरिसन्‌-द्नन्हे, आत्मसुवः-स्वयर्प्रभवात्‌ बरह्मणः, परा-उत्कृष्टा : क न 
नारायणः अवाय-वामनख्पेण जन्मने, आस्पदं-जन्यतासग्बन्धेन प्रति अ 
इतवान्‌। दउमरीचिभ्यां सकाशात्‌ सब्भवतीति व्चमरीचिसम्मब शमा चके 
अदितिः मरीचिसग्भचः कश्यपश्चेश्यु य रूपमित्यर्थः, नषठ+-विधातुर्म णः सका र 
पुकेन-पुरुषेण दक्षेण अरीचिना च अन्तरं-भ्ययश्चानं यस्य तत्‌ ताइश्ञम्‌ स 
ब्राह्मणो दृद्धादुळीसग्भूतपुन्नत्वेन मरीचेस्तु तस्थेव मागसपुत्रत्वेन च उ 
विकरयपयोजाँतःवे नेवेकपुरुयव्यवघानमिति सुब्यछूस, अनेन अझणस्तुझ्यप्रभा- 
पत ष्वन्यते, इदं पुरे एश्यमानय, तत-पसिद्ध, बन्द -अदिठिकश्यपारमङखीपुंसौः 


स्‌? काछाऽयं ५ १ 
सतहमा महामारी स हमर इक 
"अदित्यां द्वादशादित्याः सम्भूता सुवनेश्वराः ? इति । विष्णुपुराणेऽपि 
न जशाते पुनरेब हि । अ्यंभा चेव घाता च रषा क च॥ 
स उ विता चवं सिन्रो बरुण पुव च। अंशमंयश्वादितेश्च आदित्या दादश 
'डारशधा' इत्यस्य केचित्त ब्याख्यानान्त --द्वादज्ञघं 
“तपिनी ie धूसरा महीचिज्वालिनी इचिः। 
सुशुर्ना 7 विश्वा बोधिनी घारिणी इमा ॥' इति। 
ररव जनकायदि याह सेव विष्युपराणे- ˆ ° 
अद्तिः कश्यापाजाता देवाश्चेन्द्रावृयोऽनघ ! ।' इति । 


| बाम; 
नरूपिणो नारायणस्यादितिकश्यपाभ्यामुत्पत्तिमाह तम्रेष च विष्णुपुराणे- 


कक किक छ "° 


“मन्वन्तरे च सम्पाप्ते तथा वेवस्वते द्विज !। 
न्नद्वप णः कश्यपादू बिष्शुरवित्या संवभूष इ ॥' इति । 
७ छ्‌ ६ वे असूतमहापुरुपच्नय चरितवणंनाम्माळारूपोदाताळंकारः । 
ह आत्मभुवः! 'आत्मभबः' इति पाढान्तरस्‌ तत्र 
भेना भवतोरवारमभव:-स्वयम्था, पर परमः पुरुषो पप इत्वधः, ल 


बे परप नारायण घामन झ्य मे जन्मअइण करने के किये जिनका मागर शिबे, दक्ष 
वि हे १॥ ह द तथा मह्या के चेव एक पुरुप स्त व्यवहित क्या: पद बहो 
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मातलिः--अथकिम्‌ (१) | 

राजा--[ प्रणिपत्य ] उभाश्यासपि वां वासवनियोज्यो दुष्यन्तः प्रण- 
सात (२) । 

मारीचः--वत्स ! चिरं जीवन्‌ प्रथिवी पालय (३) । 

_ नतपदमिद म, यस्मिन्‌- हन्द्वे, अवा य-वामनरूपेणोरपत्तये, आारपदं-जन्यतासम्बन्धेच 
स्थितम्‌, चक्रे-कृतदान्‌-इति योजना । अस्मिन्‌ पाठपणे आपाततः “जात्ममवो 
अवाये!ति विश्दवत. ग्रतीयमानश्वात्‌ विरोघामासोऽळंकारः। तथा प्रथमे चरणे 
“वारणं? द्वितीयचरणे “सुषुवे तृतीषे चरणे च 'भवायास्पदं चके’ इत्येकस्येव 
कारणस्य पर्योयैग्रेदणादर्थादत्तिरङछठारोडपि। केचितत-'अदितिकशयपयोमंहोत्क्षे" 
अतिपादककारय प्रति नानाविधकारणो पन्यासात्‌ सञ्नुचयाढक्वारो5पी"स्याहुः। अन्न 
चादिस्यादिविषकरत्याथपस्कृता द्वन्द्विषयिका रतिर्मावः । शादुळविळीडितं दुत्तस। 

` (१) भातलिरिति। मातली राजोक्तमजुवद्ति-अथकिमिति। इृद्मेकमण्यय- 
मङ्गीकारार्थकम्‌ । र्वं यदास्य तत्तथवेस्यथः। 

(२) राजेति। प्रणिपत्य-नञ्जीसूय । राजा सपत्नीकं मारीचसुपयम्य प्रणमः 
ख्ाह--उमःभ्यामपीति। बासवनियोउयः वासवस्य-इन्प्रस्य नियोस्यः-किईरः 
“नियोउपकिङ्कररेष्यसुिष्यपरिचारकाः इस्यमरः, पुतेनार्सनो उस्यन्तापकर्षों ग्यउयते 
सेन करुणापात्नस्बमपि, दुप्यन्तः-तच्ामधेयः, उ भाग्यामषि चां-युवाम्यास्‌, अदिति 
कःश्यपाम्यामित्यथंः उदूदेश्यतामात्रवियद्षायां चतुर्थी, प्रणमति--नमस्कुदते । अपर 
गुरुपस्म्याः पादग्रहणपूर्वकासिवादनस्य छा्जनिविद्वारपाद्ग्रदणम्रङरवेष अमिवा" 
दनसमये श्वनामग्रहणस्य च कत्तेब्यस्वात्‌ 'दुष्यस्त' इति नामऽहणं छत्वव च 
प्रणाम; कृत इति योध्यस्‌। तदाह भगवान्‌ मलुः-_'गुरुपत्नी तु युवतिनोंमिवादा उ 
पादयोः । पूर्णविश्यतिवर्षण गुणदोषौ विजानता ॥' इति तथा-'कामन्तु गुरुपत्नीनां 
थुवतीनां युवा सुवि । विधिवद्‌ चन्दने कुर्मांद्सावहमिति भुवत्‌ ॥' इति। अभिवा- 
दूनसमये नामग्रहणविधिमाह स एव मंगवान--“अमिवादात्‌ परो विप्रो याया 
सभिवादयन्‌। असौ नामाहमस्मीति स्वं नाम परिकीत्तयेत्‌ ॥” इति च। 

खीणा पचे तु नेप विधिरिति अग्ने 'ाऊन्तळा पादयोः पतति’ इति कविः स्वप" 
सेव वच्यते । ड 

री | | 
_ (३) मारीच इति। मारीच आशिष प्रयुदक्ते-वत्स! इति वत्स! है... | 
(१) मातछि--ओर क्‍या । ३ ! 


(२) राजा- (प्रणाम करके) इम्द का दास दुष्यश्त आप दोनों को प्रणाम कवा 
९१) कश्यप--बर्स ! बहुत समय जीते हुये प्रजा का पालन करो। 
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ननि अब (१) | ( अप्पदिरथो होहि ! ) 
शङुन्तळा पुत्रसहिता पादयोः 
मारीचः-वस्से ! य्य 
आखण्डललमो मर्चा जयन्तप्रतिप्रः छुतः। 
आशीरन्या न ते योज्या पौलोमीमङ्गल्ा अक ॥ २८॥ 
अद्ति-जाते ! भतुंबेहुमता भव । अयञ्च दोघोयुः उभयपशच मल. 
इरोतु। पतम्‌ उपवि शातम्‌ (३) । ( जादे ! 'भतुणो यहुमदा दोहि, अथच 


सिरपा, 2 - 
वरास लर सूषयति। चिरं जोवन्‌ चिरं पृथित्रीं पाळयेति चिर” 


(१) अदितिरिति । अदितिरण्याशिषं प्रयुङके-भप्रतिरय इदि 

इत्यर्थ: । तथाध्वे हि पुथिव्याः पाळनं whee सच 
(२) दाकु इति । पादयोः--अद्तिऋश्य पयो रिस्यर्थः । 

id आशिषं मरयुछ्श्ते, वरे ! इति आखण्डलेति। वत्से-पुग्नि शहनस्वले !, 
देख “तव पतिदुंध्यन्तः, आखण्डळतमः-अ।लण्डलेत्यन्वर्थस्‌, प्रभावे सम्पचो 
बहिरा इत्यथः, तया सुतः-उत्रः स्वद्‌मनः, जपन्तप्रतिमः-जयन्तः-पाकञ्ा्निः 
सी रषमा यस्य ख तादृशः, जयन्तासमेन्द्रयत्रतुश्येस्यथः, अत पत्र, ते तव 
४७ या पुतदतिरिकता, क्रियमाणेतरेति यावत; आश्योः-शुमाशघनम, 
स्मामिन प्रवत्तनीया, अन्यासामाशिषामितो न्यूनत्वादिति भावः, 
दक या:-पुळोम दु्वितुः शचीदेग्याः सङ्घलमिद मङ्गळ-सौमारयरूपं यश्याः 
र द ss पढे वते, विपरिणामेनाद्यवाक्ययोरपि सम्बध्यते 
यवाक्ये एवाशीः पूववाक्यद्वयं तरताघकप्‌। तथा च 
णौ बियतमिन्ड्रेशाविरदिता चिरमविधवा च तथा रवं भूया ति भाव: । 
बा बाय प्रति प्रथमद्वितोयपादगतवाक्यं।थंद्यस्य हेतुत्वाद्वाक्यार्थ- 
पास हिमळझ्कारः। उपमा च। तथा आशंसा नाम नाव्याळ ङ्वारश्रो पचिश्ः; 


दपंणो 


घन स्यादासांसा' इति दपंशोक्तेः । वार्सक्यं भावः । अ 
: १ । अनुष्टुव्‌ बुचम्‌ ॥ २८॥ 
~) अदितिरिति । दिरा मुक्‌को-जाते! इति। मन पस» २) अदितिरिति । अदितिरष्याशिष प्रयुङको--जाते ! इति। भतु पत्युः, 
| १) भदिति--विपक्षगिहोन होओो । 
(२) [ पुत्र के साथ शकुन्तका भी उनको प्रणाम करतो है ] 


। क्र य 
र्ये बम ते | इन्द्र के तुल्य तुम्हारा स्वामी दै ओर जयन्त के समान तुम्हारा पुत्र है। ` 


(३ यही भाशोवाद देता हूं कि तुम इन्द्राणो के तमान मंगळइती होओ॥२८॥ 
पुत्री | स्वामी को आदरणोया दोभो भोर यह चिरंजोगी वालक 
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दीहाऊ उहअपक्खँ अनङ्करेदु । एघ उपविदि ग 
( सर्वे प्रजापतिमभित  .शन्ति ) (१) । 
( मारोचः--एकेकं निर्दिशन्‌ । ) (२)। 
दिष्ट्या शकुन्तला साध्वी, सदपत्यमिदं, अघान्‌ ! 
श्रद्धा, विशं, विधिश्चेति त्रितयं तत्‌ समागतम्‌ ॥ २९॥ 


बहुमता-अत्याइता भव, ईह दुःखं पुनः कदापि ते मा भूयादिति भावः, अयञ्च 
. दीर्घायु*-चिर क्षीबी ते पुत्रः सवंदुमतः, उभयपद्धं-मातुकुळं पिलृकुरूख, अळडुरोतु 
भूषयतु । सदाचारादिभिरिस्ममिप्रायः। पृतम्‌-णागच्छुतस्र, उपविशतम्‌-उपवेशनं 


, बुवामिति शेषः, नियोगोष्यस्‌। 
क 0 3 तदडोकारं वृ्शयति-सर् इति । सब--दुष्यन्तः सासकिः पुत्नसदिता 


हाऊस्तळा च, प्रजापतिं--कश्यपम्र, अभितः उभयपाश्वयोः, तं परिषार्यत्दथः । 
(२) मारीच इति । नि्दिंशन--भछ्ठुए्या दुदांयत्तित्यथः । 
अथ तेपां सङ्गममभिनम्द्ति-दिष्ठयेति । दिटया-भाग्येन, साथ्वी-सश्चरित्रा 
पतिष्रतेति याचत्‌। शकुन्तका, इडं सदृपत्यम्‌-भयं सरपुत्रः, तथा भयान-तत्तत्गुण- 
गरिष्ठो अवान्‌ , परश्ययाम्सरसंक्रमितवाण्यस्र। तेन दिप दणप्रष्ठम्रमङ्गः परिहृतः 
अन्न स्वाजुभावयो चर इषटाम्तमाह-द्धेति। तव-तस्मात्‌ , अद्धा-आस्तिक्यबुद्धि" 
, वित्त-धनसञ्जयः, दिघिः-यागाएिक्रिबा, इति त्रितयद्--पृतस्प्रयस्‌, शवषयब बसु, 
समायतं-मिछितस्‌ । सथा च छाङुण्ठछा अदा सदुपत्यं विं भयाश्च विधिरेवेति | 
आवः। यथेदमपत्यं शकुस्तळादुष्वन्तनिमिसकयुषस्थित तथा वित्तं थदाविषिम्या 
नोपंस्थीयत इति थहद्वेषम्देडपि तथा अद्धाषिसयोगाद्‌ यागाथनुष्ठापकछ्पो बिधिको". 
कञ्चुपतिष्ठते तथा धाकुम्तळातदपत्मसम्धन्धाद्‌ अवान्‌ आसुपतिहत इति ताध्पयाबो ` 
ऽभ्यवसेयः । अन्न त्रितयपदेम समागमं प्रति प्रत्येकं बोणयया स्रीबाकबोर' | 
चक्का न कारयेति '्यन्मते । अग्र च बस्तुतस्तदानी अद्वाविततविधीनां समागमामा" 
वेऽपि तत्समागमे यज्ञादिकायमिष पुत्रसहितायाः शकुष्तकाया भषतः | 
याहंस्थ्यघर्मपाळने सुरूग्पस्नं अबिण्यतीति योधनादसम्भयद्वस्तुसम्बन्धकपो दिद | 
_नाछट्टारः । केचित्त सम्मवहस्तुसम्बन्धः अद्धावित्तविधिमि; शाङर्तकातइप 
मातृ-पितृ उमयकाक को भरूकुत करे। णाध वेठो। 
(१) [ सब रोग कश्यप के आस-पास नेठ जाते हैं। ] 4 
(२) कश्यप--( एक एक का निर्देश करते हुये )- RE 
यह साप्दो शकुन्तळा, डत्तम पुत्र भोर तुम भाष तीनों हो आग्यवञ् एकतिर ह, | 
रसते माम होता है कि भदा, जन भोर डाख बे तीनों ही आज एकत्रित हो गवे ऐँ॥ | 
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| ५६१ 
ai and 2०87५० 
राजा--सगवान्‌ ! प्रागभिप्रेतलिद्धिः, पश्चाइरानम्‌; इत्यपूर्षेः खलु 
बो$तुम्रहः । कुवः ( १ )-- 
उदेति पूर्व कुखुमं ततः फलं घनोदयः प्राक तदनन्तरं पयः । 
.निमित्तनिमिचकयो रय॑ क्रमस्तच प्रसाद्स्य पुरस्तु सम्पद्‌ः ॥३९॥ 


sie के म्य > > न मा 
दुष्यस्ताना बिम्बप्रतिविम्ब भावबोधनादेव निदुशनेत्याहुः । 'प्रितयं यः समायतमि'ति 


पाठे एकेकं निद्दिशशिति योजनया अभिरूपसमागमात्‌ समाछंकारोऽपि। यंथा- 
संख्या चेश्यप्याह्ठुः । वः समागमः भ्रद्धादीनां समागम इवेस्यळडारेणाळहारध्वचिः । 


निदृर्शनया च संगमस्य रम्यस्वजयदभ्युद्यहेतुर्वादिकं एयग्माबस्व शोच्यत्वादिकं 


च द्योत्यते । शकुन्तकादीनाँ प्रस्येकं भद्वादिसाग्यं च विवक्षितमिति तदनुरोधेनाप* 
श्यपदेन पुत्ननिद्देशः । तदुपमानवाचकस्य वित्तपदस्य नएंसकस्वादित्यळं पञ्जवितेन। 
अरुष्टव वृत्तस्‌ ॥ २९॥ 

(१) राजेति । भयवन्‌-अणिमाध्येश्वयंपूणं !' 'देवानामपि ये देवा महास्मानो 


| ` महष॑यः। भगव्निति ते वाच्या यास्तेषां योषितस्तथा ॥! इति भरतो रेभंगवश्चिति 


सम्बोधनस्‌, अनेन तदनुग्रहस्याभिप्रेतसाघनसामध्ये सूच्यते, अमिप्रेतस्तु एन्रकछत्र- 
समागम इति बोध्यम्‌ । तदेव व्याच४-प्रागिति । अभिम्रेतस्य-अभिळषितस्य 
पुत्रकळत्रसमागमरूपस्येति यावत्‌ । सिद्धिः निष्पत्तिः 'सिद्धिनिष्पत्तियोगयो/ इति 
विश्व, दशेने युप्माकमिति शेषः । इति हेतोः, वः--युष्माकस,अपूवः खळु--विषित्ना 
एव । प्राक्‌ फळं पश्चा द॒शनमिर्यपूयंता । कथमेतदित्याह--ऊत इति । अनेनात्मनः 
षङुन्तछाधियोगदुःखनिर्याणसूचनात्‌ समयावयं निवेहणसम्धेरङ्गमन्रोपदिस्‌ । 
सिमयो ढुःखनिर्याणमि'ति दुर्पणोक्तेः। 2 पळ 

उक्तमथेसुपपादयति-उदेती ति । एवं फळसमागमात्‌प्राकू , कसुम-फळकारण 
पुप्पस, उदेति-इदगषष्वति, ततः--तदुनऱतरम, फडं:-कसुमकायथूत फर उदेति; 
आज्ञादीनाभिति शेषः । तथा प्राक-प्रयोवषंगात पर्व, घनोतयः-पयःकारणीसूतमेः 
धादिभांवो भवती ति शेष, तदुनन्तरं-ततः परसू, पृयः=षनोव्‌ःकायंसूतं दृष्टिजक 
भवति । तथा च निमित्तर्न मिक्तिकपोः-कारणकार्यमात्रयों: अयमू--उ'करू ५ हा” 

-पर्वापयंभावनियमः, सवंत्र प्रतिनियस इति शेषः! हाय प्रतिनियस इति शेषः। तनन ब्यतिरेकमाइ--9 


(१) राजा--भगवन्‌ | पहले तो इमारो अभोष्ठतिडि हुई, बाद में आपका इशेन 


` इेभा। यह आपका अनुग्रह अनोखा दै क्योकि 


पहले फूर आते है, उसके बाद पछ ! षइळे मेष दौखता है बाद में जर। इस तरइ 
मित्र और सैमित्तिक का क्रम बेधा हुआ दै, पर आपकी इपा का फर सम्पर्तियाँ पहले 


. रै उपस्थित हो जाती हैं ॥ ३० ॥ 


EO 3207, ~ 
yx 


३६ अ० शा> 
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मात--आयुष्मन्‌ ! एषं प्रसीदन्ति विश्वगुरबः ( १ )। 
राज्ञा--मगवन्‌ ! इमामाज्ञाकरीं षो गाम्धर्वेण विधाहषिधिनोपयत्य 
कस्याचत्‌ कालस्य गन्धुभिरानीतां स्मृतिशेथिल्यात्‌ (२) 


छु-किन्तु, तव प्रसादस्य-सम्पत्कारणीसूताजुग्रहस्या पुरः-पुर्वसेव, सम्पद्‌+-कार्यभूत- 
पुत्रककम्रादिछाभसम्वसयः । तथा चा इचः खळु वोडयुमह इति भावः । सवंत्राशिषो$. 
नन्तरं सर्पज्ञाभस्य नियमोऽस्ति; अत्र तु घाकुन्तला रूपसरपच्चासानन्तरमाथ्ीः 
प्रकाश इति निपुण भवत आशिषो वेशिष्टयमिति तारपरयाथः । अन्न तृती यपाइगवार्थ | 
प्रति पू्वाद्धंगतवाक्यार्घानां हेतुत्वेनोपन्यासाद्‌ दाक्याथहेसुके काथ्यकिङ्गमलङकारः। | 
चतुर्थपादे तु कायकारणयोः पूर्दापरभावण्य तिक्रमनिवन्धनातिशयो छिश्चेत्यनयोः 
परस्परनरपेषपेण संसष्टिः । केचित्त उदेतीति क्रियायाः सर्वत्र योजनादत्र क्रियादी, 
पकालक्वार इस्याहुः। तथा मम सग॒त्रशङुन्तळाळाम इति प्रस्तुतमनु कया संपद इति. 
सामान्यवचनादुप्रस्तुतप्रशसा च। अत्र दष्टाम्तोऽछङ्कार इत्यन्ये । अत्र च प्रियोक्ति 
नाम नाव्यळचणं प्रदुशितम; यथोक्तं द॒र्पणे--'स्यात्‌ प्रमाणयितुं पज्यप्रियोक्तिहंप: 
साषणम्‌।' इति विस्मयोऽत्र सावः । वंशस्थविछं वृत्तस ॥ ३० ॥ 

(१) मातेति। अन्न नारित विस्मयावकाश इश्या शयेनाह-एवमिति । विश 
युरवः= विश्वषांनि--खिळानां गुरवः--स्नष्टरः, ‘कश्यपात्‌ सकलं जगद्‌? इस्युक्ते, 
कचित्‌ “विघातार' इति पाठः, तत्र त एवार्थः पर्यायतया कसँब्यः, एवस इव्यग्प्रहञार 
भेव, असीदन्ति-अचुगुढुन्ति । तथा च भवतायं लौकिकः कार्यकारणभाव उक्त, 
अळौकिकस्तु मिच्न पुव क्रमः, इच्छासिदयो दिश्वपुरवो यदू यदेवेच्छन्ति.तत्तवेष 
सरपद्यत इति नात्र किद्धिदपू्वस्वमिति भावः । 

(२) राजेति। अथ राजा भ्रियाबिस्मरणकारणं जिज्ञासमानः परस्डति-भगव' । 

ति। अनेनास्य पत्तिः प्रकाश्यते, बः-युष्माकम्‌, आाज्ञाकारिणी-परि | 
चारिकाय, इम!-शकुन्तळास, अङ्ग्या निएंश्ः, विनयोखिरियस्र उपयस्य-परिगीव | 
इ कालस्यातिकमानन्तरभिति शेषः, किश्चस्काळानन्तरमिस्यर्थः, आनीतां | 
स एस्‌, इमां शङुन्तळामिति सम्बन्धः, स्टुतिशेथिक्यात्‌= 
शात्‌) ळत्वादिति तात्पयंस्‌, तेन स्थायिन्या रतेर विष्दधेद्ान्न तस्वतः स्ते 


(२ ) मातदि--आयुष्मन्‌ जो जगद के गुरु है वे इसी तरह प्रसन्न होते हैं। 


(२) राबा--मगबन्‌ | भाहाकारिणी इस मैले गला | 
शकुन्तला के साय पहले 
था। कुछ समय बौतने पर जब सके बान्वन इसे मेरे पास छे गये । उस प | 
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राद्रोऽस्मि, अत्र अवतो युष्मत्सगोत्रस्य कण्वस्य, पश्चदेनामङ्खुरायकद्‌शं- 
नारुढस्सृतिः ऊढपूबोमबगतो5हम्‌, तच्चित्रमिव से प्रतिभाति । 

यथा गजे साछु समझ्षहपे कस्मिन्नपि क्रामति संशयः स्यात्‌ । 
पदानि एछुबा5० अवेत्‌ प्रतीतिस्तवाविधा मे मनमो विकारः ॥ ३१ ॥ 


रमाव इति सूचितम, प्रत्यादिशन्‌ू-निराकुबंनू-धन्नमवतः-पूज्ननीयस्य, युष्मत्सगो- 
प्र्य-भयद्धंशी यस्येस्यर्थ,, कण्धस्येति सम्बन्धसामान्ये षष्ठी, अपराद्वः-ङ्कतापराः 
घोऽस्मि, तश्कम्यायाश्च तस्याः प्रस्यासयानास्परस्‌, अञ्जुरीयकदुशनेन-नामाङ्कि- 
तमुद्रादशनेन आख्डा-उदिता ससुरपन्नेति यावत्‌, स्थृतियंस्य नाइशः अहस्‌, 
उदपूर्वा-पूयं परिणीता स, इमां शकुन्तळामिति सम्बन्धः, अबगतः-ज्ञात बान्‌ , तत्‌- 
स्तृतिशेथिद्य साज्षाद्ष्टाायामज्ञानमहुरीयकद॒शनाञ्व ज्ञानसित्यथैः, चित्रमिव-- 
आश्वयमिव, मे-मम सम्बन्धे, प्रतिभाति-प्रकाशते। 'युष्मत्सगात्रस्य' इत्यत्र युष्म- 
होश्रस्य” इति पाठान्तरम्‌, तत्न-यूयमेव गोन्नाणि यस्य तस्य, नवरसन्तदेरित्यथं:, 
“सन्ततिगत्रिजनकुला नि' इत्यसरः । 
अन्नादुभुतलज्षणस्य शाकुन्तकाप्रातिचरितस्य वर्णनाद्‌ निवंहणसन्घेरुपगूहनं 
नामाकमुपत्षिसस्‌ । यदुक्तं दपणे-'तद्भवेदुपगू्न, यस्स्यादद्‌ भुतसम्प्रा्तिः। इति । 
अथ स्वप्रतीतेरसग्भवद्‌ दृष्टन्तप्रदुशनेन चित्रख्रमुपपादयति-यथेति। साधु- 
सम्यक्‌, समझं--अत्यक्षीभूत॑ रूपस्‌ आाकृतियस्य तस्मिन्‌ तथोक्त; कस्मिन्नपि गजे 
हस्तिनि, क्रामति--तिरोहिते सति, तथा संशयः--'गजो चा न वा? इति सन्देहः 
स्यात्‌-अवेत्‌। अथ--अनन्तरम्‌, पदानि--तस्येव गजस्य पादुन्यासप्रतिदिम्बानि, 
इडा, प्रतीतिः--“अयं दष्टो राज एव' इति निश्रयास्मकः प्रस्ययो सवेत्‌। मे-मम, 
मनसः--चित्तस्य, तथा विधः-ताइशः, सिकारः-अन्यथात्वभावः, आसीदिति पोषः । 
तथा च पूवंमस्यासुपरातायामियं न मम भार्ये ति पुनरितरो दितायास्र 'इय किं परि- 
* इति पश्चादङ्कढीयदशंनेन 'मम भायवे'ति च प्रतीतिर्जातेति आवः। 
| फविद यया रज्ञो नेति समचरूपे तस्मिन्नपकामति संशयः स्यात इति पान्तः 


द बात जाने के कारण इस का तिरस्कार कर मैं आपके वंषज क 

का अपराधों हुआ । उसके बाद अंगूठी देखने पर मुझे वह बात याद आ 

[ द्विके साय विवाह किया था। में सोचता हूं FS समय इमारौ वह विस्मृति 

| वह तो वसा ही हुभा-- 

है बेले कोई हाथी ठोक अपने सामने से निकक जाय, वाद में संशय हो कि हाथी गया 
या नहों। उसके बाद उसके पैरों का निशान देख कर यह निश्चय किया नाय कि 

. पी हो गया है! इसी प्रकार मेरे मन का भी विचार हुभा ॥ १३ ॥ 
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सारीचः--वत्ख ! अलमात्मापराघशाङ्कया, सम्मोहोऽपि स्यय्युपपन्न- 
एव । यताम्‌ ( १)। 
राजा--अबहितोऽस्मि (२) | 


मारीब!--यदेवाप्सरस्तीथोबतरणात्‌ प्रत्याख्यानविछबां । 
सादाय दाक्षायणीमुपगता मेनका, तदेव ध्यानाद्वगतश्रत्ान्तोऽस्मि, दुवौ- 
र 


सः शापादियं तपस्विनी सहधमचारिणी त्वया अत्यादिष्टा; स चाङ्ग- 
रीयदशनाबसानः शाप इति ( ३ )। गो 


रम, तत्र स एवार्थः। अन्नासम्परवद्स्तुसम्बन्धरूपा निदु शानेति केचित्‌, परे तु भौतो 
पेयमिति वदन्ति । अन्नान्यदूसुतो रसो वर्णितः 'कुर्यान्निवंहृणेऽदू भुतम्‌ इति वच 
नात्‌। उपजातिवृंत्तस्‌ ॥ ३१ ॥ 

(१) मारीच इत्ति । अथ मारीचो राज्ञः कष्वदिपयकारमापराधञझङ्कां निरस्यन्‌ 
प्रकृतघरनां वक्तुघुपककमते-वस्स ! इति । आरमापराधशक्कया-झारमनो योऽपराधः 
शक्कुन्तलाप्रत्याख्यानद्वारा कण्बमहषों समाचरितो दोषः तस्य इाङ्कया-सम्माधनया 
अले-न प्रयोजनम्‌, शकुन्तळाप्रस्यास्यानद्वार। कण्वमहषो समा चरितोऽपराधो नाशः 
डनी यः सतः स चापराधः शकुन्तळाया एवेति भावः। ननु सवंदा.प्रबुद्धस्य मम 
तदानीं कथं ताहदाः सम्मोह्दोऽभूदिर्याशङ्कामपनयति- सम्मो इति। सम्मोइः- 
रसतिभ्न शः- उपपन्न पूष -युक्त एव । सम्मोहस्योपपन्नत्वे कारणं दुर्शयति-अ्रयता 
मिति । सम्मोहकारणं बर्णयामि तदाकणंयेश्यर्थः । 

(२) राजेति । अवद्वितः श्रवणाय कृतमनोयो योऽस्मि t 

(३) मारीच इति। सम्मोहकारणं वक्ति-यदेवेति । अप्सरस्तीर्थावतरणात्‌ 
अण्यसरस््रीर्थस्य-तत्ञाम्ना असिद्धस्य शचीतीथंस्य ववतरणात्‌ घट्टात्‌ प्रस्याख्यानबिः 
क्लवा-मिराङरणकातरास्‌ । दाच्तायणीस्‌-अदितिम्‌ उपगता-शकुन्तळाया रक्षणांथं 
सुपस्थिता । तदेब--तस्मिन्नेव उणे भ्यानात-प्रणिघानात, योगजप्रत्य पेगेति" 
यावत, अवगत शृचान्तः-ज्ञातसमा चारोऽस्मि । तपरिवनी-दीना । प्रस्यादिष्ा' प्रध्या 
ख्याना । अङुरीयक नावसानः अङ्घरीयकदशनसेवावसान-समातियँस्य स तथोछ |` 

( १) कइ्यप--वत्स ! ; | 
रत तरह को विस्ट हो, “Ch राजे कौ शंका न करो । उस समय 

| हे । दी लाशग हूं ब्र 

करयप--जिस समय त्याग हो जाने के कारण बिहला उस इन्र |. 
मैनका शचोतीय ते लेकर यहाँ अदिति के पास आयौ, उसी समय मैंने ध्यान से र | 
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राज्ञा--[ सोच्छवाससात्मगतम । एष बचनीयाभ्युक्तोऽस्मि (१) ! 

शकु:--[ स्वगतम्‌ । ] दिष्टया अञ्चारणप्रत्यादेशी नायेपुत्रः | न पुनः 
शप्तमात्मानं स्मरासि । अथवा न श्चुतः शून्यह्ृदयया मया अयं शापः 
यतः सखरीभ्यामत्याद्रेण सन्दिष्टार्मि, 'स राजा यदि त्वां न स्मरति; 
तदा इदम्कुरीयकं दशेयसिः इति ( २) ( दिरि्रा अ्रारणपच्चादेशा ण 
अज्जउत्तो । ण उण सत्तं अत्ताणं सुमरेमि। अधवा ण सुदो सुण्णाहिआइ मए अझर 
सावो, जदो सहीहि अश्चाअरेण सन्दिश 'सो राआ जइ तुमं ण सुमरेदि, तदा 
एदं अङ्गुलीअअ्ं दंसेसिःत्ति । ) क 
तया च दुर्वाससः शापादेव त्वयि सम्मोहः समुत्पन्न इति भाव: । अन्न मारोद 
वत्स, अळमात्मापराघ-' इत्यादिना 'दृद्षंनावसानः' इत्यन्तेन निर्णयो नाम निर्ष- 
णसन्धेरङ्गसुपढिसम्‌, यदुछ दुपंणे-'निणयः पुनः, अनुभूताथकथनस्‌' इति। दृश- 
रुपकेऽपि-*अनुभूताइ्या तु निर्णय! इति च। यथा रत्नावल्यास-प्यौगन्धरायण-- 
[इताक्षछिः ] देव ! श्रयताम्‌, इयं सिंहलेश्वरदु हिता! इत्यारम्य 'यदुन्तिक वाञ्व्यः 
महित? इत्यन्तेन यौगन्धरायणः स्वाचुधूतमर्थं ख्यापितवानिस्यन्न निर्णयो नाम 
निर्षहणसन्धेरङ्गसिति घनिकेनोपदुशितम्‌ ॥ 

५१) राजेति सोच्छुवासं-सदीघनिश्वासम्‌ । उच्छ्ठासो भयविच्छेदानुभावः, 
भयच छोकापवादात्‌। घचनीयात्‌-विनापि कारणं शकुन्तका निराङ्कता इति 
ढोकापवादात्‌ , निन्दावादादिति यावत्‌, सुक्तोअर्मि-दुर्बाससः शापात्‌ विनषर्ख- 
तितयेद्रशसमाचरणस्य ळोके प्रचारणसस्भवादिति भावः। 

(२) शङ्क इति । राजक्कतनिजप्रत्याखपानकारणं निशम्य शकुन्तळा स्वतः 
चयि । दिष्टया-भाग्येन, अकारणप्रस्यादेशी- कारणं विनेव सम निराकरण- 
` न। दुर्वाससः शापरूपस्य गुरुतरकारणस्य जागरूकत्वादिति भावः। तथा च 
इनस्य दोष इति तात्पयंस्‌ । शप्तं-तच्छापवादुबिषयस्‌ । शून्यद्ददयया-चिन्ता- 
स सनस्कया, अतुप्रेरितमनसेस्यर्थः सखीम्यास-अनसूयाप्रियंयदाम्यास्‌, 

~र पतियुह्रस्थानकाले उपदिष्टा । तथा च अक्षति शापे तपोबनात्‌ उपदिष्टा । तथा च असति शापे तपोवनात 
2 वन्त जान लिया बा कि दुर्वासा के श्ांप से इसके स्वामी होते हुए भी तुमने इसे 


भ दरा ह भोर अंगूठी का दश 
|| उस शापका भन्त या । 
(१) राजा--( ठंडी सांत ह ) डो, बदनामी से छुटकारा भिला । 


ङ ९ ) शकुन्तळा-- स्वगत ) आग्यबश महाराज ने भकारण नहों त्यागा या । किन्तु ` 
पर बात याद नहीं आती कि झुझे दुर्वांसा ने शाप दिया था। अथवा मैं उस समय 


, भपय यी, शसते बह शाप सुन हो न पाया हो। क्योंकि चलते समय येरी सखिया ने ` 
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सारीचः-[ शङन्तळां विलोक्य । ] बत्से ! बिदितार्थासि । तदिदानीं 
सहधम्मचारिणं ॥त न स्वया मन्थुः करणीयः | पश्य (१) 
शापार्दाल प्रतिद्दता स्सृतिलोपरूक्षे 
अतेयंपेततमसि प्रभुता तवेच । 
छाया न सूच्छंति मलोपद्दतप्रसादे 
` शुद्धे तु दर्पणतले खुलभावकाशा ॥॥ ३२॥ 


पतियुहे गभनवेछायामनसूपाप्रियंचदास्यां यदि प्रत्यमिज्ञानमन्थरो राज्ञा स्वां 
स्मरिष्यति तदास्मे इदमङुरीयकं द॒ शयिष्यसि’ इत्येवं कथं वोरूमभूदित्याशयः|अत्रा. 
पि निणेयो नाम निवंदणसन्धेरङ्गसुपन्यस्तमिति केचित्‌। कण तु पूवं प्रदृष्ठितम। 
(१) मारीच इति । अथः कश्यपः शकुन्तकायाः ` संशयं समूकमुन्मूवयितुमाः 
ह-वभ्से इति! विवितार्था-अवगतवस्तुतरवाऽसि । अन्न काछा प्रश्नः। तत 
किमित्याइ-सहैति । सहघसंचारिणं-अर्चारस्‌, मन्युन-भारमप्रत्यासयाननिबन्धनः 
कोधः, 'मन्युदेन्ये कृतौ क्रुधि'इस्यमरः, न करणीयः-न क्तव्यः; तथात्वे तु गाहः 
धर्माचरणस्थेव ग्याघातः स्यात्‌ व्याघाते च महान्‌ प्रत्यवाय आपतेदित्याशयः। 
अत एव सद्घघसत्याथकस्‌ | 
अथ परमार्थ विदृणोति--शापादिति । भत्तरि-पत्यौ दुष्यन्ते, शापात-अभिस' 
स्पातात दुर्वासस इति शेषः, अनेन तस्य दोषाभाव उक्त स्सुतिछोपरूचे-स्सृतिः 
छोपेन-स्सुतिञ्जंशेन रूच्षे-प्रत्याज्याननिष्टुरे सतीत्यथंः, प्रतिहता रवं निराक्कताऽसि। 
अघुन। अपेतम्‌-अपगतं तमः-मोहो यस्य स तथोक्ते, भत्त॑रि-तस्मिन्नेव पत्यौ, तवेव ` | 
ग्रभुता-पत्नीछम्यं प्रभुस्वं सहवासादिविषये वतत इति शेष नान्यस्या इति भाव। || 
तथा च छाया-प्रतिविम्बम्‌, “छाया सूयेग्रिया कान्तिः प्रतिदिग्बमनातप' इत्यमर | 
अछो पहन्रसादे-मळेन-आगन्तुकेन भूरयादिसंसगंजन्यमालिन्येन उपहतः विडः | 
प्रसादुः स्वच्छता यस्य तस्मिन्‌ तथो क्त, दुपंणतळे-सुङुरो परि, न सुच्छेति-न पतति | | 
धु-परन्तु शुद्धे-निमले तस्मिन्नेव "परन्तु द्यदे-निमळे तस्मिन्नेव दुपंणतले, सुखभावकाशा-सुलमः- अर्ना सुलभावकाशा-सुलभः- कु 
विशेष आदर का प्रदर्शन यदि राजा हदें भूछ बारें! | - 
शहा मातर क तव करते हुए सुंझसे कहा था कि- “यदि राजा ठग्दै का { 
(१) कस्यप--( शकुन्तला पर इहिपात करते हुए ) वत्से | समस्त:इःतान्त दुमे | 
हों गया है। इसलिए भव कभी अपने स्वामी पर कोप न करना | देखो- न 
दुबांसा के शापवश भूक जाने के कारण इन्होंने निष्ठुरभाव से तुम्हारा हि : 
कता न ह इनको वह बात याद आ गयौ है तब तो इन पर मर | 
। क्योंकि दपंण पर यदि अच्छी तर | 
भोर यदि दपंण निमँछ हो bs ns द 4040 ३२॥ क | 
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राज्मा--यथाह भगवान्‌ (१) । 

मारीचः--चत्स ! कञ्चिदभिनन्दितस्त्वया अस्माभिविधिवद्नुष्ठित- 
ज्ञातकमोदिक्रियः पुत्र एष शाङ्न्तले यः (२) ९ 

राजा--मगवन्‌ ! अन्न खलु में वंशप्रतिष्ठा | [ इति वालकं हस्तेन 
गृहाति । ] (३) 

माराचः--भा विनं चक्रवत्तिनमेनमवगखछतु अवान्‌ । पश्यतु (४)-- 
हम्यः अवकाशः प्रवेशो यया सा तयोक्ता मवत्येचेति शेषः, अस्यन्तं ब्यक्ता इश्यत 
ह्यर्थः । अन्न 'अत्तंरि’ इति पब्ोपादानेन तस्य अरणपो पणकारणशीलरवं न केवळं 
देघम्यविरोधिचिह—रूपर्घमिति भ्वन्यते। अन्न च यो भत्ता स प्रभुः या तु वनिता 
सायुतमूतेवेति शाखण्थितौ प्रकते तु भदुं्वं तस्मिन्‌ प्रभुता चास्यामिस्यसङ्गतेर- 
सम्बन्धे सम्वन्धरूपातिज्ञयोक्िः । तथा छायाशङ्कम्तळयोः साधम्यंस्य विम्वानुविः 


समाववोधनाद्‌ ए्टान्तोऽलङ्कारोऽपि । तेन मनसः प्रसादस्य ने सर्गिकरवं सूच्यते। 
वसन्ततिळकं वृत्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 

(१) राजेति । राजा सुनिवचनमनुवद्ति-यथेति । तया च भवान्‌ यदुरूषान्‌ 
तरसध्यमेव; पृतष्टचनाचुरूपमेवाचरणीयमिति भावः। 

(२) मारीच इति। अस्माभिः-मया अन्यसुनिगणेन समस्‌, बहुबचनवलाद्‌ 
मों बोष्यः, Se दहस मुनेर्वदविश्व-बिदितसकढमन्त्रतन्त्राजुष्ानरवेन्द्र- 
गुरुषादिधमदातं द्योत्यते --इति बदन्ति, — अचुहिताः- कृताः 
चातकम दिक्रियाः यस्य दिय चोतिता, शान्तयः ाङमत- 
शया अपत्यमिति विग्रहः, शकुन्तळागभंसम्मूत इत्यर्थः, एषः पुरःस्थितः, पत्रः 
इधोमकनरकपरिच्राता सन्तानः अनेनाभिनन्दुने देतुरुपदर्शितः, श्वया अभिनन्दितः 
हाण कञ्चित्‌ ), इस्थहं बेदितुमिच्छामीत्यरथः । "कच्चित्‌ कामम्रवेदने' 


(३) राजेति । अन्न खलु-अस्मिन्ञेव झ्ाङुम्तळेये पुत्रे इस्यथः । पुत्रान्तराभावा" 
भावः, वंशस्प--कुलस्य प्रतिष्ठा-स्थितिः पुरुकुलसन्ततेरयमेव निदानम्‌ । 
मात्‌ कथं नाभिनन्दामि ? इस्याज्ञयः। 
> 2 सारीच इति। एन-पुन्रस्‌, आविनं-भविष्यन्तस्‌, चक्रवत्तिन सन्नाजस (४) सारीच इति। एन-पुत्रस, भाविनं-भविष्यस्तस, चक्रवर्तिनं सन्नाजस 
(१) राजा--भापका कहना ययाथ दै। 
दिय रै ) कश्यप--वत्स ! जिसका मैंने बिधिपूवक जातकर्म संस्कार आदि काये कर 
» उस शकुन्तला के पुत्र का तुमने भभिनन्दन किया या नहीं ! 
(र ३) राजा--भगवन्‌ [ इस वाळक हो पर तो मेरे वंश का भार अवकम्दितृ हे |] 
त बालक को हार्यो से उठाता है। ) 
४) कश्यप--आप इसे भावों चक्रवर्तों समझें देखिए-- 
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ककः 
रथेनाइुद्धातस्तिमितणतिना तीर्णजलधिः | 


पुरा सप्तद्वीपां जयति चसुघामप्रतिर्थः। 
इद्दायं सरबानां प्रसभदमनात्‌ खबं दमनः 
पुनर्यास्यस्याछयां भरत इति खोकस्य सरणात्‌ 
राजा--भगबत्क्ृतसंस्कारेऽस्मिन्‌ सवेमाशंसे (१) । 


अघयण्छुतु-जानातु। अयमेष तव एुन्नः कालेन __अबगण्छतु-जानाठु। अयमेव तव पुत्र: काढेन चक्रपती अविन्योसवे 
हीत्यर्थः । चक्रवर्चित्वमुपपादुयितुमाह-पश्यत्विति । 
तदेवोपपादयति-रथेनेति। अयस्‌-पषः शाकुन्तलेयः; अग्रतिरयः-निःसपरनः 
सन्‌ , अचुद्वातेन-अभूतळस्पर्शात्‌ प्रतिघाताभावेन स्तिमिता-निञ्चछा स्यिरेत्यथ, 
यतिम्-गमनं यस्य तेन ताइरोन, रथेन-रथाकारेण व्योमयानेन, प्रसिद्धरयेन जए" 
घितरणाजुपपत्ते), तीर्णा:-छ्ठिताः जळघ य+-सपतष्ठी पपरिखाभूताः सप्त समुद्राः येन 
तयाविधः सन्‌ पुरा-आगामिनि काले, सपचष्घीपां-जम्वूप्ळडादिसशङ्कीपसमेताम, 
समग्रामिति तात्पयंस्‌, घसुघां-रस्नधात्रीं एथिवीस, जयति-जेष्यतीस्यर्थः, “यावः 
खुरानिपातयोळंट! ( पा० ) इति पुरायोगे भविष्यद ' छट्‌। इह-भसिमत्राश्रमे 
सर्वाना -सिंहष्याप्रादिजन्तनासर 'सशवमखरी तु जन्तुषु’ इत्यमरः, प्रसमं--हठेत 
वा दुमनात-शासनाद्वेतोः, सवंदभनः-सवंदमन नामा, अयं बाळा, पुना” 
सूयोऽपि, छोकस्य--सुवनस्य, थरणाद्‌- रच्तणात्‌ पोषणाद्‌ वा, भरत इति आक्या- 
सञ्चो, इतिनाऽमिहितश्वात्‌ प्रथमा, यास्यति--प्राप्स्यत्ि। तथा च महाप्रमावोऽं 
याछकस्स्वया निग्निन्तेनादश्यमेवाभिनम्दनीय इति आवः। अन्न आविनो वसुधाजप' 
स्य अत्यक्षायमाणत्वाद्‌ भाविकाळक्कारः काव्यलिङ्गञ्च । सप द्वी पानाह विष्णुप्राणम- । 
जस्बूप्छचाह्वयौ द्वीपौ शाएमलिश्वापरो द्विज ! । 
कुशः क्रौञ्चस्तथा शाकः पुष्करश्षेव सप्तमः ॥ 
or TNR 
। ) राजेति । तदुक्तमजुमो दते-भगवदिति। भगव म | 
अणिमाधेश्वयंशाछिना भवता कृताः-विहिताः संस्काराः--जातकर्मादिक्रियाः 00४ 
तस्मिन्‌ ताइशे, अस्मिनू--मम पुन्ने; उ र अस्मिन्‌ -सम पुने शाकुन्तलेये, सवे-जकधितकरणाबिक म. सव॑--जलघितकरणादिकं भव | 
आपका यह पुत्र श्ुवि्दीन दोकर किसी को दानि न पहुँचाते इए गंभीर 20 | 
अपना रय समुद्रके पार तक छे जायगा और सप्तद्रौपवती पथिवीको जौतेगा । शस 22% | 
सभी बन्तुभों का इसने दमन कर दिया था, इसलिए इसका सर्वंदमन यह a 0000 | 
* पा। भविष्यमें समस्त जगत्‌ का भरण करनेके कारण इसका “भरत? यह नाम पढ़ेगा लो । 


(१) राजा--स्वयै , इन सभी गात. 
भावा न र आपने इसका संस्कार किया है, श्सलिये iS 
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SS 


बनता 
अद्तिः--अनया दुहिएमनोरथसम्पत्त्वा कण्बस्तावत्त्‌ श्रुतविस्तारः 
क्रियताम्‌, दुदिवबत्सला मेनका पुनरिह मां परिचरन्तो सन्िद्दितब (१) । 
( इमाए दुहिदिमणोरहसम्पत्तोए कण्णो दाव सुद्वित्यारो करीअदु, दुहिदिवच्छला 
मेणआ उण इध म॑ परिअरन्ती सण्णिहिदा ज्जेव । ु 
शकु- आत्मगतम्‌ ] सनोगतं मे व्याह्रत॑ भगवत्या (२ ) | ( मणोगद 
शे बाहरिदं भअबदोए । ) 


ञास सर्वा: सम्पवः {] [] 
प्रकारम्‌, आशंसे-सम्भावये । भवस्कृतसंस्कारशक्तिमूळकतयंवास्य सवाः सभ्पवः 


सम्परस्यन्तै इस्याशयः। तथा 'चोळस्‌-- 
चित्रं फर्म यथानेदै रङ्गेरन्मीएयते शनेः (२९ 
ब्राह्मण्यमपि तद्वत्‌ स्यात्‌ संस्कारबिधिपूर्वकः ॥ इति। 
अन्न 'मारीचः-दर्से, दिदितार्थाऽसि’ इस्यादिना “आशासे' इस्यन्तेन प्रसादछा 
छदणं निर्वहणसन्धेरङ्गसुपन्यस्तम्‌ । तज्चचणं त= ४ 
। Lamina प्रसन्नता! इति-इ्यर्थधयोतनिकायां राघवमद्ठाः । 
(१) अदितिरिति । अथादितिः कत्तेष्य विसुश्याह- अनयेति \ दुदिदमनोरय 
सम्पच्या-दुदितुः-सुतायाः शकुन्तकादा' यः सोर किन स प 
प्रहरूपो खा तस्य या सम्पत्ति-सिद्विस्तया, श्चतचिस्तारःश्चतः आक तः कद 
विस्तृतबृत्तान्तो व्यासोक्तिरामूलवर्णनं येति यावद्‌, येन सः नाइर' स्य 
स्पाप्येतदम्युदुयसंविभागो भवत्विति भावः । 'नजु मातुमनकाया पळो 
ष्ठेयसित्याह-दुद्दितुवस्सळेति । दुहितरि-शङ्कन्तछायां 'बस्सळा रास ; स्ति हा 
मो परिचरन्ती-शुश्रषमाणा, पुनरिइ-आश्रमे, स्वहित उ आातमेवे- 
Ms संवावुद्दानाय नोद्वेगः करणीयस्तथा सवंभिदं वृत्तान्त 
साचः। 
(२) शक इति। शङुभ्तछा अदिस्युछसमिनम्दृति>-मनोरातमिति र Se 
तम्‌-अभिग्रेतम्‌, भगवश्या-भदिश्या) ब्याइतस-उक्तल। ते ( _तसिसयः । अर 
कण्बस्यान्तिके वार्त्ताप्रेषणं ममाभिम्रेतमासीव्‌ तदेव भगवत्या 


इतिनांमाहसुपविपम, तछपणन्दु स 


इसका विस्तूत 
(२) अदिति--कन्या कौ यह अमिळाषा पूणे हो गयौ है। अतएव 
ह कण्व के पास मेन देना चाहिये कन्यावत्सळा मेनका तो इ सेवा करती 
दौदै। ह; 
(२) शकुन्तका--( स्वगत ) आपने मेरे मन कौ बात कही । 
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मारीचयः--तपःप्रभावात्‌ सर्वमिद्‌ प्रत्यक्षं तत्रभवतः कण्यस्य (१)। 

राजा-अतः खलु ममानतिक्रुदो मुनि: (२) | 

मारीलः-तथाऽप्यसौ दुहितुः सपुत्रायाः पत्या परिप्रहभ्रियमस्मामि: 
श्रावयितव्यः | कः कोऽश्र सोः ( ३ ) ९ fF 

शिष्थ!--[ अविश्य ] भगवान्‌ ! अहमस्मि (४) 

मारीचः--वत्स ! गालव ! मद्ृचना।ददानीमेव वैहायस्या गत्या "चः “बत्स ! गालव ! महुचनांददानीमेब बैद्वायस्या गत्या (६) 


“लब्धस्यार्थश्य दामनं कृतिरित्यसिधीयत्ते! । ति 
दृपणे$पि--/लब्धार्थशमन कृतिरिति विश्वनाथः ग्राह। x 
न (१) मारीच इति। मरीचः प्रबोधयति--तप इति। तपःप्रभाबाव-- तपो 
न, तत्रमवतः--अपत्यत्वे$पि नेषिकब्रह्मचारितया सहातपस्विश्वेन 9 
कण्थस्य--तन्नाममहपेंः, सर्वमिदं-दुष्यन्तसमागमादिरिप॑ कळेल. अत 
अचुमूयमानसस्तीति शेषः ; तथा च तत्र वार्चाइरप्रेषणे नातिप्रयोजनमिति भावः 
(२) राजेति । अतः खछु-ध्यानवलेन विद्ताथन्तवृत्तान्तस्थादेब, सुनिः-- 
कजत सस जक हिका: अतिशब्दुसामर्थ्यांत्‌ किञ्चित्‌ कुदः 
: ..वपोबळेन प्त : 
दाल मि ङ्गा इश 
(३) मारीच इति । अथ छौकिकाचारमचुसरच्ाइ-तथापीति । तथापि-तप+ 
अभावात्‌ कण्वस्य विदितास्रिळवृत्तान्तर्वे5पि, सपुन्नायाः--पुश्नयुक्तायाः, दुहितुः 
, ee पत्या-दुष्यन्तेन, परिम्रदप्रियं-प्रहणरूपप्रीतिकरदिषयमियय, आवः 
ह 3 नान तथेव छोकाचारादिति भावः । का कोऽप्रेति सन्देशा्थंस । 
A । शिष्य; प्रविश्यात्मानं निवेद्यति--अगवश्चिति । अयमस्मि 
(५) मारीच इति । सन्देदाप्रकारं वक्ति वत्स ! इति। गाळव इतिं शिष्य” 


(१) कश्यप--तपोबल से भौयुत कण्व को सष बा । 
(२ ) राजा--इसलिये वे मुझ पर बिशेष नाराज उक प ण 
र (३ ) कश्यप-- फिर भौ पुत्र के साथ कन्या को पति (तुम ) ने स्वीकार कर ढिय 
१ पह आन्ददायक संवाद उनको सुनाना ही चाहिए । कौन, यहाँ कौन दै! 
(४) शिष्य--( आकर.) भगवन्‌ ! यह मैं हूँ ! 
(५) कश्यप--वत्स गाढव मेरे कयनानुसार तुम अभी माकाशमारी से जाकर कणो | 
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~ त nn 
वत्रमवते कण्वाय प्रियमावेदय यथा पुत्रवती शकुन्तला तच्छा पनिवृत्तो 


स्मृतिमता दुष्यन्तेन परिगृहीतेति । 

शिण्यः--यथाज्ञापयन्ति गुरवः [ इति निष्क्रान्तः ] (१) 

मारीचः--[ राजानं प्रति। ] वत्स ! त्वमपि सापत्यदारः सख्युराख 
ण्डलस्य रथमादह्य स्थां राजधानीं प्रतिष्ठस्व (२) । 

राजा--[ सप्रणामम्‌ ] यदाज्ञापयति भगवान्‌ (३) 


नाम, महचनाव-सम वचनमवलम्ब्य, एपब्छोपे पञ्चमी, इदानोमेवेति विळम्बास- 
इत्वं थोतयति, चे हायस्या--आकाशवत्तिन्या गत्या, अनेन ज्ञीघ्रगमनं सूच्यते । किं 
तदावेदनीयमित्याइ- यथेति । तच्छापनिवृत्ती, तस्याः श्ञङुन्तलायाः सम्बन्धे यः 
झापः-दुर्यांसःछृताभिसग्पातस्तर्य निवृत्तौ-अवसाने, स्ट्तिमता-श्ञङ्न्तळापरिणः 
यविषये छव्धस्सुतिना । 

(१ ) शिष्य इति । गुर्वादेशमङ्गी कुवेन्नाह--यथेति । गुरव इति सान्याथ बहु" 
वचनम्‌ । निष्क्रान्तः-वेह्दायस्या गश्या कण्बंसमीपं प्रस्थितः 

(२) मारीच इति । अथोपसंदर्तुमिच्छुन्‌ राजानमाह-वत्स ! इति । सम्बुद्धधा 
स्नेहातिरेकः सूच्यते, सापत्यदारः-पुन्नकलन्रसहितः, सण्युःसुहृदः, आखण्डलस्य- 
इन्द्रस्य, रथं-ग्योमयानम्‌ । स्वां-स्वकीयाम, राजधानीं -प्रधाननगरीय, 'प्रघान' 
नगरी राज्ञां राजघानीति केथ्यते? इति पाग्दाणंवः, प्रतिदस्व-गष्छु । 
` अन्नापि-'मारीचः-चरत्से, विदिता्थाउसि' इत्यारम्य 'प्रतिष्ठस्व' इत्यन्तेन न्वः 
भेग च कसंग्यविषय]णासुपन्यासात निवंदणसन्धेप्रंथनाव्यमज्सुपच्चिससः इति 
केचित्‌, तरळच्षणं तु आगुपदर्शितम्‌ । ऐ 

(३) राजेति । सप्रणाम॑-प्रणतिपूंकस, प्रस्थानकालिकप्रणामोञ्यस्‌ । राजा 
-अशयपादेशमङ्गीङ्यन्नाह-देति ____________-------- 
यद हुखजनक समाचार सुनाओ कि शकुन्तका का शाप निवृत्त हो गया, राजा दु यन्त 
को मूडी बात याद आ गयी । इसोळिये उन्होंने भपनो पुत्रवती पत्नी को अंगौकार 
कर किया है। 7 

(१) शिष्य-जैसी गुरुजनों कौ आज्ञा । ( चछा जाता ३ । 

(२) कश्यप--( राजा से) बर्स ! तुम मौ पुत्र भर खौ के साथ अपने मित्र इर के 
' पर बैठ कर अपनी राजघानो को प्रस्थान करो। | 

(३) राजा--( प्रणाम करके ) प्रसु कौ जैसी आशा | 
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मारीचः---सम्प्रति हि-- 


तव भवतु बिडौजाः प्राज्यवृष्टिः प्रजाखु 
स्वमपि बिततयश्चो वञ्जिणं प्रीणयालम्‌ । 
युगशतपरिवृचरेबमन्योन्य छृत्ये- 
जंयतसुमयलोकाजुमरश्लाघनीयैः ॥ ३४ ॥ 
राजा--भगवन्‌ ! यथाशक्ति श्रेयसे यतिष्ये (*)। 


मारीचः--बत्स ! किन्ते भूयः प्रियुपहरामि ? (२) 


मारीच इति । गमनारस्भसमुच्तिमाशिषं प्रयुङ्कते -तवेति। 
बिट्‌-ष्यापकमोजो यस्येत्यन्वर्थम्‌, अजाएु विषये, प्राज्यवुष्टिः-प्राज्या-प्रभूता बृष्टिय 
स्मात्‌ स तथोक्तो भवतु । 'प्रभूतं प्रचुर प्राज्यम्‌’ इत्यमरः, इन्द्रो बृष्टिकरणेन ते 
अजाः पाळयत्वि्यर्थः। त्वमपि-दुष्यन्तोऽपि; विततयज्ः-वितताः-सभ्यक्‌ सम्पा- 
दिताः यज्ञाः येन सः तथोछः सन्‌, इदं प्रीणनप्रकारकथनम्‌, वञ्जिणम्‌-इन्दरय्‌, 
अळम्‌ः--अस्यर्थस्‌, प्रीणय-यज्ञभागेस्तर्पय । युगशतं सत्यादिकरसेण तयुं म्याप्य 
पारवृत्ते:-जातविनिमयेः, पवं-पुबग्प्रकारः, उ मयलोकालुग्रहर्ळाघनीये!-उभयोलों- 
कयोः_-स्वगंमत्य॑योरचुमद्वेण-यज्ञृष्टिम्यासुपकारेण शळाघनीयेः-प्रशंसनीयेः अन्यो. 
न्यकठत्येः अन्योन्यस्य--परस्परस्य कुश्ये:- कत्तेब्येः-कर्मसिः, जयत॑-सर्वोर्कर्षेण वर्ते | 
यास, युवामिति शेषः | तथा च स्वगंमर्यांधिपयोददंयोयुंबयोः परस्परोपकार्योपकार' | 
करवसरबात्प़ी तिअङ्ग: कदापि मा भवरिवति भाबः । अत्न परिद्त्तिरळ्छारः, “परिशव्तः 
विनिमयः समन्यूनाधिकेसबेत इति छक्षणाव । माळिनी नाम वृत्त ॥३३॥ | 
(१) राजेति। सविनयमतुवदति-भगवन्निति। श्रेयसे-कण्याणाय, यासि | 
शक्तिमनतिक्रम्पेत्यव्ययोभावः--यत्नं करिष्स्ये । र 
. (२) मारीच इति। उपसंहारसुखेन प्रियचिकीषंया राजानं प्रत्याह-वत्स इति। | 
कि कपल क पिक क क स के 
कश्यप--अब ते र. 
इन्द्र तुम्हारी प्रजा में विशेष बृष्टि करे भोर तुम भो विस्तृत माव ते यज्ञ कर एर को | 
अत्यन्त सम्तुष्ट करो । स्वगं और मत्यं इन दोनों लोकों का उपकार करने के कारण प्रस" | 


चौय होते इए चुम दोनों सैकड़ों युगों तक परस्पर मिकू--जुछू क्र काये करते हुए उकं : i 
छाभ करो ॥ ३४॥ 020 


- (१) राजा--मगवन्‌| ययाशक्ति मैं कर्याण-प्राप्नि की चेष्टा करूँगा। 
“(२ ) कश्यप--वत्स [और तुम्हारा क्या कार्य प्रिय करूं 
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राजा--अतः परमपि प्रियमस्ति ? तथाप्येतदस्तु ( १) ? 
[ भरतवाक्यम्‌! ] (२) 
4 3 प्रकृतिद्दिताय पार्थिउः 
सरस्वती श्रुनिमइती न द्दौयताम्‌ । 
मूयग पुनः ते-तव सम्बन्धे, प्रियम-इष्टम्‌, उपहरामिः-उपनयासि, उपहाररूपेण 
तियच्छामोत्थ्थः। अनेन मारीचस्यौदाय प्रकाश्यते । अन्न 'मारीचः सम्प्रति हि 


तव भवतु विडौ जा? इत्यादिना 'प्रिय १ काष्यसंदारो नार 
हणसन्धेरङ्गसुपन्यस्तस्‌ । सुपहरामि' इत्यन्तेन नास निचे- 


भ (२) भरतवाक्यसिति। नरवाक्यमिध्य्थः। नाटकामिनयसमाप्ती सामाजि. 
स्यो दे अन्न प्रस्तावनानन्तर नटानामेष तत्तरपात्ररूपेण रङ्गाळये 
भावभूततया पुनस्तन्रूपेणाविर्भावासम्भवाद्‌ भरतवाक्यमित्युक्तमिति बोध्यम । 
प्रव्ततामिति। पार्थिवः-पथिवीपति;, अनेन प्रतिहितकरणे ओचित्य सूच्यते, 
१ सक्षाङ्गी तस्या ह्विताय-हितं कतुं न स्वास्मतुश्ये इत्यथः, प्रवत्ततां-प्रवृत्ति- 
| भवतु, तथा सत्येव प्रजानां राज्ञश्च सुखं स्यादिति भावः, अनेन राज्ञे छोक- 
! ॥रनविषये आशीः प्रदत्ता । श्रुतौ--श्रदणविषये महती-प्रशस्ता श्रवणभघुरेप्यथेः, 
। दिम 'देवीं वाचं बृणीमदे? इत्यादिवेदवाक्येः महती-प्रकाशितमाद्वारस्वेति 
ह तय जास्देवी कविकृतभारती वा, 0 न हीयतां-छोकेन त्यज्यताम, अनेन 
|स गीरुक्ता । सम्प्रति आत्मनो विषये आशिषमाह--ममापीति । परिमवा-- 
|, ७ व्याप्ता शक्तिः सामध्ये यस्य सः; यद्वा परिगता=मिछिता देहाघंतामापन्वेति 
१ हा शक्ति: शिवा यस्य स तथो क्तः, आत्मना सवतीस्याध्मभूः स्वयर्बूः नीलळो 
|. नीलय़ासौ छोहितश्देति सः वामे नीछः दक्षिणे लोदितख शिव इत्यर्थ, 
झर पेष्यम्तस्य भरतस्य च} कालिदासस्पेति च थोत्यते, पुनर्भवं--पुनज़ेन्स, 
| ~ विष्छिनत्त, तश्वज्ञानप्रदानेनेति भावः। 


Se DSS ESS MT 


५. (२) राजा--मगबन्‌ ! क्या इससे भी बढकर कोई प्रिय काये हो सकता दै! फिर भी 
| रत का वैचन ] ; 
. पना लोग प्रजाओं की भलाई शर करे बेद ज्सिको महिमा गाते हैं वह सरस्वती 
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ममापि ख क्षपयतु नीललोहितः 
पुनभेवं परिगतशक्तिरास्मभूः ॥ ३५ ॥ 


केवित्त--'सरस्वती श्ुतिमइतां मही यताम्‌? इति दितीयचरणं पठन्ति, तन्न-- 
चस्या वेदज्ञानेन शाखषणेन वा महतां गरिछानास्‌, अनुचानानां बाह्मणाना मित्य 
सरस्वती-घाणी, महीयतां-पूर्था मतामित्यर्थः, महीङ्‌ एजायां कण्यादिरिकमंकः। 

परेतु तत्र श्रुतमहतां महीयसाम्‌? इति पठन्ति, त्न; शुतेन-श्ञास्रश्रवणेन महतां 
गरिष्ठानास्‌, मही यसास्‌-उष्कृष्टानासुस्कृटशक्तिमतां कबीनाम्‌, विशेषणेनेव विशेष्यः 
प्रतिपत्तेने विशेष्योपादानस्‌, सरश्ती-चाणी, प्रवत्त॑तामिस्यचुषञ्यते। 

अन्ये तु-“श्रुतिमहिता महीयसाम्‌? इति तन्नैव पठन्ति, तन्र-्चुतिमहिता- 
ओध्नेन्द्रियपूजिता, चमश्कारिणीति याबत्‌, मद्दीयसां-महाकवीनास, सरस्वतीः 
काव्यास्मिका भारती, प्रबत्तंतामित्यनुषञ्यते; अनेककवीन्‌ प्रत्याशीरुक्ता | तथा च 
सरस्वती-स्वकविता महोयसां श्रुतिमद्विता सती प्रबत्त॑तां-प्रकर्पंण सर्वोत्कर्षण वत" 
तामिति कवेराशयः । अन्न 'परिगतशक्ति'रिस्यनेन शक्तिसेवाह्वारा । पुनजस्मनिवृत्ति- 
भंवतीति थोत्यते । तथा चोकस्‌- 

“वामे सरकतश्यामा दृहिणे चिद्रुमारुणा । 
देवता दम्वतिमयी सा मे कामदुधा अवेत्‌” ॥ इति । 

'आत्मभूः' इत्यनेन दाक्तिस्तदायत्तेति च ष्यञ्यते | 

भगवतः सदाशिवस्य नीललोहितत्वे पौराणिकी वात्ता-पुरा जुह्वतो ब्रह्मणो 
ळळारस्वेदे यत्ते्ो$चिष्ठितं तदुग्नौ निपत्य नोळं भूत्वा लोहितमसून्‌, तस्माच जात 
स्वेन नीळळोहित इति प्रसिद्विरिति। अन्न प्रकृतपये परमशेवेन कविना भगवतं 
शाङ्करस्य सकळ-सकछनिष्कळ--निष्कलेषु स्वरूपेषु सकळस्येव ब्रिकोचनस्वनील$' 
पठरबबालाङ्वविग्रहवरवादिविशिष्टस्य स्वरूपस्य सकळसाधकामीष्प्रदानसामम्यं भा 
वयतां तदेवान्न वर्णितम्‌। 'सरस्वती श्रतिमहती न द्दीयतास' इत्यत्र हानामावं प्रति 
शुतिमहतीस्यस्य हेतुतयोपन्यासात्‌ पदाथंहेतुकं काव्यछिङ्गम्‌ । पाठान्तरपच्ते त #* | 
मादे क्रियाससुष्वयः श्लेषश्वार्थालक्कारः बुस्यनुप्रास &पः शम्दाब हार घ ह ॥ 
निवंहणसन्धेः प्रशस्तिर्नामाङ्ग मुपन्यस्तस्‌, यथा दृशरूपक्षे-प्रशस्तिः शु ॥ | 
पथरेज्त्र परमेरविषयकतरतिर्मावः। रुचिरा वृत्तस । तक्षदषणन्तु-'जभौ सजौ गिति | 
रुचिरा चुम्न हैः” इति ॥ २५॥ 


( देववाणी--संस्क्ृत भाषा ) कमी विनष्ट न हो--उप्ते संसार के छोग त्यागे नदी! गोर : | 
सर्वशक्तिमान महादेवजो इमारे पुनजंस्म को निवृत्त कर दें ॥ ३५ ॥ | | 


secs 
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[ इति निष्कान्ताः सर्वे | ] (२) 
4 सप्तमोऽङ्कः । 
समाप्तमिदं सहा कविश्रोकालिदा सबिरचितमभिज्ञान- 
राङुन्तलनामकं नाटकम्‌ । 
COPED 


he 
a? fei । इति--एवमुक्तौ सत्यास, सर्वे-अरताः, निष्कान्ता-रक्क भूमितः 


नत्वा शिवं साम्बमूत्ति कालिदाप्तस्य भारतीस्‌। 
ष्यात्वा किशोररचिता व्याख्या पूर्तिमया दिह ॥ 


उत्कळीयोऽपि सूतेशचेत्रे श्रीकाशिकाहये । 
निवसन्‌ विदुपां योष्ठधामिमामकरवं स्वयम्‌ ॥ 
इत्युत्डलकविता किंकदाशनिकयास्कभ्ीनवकिशो रकरशाल्लिकृत- 
किशोरकेलिव्याख्यायां सप्तमाइव्याख्या समाप्ता । 
खमाप्तोऽयं ग्रस्थः । 
oto 
च... : 5 0 
| ( १) ( इसके बाद चले जाते हे । ) 
सप्तम मक समाप्त 
इति साहित्यशाखरि पं० रामतेजपाण्डेयेन विहितो 
भाषानुवादः समाए: । 


| नक 
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( पं० कान्तानाथ शास्त्री तेलंग एम० ए० ) 


न्_०५(>४क००- 
प्रथन अङ्क 


पृ. १-अभिज्ञानशाङुन्तलम्‌-अभिश्षानं भावे हयुट, गऊुन्तळायाः इदं झाकु- 
म्तल॑ 'तस्येदम? इत्यण्‌ , अभिज्ञानञ्च तत्‌ शाङुन्तछञ्च अभिज्ञानशाङुन्तळं) मयूर- 
त्यंसकादिस्वात्‌ समासः शकुन्तला की पहिचान, अभेदोपचार से नाटक भी 
अभिज्ञानशाकुभ्तलं कहलाता है । अथवा अभिज्ञानं शाकुन्तलं यत्र तत्‌ अभिज्ञान- 
शाकुन्तलं, वह नाटक जिसमें शकुन्तला पहिचानी जाती है। अथवा अभिज्ञायते 
अनेन इत्यभिज्ञानं, करणे ढ्युट्‌, पहिचानने का साधन अर्थात्‌ अङ्कुछीयक, अभि" 
जञानेन स्मृतं अभिज्ञानस्म्रतं, अभिज्ञान से पहिचाना हुआ, शकुन्तलाणः इदे 
` कुन्तलं, अण्‌, शकुन्तला का अर्थात्‌ पाणिग्रहण, अभिज्ञानस्सृतञ्च तत्‌ शाकुः 
म्तछञ्च अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌, अङ्कलीयकरूप अभिज्ञान से पहिचाना हुआ शकुन्तका 
का पाणिग्रहण, अभेदोपचार से नाटकरूप ग्रन्थ भी » कहा 
जाता हे । अथवा अभिज्ञानं करणे स्युट्‌, शङुन्तळास अधिकृत्य कृतं नाटकं 
शाकुन्तलम्‌, 'अधिक्ृत्य कृते ग्रन्थे” इत्यण्‌, अमिज्ञानप्रधानं शाकुन्तलम्‌ अभिः 
शानच्ञाकुन्तळं, झाकुन्तळ नाटक जिसमें अङ्ुछीयकरूप अभिज्ञान प्रधान है। 
| कुछुछोग इस नाटक क्रा नाम अभिज्ञानशकुन्तळं मानते हैं। उनके अनुसार विग्र 
| इस प्रकार होया-अभिज्ञानं करणे ल्युट्‌, अभिञ्चानेन स्मृता अभिज्ञानस्सता, 
पभिज्ञानस्टुता दाकुन्तळा अभिज्ञानशकुत्तछा, शाकपार्थिवादि समास, अभेदो- 
पचार से नाटक भी अभिज्ञानशङुन्सळ कहा जाता है । नाटक की संज्ञा होने पर 
पद का छिङ्ग बदल कर नपुंसक हो जायगा और 'इस्वो नसके प्रातिपदिकस्य 
इस नियम से पद के अन्त का स्वर दस्व हो जायगा। या सृष्टि--यह मङ्गल पथ 
है। अन्य के आरंभ में मंगळ करना चाहिये। मंगल तीन प्रकार का होता दै— 
. आंशीर्बादात्सक, नमस्कारास्मक और वस्तुनिर्देशात्मक। यहां आशीर्वादास्मक 
| मंगळ किया गया है । आद्या सृष्टि: = जळ, “अप एव ससर्जादौ तासु बीजमवासजव; 
` मेचुस्खु०। वस्तुतः जळ भादि सृष्टि नहीं है। दरशनशादो में जो स्ट 
| चतछाया गया है उससे इसका मेळ नहीं बैठता । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ सें सुट 
कम इस प्रकार बतलाया है--तस्माद्वा एतस्मादात्मेन आकाशः सभूता । ० 
शाद्वायुः। चायोरग्नि: । अग्नेरापः। अद्भयः एयिवी-इत्यादि। मजु ने भी अग्नि 
| चछ को उत्पत्ति मानी है। 'ज्योतिषन् विकुर्वाणादापो रसगुणाः स्खताः-सजु० 
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१-७८। या विधिहुतं हविः वहति--जो. तजु विधिपूर्वक हवन किये हुए हृदि ` 
( घृतादि ) को देवताओं के पास पहुंचती है, अर्थात्‌ अग्नि । जिस हवि का विधि. . 
पूर्वक हवन नहीं किया जाता वह जछकर राख हो जाती है। उसे अग्नि देवताको 
के पास नहीं पहुँचाता। इसलिए केवळ हुतं न कहकर विधिहुतं कहा गया है। | 
या च होत्री-यजमान भी हवन-काल में शिव का अङ्ग होता है। ये द्वे काढं 
_बिघत्तः-दिन और रात के रूप में काळ का विभाग करनेवाले सूर्य और चन्द्र 
शिव की दो सूतियों हैं। कुछ लोगों के मत में काळविभाग करने के लिए केद 
सूयं ही पर्याप्त है । इस सम्बन्ध में चन्द्र का उदलेख व्यथं है । परन्तु यहाँ यह न 
भूलना चाहिये कि काल के संबन्ध में चान्द्र और सौर दो मान अचछित हैं। 
अतः यदि यहां सूयं और चन्द्र दोनों का उल्लेख किया जाय तो कोई आपत्ति की 
खात नहीं दै। श्रुतिविषयगुणा-इस शब्द के द्वारा कवि ने भाकाश का परामश 
किया है। शब्द कान का विषय है। न्यायशास्न के अनुसार वह आकाश का 
गुण है। रघुवंश में भी कवि ने इसी प्रकार आकाश का परामर्श किया है। 
“अथात्मनः शब्दगुणं गुणज्ञः इत्यादि, रघु० १३-१। विद्वानों का मत है कि 
कालिदास के अन्था में केवळ इन्हीं दो स्थानों पर न्यायश्ाख के सिद्धान्तो का 
उक्छेख किया गया है! सवंबीअप्रकृतिः = पृथ्वी । सर्वेषां बीजानां प्रकृतिः । यहां 
बीज शब्द्‌ का अर्थ धान्य है। पृथ्वी सब धान्यों का सुळ कारण है। वस्तुतः 
डॉं. प्रकृति शब्द द्वितीया विभक्ति में होना चाहिये । यां सबंबीजप्रकृतिं आहुः। 
परन्तु 'इति' इस निपात से कमं उक्त हो गया है । अतः उक्त कम में प्रथमा 
हुई है। चित निपातेनाऽभिधानस्‌। “विषवृक्षो$पि संवध्यं स्वयं छेत्तमसाम्प्रतम्‌-- 
सि० कौ०, कारक प्र०। यया प्राणिनः प्राणबन्तः--शवजी की जिस मूर्ति के दवारा 
सब जीव प्राण धारण करते हैं, अर्यात्‌ वायु ।, प्रत्यछाभिः-यद्यपि शिवजी की 
वायु और आकाश रूप दो मूर्तियों का चाज्ञष प्रत्यक्ष नहीं होता तथापि वायु 
का स्पाशन प्रत्यक्ष होता है और आकाश में भी नीलरूप की आन्ति होती है। ; 
इसी दृष्टि से कवि ने तनुभिः का प्रत्यक्षाभिः विशेषण दिया । भ्ष्टासिः--एयिवी, 
जळ, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्र और यजमान ये शिव की आठ मूर्तियां हैं। _ 
'एथिवी सिलं तेजो घायुराकाशमेव च। सूर्याचन्द्रमसौ सोमयाजी चेत्पर _ 
सूतयः । यादव । “सूर्यो जरं मही वहिवांयुराकाशमेव च। वीडितो आहणबर्ण _ 
इत्येता अष्टमूरतयः'—कू्म पु०। कालिदास ने अपने ग्रन्थों फे मंगछपधं में शिव ॥ 
की स्तुति की है। इससे यह न समझना चाहिये कि वे कहर शैव थे। वक | 
चे सब देवताओं की पूजा' करते थे । उन्होंने अपने ग्रन्थों में बमा और विष्य _ 
सी स्मरण बदी अद्धा से किया है । शिव उनके इष्टदेव थे, असः वे उनकी सिः 
रूप से उपासना करते थे। उनके ग्रन्थों से घे वेदान्ती प्रतीत होते हैं। 
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पृः ३--नान्यन्त-नाउकों के मंगरळपद्य को नान्वी कहते हे । 'आशीन॑मस्क्रिया- 
रूप! छोकः काय्यार्थसूचकः । नान्दीति कथ्यत्ते'--आदि भरत । 'देवतादेसैमस्कारो 
| दुरूणामपि च स्तुतिः। गोबाह्मणनृपादीनामाशीर्नान्दीति कोहलः--कोहलाचार्य । 
आशीर्षंचनसंयुक्का स्तुतियंस्मात्‌ प्रयुञ्यते। देवद्विजनुपादीनां तस्माच्चान्दीति 
संज्रिता'--विश्वनाथ । नान्दी अष्टपदा अथवा द्वादशपदा होती है। 'पदेयुक्ता 
द्वादशभिरष्टाभिर्वा पदेरुत? । कुछ लोग नान्दी को चतुष्पदा और षोडशपदा सी 
मानते हैं। 'तां घोडशपदामेके केचिदाहुश्चतुष्पदाम'। यहाँ पद का अर्थ 'सुबन्त 
भर तिङन्त पद! पद्य का एक चरण अथवा अवान्तर वाक्य माना जाता है।: 
'होकपादः पदं केचित्‌ सुपतिङन्तसथापरे । परे$वान्तरवाक्येकस्वरूपं पद्मूचिरे--' 
नाव्यप्रदीप । “या सृष्टि! इत्यादि पद्य में चार चरण होने के कारण इस नान्दी को 
चतुष्पदा अथवा आठ अवान्तर वाक्य होने के कारण अष्टपदा कह सकते हें । 
इस नान्दी में अभिधेय वस्तु के बीज का उपन्यास किया गया है ' अतः इसे 
पत्रावली नान्दी कहते हैं । 'यस्यां बीजस्य विन्यासो दाभिघेयस्य वस्तुनः । रढेपेण 
का समासोक्त्या नान्दी पत्रावलीति सा'--नाव्यद्पंण। इसमें बीजोपन्यास कसे 
किया गया है यह जानने के लिये किशोरकेलि टीका पृ. ४ में देखिये । 

३. ५--सूतन्रधार--नाव्योपकरणों को सूत्र कहते हैं । उसे धारण करने वाळा 
सूत्रधार कहलाता है । 'नाव्योपकरणादीनि सूत्रमित्यमिधीयते । सूत्रं घारयतीध्यर्थ 
सूत्रधारो मतो बुधः? । कुछ लोगों के अनुसार नाटकीय कथासूत्र की प्रथम सूचना 
ने वाळे को सूत्रधार कहते हें । नाटकीयकथमसूत्ं प्रथमं येन सूच्यते। रक्गभूसि 
समाक्रम्य सूत्रधारः स उच्यते? । यह सूत्रधार ही नान्दी का पाठ करता है। 
सूत्रधारः पटठेन्नान्दी मध्यमं स्वर्माश्रितः--भरत। वस्तुतः सूत्रधार का नास 
नान्दी के पहले ही लिखना चाहिये। परन्तु वैसा नहीं किया ज्ञाता। क्‍योंकि 
पैसा करने से अमङ्गल होगा । ग्रन्थ का आरंभ मंगळ्पद्य से होना चाहिये। 

नेपथ्यासिमुखस्‌--नेपथ्य शब्द के अनेक अर्थ हैं पर्दा, पर्दे के पीछे का स्थान 
जहां पात्र वेश धारण करते हैं, सजावट और पात्रो की वेशभूषा, इन अर्थौ 
| शब्द का प्रयोग होता है । यहाँ इसका अथे पर्दा है । नेपथ्यविधानं-- 
॥ 


ए. ६--दीच्षागुरु- पण्डित, निष्णात । विक्रमादित्य--गे “एक राजा ये। 
कालिदास इन्हीं की सभा के कवि ये। इनके काळ के विषय में विद्वानों का 


अभिरूपभूयिष्ठा, पण्डितों से अरी हुई। परिषद्‌=सभा। वस्तु” कथावस्तु । 
पषेय--नास पुव नामघेयं। नाम 0 से स्वाथे में घेय प्रत्यय हुआ है 


घेयः--बा । उपस्थातब्यनआराधना करनी चाहिये। प्रतिपानं 
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यात्रे पात्रे इति प्रतिपात्र, प्रस्येक पात्र के विषय में। आधीयतां यत्न: = यद्ध करो। 

पु. ७-सुविहितप्रयोगतया--सुविदितः प्रयोगः येन सः सुविश्वितप्रयोगः, तस्य 
आवः, तस्ता, तया । आप अभिनय कला में निष्णात हैं इसलिये; अथवा आपने पात्रो 
को अभिनयकला की अच्छी दिक्षा दी दै, इसलिये; अथवा आपने अभिनय की 
अच्छी व्यवस्था कर दी है, इसलिये । यहां “आर्यस्य' को 'सुविहितप्रयोगतया' 
अथवा “न किमपि परिहास्यते? दोनों में से किसी के भी साथ लगाया जा सकता 
है । न परिहास्यतेनत्रुटि नहीं होगी, न्यूनता नहीं होगी । परिहास्यते यह “हा' धातु 
का रूप है, हस्‌ का नहीं । कथयामि ते भूतार्थ-ते यह चतुर्थी का रूप है। 'कमंणा 
यममिप्रेति तत्‌ सम्प्रदानम्‌? इससे सम्प्रदान संज्ञा हुई दै । अथवा 'क्रियाथोंपपद्स्य 
च कर्मणि स्थानिन? स्वां बोधयितुं कथयामि । भूतार्थ = सस्य । आ परितोषात्‌ 
परितोष पर्यन्त । 'आङ सर्यादावचने? इस नियम से “आड? के योग में “परितो पात! 
सें पञ्चमी की गई है। यहां 'आङ का 'परितोपात? के साथ समाश नहीं है। याद 
समास होता तो 'आपरितोषं' हो जाता। अत्तः “आ? को “परितोषात्‌? से अलग 
रखना चाहिये । प्रयो गविज्ञानं = अभिनय कळा का ज्ञान । 

पृ. «--बलूवद॒षि इस्यादि--अच्छी तरह शिक्षित लोगों के भी चित्त को अपने 
विषय में विश्वास नहीं होता। यहाँ 'बळवत? का अन्वय 'शिक्षितानां' अथवा 
'चेतः दोनों में से किसी के साथ हो सकता है । राघवभट के अनुसार “अप्रत्यय' 
में अविसृष्टविधेयांश दोष है। इसके परिहार के लिये “स्वस्मिन्‌ प्रत्येति नो चेतः' 


यह पाठ करना चाहिये । र नत ५ 
पृ. १०--सुभगसलिलावगाहाः--सु अतिशयेन भगः यत्नः येषु ते सुभगार 


'भगशब्दो यझोज्ञानचीय॑यस्नाकयोनिषु'“धरणिः, साललेषु अवगाहाः सलिळावग़ाहा _ 
सुभगाः सलिलावगाहाः येषु ते तथोक्ताः, जिन दिनों में जळ में उतरना बहुत | 
अच्छा लगता है। पारळसंसर्गसुरमिवनवाताः-पारळ =गुळाब का फूछ। यदी | 
राघवभट्ट के अनुसार “सुरभि? का अथ 'मनोज्ञ' है। मनोजता का कारण शीतळ _ 
स्पशं है। सुगन्ध तो पाटछसंसर्ग से ही व्यक्त हो जाती है। पुनः उसके झिम _ 
सुरभि? शब्द का प्रयोग करना पुनरुक्ति होगा । वन दाव्द से मान्य व्यक्त होता 
है । समासवाक्य-पारळानां संसगः येषु ते पाटळ्संखर्गाः, पाटळसंसगाश्च सुरभगर्ण | 
चनवाताः येषु ते तथोक्ताः। चसन्त का अन्त होकर ग्रीष्म का आरंभ हुआ इ. ३ 
अतएव गुलाब का संसर्ग संभव है । प्रच्छायसुलमनिद्वाः-प्रकृष्ट छाया येड । 
ते प्रच्छायाः, तेषु सुखमा निद्रा येघु ते तथोक्ताः दिवसाः। परिणामरसर्णय | 
परिणामे रमणीयाः, सायंकाळ के समय मनोहर कालिदास. को ओीष्मऋतु ब छ 
प्रिय है। “प्रचण्डसूर्य: स्पृहणीयचन्द्रमाः सदावगाहमवारिसंचयः। दिनान्तरम्यो ऱ्य 
भ्युपशान्तमन्मथो निदाघकाळोञ्यसुपागतः शिये-देखिये ऋतुसंहार । 
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पू. ११--छुकुमार केसरशिखानि--छुकुमाराः केसराणां शिखाः येषु तानि तथो- 
क्तानि, अथवा सुकुमाराणि केसराणि एव शिखा येपां तानि तथोक्तानि। अवतं- 
सयन्ति-अवतंसं कुर्वन्ति। “तत्करोति तदाचष्टे' णिच्‌। कर्णमूपण बनाती हैं। 
इयमानाः-यह शब्द यह झलकाता है कि खियाँ प्रमदा होने पर भी फूलों को नरम 
हाथ से तोड़कर कानों में पहिनती हैं जिससे वे कुम्हळा न जायेँ। 

पृ. १९--आलिखित इव--चिन्नित की तरह। रङ्ग-रङ्गमूमि में चेठे हुए सभ्य 
प्रेक्तक प्रयोगं -यहाँ यह शब्द सामान्यतः अभिनेय वस्तु के लिए आया है। 

पृ. १३--प्रस्तावना--नाटक के आरम्भ का वह भाग जिसमें सूत्रधार नटी 
अथवा किसी अन्य पात्र के साथ भापण करते हुए नाटक की सूचना देता है, 
प्रस्तावना कहंळाता है। इसी को आमुख भी कहते हैं । “सूत्रधारो नटीं मृते मापं 
वाथ विदूषकम । स्वकार्यं प्रस्तुताक्ञेऽपि चित्रोक्त्या यत्तदामुखम्‌ । प्रस्तावना वा-- 
दृशरूपक। दशरूपक के अनुसार प्रस्तावना-कथो द्वात, प्रवृत्तक और प्रयोगातिशय 
भेद से तीन प्रकार. की होती है। जहाँ सूत्रधार के 'पुघोञ्यम्‌' इस वाक्य से पात्र 
का प्रवेश होता है; वहाँ प्रयोगातिशय. नामक प्रस्तावना होती है। प्रकृत नाटक 
में सूत्रधार के "पुष राजेच दुष्यन्तः" इस वाक्य के अनन्तर राजा मंच पर आता 
है। इसलिए यहाँ प्रयोगातिशय नाम की प्रस्तावना दै। पषोऽघमिस्युपचेपात 
सूत्रधारप्रयोगतः । पान्नप्रवेशो यत्रेष प्रयोगातिशयो मतःद्शरूपक। 

पृ. १९--क्ृष्णसार---यह एक प्रकार का सग है। चितकवरा होने पर भी इसमें 
काछापन अधिक होता हे । अधिऽ्यका सुँके-ज्यां अधिगतं अधिज्यं, कमणे युद्धाय परम” 
वति इति कामुक अधिज्यं कामुक यस्य सः तस्मिन्‌। ददत्‌ “-नाभ्यस्ताव शतुः? इति 
| इुमभावः। स्ुयानुसारिणं-एक वार दक्ष ने यज्ञ किया । उसमें उसने शिवजी को 
| छोड़ कर सब देवतार्ञो को बुलाया । सती के सामने शिवजी के लिए अभद्र आपा 

का प्रयोग किया, इस पर दुखी हो कर सती ने शरीर त्याग किया । यह समाचार 
| चेष शिवजी तक पहुँचा तो वे बढ़े कद्ध हुए। वे यज्ञ-स्थल पर आए्‌। उन्होने 
| दइ को मार डाळा और देवताओं को मार भगाया। शिवजी के डर से यज्ञदेव 
। का रूप लेकर आगा । शिवजी ने पिनाक छेकर उसका पीछा किया। 
| महाभारत के अनुसार यह यज्ञ देवताओं ने किया था और इसमें शिवजी को 
| "ग नहीं दिया था। यही शिवजी के क्रोध का कारण था । वायुपुराण में इस 
| भ्या का रूप और ही है। उसके अनुसार शिवजी की आज्ञा से वीरभद्र ने 
| एरिणरूपी यज्ञदेव का पीछा किया था । । 
खे. १ ए याट दूर दौबने पर भी इरिण यका नहीं हैत 
| „भी भी दह पूर्ववत्‌ वेग से दौड़ रहा है । ग्रीवामङ्गगभिरामं-यह सम्पूर्ण वाक्य 

चत्‌ 
। पर्य' का कर्म है। बद्धदष्टि--इसके स्थानपर 'दत्तदष्टि/ पाठ अधिक अच्छा द्वे। 
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क्रुहुरचुपतति' का 'बद्धइष्टि' के साथ मेळ नहीं वेठता। तेजी से दौड़ने वाळा हरिण 
रथ पर दृष्टि गढाए नहीं रद्द सकता। वह यारवार घूमकर देख सकता है। 
पश्चाघेन-अपरः अर्धः पश्चार्धः तेन, पिछले भाग से । पूर्वकायं-पूवं कायस्य इति 
पूर्वकायः तं, शरीर के पूर्व भाग में। काव्यप्रकाशकार के अनुसार इस पद्य में 
भयानक रस है। का. प्र. ४। 

पृ. १७--प्रयल्प्रेक्षणीयः = मुश्किल से दिखाई पड़ने वाळा । उद्वातिनी =उबड़ 
खाबड़ । रश्मिसंयमनात्‌ = छगाम खींच लेने से । विप्रकृष्टः = दूरं । समदेशवत्ती = 
प्म भूमि पर स्थित न दुरासदः अविष्यति, :ः पाना सुश्किछ न होगा । अभी- 
षचः = लगाम । 

पृ १८-निरायतपूर्वकायाः-निरायतः पूर्वकायः येषां ते तथोक्ताः, जिन्होंने 
अपने शरीर का पूर्वभाग पूर्णरूप से फेला दिया है । स्वेषामपि इस्यादि-घो ढे 
इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं कि उनके खुरों से उड़नेवाळी भूछ उनके आगे नहीं 
जा पाती । निष्कम्पचामरशिखाः-चामराणां शिखाः, चामरशिखाः, निप्कम्पाः चामरः 
शिखा: येषां ते तथोक्ता-तेजी से दौड़ने के कारण घोड़ों के शिर पर लगी हुई 
कळंगी के अग्र निष्कम्प खडे हैं । च्युतकणभङ्गाः-कर्णयोः अङ्काः कर्णअङ्घाः, च्युताः 
कर्णअङ्गाः एषां ते तथोक्ताः। जिनके कान हिळना-इलता छोड़कर सीधे खडे हैं। 
घावन्ति तरन्ति नु= दौड़ रहे हैं या पोंड रहे हैं ? नूनमित्यादि-हमारे धोड़े वेग 
सें हरिण से बढ़े हुए हैं इसमें सन्देह नहीं। 

पृ. १९--समरेख--समा रेखा यस्य तत्‌ „ सीधा कतार में। नयनयोःभांखों 
को सीधा दिखाई देता है वस्तुतः सीधा नहीं है। रथवेग का सुन्दर वर्णन ध्यान 

देने योग्य है। जिन्हें किसो तेज सवारी पर यात्रा करने का अवसर ग्रा हुआ है 

वे इसका अनुभव कर सकते हैं। व्यापा्ं = शिकार । 


पू. २०--बाणपांतपथवर्त्तिनः--बाणस्य पातः, तस्य पन्थाः, तत्र वत्तते तस्य। 


अग्रह्मतां = खींचो । अभीषवः= लगाम । चेखानसः ८ तापस, वानप्रस्थाश्रम में 

रहनेवाळा। वेखानसः वनेवासी वानप्रस्थश्च तापसः-वजयन्ती | विखनस मुनि“ 

ज का अनुसरण करनेवाला भी वेखानस कहलाता है । तूळराश = कपास 
पर। 

पू. २१ परो: वंशे-भारतवर्ष में क्षन्रियोंके दो असिद्ध वंश थे-एक सूर्यवंश और 

दूसरा चन्द्रवंश। विवस्वत्‌ मनु के पुत्र इचवाकु सूय वंश के आदिपुरुष ये। इस बंश 


में ककुत्स्थ, दिलीप, रघु आदि प्रसिद्ध राजा हुए । रामचन्द्रजी भी इसी वंश केये | 


पृ. २२--निशितनिपाताः--निशिताः तीचणाः निपाताः अग्रभागाः, ये 


निपतन्ति एमिः, करणे घञ। तेज नोकवारे। वज्ञसाराः > चन्रस्य सारः इव सी | 


स्थिरांशः येषां ते । वज्र के समान कडे । अनागसि = निरपराधी पर । 
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अन्नि ऋषि के पुत्र सोम चन्द्रवंश के आदिपुरुष थे। इस वंश में सोम, बुध, पुरूरवस 
आयुस , नहुष, ययाति आदि प्रसिद्ध राजा हुए । ययाति के पांच पुन्न ये । उनमें से 
। पुरु और यदु दो स्वतन्त्र वंशों के स्थापनकतां हुए। पुरु के वंश में तम्सू , अनिल, 
दुष्यन्त और भरत प्रसिद्ध राजा हुए। महाभारत के अनुसार पुरु से अरत बीस 
थे! यदु के वंदा में वृष्णि, देवरात, अन्धक, शूर, वसुदेव और उनके दो पुत्र बलराम 
और कृष्ण हुए । दुष्यन्त के पुन्न अरत के वंशा का महाभारत में वर्णन किया गया 
है। पुरु अपनी पितृभक्ति के लिये प्रसिद्ध हैं। ययाति को शुक्राचायं ने शाप दिया 
कि तुम असमय में वूडे हो जाओगे। बहुत विनती करने पर उन्होंने कहा-अच्छा, 
तुम अपना चुढ़ापा अपने पुत्रों में से किसी को दे सकते हो। ययाति के पांचों पुरो 
मे से केवळ पुरु ही इस अवस्थापरिवर्तन के लिये तेयार हुए । ययाति ने पक हजार 
वर्षो के बाद पुरु को अपनी युवावस्था लौटा दी और वर दिया कि तुम पक प्रसिद्ध 
राजवंश के आदिपुरुष होगे । देखिये-अभिज्ञानशाकुन्तळ पर काळे की टिप्पणी । 
यक्तरूपं-अतिशयेन युक्तं युक्तरूपम्‌ । प्रशंसायां रूपप्‌ पत्ययः। एवं गुणोपेत-एचं 
गुणाः तेः उपेतम्‌ । समिदाहरणाय--यहां यहद बात ध्यान देने की दै कि राजा को 
सामने रहते हुए भी तापस उसे अपने साथ आश्रम में नहीं ळे गए। उन्होंने उसे 
आश्रम का मार्ग दिखा दिया भौर स्वयं अपने कायं को चळे गए। इसका कारण 
राजा के प्रति तापस की उपेक्षा न समशनी चाहिए। यहां बाद यह है कि कवि 
राजा को अकेले ही आश्रम में ले जाना चाहता है। तापस के साथ जाने से कदि 
जिस समय राजा को अचानक प्रवेश कराना चाहता है वह न दो सकता । राजा 
कुछ समय तक अज्ञात अवस्था में भी न रह सकता । 
पृ. २३--कुलपतेः--जो दस हजार विद्यार्थियों को भोजन देकर पढ़ाता दै 
उसे कुळ्पति कहते हैं। सुनीनां दशसाइख योञ्चपानादिपोषणात्‌। अध्यापयति 
: स चे कुलपतिः स्सूतः ॥ युह छोक राघवभट्ट ने 'तज्ञच्षणं पुराणे’ कह कर 
अपनी रीका में उद्छत किया है। आचायों बहुशिष्यागां युनीनामअणीस्तु यः। 
मतयज्ञादिकर्माक्यः स चे कुळपतिः स्मतः-पद्मपुराण । अनुमःछिनीतीरं-माछिची- 
तीरे। विभक्त्यर्थे अव्ययीभावः । रिवन के रत दपक 
ए. २४--शकुन्तलामति दिश्य-अनेक छात्र 
ने अतिथिसत्कार का भार शकुन्तका को सौंपा। यह दो बातें सूचित करता है- 
एक तो यह कि कण्व को शकुन्तला पर बहुत अधिक भरोसा या । दूसरी बात यह 
कण्व को कोई पुत्र नहीं था। सम्भव है उन्होंने यह भी सोचा हो कि 
र के पुण्य से उसका प्रतिकूल देव शान्त हो जाय। सोमतीथं- 
इसका दूसरा नाम प्रभासतीथ है । यह काठियाबाड में सोमनाथ के मन्दिर के नि 
ऐक तीथे स्थान है चराहृपुराण के अनुसार यहाँ चन्द्रमा ने क्षयरोग-निवृत्ति 
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लिये तप किया था। कवि ने कण्व को आश्रम से बहुत दूर रख कर राजा और 
शकुन्तला के प्रणय के लिये समय दिया है। कण्व के आने के पहिले ही शकुन्तला 
के गभं रह गया था। इससे पता चलता है कि कण्व तीन चार महीने आश्रम) 
याहर रहे । 

पु. २५--साघयामः--संस्कृत भाषा में "गच्छाम? के स्थान पर 'साधयामः 
कहने की चाल है । “गच्छामः कुछ अशुभ माना जाता है । “अयि साधय साधये- 
प्सितं स्मरणीयाः समये वयं घयः-नेषध। आभोगः = विस्तार, संघद्ध भूमि । 

ए. २९--नौवार-एक प्रकार का धान्य है । यह जङ्घर्को में उगता हे । इहुदी- 
फल-यह एक प्रकार का फल है जिसमें से तेल निकलता है । बच्चे इन्हें फोड़ कर 
इनके बीज खाते हैं । जिन पत्थरों पर ये फोड जाते हैं उन पर तेल की चिकनाहट 
जा जाती है। ऐसे पत्थर यहद सूचित करते हैं कि पास ही बस्ती है। विश्वासोप- 
गमात्‌ - परच जाने का कारण। अभिक्षगतयः--न भागने वाले। तोयाधार = 
जलाशय । निष्यन्द्रेखा-टपकने के कारण बनी जळ की रेखा। कुछ तापस 
जलाझयों में ख़ान करके विना कपढ़े निचोड़े ही बापस चले जाते थे। इससे 
माग में टपकते हुए जल की रेखा बन जाती थी । इस पद्य में वर्णित बातें आश्रम 
का. सान्निध्य सूचित करती हैं। क 
के कणा = नाली । द नि =लाली बदल गई है। आज्य = घी। 

5 समीप । नष्टाशङ्काः = । ये सब चिह्न भी आश्रम का सान्निध्य 
सूचित करते हैं। कं 

४० २८--उपरोध कष्ट । राजा के कार्य की तुलना आज अफसरों के कार्य के 
“साथ कीजिये। आश्रमवासियों को कष्ट न हो इसछिये राजा आश्रम से दूर ही रथ 


से उतर जाता है । आज कल के अफसर अहण की भीड़ में भी मोटरो पर चलते हैं। 


श. २९--भाहं पृष्ठाः = उण्डा । घोड़ों को नहका देने से उनकी थकावट दूर हो 


जाती है। प्रवेएकेन = झुजा से। दक्षिण सुजा का फड़कना पुरुषों के लिए शुभ | 


` सूचक होता है । 'भुजबाहू प्रवेष्टो दोः-'अमर । 


ए. ३०--बक्षवाटिकां दुद्िणेन = व्क्षवाटिका के दक्षिण। “एनपा द्वितीया' | 
इस नियम से एनप्‌ प्रस्ययान्त 'दक्षिणेन' इस शब्द के योग में 'बक्षवाटिका' में | 


~ 


द्वितीया हुई । स्वप्रमाणाचुरूपे+-यहां 'स्व' शब्द का अथे अपना शरीर अथवा | 


अपना बढ है । अपने शरीर अथवा बल के प्रमाण के अनुरूप । 


श. ३१-शुदधान्तः = अन्तःपुर। वपुः = सुन्दर शरीर । इस पद्य में मड र 


रानियों की उद्यानळता से और की 
| है। र कपण कन्याओं की वनळता से तुळना 


४. ३२-पेछवा = सुकुमार । आलूवालू-पौधों की क्यारी । नियोगः आशा! | | 
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उदकं लम्मिताः = सींच दिये। अनभिसन्धिगुरुकः-नास्ति जमिसन्धिः फलाशा 
यस्मिन्‌ एताइशः, अतएव गुरुकः । जो पौधे फूल नहीं देते उन्हें सींचना निष्काम 
| धर्म है। निष्काम धर्म सकाम धर्म की अपेक्षा बड़ा होता है । 

पृ, ३३--निर्वण्य = ध्यान से देख कर । कथमियं सां इत्यादि-सखियों के साथ 
इाकुन्तळा की बातचीत से राजा को मालुम हुआ कि यही वह शकुन्तला है जिसके 
विषय में उसने वेखानस से सुना था। अव्याजमनोहरं-ब्याजेन मनोहरं व्याज- 
मनोहरं, न व्याजमनोइरं अव्याजमनोहरं, विना बनावट के सुन्दर, स्वभाव से 
सुन्दर । तपःच्ञमं = तपसः क्षमं, तप के योग्य । 

पृ. ३१--भतिपिदद्वेन = बहुत कस कर बाँचे हुए। 

पृ. ३५-स्कन्धदेशे उपहितसूचमग्रन्थिना =कन्धे पर महीन गाँठ वाले। 
घढ्कल की साड़ी खुल न जाय। इसलिये कन्धे पर महीन गोठ छया दी गई दै। 
स्तनयुगपरिणा हाच्छादिना = स्तनयुग के विस्तार को ढेंकने वाळे । वल्कळेनरवल्कळ 
वस्र से। “पाण्डुपन्नो दरेण पिनद्धँ=पक जाने के कारण पीले पत्तों के गर्भ से ढंके हु । 
यहाँ 'उद्र' शब्द व्यथं प्रतीत होता है। राज्जा की 'सम्यगियमाह' इस उक्ति के 
बाद 'इदमुपहित' इत्यादि श्लोक असङ्गत मालूम पड़ता है । प्रियंवदा पयोधरविस्तार 
को उत्पन्न करनेवाले यौवन की बात कहती है । राजा उसका समथन करता है । 
इसके बाद जो झोक आता है उसमें यौवन और पयोधरभार का ही वर्णन होना 
चाहिये। छुपे हुए पद्य में यद्यपि स्तनयुगपरिणाह का उदछेख दै, तथापि वह अथं 
में गौण हो जाता है। प्राधान्य तो 'इसके शरीर पर वल्कल शोभा नहीं देता? 
इस बात का रहता है। यह संगत है। यही कारण है कि कुछ पुस्तकों में राजा 
को उक्ति 'काममनचुूपं' से आरम्भ होती है । इस उक्ति का प्रियंवदा की उक्ति 
से कोई सम्बन्ध नहीं है । यह राजा की स्वतन्त्र उक्ति होने से ठीक बंठती है। 

पृ. ३९---सरसिजं--सारंस जातं, अछुक समास। “तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌’ इस 
नियम से सप्तमी विभक्ति का छाप न होने पर सरसिजं और लोप होने पर सरोजं 
बनता है । देवळ = सेवार । लचम = चिह्न । तन्वी = कृशाङ्गी । मण्डन = अळङ्कार । 

पृ. ३७--रुचिभज्ञ = अञुरंमा की हानि। स्तोक = थोड़ा। इन्त = डाळ का वह 
स्थान जहाँ फूछ लगता है । SR 

ए. ३८-वातेरित =वायु से प्रेरित। व्याहरति=कहता है। चूतवृ्ष= 

हले तका ी यंवरः, तेन वधूः । स्वयं 
| प. ३९--विटप = डाळी । स्वयंवरवधूः-स्वयं वरणं स्वयंवरः, 3 Bh 
वरण करनेवाली बघू । सहकार «आम । घनतोषिणी-शकुस्तछा ने नवमालिका 
का नाम वनतो षिणी रखा था। 
| ` ९. ४२--मुकुछितर ८ कलियों से भर गई है। 
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पृ, ४३--पाणिग्रहण = विवाह । 

पु. ४४--असवणंचषत्रसम्भवा = दूसरी जाति की स्री से उत्पन्न । 
है कि उस समय असवर्ण विवाह प्रचलित था । st 

ए. ४५-सतत्रपरिग्रहत्रमा-परिग्रहं क्षमते इति परिग्रहक्तमा, इत्रस्य परिग्रह 
कमा इति चत्रपरिग्रहचम!। क्षत्रिय के विवाह करने योग्य । तथापि तत्वतः एनां 
उपळप्म्ये = फिर भी इसके विषय में सच क्या है यह जाजूँगा । 

४. ४६--सल्िलसेक इत्यादि--शकुन्तछा पश्चिमी जाति की खी थी । जिस खी 
के शरीर से विशेष कर सुख से कमळ की सुगन्ध आती है उसे पद्मिनी कहते हैं 
“कमल्मुकुल्सद्ी फुल्लराजीवगन्धा सुरतवयसि यस्याः सौरं दिव्यमङ्गे-देखिये 
राघवभट्ट की टीका। भवति कमलनेत्रा नासिका छुद्ररन्त्रा, अविरलकुचयुग्मा 
दीर्घकेशी कृशाङ्गी । खुदुवचनसुशीला नुस्यगीता नुरक्ता, सकलूतनु सु वेशा पद्मिनी पद्य- 
गन्धा । रतिमञ्जरी (शानदारक्षन राय की टिप्पणी से उद्दत) । बाधनं = भौरे को 
भगाने की चेष्टा । षट्चरणः-षट्‌ चरणाः यस्य सः, भौरा । प्रेरितवामलोचनाऱ्पेरिते 
वामे सुन्दरे छोचने यथा सा। अकामापि=.न चाहने पर भी। शकुन्तला दृष्टि 
विश्रम नहीं सीखना चाहती तथापि अमर के डर से उसे सीखना पड रहा है। 
शिष्य पढ़ना नहीं चाहता परन्तु गुरु के डर से उसे पाठ याद करना पढ़ता है। 

पु. ४७-चळापाङ्गां-चळौ अपाङ्गौ यस्याः सा तां। अपाङ्ग= आँख के बाहरी 
कोने ( किनारे )। रहस्य-गुप्त वात । स्वनसि = गूजते हो । अधरं पिबसि = अघर 
का चुम्बन करतें हो । संस्कृत में चुम्बन को अधरपान कहने का रिवाज है। इसका 

थे हे अधराश्रतपान। चुम्बन अघर का किया जाता है ओष्ठ का नहीं। रति" 
सवस्वञअधर रति का सर्वस्व है । क्योंकि सुरत अधरपान से आरम्भ होता है। 
वता की क हमारे विवाद करने योग्य है या नहीं” इत्यादि 
रह कारण । ‘च्च 
व हो. | हताः-वश्चित रह गए। कृतीन्सफल । 
ए. ४८--आथुरनेन.& जरा झुकाए हुए, थोडे टेढे। बरिमतानत्रिवळी वाळे! 
कम्नस्तनी-सुन्द्र स्तनवाळी । पल्चवनिभं-कोमर पत्तों के समान । शीठ्कार" 
ख़िन्नाधरा>अमर के भय से शीत्‌ (सीत्‌) शब्द करने के लिप जिसका अघर 
खुला इं । अभिलङ्कन-आक्रमण, क्राटना । 

ए. ४९--न भेतव्यं न भेतब्यं--यह बात राजा जो हता है, अथवा उसके 
सुंह से अचानक निकल पढ़ती है। इसे प्रेक्षक भा शोर 
य सखियाँ नहीं सुनतीं। इसलिये इस उक्ति के पहिळे अभिनय का 

देश नहीं दिया है । आधी बात सुह से निकलते ही राजा जीभ पर नियन्त्रण 
कर लेता है। यदि येह कद्पना ठोक है तो “न मेव्तयम्‌' एक बार ही छि 
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चाहिए दो बार कहने से उक्ति एक प्रकार से पूरी हो जाती है। उस अबस्था में 
बह शकुन्तला और उसकी सखियों को सुनाई दे जायगी। फिर 'इत्यर्थोक्ते' यह 
निर्देश भी व्यर्थ हो जाता दै । पक बार वचानक मुँह से वात निकलते ही जीमपर 
नियन्त्रण की बात जँचती है। सदाचार व्यवहार । स्वगठं= अपने मन में। 
'सरवभ्राव्यं प्रकाश स्यादश्राव्यं स्वगतं मतस!--ददा० । 

पृ. ५०--पौरवे--पुरोः गोत्रापत्यं पुमान्‌ पौरवः = तस्मिन्‌। केसे सुन्दर अवसर 
पर कवि ने राजा का प्रवेश कराया दै ! 

पू. ५१--अत्याहितं = वड़ा भय । ‘अत्याहितं महाभीतिः कमं जीवानपेक्षि च 
अमर्‌०। अयि, तपो वद्धतेऱ्यहां 'अयिःके स्थान पर 'अपि'पाठ.भच्छा होगा । 'अपि! 
प्रश्न का व्यञ्जक है। यह बात राजा ने शकुन्तला ही को कहो। क्योंकि अब तक 
डिपकर उसने जो कुछ सुना उससे वह शकुन्तला को पहिचान गया था। इसके 
अतिरिक्त सखियों ने उसी की तरफ इशारा करके मघुकरजन्य पीड़ा की बात कही । 
इसलिये उसी स कुशळ प्रश्न करना स्वाभाविक है । 

पु. ४२--उरजात्‌ = पर्णकुटी से । फलमिश्रं अध्यंभाजनं-यहां 'माजनं! व्यर्थ दै! | 
फल सहित अर्घ्य । सामन्यतः अर्ध्य में फळ नहीं होता । इसलिए 'फलमि 
कहना आवश्यक है । अध्य में आठ पदार्थ होते हैं। 'आपः चीरं कुशाग्रश्न दधि 
सर्पिः सचण्डुछम्‌ । यवः सिद्धार्थकश्चेव अष्टाज्वार्घः प्रकीर्तितः-तंत्र। अध्यं और अघ 
दोनों शब्द चलते हैं। शारदारञ्जन राय ने भ्राद्धतस्व का उद्धरण देकर लिखा है 

कि सामवेदी यकार के सहित और अन्य वेद वाळे यकार रहित उच्चारण करते हैं । 
पादोदक -पैर धोने के लिए पानी । अनसूया और प्रियंवदा व्यवहारक्ृशल और 
| अत्युरपन्नसति हें । 

१. ५३--कथमिदं जनं इस्यादि--कामविकार तपोवननिवास के विरुद्ध है 
यहा सर्वप्रथम शकुन्तला का अनुराग व्यक्त होता है। 

पृ. ५४--जनान्तिकं--अन्य पात्रा से छिपाकर दो पात्रों का आपस में किसी 
के विषय में बातें करना जनान्तिकं कहछाता है। ऐसे अवसर पर वे तीन अँगु- 
ढियां खड़ी कर के हाथ से भाड़ कर ठेते हैं । 

प्‌ ५५--हृदय ! सा इत्यादि-शकुन्तळा सी यह जानने के लिए उत्सुक है 
कि वह पुरुष कौन है। न्‍ 

ए. ५३--परिहारं--छिपाना । रायः पौरवस्य इत्याढि--राजा की इस उक्ति 


से दो अथ निकलते हैं । पिळा यह कि मैं दुष्यन्त का मन्त्री हैं। मुझे राजा ने . 
| पणर के घर्मकार्यी की देखभाल करने के लिए नियुक्त किया है । दूसरा bs 
| कि विधि ने सुझे पुरुवंशी राजा के ( अर्थात मेरे पिता के) नगर के घम 
| चौ देखभाल करने के लिए नियुक्त किया दै में दुष्यन्त हूँ। इस प्रकार राजा ने 
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सत्यासत्य की बात कह कर असत्य के पाप से बचते हुए अपने को 
र की है। फिर भी यह असत्य तो है ही। आगे चल कर राजा Ri 
भी “परिदासविजदिपतं सखे ! इत्यादि झूठ बोलता है । यह झूठ बोलने की आवृत 
राजा के चरित्र पर घब्बा प्रतीत होती है। यदि इन अवसरों को परिहास का 
अवसर साना जाय तो अपराध का गाम्सीय घर जायगा । 
ए. ५७-शङ्गारळजां नाटयति-अनसूया की 'अद्य सनाथाः इत्य 
अ शकुन्तला पळे 022 पिक की कल्पना उत्पन्न हुई। इसीलिए डि ४ 
[ह्‌ हृळा शङुन्तलं ! इत्यादि--इस उक्ति के पहले 'जनान्तिक? 
oi पह तकं? होना चाहिए। - 
ए. ५८-जीवितसर्वस्वेनापि-यहां यह शब्द शङुन्तला के लिये 
हसवा का रा है टि कण्व ऋषि यहां होते तो शकुन्तला क 
कृत्ताथ । अपेतं य॒वां- शकुन्त 
र अपेतं युवां छा की इस उक्ति तक सव 
४. ५९--शाश्वते ब्रह्मणि--शश्रत्‌ अवं झाखतं अण । यहां र 
र वळ [। यहां ब्रह्म शब्द ब्रह्मचर्य 
ir है। नित्य ब्रह्मचारी । कौशिकः--कुशिकस्य गोत्रापत्यं पुमान्‌, 
ए. ६४--नियमविष्नकारिणी--तप में विष्न उत्पन्न करनेवाळी । उन्मादहेतुकं= | 
उन्मत्त करने ( धी , प्रसमं 
बाम! माहे मधौ सधुरंकोकिलसृद्षनादेनांयों हरन्ति हृदयं प्रसमं 
४. १२ प्रभातरछं ज्योतिः = बिजली । 
४. ६९--दाकुन्तळा राजा के मुख से अपनी तारीफ इन्त 
सुनकर लजा गई। इन्त, 
रुब्घावकाशः हत्यादि-- 
तका ग” दि-शकुम्तछा क्षत्रिय की लड़की निकली, अतः राजा को 
पु. ६४-- णानुयोगः-भविद्यमानं नियन्त्रण यरि | 
) ) र स्मन्‌ स ऑनियन्त्रण/ 
तयाभूतः अजुयोगः यस्मिन्‌ सः। बेखटके कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है! 
ड = मह्मचय । अत्यन्तमेव निवरस्यति = जीवन भर रहेगी । । 
तो परवज्ञ हु चरणपरवशाः--धर्माचरणस्थ परवशः। शकुन्तला धर्माचरण के 
कम पी । बह तो इसे क्रना दी पढेगा। यह पिता की आज्ञा बिना मनमांना | 
ने कर सकती । हां, इसके पिता का संकल्प है कि इसे अजुरूप वर 
5 कुछ पुस्तकों में धर्माचरणेञपि परव शः! ऐसा पाठ है धर्माचरण करने में 
रे है, ह तो बात ही छोड़िये। । 
" १९--अ इत्यादि--पहिळे राजा शकुन्तला को प्राह्मण की कन्या . । 
समजता था। अतः वह उसके लिए अभि के समान शअस्पृश्य थी । परन्त जब अ | 
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उसे मालम हो गया कि वह क्षत्रिय की लड़को है तव तो वह उसके लिए स्पर्श 
योग्य रत्न के समान हो गई । प्राचीन आचार के 
। से विवाह नहीं कर सकता । ५ च डर 
णर, Cp t 
ए. ६८--जिच्वछुरिवऱ्मानो पकडना चाहता है। चेष्टाचुरूपिणी — 
कामी पुरुषों की चित्तवृत्ति चेष्टा के समान होती है, चित्तवृत्ति इतनी ल 
हैकि चेशा न करने प्र भी ऐसा अनुभव होता है मानो चेष्टा कर दी ।'आगे 
आने वाले शोक के प्रकाश में इस वाक्य का यही अर्थ ठीक प्रतीत होता हे । 
उपेत्यन्पास जाकर । चण्डिनअरी क्रोघवाळी । “चण्डस्त्वत्यन्तको पने'--अमर० । 
पृ. ६९-धारयसि मे--'घारेरुत्तमर्ण? च धातु के योग में उत्तमणं (जिसका 
कुद् बाकी होता दै) चतुर्थी विभक्ति में रखा जाता दै । सस्तांसो--ज्रस्तो अंसी 
ययोः तौ । जिनके कंधे झुक गए हैं। उत्लेपण-उठाना। स्तनवेपथु=स्तनकर्प । 
प्रमाणाधिक=सामान्य मनुष्य के श्वास के प्रमाण से अधिक । सामान्य अवस्था में 
मनुष्य का श्वास नाक से बारह अंयुळ रम्बा जाता है । यके हुए मनुष्य का इससे 
अधिक लम्बा जाता है । 
| षः ७०—कर्णशिरीषरोधि-कर्णावतंसीकृतं शिरीषपुष्प कणेशिरीष, शाकपायि- 
वादिसमास, तत्‌ रोदूधु शीलं यस्थ तत्‌। काम में पहिने हुए शिरीष के फूल के 
व्यापार को रोकने चाला । पसीने से धूल की कोमळ पंखुडियां चिपक जाती हैं । 
्मास्भः=पसोना । जाळकंन्पसीने की बूंदों का जाळ। बन्धे ख्ंसिनि= बंधन 
खुल जाने पर । सूद्धजाः = केश । एकहस्तयमिताः एक हाथ से बाँध लिये थे। 
अत एव पर्याकुलाः = इसीलिये बिंखर गए हैं। अनुणं = ऋण से सुक्त। 
ए. ७१-—भळमन्यथा इत्यादि--पुनः राजा झूठ बोळ कर अपने को छिपाना 
चाहता है। यहां भी चहद दो अर्थों वाळी बात कहकर अपनो पहिली बात का 
करना चाहता दै। 'राजः प्रतिग्रहोऽयम्‌' इसके दो अर्थ हैं । एक तो यह 
कि यह अंड्गूही राजा ने सुझे पारितोषिक दी है । दूसर यह कि मैं राजा हुँ । यह 
| में आपको पारितोषिक के रूप में दे रहा हँ । इसे लेने में हजे नहीं । इस 
| भकार सत्यासस्य अरी दो अर्थ चाळी बात कह कर वह लड़कियों को पुनः बहकाना 
| पाहता है। तेन हि नाहंति इस्यादि--यह प्रियंवदा की उक्ति है। इसके बाद 
| ता की उक्ति आती है। कहै पुस्तकों में वे दोनों उक्तियाँ एक सें मिलाकर 
| षदा के मुख से हो कहळाई गई हैं । जो हो, इन उूक्तियों के पूव “किञ्चित्‌ विहस्य 
| पह अभिनय का निर्देश होना चाहिये। हंसी यह ब्यक्त करती हैं कि सखियों ने 
_ ऐथाको पहिचान छिया है और यह भी जान छिया दै कि राजा और सकुन्तछा 
| "दूसरे को प्रेम करते हैं। | 
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ए. ७२-कस्मिन्निदानों गमिष्यति-यह पाठ ठीक नहीं है। अधिक पुस्तको 
में “गच्छेदानीं” पाठ है। यह राजा है। यह तुम्हें प्रेम करता है। यह जान खो। 
अब जाओ। 

ए. ७२--लब्धावकाशा मे मनोवृत्तिः--यहाँ 'मनोवृत्तिः' के स्थान पर “प्रार्थना! 
पाठ अधिक अच्छा होता । मेरी प्रार्थना को स्थान मिर गया है । अर्थात्‌ शकुन्तका 
भी सुझे प्रेमी कहती है। ऐसा सोचने का कारण अगले शोक में दिया है। वाचं 
न मिश्रयति इत्यादि--जब कोई खी किसी पुरुष को प्रेम करने लगती है परन्तु 
उससे अच्छी तरह परिचित नहीं होती तव उस पुरुष की उपस्थिति में उस खी की 

अवस्था होती है। 

पृ. ७५--विटपविपक्तरडाल्या से बेंधे। परिणतारुणप्रकाशः-सायंकालीन 
सूयं के प्रकाश जो ससा समान रंग वाळा । शर्म समूह-टिड्डीद्ल । 

ए. ७६--अभिरुन्धन्ति-्घेर कर पीड़ा दे रहे हैं। पयर्याकुलयनू=ब्याकुछ 
hl हुआ। कक बल्कतावकय । आासअन-लपट जाना। जातपाशः= 
पाश में फसा हुआ । भिन्नसारङ्गयूथः = जिसने सर्गा के झुण्ड को तितरःवितर कर 
दिया है। विरुजति-पीड़ा दे रहा है। क 

इ. ७७--अनुजानीहि = अनुमति दीजिये । उटज-पर्णशाला । 

ए ७८--उरुस्तस्भविह्वछा-जांघ अकड़ जाने से ब्याकुछ। स्वैरं स्बैरन 
गीरे-घीरे । 

ए. ७५--कुरवक--एक प्रकार के फूछ का पौधा है । 

ए. 4०--अजुयात्रिकान्‌--अजुयायियों को, साथ आए हुए सिपादियों और 
पैवकों को । 

„ ५ ४० ८३--असंस्थितंःअस्थिर । चीनांशुकमिव केतोः--प्राचीन काळ में प्रायः 

चीन देश का बना रेशमी कपडा झंडे में लगाया जाता था । प्रतिवातं-हववा के 
प्रतिकूल । यद्यपि राजा अपने खेमे को जा रहा था तथापि उसका भन शकुन्तला को 
देखने के लिए पीछे आश्रम की तरफ दौड़ रहा था। कवि ने राजा के शरीर गौर 
मन की उपमा झंडे के बांस और कपड़े से दी है। यदि झंडा पवन के विरुद्ध ळे | 
चाया जाय तो उसका कपडा पीछे की ओर फड्फढाता है। निष्क्रान्ताः सवे-सब | 
पत्र मञ्च पर से चले जाते हैं। यह अङ्क की समाप्ति का सूचक है। 


IAT 
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पृ. ८३--वयस्यभाव = मेन्नी । निर्विण्णः= ऊब गया हुँ । आहिण्ड्य = घूम 
कर, भटक कर । पत्रसंकरकपायविरसानि--पत्राणां संकरेण कषायाणि अत पुच 
विरसानि । अनेक प्रकार के पत्तों के पड़ने के कारण कसैले अत एव पीने में बेस्वाद्‌ । 
गिरिणदी = पहाड़ी नदियाँ । 'गिरिनद्ादीनां बा? विकल्प से 'ण” होता है । 
पृ. «४--अनियतवेले = वेसमय । प्रत्यूषे = प्रभात काळ में । दास्याः पुत्रैः 
भुन्रेश्न्यतरस्याम्‌” निन्दा होने कै कारण अलुक्‌ समास । कर्णोपघातिना = कान 
फोड़ने वाले । 
पु. ८५--मे पीडा न संबृत्ता = मेरा दुःख समाप्त नहीं हुआ है । गण्डस्योपरि 
विस्फोटकः = समंस्थान के जण पर दूसरा प्रण। एक दुःख पर दूसरा दुःख । यह 
संस्कृत की एक. कहावत है। इससे दुःखपरम्परा व्यक्त होती दै। 'अयमपरः 
गण्डस्योपरि स्फ़ोटः-सुद्रा. अंक ५। अस्मासु अवहीनेषु = हम लोगों के पीछे रह 
जाने पर । राजा का घोड़ा तेज दौड़ता था। इसलिये अनुयायी पीछे छूर जाते थे । 
पृ. ८६--प्रभाता अचणोः रत्नी = जागते जागते रात बीत गई। कृताचार- 
परिग्रहं = प्रातःकालीन कृत्य करके आचार के अनुकुल अछङ्कार किये हुए। हृदय- 
निहितप्रियजनः = मन में अपने प्रियजन शकुन्तला का स्मरण करने चाले। 
सङ्गभङ्गविकलः भुत्वा = अङ्गभङ्ग के कारण विकळ होकर विदूषक सोचता है कि 
शायद ऐसा करने से उसे छुट्टी मिल जाय। विदूषक हास्यरस का पात्र है। यह 
नायक का मित्र और विश्वासपात्र हाता है। इसके शरीर, वेश और भाषा हास्यो- 
त्पादक होते हैं । यह नायक का चतुर्विध पुरुषाथं में से काम पुरुघार्थ-सहायक 
होता हे । इसे नमंसचिव या नमंसुहृत्‌ भी कहते हैं। यह प्राकृत भाषा में योळता 
। 'दिकृताङ्गवचचो वेषेहास्यकारी विदूषकः--रसाणंवसुधाकर। “शरङ्गारेऽस्य सहाया 
विर्चेटविदूषकाद्याः स्युः । भक्ता नमंसु निएुणाः कुपितवधूमानभञ्जनाः शुद्धाः। 
ङघुमवसन्ताद्यभिधः कर्मवपुर्वेषभाषाधेः। हास्यकरः कछहरतिविंदूषकः स्यात 
स्वकर्भशः। विदूषकविटादीनां पाव्यस्तु पराकृतं अवेत्‌-दपण। र 
: पु. ८७-तद्गावदृशंनाश्वासि-तस्याः भावः, तस्य दुशनं, तेन आश्वसिति। 
कतरि णिनिः। उसके भाव को देखकर आनन्दित होता है। भाव दिखाई नहीं 
। चेष्टा देखकर भाव का अनुमान होता है। यहाँ भाव शब्द भाव को व्यक्त 
करने वाळी चेष्टा का बोधक भी माना जा सकता है। मनसिजे आइृताथऽपि = 
काम के कृताथ न होने पर भी। अर्थात्‌ रतिसुख प्राप्त न होने पर भी! उभय- 
माथेना रति कुरुते--उभयोः प्राथना उभयप्रा्थना। समास में उभ शब्द के स्थान 
पर उभय हो जाता है । दोनों का अन्योन्य के प्रति अज्ञराग प्रीति उत्पन्न करता है। 
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प. ८८--विप्रलभ्यते = धोखा खाता है। खिग्धं इत्यादि--कामी पुरुप की 
चित्तवृत्ति का वर्णन है। प्रेयसी जो कुछ भी करती है उसे कामी पुरुष “इसने 
मुझे देखकर ही ऐसा किया” ऐसा समझता है । झोक के अर्थ के लिये रीका देखिये। 

ए, ८९--न से हस्तः इस्यादि--जय वोळते समय हाथ उठाना आवश्यक है। 
परन्तु विदूषक का कहना हैं कि मेरा हाथ अकड़ जाने के कारण उठ नहीं रहा 
है। अतः में केवल वाणी से ही जयकार करता हूँ। जाप्यसे--'जि! घातु से 
णिच करने पर “जि का “जा' हो जाता है । इसके बाद पुक का आगम करने पर 
लट्‌ ऊकार में 'जाप्यसे' बनता है । 

ए. ९०-कुब्जस्य- कुब्ज एक पौधा होता है। चह जळ में उता है । वह्‌ 
सर्वदा झुका हुआ होता है । उसके आकार. का अनुकरण करने के कारण कुबढ़े को 
भी कुब्ज कहते हैं। देतस या बेत लचकदार होता है। वह झुकाने पर झुकता 
है। अन्यथा सीधा रहता है। बह भी पानी में उगता है । जब पानी की धारा 
तेज रहती है तब यह कुब्ज की लीला का अनुकरण करता है । विडम्बयति = 
अनुकरण करता है। 

ए. ९२-युक्तं नाम एतत्‌--क्या यह ठीक है ? अथांत्‌ यह बिलकुल अनुचित 
है। उज्श्वित्वा> छोडकर । अस्खळितपदं प्रदेशछ--अस्खलित॑ पदं यस्मिन सः 
तमू । उस भूमि को भी छोड़कर जहाँ पेर नहीं रूड़खड़ाता। किमत्र मन्भ्यता = 
क्या कहें। श्वापद = हिंस्र जन्तु। संच्षोभितसन्धिबन्धनानां = जिनके बंधन ढीठे हो 
गए हैं। एकाहमपि = एक दिन भी । | 

ए. ९३-हृदये कृत्वा मन्त्रयति = मन में सोच रहे हो । अरण्ये रुदितस र 
जङ्ग में रोना अर्थात्‌ व्यथं। जब कोई किसी से किसी बात के लिये प्रार्थना 
करता है परन्तु उसकी प्रार्थना व्यर्थ हो जाती है तो उसकी प्रार्थना 'अरण्य-रुदन' 
कहलाती है । स्थितोऽस्मि = खुगया का ख्याळ छोड़ कर चुप हो गया। 

ए. ९४--सावदेषं वचः-अवशेषेण सहितं सावशेषं। बात पूरी नहीं हुई दै! 
अनायासे कमणि > ऐसे काम में जिसमें कोई परिश्रम नहीं है । | 
मे ३. ९५--यग्रुही तः क्षण:--/निर्ग्यापारस्थितौ काळविसोषोस्सवयोः चरण अमर°। | 

यह अवसर लेता हूँ। छो; में स्वस्थ बेठा, कहो । आछापदृत्तकणः = बातें १ 
हुए। पात जाहये। : 

ना २. ९६ * अभिन्नः्=पसीने की बूँदें नहीँ निकलती । यहाँ यह समझना । 
` चांहिए कि शरीर दृढ़ होने के कारण थोडे परिश्रम से पंसीना नहीं निकछता। अधिक | 
दी तो पसीना निकलेगा ही, और.निकळना ही चाहिये । ‘तस्य ककश" 
स स्वेदमाननविल्झजाळकस्‌ । आचचाम सतुपारशीकरो भिन्नपश्चवव | | 
बनानिळः'-रघु० । अथवा पसीना निकळने से घबदाता नहं । अपचित = दुम | | 
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धवायत = विशाळ । नागऱहाथी । प्राणसार-प्राणम्य सारः, तं। 
१ बळ 
शक्ति का तरव । अर्थात्‌ बढ़ा शक्तिशाली है। का हीर, 


पृ. ९८-वैघेयः = मूर्ख । 
पृ. ९९--प्रकृतिसापन्नः = स्वभाव में आग अथ 
जोक ) या है। अर्थात्‌ शिकार की हबस 
पु. १००--नाभिनन्दामि - सराहना नहीं करना । निपान-ग 
जिसमें जानवर पानी पीते हैं। वस्तुतः यह शब्द कूंए के पास हक 0 
बाचक है। परन्तु वह अर्थ यहाँ ठीक नहीं मालूम पढ़ता। क्योंकि यहां चर्चा 
बगल को है । रोमन्थ = पगुरी । रोगाणां मन्थः रोमन्थः। कुछु जानषरों के लिये 
पुरी करना आवश्यक है। उससे उनका खाया हुआ पच जाता है ओर वे 
नीरोग रहते हैं। इस पद्य के तीन चरणों में क्रियापद आत्मनेपदी धातु का है, 
ए चरण में परस्मेपदी धातु का है। यह प्रक्रममङ्ग दै। इसके निवारण के लिये 
अम्स्यतु के स्थान पर “अभ्यस्यताम्‌ किया जा सकता है। “उपरूगादस्यत्यू- 
सोवेति वाच्यस्‌? इस वार्तिक से विकरप से आस्मनेपद्‌ हो सकता है । 
३. १०१-विश्रव्धननिभय । सुस्ता = एक प्रकार की घास है । वह गड़हियों 
उगती है। पल्वळ = कीचड़ से अरी गडही ! 
३. १०२-शमप्रधान = शान्त, मनोनिग्रहवाले। गूढे= छिपा हुआ। सूरय- 
भन्त=पक प्रकार का पत्थर है। उस पर सूयं की किरण पड़ने पर उसमें से 
पाग निकलती है । अन्यतेजोऽभिभवात्‌ = दूसरे तेज के द्वारा आक्रान्त होने पर, 
|एरे तेज का स्पर्श होने पर। 
| सेक स्वनियोगं अशून्यं कुरु = अपने काम पर "थरकी । हृतं निमंचिकं = 
किक का मोहावरा है। जहाँ से सब छोग हटा (दरु गए हो उस स्थान को 
के कहते हें । इसका शब्दार्थ दै-जहाँ सक्खी भी न हरे । मिकाणां अभाव: । 
त ३. १०३-१०४-पादपच्छायाविरचितवितानसनाथे- पेड की छाया से जिस 
| „पवा सा बन गया हे । दष्ट्यानां परं= देखने की चीजों में सबसे उत्तम 
कक ऐकिन्तछा । ननु भवानेव से इस्यादि-विदूषक राजा से कहता है कि आप 
| है गा [में सबसे उत्तम हैं और आपको सँ प्रत्यक्ष (अपने सामने) देख रहदा 
| ` ` चेह कसे कहा जा सकता हे कि मेरी आँखें निप्फल हैं। 


रे अमलछाममूता 
११" आञ्रमलछाममूता नआशम के आभूषण स्वरूप! मय = प्रणय । 
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अनभ्यथेनीय = सुरतम्रार्थना करने योग्य नहीं है । विदूषक का आशय यह है कि 
तपस्विकन्या होने के कारण यदि शकुन्तला से प्रणय नहीं किया जा सकता तो 
उसे देखने से क्या प्रयोजन । 

_ सृ. १०६-निवारितनिमेपाभिः इत्यादि-जिस प्रकार चन्द्रमा की कला 
अप्राप्य होने पर भी नेन्नों को आनन्द देने वाळी होने के कारण लोग बड़ी स्पृहा से 
उसकी ओर देखते हैं, उसी प्रकार शकुन्तला झुनिकन्या होने के कारण अप्राप्य 
होने पर भी लोकोत्तर सौन्दर्य वाळी दै, अतः उसको देखकर तेत्रो को आनन्द 
दिया जा सकता है। न च परिहवार्य--अग्नाह्म वस्तु पर दुष्यन्त का मन कभी 
जाता ही नहीं । 

प. १०७--अक स्योपरि इत्यादि-यद्यपि मन्दार का फूल मनुष्य अपने उपभोग | 
के लिये नहीं लेता तथापि डंठळ से शिथिल होकर मन्दार के दक्ष पर टपका हुआ _ 
नवमालिका का फूल लेने में कोई आपत्ति नहीं । शकुन्तला कण्व की कन्या तो है 
नहीं । बह अप्सरा से विश्वामित्र की कन्या है। अप्सरा ने उसे छोड़ दिया इसलिये 
कण्व ने उसे पाछा। ऐसी अवस्था में उसको अहण करने में कोई दोप नहीं । 

पृ. १०८--पिण्डीखजूर--मीठा खजूर एक प्रकार का फल है। कुछ पुस्तकों में 
_ पिण्डखजूर भी पाठ है। तिन्तिडी-इमली । 

पृ. १०९--चित्ते निवेश्य इत्यादि-सौन्दर्य निर्माण के लिये वनाई हुई सब 
सामग्री को चित्त में रख कर अर्थात्‌ उस पर अच्छी तरह विचार करके अन्तर्मे 
ब्रह्माने केवल रूपराशि से ही उस कृशाज्ञी को बनाया। कुछ पुस्तकों “में “चित्र 
निवेश्य परिकल्पितसत्वयोगा? पाठ है मानो पहिले चित्र बनाकर पश्चात्‌ उसमें 
प्राणसच्चार किया है। र 

प. ११०-अपरा-नास्त-परा यस्याः सा । जिससे बढी अर्थात्‌ अधिक सुन्दर 
और कोई नहीं है, सर्वोत्तम । प्रत्यादेशः = जवाय, निराकरण, उसके सौन्दयं के 
सामने अन्य स्त्रियों का रूप फीका पड़ जाता है। 

प. १११-किसळ्य = कोमल पत्ता । अळूनं = न तोड़ा हुआ। फररुह=नख। | 
अनामुक्त= कभी न पहिना हुआ। कुछ पुस्तकों सें 'अनाविदध' पाठ है । बर्मी से 
न छेदा हुआ! 

यू. १३ कि । सञुपस्थास्यति = मिलेगा । सेवा में ला Lo 

2. ११३-रूघु लघु = शीघ्र । इङ्गुदीतेळचिक्रणश्ीपंस्य = इङ्गुदी का तेल छग" ` 
के कारण चिकनी खोपड़ी वाले br ग 5554 

प. १३४-अप्रगढमानढीठ नहीं होता । मयि अभिसुखेन्मेरे सामने होने पर | 
ईक्वितं संवृतंऱ्दृष्टि हटा छी। अन्तनिमित्तकथोदयं-अन्यनिमित्ता या कप | 
तस्याः उदयः यस्य तत्‌ । दूसरे के सम्बन्ध की बातों से उरपन्न होने वाळा अ ` | 
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हिती बात के बहाने से हँसती थी । विनयवारिततृत्तिः-विनयेन वारिता वृत्तियँस्य 
सः] विनय के कारण जिसका व्यापार दबा है। न विदृतः न संवृतः = न प्रकाशित 
क्रिया न छिपाया । अझुररा नितम्विनी नायक के सामने ऐसा करती दै । 

पृ. ११५--अकाण्डे = अचानक, वास्तविक अवसर न होने पर भी । 

पु. ११ ६--विद्वत्ततदना--मुँह फेर कर । असक्तम्‌ «न एता हुआ भी। 
शकुन्तला के मन सें राजा के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया था। अतः वह वहाँ से 
जाना नहीं चाहती थी । जब उसकी सखियां जाने लगीं तो ब्रह कुछ न कुछ बहाना 
करके कुछ देर और राजा को देखना चाहती थी । पाथेय = मार्गभोजन। 

पृ. ११७--अपवेशेन = बहाने से । 

पू. ११८--भागघेयं = कर । निव्वपन्ति > देते हैं । 

पृ. ११९--वर्णेस्यः = त्रा ह्मण, क्षत्रिय, वंश्य और शूद्र इन चार वणो से । उत्ति- 
एति=करके रूप सें मिळता है । चयि =नष्ट होने वाछा। तपःयडमारांर्‌ तप का 
चुरा हिस्सा । अक्षय्येर कभी नष्ट न होने वाला । आरण्यकाः = जङ्गल में रहने 
वाळे । प्रतिहारसूमि = द्वार । 

ए, १२१--ऋषिकएप न ऋषितुर्य । ऋषेः ईपदू न्यूनः। ईषदससासो कहपप-- 
कहपप्‌ प्रत्यय । अध्याक्रान्ता-स्वीकार की है, ग्रहण की है। असुनापिन्हस राजा ने 
भी। यहां 'अपि' शव्द से सब चरणों में ऋषियों का आक्षेप होता हे । ऋषियों 
की तरह यह भी । इस पद्य में राजा की ऋषियों से तुलना की गई है। जो गुण 

ऋषियों में हैं वे सव इस राजा में भी हैं। केवल अन्तर इतना ही है कि यह 
राजर्षि कहलाता है, वे केवल ऋषि । सव॑भोग्ये आश्रमेरराजा के पछ में इसका अथं 
है 'गृहस्थाश्रम” । ऐसे आश्रम में जिसका अन्य आश्रमों के लोग आश्रय छेते हैं। 
यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सवंजन्तवः। तथा गृहस्थमाश्रित्य घतन्ते सवे 
आाश्रमाः-मजु । ऋषिपक्ष में इसका अर्थ है तपोवन जिसमें सब आश्रमों के रोग 
धाश्रय छेते हैं। रक्षायोगात:रक्तायाः योगः तस्मात्‌। प्रजा की रक्षा करके। 
शधिपक्ष से रक्चार्थ योगः तस्मात्‌। शरोररक्षा के लिये अष्टाह् योग करके । तपः-- 
। राजा के पक्ष सें लोकोत्तर धर्म । ऋषिपक्त में-चान्द्रायणादि घत । 
| ३. १२२--यां.स्प॒शति = स्वर्ग तक पहुँचता है । वशिनः = जिसने काम, क्रोध 
| पादि दुसोवनाओ को चश में कर छिया है। यह अर्थ दोनों पर्दो में लगता है। 
द गइगीतःराजा के पक्ष में स्तुतिपाठको के खी-पुरुप-्युगळ से गाया हुआ। 
भ ॥३ गन्धर्वेमिथुन के द्वारा गाया हुआ । पुण्यन्पचिन्न । 
ए. १९३--बक भिस्सलः--बलूमित्‌ इन्द्रः तस्य सखा । टर प्रथ्यय होकर यह 
| अकारान्तो गया है। चित्र॑मभाश्चय। उदधिश्यामसीमां--उद्धिः पव 
| भमा सीमा यस्याः सा तां। समुद्र पर्यन्त । छस्स्नांऱ्संपूर्णे। परिघ =करगंछा, 
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व्यौडा, वह लकड़ी जो दरवाजा बन्द करके उसके पीछे छगाई जाती है । ग्रांछु= 
लंबे । सुनक्तिनभोग करता दै, शासन करता है । 

ए. १२४--आशासम्ते = आञ्षा करते हैं, अभिलापा करते हैं। सम्नितिषु = 
लड़ाइयों में। पौरुहूते=इन्द्र के । 

पृ. १२५--उपनयतःऱदोनां'देते हैं। इहस्थःऱ्यहां रहने वाला । अभ्यर्थयन्ते 
ग्राथंना करते हें । 

ए. १२६--इष्टि > यज्ञ । सनाथी क्रियतां = सनाथ कांरेये, रहिये । 

ए. ११७--गलहस्त = गरदुनियां। गरूहस्त देकर भादमी को बाहर निकाला 
जाता है । परन्तु यहा राजा को जहो वह जाना चाहता है वहां ढकेला जा रहा है। 
राजा आश्रम में जाना चाहता है और वहीं से तापस बुछाने आए हैं। इसीलिये 
विदूषक ने 'अलुकूळगळ्हस्त? कहा हे । पूर्वषां अनुकारिणि = पूर्वजों का अनुकरण 
करने वाले । राजा फे पूर्वज भी सदा सुनियो की रक्षा में तत्पर रहते थे। युक्तरूपं- 
अतिशयेन युक्तम, युक्त शब्द से रूपप्‌ प्रत्यय । 

४. १२८--आपन्नाभयसत्रेषु-आपचानां अभयं एव सत्राणि तेषु । आपद्अस्त 
छोगों को अभय देने के यज्ञ में। दीक्षिताः-दीक्षा संजाता एषां ते। व्रतग्रहण 
क्या है। यज्ञ करने के पहिले यज्ञ करने की योग्यता संपादन करने के लिये एक 
कमे किया जाता है उसे दीक्षा कहते हैं। दीक्षा लेने पर पुरुष उस कार्य को छोड 
कर अन्य कार्य नहीं कर सकता है। अजुपदं-पीछे पीछे । अपरिवारघन्वाधारहित। ` 
सपरिवाधं- वाधासहित । 

इ. १२९--रथचक्ररक्तीभूतो$स्मिररथ के पहियों की रक्षा करने वाला हो गया 
हैं। विदूषक की यह उक्ति उसकी कायरता के अनुकूल होने के कारण हँसी उत्पन्न 
करने वाली है। यह चेसी ही उक्ति है जेसे कोई कहे कि यदि हमें कोई न मारे तो 
हम सबको मार डाछेंगे। देवीनां-यहाँ यह शब्द दुष्यन्त की माता के किये आया 
है। आदर के लिये बहुवचन का प्रयोग किया गया है। भाजप्तिहारः-भाज्ञावाहक, 
समाचारवाहक । 

ए. १३०--पुत्रपिण्डपाळनो नाम उपवासः-पुत्र की देह की रक्षा की कामना 
से किया जाने चाळा उपवास | यह उपवास माता अपने पुन्नको दीर्घायु करने 
के लिये करतो हि । अव इसका व्यवहार बहुत कम हो गया है। कुछ लोगो के मन | 
सें यह उपवास पौत्रप्रासि के छिये किया जाता हे. जिसमें पुत्र को मरने पर पिण्ड 

। परन्तु यह अथं उचित नहीं प्रतीत होता है। तस्मिन्‌ दीर्घायुषा इत्यादिन | 
उस अवसर पर आपको अवश्य आना चाहिये। | 

` इ १२१--न्रिशक्कु-यह सूर्यवंशी राजा था। इसने तीन बढे पाप किये ये | | 
१. पिता को रुष्ट करना, २. चसिष्ठ की गाय मारना और ३. गोमांसच्चण ये पाप तीन | 
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शङ्क तुल्य हो गए थे इसीसे इसक़ा नाम त्रिशङ्कु पढ़ा। ' 

गुरोदोग्प्रीवधेन च। अध्ोक्तितोपयोयाच त्रिविधस्ते al 
अपने शरीर को बहुत प्रेम करता था। पक बार इसने सदेह स्वर्ग जाने को इच्छा 
से वसिष्ठ को यज्ञ करने को कहा । वसिष्ठ ने ऐसा करना अस्वीकार कर द्या । 
तब वह उनके पुत्रों के पास पहुँचा । उन्होंने भी उसकी बात नहीं मानी। इस 
पर उसने उन्हें अपशब्द कहे । उन्होंने कद्ध होकर शाप दिया कि “तू चाण्डाळ 
हो जायगा ।' तव चह विश्वामित्र के पास पहुँचा । उन्होंने उसे यज्ञ कराया और 
अपने प्रभाव से सदेह स्वर्ग भेज दिया परन्तु इन्द्र और सब देवताओं ने उसे स्वर्ग 
से नीचे ढझेळ दिया । जब विश्वामित्र ने यह देखा तो उन्होंने उसे मागमे ही रोक 
दिया। तव से वह आकाश में उळटा लटक रहा है । अन्तरा = बीच में । 

४. १३०--ङृस्ययोः भिन्नदेशत्वात--दो काम दो भिन्न भिन्न स्थानों पर करने 
हैं। आश्रम का पालन करने के लिए तपोवन में रहना आवश्यक है और माता 
की आज्ञा पालन करने के लिए घर जाना आवश्यक है। द्रेघीभवति = दो भागों 
में बेट गया है । स्रोतः = प्रवाह । खरो तोचहा = नदी । जिल प्रकार पहाइ से प्रतिहत 
होने पर नदी का प्रवाह दो भागों में बॅट जाता हे । 

पृ. १३३--पुन्र इव ग्रुद्दीतः = पुत्र की तरह माना है । 

ए. १३४-१३५-इमां अस्मत््राथंनां-हमारी इस प्रार्थना को अर्थात्‌ 
हमारी शकुन्तलाविषयक चाह को । अन्तःपुरिकाभ्यः = रानियों से । परो मन्मधः 
परोक्ष: मन्मथः यस्य सः। कामकला से अनभिज्ञ। परमार्थेन न युह्यतां-सच 
मत मानना । राजा का तास्पयं यह है कि सैं तो विषयानन्द से पूर्णतया परिचित 
पुरुष हूँ और वे तापस कन्याएँ तो जङ्गछी लड़कियों हैं । सर्ग के साथ पछी होने 
के कारण उन्हें कामकेलि का क्या ज्ञान! हमारा उनके साथ प्रणय नहीं हो 
सकता । .हमने जो कुछ कहा उसे सच मत मानना। 

ए. १३६--एुवमेतत्‌ = ठीक कहते हो । ऐसी वात है। स्वनियोगं अनुतिष्ठ 5 


अपना काम करो । 
BRIS 
। तृतोय अकु 
है १. १३७--कुश-एक प्रकार की घास है । इसका धार्मिक इत्यं में काम पढ़ता 
शिष्य । यजमानशिष्यः = यज्ञ करने वाले=ऋषि का शिष्य। घमंशाख के अनुसार 
ज्ञ का यह कर्तव्य हे कि वह गुरु के लिये जङ्गल से कुश लावे । प्रविष्टमान्न 
ने प्रविष्ट; एव प्रविष्टमात्रः तस्मिन प्रविष्टमात्रे । सरका 
तः 'अविष्टमात्रे' होना चाहिये। भट्टोजि ने कौसुदी में 'चिदेव - 
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उदाहरण दिया है। यह नित्यसमास होने के कारण अस्वपद विग्रह होता है। इस 
पर बाळमनोरमाकार ने रिसा है ‘निपातनाद्‌ अचुनासिकनिरयतेत्याहुः। परन्तु 
कालिदास ऐसे शब्द का एुंझिङ्ग में प्रयोग करते हैं । 'स विद्वमात्रः किल नागरुप 
रघु० । तन्रभवान्‌ = पूज्य । संस्कृत में आदर प्रकट करने के लिये “तत्रभवान्‌ , अत्र- 
अवाम्‌? आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है । निरुपप्छव = निर्चाध । 

पृ. १३८-हुङ्कारेणेच- चस्तुतः यहां हुङ्कारेणेच' पाठ होया चाहिये । "वर्णात्‌ 
कारः'--वा । जहां वर्णनिर्देश करना हो वहां वर्ण से स्वार्थ में 'कार' प्रत्यय होता 
है। यहां हुँ? वणे से 'कार” अत्यय हुआ हैं! यहां बाळमनोरमाकार ने लिखा 

-र्‍यद्यपि “कारः प्रत्यय धातु से विहित नहीं है तथापि खधिक्रारवछात्‌ इसकी 

कृत्‌ संज्ञा होती है। इसीलिए प्रातिपदिक संज्ञा होकर खुप विभक्ति आती है! 
ग्रयाजनाभाचात्‌ ककार को इत्लंज्ञा नहीं होती । अनाधेधातुकत्वात्‌ हट नहीं होता 
बहुल की अचुवृत्ति होने से कहीं कहीं वर्णनिदेश सें कार प्रत्यय नहीं भी होता- 
जसे (अस्य च्चोः इस सूत्र में। हुङ्कार की तरह । घ्यपोहति = दूर करता है। 
घेदीसंस्तरणाथं र बेदी पर बिछाने के लिए। दर्भान्‌ = कुदा नामक घास को। 
ऋत्विज्‌ 5 हवन करने के लिये कम से कम चार ब्राह्मणों की आवश्यकता होती 
है उन्हें ऋत्विज कहते हैं । उपाहरामि = छे जाता हुँ । उशीर = खस । 

४. १३९_शतिमसिनीयं = सुनने का अभिनय करके । आपतलद्डनात्‌ = लु 
छग जाने से। निर्चापणाय = गरमी शान्त करने के लिये । उपचर्यो = उपचार 
करो । द्वितीयं उच्क्रूबसितं = दूसरा प्राण है। 


७ 
ए. १४०-चेतानिक-वितान = यज्ञ, विताने अवं वेतानिक, टन यज्ञ का 


शान्स्युदकं-झान्त्यथ॑ उदकं शान्त्यदुके, शान्तिकारक जळ अथवा तोथै। विसरज- 


यामि = भेजता हू इसी जल को देने के बहाने से तृतीय अङ्क के अन्त में गौतमी 
का भवश होता है । विष्कम्भक-कथा के वे अंश जिनको अहो में विस्तार से 


दिखडाना अभीष्ट न हो परन्तु -घटनाचक्र को समझने के लिए जिनका ज्ञान | 
आवश्यक हो उन्हें अर्थोपक्षेपर्को के द्वारा उपस्थित करना चाहिये। अर्थोपक्षेपफ « 


पांच होते हैं-विप्कम्भक, प्रवेशक, चूलिका, अङ्कावतार और अक्कमुख । 


हुए और भागे आने वाले कथांशों को दिखळाने वाळे इश्य को विष्कम्मक , 
फहते हैं। विप्कम्नाति इति विष्कम्भकः। यह दो प्रकार का होता है यव. 
और सक्कोण। एक या अनेक मध्यम पात्रो के द्वारा कढ्पित विप्कम्मक शुद्ध होता 


है। एक मध्यम और एक नीच दो भिन्न वर्गों के पात्रों के द्वारा कल्पित 
संकीण होता है। यह अङ्क के आदि में आता है। इसीलिए यह प्रथम अङ्क के 
पहिले भी भा सकता है । प्रकृत विष्कम्भक शुद्ध श्रेणी का है। . 


` षु. १४१-निम्मात्‌ =नीचे की ओर से। जिस प्रकार जल नीचे की भूमि ले F 
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ह्र की र नहीं बहता उसी प्रकार मेरा मन शकुन्तला की ओर से नहीं 
रहदा 

पू. १४२-कुसुमायुधस्य इत्यादि-कुसुमायुध होते हुए भी यह गरमी। 
क्षौव = बडवानळ ! मद्विधानां = मेरे ऐसे लोगों के लिये । भस्मावशेषः = राख हो 
जाने पर भी । 

५. १४३--अतिविश्वसनीयाभ्यां--काम और चन्त्रमा' के नाम से संसार को 
विश्वास होता है कि इनसे कोई कष्ट नहीं होगा । क्योंकि काम कुसुमायुघ,दै 
चन्द्रमा की किरणें ठंढी होती हैं। अभिसन्धीयते = घोखा दिया जाता दै। काम 


चन्द्रमा कामिजनों को अपने नाम से विश्वास उत्पन्न करके धोखा देते हैं। 
मिस को कष्ट होता दे । कामिसार्थनकामियों का झुंड । 


पृ. १४४---वज्रसारीकरोपि--बच्रस्य सारः इव सारः येषां ते बच्रसारा न 
बन्नसाराः अवज्धसाराः तान्‌ वच्रसारान्‌ करोषि। च्वि प्रस्ययं। वत्र के समान 
स्यिरांश वाळे वनाते हो । इस पथ के पूर्वाध में पहिले कुसुमशर का और बाद में 
इन्दु का नाम आया है । उत्तराध में क्रम बदुक गया है। इसलिये यहाँ प्रक्रम- 


भंग दोष है। परन्तु राजा की उन्मादाचस्था के कारण बह गुण हो गया है। इसी 
प्रकार इन्दु? शब्द दो बार आने पर भी यहाँ कथितपदता दोष नहीं है। 


पृ. १४५--अनिशमपि इस्यादि-इस छोक का दो प्रकार से अर्थ लगाया जाता 
है-(१) जिस प्रकार काम हमें पीडा दे रहा है उसी प्रकार यदि वह शकुन्तका को 
भी पीडा दे रहा हो तो निरन्तर पीडा देने वाळा होने पर भी वह हमें प्रिय दै। 
(२) यदि काम शकुन्तछा को क्य करके ( शकुन्तला के छिये ) हमें पीड़ा देता है 
तो बह हमें प्रिय है। पहिले अर्थ में दोष यह है कि राजा को यह साळम दै कि 
शकुन्तछा मुझ पर आसक्त दै। द्वितीय अंक से यह बात स्पष्ट होती है। इसके 
अतिरिक्त कोई भी पुरुष अपनी प्रेमिका को कष्ट हो यह नहीं चाइता। दूसरे अथे में 
यह दोय है कि यह निश्चित रूप से ज्ञात दै कि सुशे जो कामपोड़ा हो 

चह झकुन्तळा के कारण है। फिर भी दूसरे अर्थ में एक प्रकार का त्याग 

झलकना है इसलिये पहिळे अर्थ की अपेक्षा दूसरा अर्थ अच्छा दै! 
| ३, १३६--अनुक्रोशः = दया । श्रवणोपकण्ठे-भ्रवणस्य उपकप्ठेन्कान तक। 
| ३. १४७--निरस्तविषनेः = जिनका विश्न' दूर कर दिया गया है। स्लुज्ञातः= 
| अनुमति पाकर । प्रियादकनात हेया दशन को छोड़ कर। उप्रातपारउञ 

के समय । अन्य पुस्तकों में 'उग्रतपां' 

प्‌ de छोटे छोटे पौधों वाळे मारा से। बन्धनकोषाः = 
शेजे के बृन्त । अवचितपुष्पा = जिनसे फूळ तोड़ लिये गए हैं । च 
| _ प. १५१--दिटपान्तरेण-डालियो के बीच से। लब्धं नेन्रनिर्वाणं = नेरा ता 
| एल पा छिया । शिकापट्ट अधिषायाना-'अधिशीकस्यासा कर्म' अघि उपसगपूव 
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क के बा में शिळापटं में द्वितीया हुई । उपास्यते = शुश्रषा की जा रही 
। लताब्यचह्ितः= लता की आइ से। विश्वस्तकथितानि = निः 
जाने चाली बातें । आसां = इनकी । पण = वि 
पु. १५२--उपचीज्यन्हवा करके । 

ए. १५३-आतपदोपः ८ लू की पीडा । निर्वण्य्ध्यान से देख कर । स्तनन्य- 
स्तोशीरं=जिस शरीर में कामजन्य सन्ताप शान्त करने के पोळ ना, कपडे 
डेप छगाया गया है। प्रशिथिङमुणाछैकवलयं = सणा के ढीले-ढाळे एक चलय 
चाळा। कामपीडा शान्त करने के लिये उपचार किये जा रहे हैं। शकुन्तला इतर, 
शिथिल हो गई थी कि वह एक से अधिक वळ्य धारण नहीं कर सकती थी। 
सावाधं-आबाधया का से युक्त । 

ए. १५४—प्रसर = वेग । ' सुभगमपराद्ध = सुन्दर अपराध । 
दोनों से समान व्यथा होती है । परन्तु कामपीड़ा में खी ड हि क है 
और रू की ब्यथा से वह नीरस हो जाता है । शकुन्तला का शरीर व्यथित होनेपर 
भी सुन्दर था । इसीसे राजा ने अनुमान किया कि उसे मदनबाधा है । | 

ए. १५८--निगूइसि-छिपाती हो। परिष्वीयसे = दुबळी होती जा रही हो। 
अवित्ंन्सच । ज्ञामक्ञामकपोलं-क्ञामक्षामौ कपोलौ यस्य तत्‌ , चुचुके गाळवाळा 
काठिन्यसुक्तस्तनं--काठिन्येन युक्तौ स्तनौ यस्य तत्‌ , ढीले कुच वाली । मध्यः = 
कमर । झान्ततरः=अस्यन्त दुबंछ । प्रकामविनतौ-अत्यन्त झुके हुए । अंसौन्कन्ये। 

प. १५९--पत्राणामिव हत्यादि--पत्तों को सुखाने वाळे पवन के द्वारा हुई हुई 
माधवीलता की तरह | वः आयासहेतुका = तुम लोगों को कष्ट देने वाठी । 

एः १९०_निर्वन्धः >क्षाग्रह । खिग्घजनसंविभक्ते- खिग्घजनेघु संविभत्तं, 
मित्रों में बॉटा हुआ। सद्यवेदनं--सह्या वेदना यस्य तत्‌ , सहन करने योग्य है। 
समदुःख-सुखेन जनेन = सुख और दुःख में. समान रूप से साथ देने वाले मित्रों 
के द्वारा। आधिदेतुं-आधेः हेतुः तं मनोव्यथा का कारण । ; 

३. १११-अत्रोत्तरश्रवणकातरतां गतोऽस्मि = इस प्रश्न के उत्तर को सुनने हे 
लिये कातर हो गया हुं । राजा यह जानता है कि शकुन्तला उससे प्रेम करती है। | 
तथापि जब सखियाँ शकुन्तला से उसके आयास का कारण पूती हैं तो वह 
उसका उत्तर सुनने के लिये अधीर हो जाता है । 

श. १६३--निर्वापयिता = ताप शान्त करने चाळा । सपास्यये-तपस्य अत्ययः _ 
तस्मिन्‌ , ग्रीष्म ऋतु के बाद्‌। काम ने ही राजा को कष्ट दिया था, अब उसी ने 
शङ्न्तला के सुख से युक्त उत्तर दिला कर उसे शान्ति प्रदान की । 'प्रीष्म ए मे 
जो दिवस छोगों को कष्ट देता है वही दिवस वर्षा ऋतु में सुख देता है। ई 

इ. १३४--वां अजुमतं-तुम दोनों को, दष्ट. हो। अन्यथा स्मरते साम नही. 
) ) E 
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तो मुझे स्मरण करना। अर्थात्‌ मैं मर जाउँगी। केवल तुम्हारी स्मृति में रह 
जाउँगी । घिमशच्छेदी = संशय दूर करनेवाला । 

पु. १६५-दूरं गतः अस्याः मनोरथःऱ्दसका मनोरथ गहराई तक चला गया 
है । राजा के प्रति इसका प्रेम इसके मन में दृढ़ हो गया है। अक्षमा इयं कालहर- 
णस्य=अब यह विलम्ब बरदास्त नहीं कर सकती। 

प्र. १६६--निस्ट॒तं= युस रूप से। प्रजागरकृशः = जागने के कारण दुवला 
कामपीड़ा अधिक होने पर रात सें निद्रा नहीं आती। 

ए. १६७-अन्तस्तापेः अशिशिरतरेः=हृद्य की ब्यथा के कारण गरम। यह 
'अश्चुभिः? का विशेषण है । अन्तस्ताप अशिशिरतर होने में कारण है। यहाँ 
*अम्तस्तापात? पाठ अधिक अच्छा होगा । कार्य और कारण में एक ही विभक्ति 
होने से अर्थ समझने में कठिनाई होती.हे । विवर्णमछोमस यहाँ 'विवर्णमणी कृतं? 
पाठ अच्छा होगा । विकृत वर्ण होने के कारण मेळा अथवा जिसके रत्न मेले हो 
गये हैं। झुजन्तस्तापाङ्गम्रवत्तिभिः-सुजे न्यस्तात्‌ अपाङ्गास्‌ प्रवत्तितु शीळ येपां 
ते तेः। कामपीडा के कारण राजा प्रायः जमीन पर ही सो जाता था। अपनी 
सुजा को मोड़ कर तकिया चना लेता थ।। ऐसा करने से उसकी एक आँख का 
कोना उसके कङ्कण के पास आ जाता था । उसमें से बहने वाळे आंसुओं से कङ्कण 
के रत्न मेले हो जाते थे। 

पृ. १६८-अनतिलछुलितञ्याघाताङ्कात्‌ मणिबन्धनात-किशोरकेलिकार ने 
इसकी दो प्रकार से व्याख्या की दै । दोनों व्याख्यान सन्तोपप्रद नहीं हैं। यहाँ 
'छुल विमद॑ने' घातु हे । वस्तुतः यह क्रियाविशेषण होना चाहिए और “अनति? 
के स्थान पर 'अनमि? होना चाहिए । अनभिछुछितऱ्याघाताङ्कग-मणिवन्धन पर के 
प्रत्यञ्चाघातजन्य घ्रणक्किण को बिना रगड़े कडूण नीचे खसक जाता था। यह इस 
वात को व्यक्त करता है कि राजा बहुत दुबळ हो गया था । खस्तं खस्तेनबार बार 
नीचे खसक आता है । प्रतिसाय ते = पुनः ऊपर सरका दिया जाता है । 

पु. १६९--मद्नलेखनं - प्रेम का पत्र । सुमनोगोपितं = फूलों में छिपा कर । 
देवतासेचापदेशेमन्देवपूजा के ब्याज से। कहीँ कहीं 'देवशेषापदेशेन' पाठ है। 

- देवनिर्माश्य के बहाने से । दोषा का अर्थ है निर्माल्य । “रेषा निर्माक्यदाने स्यात्‌- 
हैम। "तथेति शेषामिव भर्तुराज्ञामादाय सूध्ना मदनः प्रतस्थं-कुमार० । 

पु. १७०--उपन्यासाबुरूपाँ = अपनी अबस्था का परिचय देने योग्य । 

पू. १७१--अवधीरणामीरुकं=भवज्ञा से डरने वाळा। शकुन्तका डरती है। 

कहीं राजा गंवार लड़की समझ कर उस के प्रेम को अस्वीकार न कर दे। पत्र 

के वाद यदि ऐसा हुआ तो.बड़ा ही अपमान होगा । वेपते-कोंपता है ॥ 
पू. १७३--करभोरू--करभौ इव उरू यस्याः सा तस्याः सम्बोधने । हे करस के 
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समान ऊरु घाळी। मणिबन्ध से लेकर कनिषिका के सूळ पर्यन्त इथेछी का 
याहरी हिस्सा करभ कहलाता है । यह जिस प्रकार चढाव उतारदार होता द्दै 
उसी प्रकार सुन्दर चढाव उवार दार जघन चाली । 

पृ. १७३--आारमगुणावसानिनि--राजा का आशय यह है कि शकुन्तला सव 
शुणों से भरी है । वह जिस पुरुष को इशारा करे वही अपने आपको उसे अर्पण कर 
दे। फिर भी वह अपने गुणों को कुछ न समझकर यह सोचती है रि राजा उसके 
प्रणय की अवज्ञा करेगा। यद्द तो विचित्र वात है। को नाम सन्तापनिवांपह्देतुकां 
इत्यादि-कौन पुरुष ऐसा दै जो सन्ताप दूर करने वाळी शरत्‌ काळ की चांदनी को 
छाते से रोकेगा । 

ए, १७४-विस्टृतनिमेषेण=बिना पलक गिराये । 

पृ. १७६-असन्निहितानि लेखनसाधनानि-लिखने का सामान पास नहीं 
है। छकोदरसुकमारे-शुकस्य उद्र इव सुकुमारे, सुग्गे के पेट के समान कोमल । 
भक्तिः-रचना। 

पृ. १८०--तपति इत्यादि-तुम्हें तो काम केवळ सन्ताप देता है, हमें तो दह 
जला डालता है। दिवस जितना चन्द्रमा को हतप्रभ कर देता है उतना कुमुदिनी 
को नहीं । यहां “तपति? और "दहति? के अन्तर पर ध्यान दीजिंए । 

पृ. १८३--यथासमीहितफलस्य स्वागतंन्मनचाहें फल का स्वागत है। राजा 
मनचाहा फल है । वह अचानक मिल गया । अविळम्बिनो मनोरथस्य = अबिलम्ब 
“आप होने वाळे मनोरथ का स्वागत है । यहां मनोरथ का अर्थ है मनोरथ विपयीः 
भूत राजा । 

ए. १५२--४जदष्टकुसुमशयनानि-यह 'गान्नाणि? का विशेषण है । सब्दुर्श कुसुम- - 
शायने येषु तानि । राघवभट ने 'सन्द्! का अर्थ ' सम्यक्‌ छगन? किया हैः। जिनमें 
कुसुमशयन चिपक गया है । अङ्ग उठाये जाते हैं तो उनमें चिपका हुआ कुसुमशयन 
. भी उठ आता है। यह अन्दर की गरमी का सूचक है अथवा सन्तुष्ट कुसुमशयनं 
यः तानि । जिन्होंने कुसंमशयन को रगड़ कर उ्लान कर दिया हे । जाशुन्शीघ्र | 
विसदितिसणालवछयानि--विमर्दितानि सुणालूवलयानि यैः तानि । जिन्होंने शीघ्र 
स्णाल के कक्कर्णो को रगड़ कर खराब फर दिया है। इससे वेचेनी व्यक्त होती है। 
बेचेनी के कारण छुटपराने वाले अङ्गो ने स्णाळवल्या को विमर्दित कर दिया है | 
शुरुपरितापानि-गुरुः परितापः येषु तान । बहुत गरमीबाले । यह विशेषण उपर्युक्त 
दोनों तिपर्या में कारण है। गरमी के कारण ही अङ्गो में कुसुमशयन चिपक गया 
है और सृणालबळय विमदित कर दिये गये हैं। गात्राणि अङ्ग । उपचारं न आहन्ति" 
माननीय पुरुष के आने पर. सम्मान प्रदर्शन के छिए जो कार्य किया जाता दै, जेते 
उठकर खडा हो जाना इत्यादि, उपचार कहळाता है । तुम्हारे अङ्ग उपचार 
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योग्य नहीं हैं। राजा को देखकर शकुन्तला खडी होना चाहती थी। उसी पर 
राजा ने यह कहा दै । ससाध्वसं = घबराहट से । उत्तम्य = उस्कण्ठित होकर । 

यू. १८३--ळष्धौषधः इत्यादि-शक्कन्तला राजा के वियोग में पीड़ा का अनुभव 
कर रही थी । वह उसके पास था गया है । अतः औषध आरास हो गया है । 

घु. १८४--पुनरुक्तवादिनीं करोति--राजा और शकुन्तला का प्रेम उनकी 
अवस्था और चेष्टा से ही व्यक्त दै । उसी बात को पुनः कहने के कारण प्रियंबदा 
पुनरुक्तवादिनी हुई । उस विषय में उसका कुछ भी कहना व्यथं द्वै। क्योंकि 
दोनों एक दूसरे के भाव को जानते हैं। 

पृ, १८% आत्ति = पीडा । 

पृ. १८६--अभ्युपपत्त्या = अनुग्रह करके । साधारणोऽयं प्रणयम््यह प्रार्थना तो 
दोनों तरफ से है। - - 

पू. १८७--अलं वा इत्यादि--रानियों के विरह से उत्कण्ठित मद्दाराज'को कष्ट 
मत दो । झाङुन्तळा की यह उक्ति चतुराई से भरी दै । वह यद्द जानती है कि राजा 
पूर्णरूप से उसके प्रेमपाश में बंध गया है । फिर भीं वह उसके मुख से यद्द बात 
स्पष्ट सुनना चाहती है । वह उसके सुख से यह कहलाना चाहती है कि रानियों 
को देखकर वह उसे भूल न जायगा। अनन्यपरायणे = दूसरे को न चाहने चाला । 
अन्यथा = दूसरे रूप में अर्थात्‌ यदि तुम यह समझती हो कि में तुम्हारी अपेक्षा 
दूसरी स्त्रियों को अधिक चाहता हूँ। पुनः हतः-एक वार तो काम ने मारा ही 
था दूसरी बार विचित्र कएपना करके तुमने मारा । 

पृ. १८८--बन्धुजनशोचनीया = सम्बन्धियों के शोक का कारण यदि कोई 
` पुरुष किसी खी को एक बार स्वीकार करके कुछ समय बाद छोड़ दे तो वह खी 
सन्धुजनों के शोक का कारण हो जाती है। | 

पृ. १८९--परिग्रहबहुस्वेडपि>बरहुतसी परिनियाँ होने पर भी। परिम्रहन्मायां, 
पत्नी । समुद्ररसना = समुद्र से घिरी हुई । उर्वी = एश्वी । 

पृ. १९१-प्रेक्षस्व इत्यादि-देखो देखो जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में बादल की 
दवः लगने से मयूरी प्रसन्न होती है उसी प्रकार राजा की बात सुनकर शङ्न्तळा 
ताजी हो रही है । मर्षय तं लोकपाल = तुम दोनों राजा से माफ कराओ। विखब्ध 
प्रलापिनीभिः अस्माभिः = मनमानी बकवाद करने वाळी हम लोगों के द्वारा! 
उपचारातिक्रमेण = शिष्टाचार का उल्नद्नन करके । यत्‌ भणितं = जो कहा । 

पृ. १९२--भन्त्रितं=्कहा । मर्षयतु = साफ करावे । कः अत्ययः = क्या दोष। 
विषोहु अति = च्मा करें । परोचं वा इत्यावि- पीठ पीछे कौन कया नहीं कहता। 
शकुन्तला उस समय को ध्यान में रख कर कह रही है जब राजा छिफ्कर वात 
सुन रहा था। 
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पृ. १९३--रग्भोरू-कदली स्तम्भ के समान चिकने और 
ख चढ़ाच उत्तारदार 
जघन वाळी । तवाङ्गसङ्घसृष्टे = तुम्हारे बदन से विमर्दित । छुमापहे = स्लानि 
करने वाले । स्वजनस्वात्‌= अपना समझ कर । अवकाश अञुमन्यसे=स्थान दोगी। 
मया क्रीडसि = मुझसे मजाक करती हो । 
४. १९४-तपस्वीख्गपोतकःन्वेचारा सरग का बच्चा। प्रश्रष्टो-खोई' 
८ प्‌ = को। 
संयोजयामि = मिला देती हू। इस बहाने से दोनों सखिया चली र और 
शकुन्तला और राजा गा एकान्त में मिळने का अवसर देती हैं । 
ए. १९६--सखीभूमों = सखी के स्थान पर। शीकरेः = ज गो 

इन्त पखा । संवाहयामि = दवाऊँ। कच 
४- १९८--अपरिनिर्वाण: दिवसः = अभी सायंकाळ नहीं हुआ हे। 
ए. २००--आत्मनः अनीशां कृत्वा = अपने ऊपर बेकाबू बनाकर । 

घृ. २० १-अप्यौत्सुक्ये इत्यादि--यह प्रथम मिलन के समय नवोढा नायिका 
की अवस्था का वर्णन है। प्रतीपाः = प्रतिकूल । काङ्कान्स्योऽपि = चाहते हुए भी। 
व्यतिकरसुखं=्परस्पर अंग दान से मिलन ( सुरत ) सुख । स्वाङ्गदाने कातराः = 
अपना अगदान करने में रजा भौर भय से आक्रान्त रहती हैं। लब्धान्तरत्वात्‌ 
मदनेन एव न खलु आवाध्यन्ते = मन में स्थान पाकर काम इनको पीड़ा देता है 
कवळ इतना ही नहीं। चिसकाछाः कुमार्यः मनसिजं अपि आबाधन्ते = जिन्होंने 

दिक का काळ अर्थात्‌ यौवन का आरम्भ व्यर्थ अकेली अबस्था में विता दिया 
ऐसी कुमारियॉ काम को भी पीड़ा देती हें । क्योंकि काम अचरितार्थ रहता है । 

a an adr न्याडाई डेकर कीश का परिणाम है। 

०२० =पास ही तपोवन 
वृक्षो से । भावानुबन्धं = प्रेम । विर क 
क २०६--निर्देयोपभोगस्य इस्यादि = शिरीष का पुष्प तो कोमल होता है पर 
क हत कठिन होता है । उसी प्रकार तुम्हारा रूप तो अति कोमळ है परन्तु 
३ हृदय न जाने से केसे इतना कठिन है । इदं थुत्वा इत्यादि यह सुनकर अब 
तो मेरा यहाँ से जाने का सामर्थ्य नहीं है। 
श: २०७-संक्रान्तोशीरपरिमल॑--संक्रान्तः उशीरस्य 

न | न्तः परिमलः यस्मिन्‌ तत्‌ । 

जिसमें खस की खूशबू पेठ गई है। निगडमिव बेडी की तरह. । i 

i ने = बहाने से। परिदेवनानन्तरःरोने के बाद । 

ॐ इ~ ७ ` मएराभापणपदुसेतद्‌न्यह पति को चुछाने का शब्द है। दाऊुन्तळा 

सुख से अपने लिये 'आर्यपुत्र' 
सुझे पति मान छिया है । ख्रियाँ कनो मा राजा को विदास हुआ निती 
| पने पति को आयपुन्र कहती हैं। : 
३. २१४--प्रतिमोच्य = पहिना कर। श्याझळतामनोहर करं-इससे यह प्रतीत > 
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होता दै कि शकुन्तला श्याम वर्ण को थी। नवो निशाकरः=नया चन्द्रमा, जिसमें 
एक कला होती दै। उभयकोटिम्‌ आश्रितः= उसके दोनों किनारे मिल गए हैं। 
नया चन्द्रमा मोडे हुए स्टणाल के समान दिखाई देता है। उसके दोनों किनारे 
मिल जायें तो वह ग्रुणालवलय के समान दिखाई देगा। 

यु, २१६-सेव्य = मालिक । अयमेव अत्यादरः इत्यादि-जब कोई पुरुष किसी 
खी की बहुत चापळूसी करता है तो समझना चाहिये कि उसके मन में प्रेम दै 
और वह समागम चाहता है । 

पृ. २१७--अयि मदिरेक्षणे इत्यादि-ओ मस्त करने वाले नेत्र वाली ! हम कोई 
अविनय करेंगे, इसकी शंका मत करो । शकुन्तला के मन में यह सन्देह उत्पन्न हो 
गया है कि कहीं यह रुक कर आँख में गया हुआ कमळरेणु निकालने के बहाने 
चुम्बन न कर छे। स्फुरितेन = स्पन्दन से, फइकान से। अपरिक्षतकोमरू-पहिले 
कभी दाँत से परित न दोने के कारण कोमळ । 

पृ. २१९--इदमपि उपक्ृतपच्ते-यह भी तो उपकार ही है। सुरभि सुखं- 
शकुन्तला पद्मिनी नायिका है । उसके सुख से कमळ की सुगन्ध आती है। 

पृ. २२०-इदम्‌-यह कह कर राजा चुम्बन करने का प्रयत्न करता है । वक्न्र 
ढौकते-शकुन्तळा सुख फेर लेती है । 

पृ, २२१--आमन्त्रयस्व सहचरस--अपने सहचर से विदा छो। गौतमी आ 
रही हे । अतः शकुन्तला को सचेत करने के लिये यह कहा गया है। अनसूया 
और प्रियंवदा में से किसी ने दूर से चक्रवाक-वधू के बहाने से कहा है। मञ्च पर 
चुम्बन आदि नहीं दिखळाना चाहिये। इसलिये कवि ने इस अवसर पर नायक 
ओर नायिका को अलग किया है: 

पृ. २२२-२२३--घर्मकनीयसी = धर्मं की ( मानी हुई ) छोटी बहिन! सम 
बृत्तान्तोपलम्मनिमित्तस्‌ञ्मेरा समाचार जानने के ढिए । विटपान्तरितः-ढालियों 
के आइ । जाते = बच्ची !। अत्याहितं = महाभीतिः, क्ष इसका अर्थ है “सराव 
हालत” । इइ देवता इत्यादि = तू क्या यहाँ अकेली बेटी दै! 

ए. २२४--माछिनी = एक नदी का नाम है। अस्युक्य= सांच कर। अस्ति. 

विशेष = अवस्था में फरक है । Mp टेट 

पू. २२६--सुखो पनते = अनायास प्राप्त ऱ्य 
खोना। लत्तागृहद, सन्तापहर इत्यादि शकुन्तला की यह उक्ति दो अर्थ वाली है \ 
एक अथे लतागृह के पक्ष का है और दूसरा राजा के। हे ऊतागुह! = हे कु !। 
हे सन्तापहर ! =हे छाया देकर सन्तापहरण करने वाळे !। राजा केप में दे 
छतागृह सन्तापहर’ एक साथ छिया जा सकता है। दे छतागुह में सम्भोग करके 
कामजन्य सन्ताप को हरण करने वाळे। आमन्त्रयामि = छतागुह के पक्ष मे विदा . 
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लेती हूँ? राजा के पक्ष मे “पनः बुलाती हूँ? । 'परिभोगार्थनछतागुह के पक्ष में ' 
पूर्वक आश्रय लेने के लिये! राजा के पच्च में सम्भोग के लिये! । 00 
पु. २२६-अङ्गुलिसंब्ृताघरोष्ठम्‌ = अधरश्च ओष्ठश्व अधरोष्ठं, 'दन्द्ृश्न ग्राणितूय- 
सेनाङ्गानाम्‌, इस नियम से एकवद्भाव और नपुंसकत्व होता है। अङ्कुलिभिः 
संत्ुतम अधरों यस्मिन्‌ तत्‌। अथवा--अधरः ओष्ठः अधरोष्ठः अङ्कुलिभिः संवृतः 
अधरो छः यस्मिन्‌ तत्‌ । जिल ससय राजा चुग्धन का प्रयत्न कर र 
शकुन्तला ने अपनी अङ्कुलियों से अपने ओठ ढक लिये थे । अतिपेधाइरा प 
मा, मा इत्याद्भिः प्रतिषेधाक्षरः विकृवस्‌ अपि जभिरामम्‌ अथवा-प्रतिषेधाच- 
राणां चिछ्ुवम्‌ झस्पष्टोच्चारणं तेन अभिरामं = सुस्वन 
घवडाया हुआ होने पर भी सुन्दर कण (जी यकी मसिर करवे 
ए, २२०-अंसविवत्ति = अंसे विवप्तेते इति अंसविवत्ति = कन्धे पर फेरा हुआ। 
पहिले सना करने पर फिर अज्जुल्यों से ढकने पर भी जच राजा नहीं साना तब 
शकुन्तला ने अपना चेहरा न्धे की तरफ फेर लिया । 
किल करने के कारण शरीर से विमर्दित 
मन्मथलेखः--प्रण्य का पत्र। नखेः अर्पितः=नखों से लि ज्य- 
मानेज्षण:-आसज्यमाने ईषे यस्य सः। जिसकी दृष्टि शब गई (ट्टी बंध 
गई दै ) ऐसा मैं । निर्गन्तुं न ईशः अस्मि = वाहर निकलने में मथ नहीं हूँ । 
व प्‌. दबा यदिः Pr प्रत्यासत्ति यास्यति = सुवदना यदि पुनः 

न्त में कालं न हा = उँ ३ 
हि = क्योंकि विषयभोग स्वभाव से ही दुलभ होते हे विउ हि 

ए, २३०--विष्न: क्लिष्ट विशन से पीडित । मे मूढहृदयन्मेरा मूढ हृदय । इति 
वन = ऐसा मानता ह) प्रियायाः प्रत्यक्ष इत्यादि = प्रिया के सामने न जाने 

सन उत्त प्रकार केसे कातर हो =सायं भवं | 
तस्मिनूऱ्सायंकाळीन । सबवनकर्मन्यज्ञका a ced । Pl 
सोसनिदेळनेऽपि च' भेदिनी । समपरबृत्ते=परारम्म होने पर। 

इ, २२१ हुताशनवतां वेदीं परितः=अरिनयुक्त वेदी हीरणाः= 
व्याप्त ॥ का ॥ यक तेवी के वारा तर सा) 
डराचनी । सधन्यात्रकूरकपिज्ाःटसन्ध्याकाळीन मेघसमूह | गीर 

पदत मालम अदानं भोजन येषां ते । नेषां-राक्षसों आकार 
में उत हैं। इसलिये बे स्वयं एव्ची पर नहीं दिखाई देते। उनकी छाया दिखाई 
दे दै [इस रोक में भयानक रस है | 
* २३२-सावष्म्भम्‌ = अकड के साथ । न. धेयं, तेज 
जादि सेक जाब हे ह अवष्टग्म में गव, हिम्मत, धय, 


००८२७२०0००. 
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चतुर्थ अङ्क 

पू. २३४-कङुसुमादचयं-पाणिनीय व्याकरण के अनुसार “सुकुमावचायं? होना 
चाहिये। 'हस्ताऽऽदाने चेः अस्तेये'-इस नियम से 'घन्‌' होकर बृद्धि होगी 
'कुसुमावचय? का अर्थ है फूल चोराना। "अन्यन्न यूयं कुसुमाबचायं कुरुष्वमत्रास्मि 
करोमि सख्यः काव्य प्र। यह कालिदास के अपाणिनीय प्रयोग का प॒क 
उदाहरण है। निर्दृत्तकल्याणा-निवृत्तं कल्याणं तस्याः साञ्यदों कल्याण शब्द 
विवाद के अर्थ में आया हे। विवाह हो गया है। अनुरूप भतृंभागिनी-ननुरूपं 
भर्तारं भजते इति अञुरूपभ दभागिनी = योग्य पति पा गई दे। 

पु. २३४--उष्टिः = यज्ञ । विसजितः=विदा किया जाने पर। अन्तःपुरसना- 
गमादुस्महर की सुन्दरियों से भेंट होने पर । आकृतिविशेषाः आङृतीनां 
विशेषाः | सुन्दर आकृति । अथवा--आकृतिः विशेषः येषां ते=विशेष प्रकार की 
सुन्दर आकृति वाले पुरुप। गुणविरोधिनः--गुणेः विरोधः येषां तेंन्युणहान। 
ऐसा माना जाता दै कि सुन्दर आकार वाला पुदप गुणहीन नहीं होता । जहाँ 
सुन्दर रूप है वहाँ अच्छे गुण अवश्य रहते दें। यदुच्यते पार्वति पापवृत्तये न 
रूपमित्यव्यभिचारि तद्दचः--कुमार०। “नद्याकृतिः सुसहशं विजहाति वृत्तम-- 
सच्छु० । “आकारसइशप्रज्ञ--रघु० । “यत्राङृतिस्तन्न गुणा चसन्ति'--वृ० सं० । 

पृ. २४०--अविरलपाद्त्वरया -अविरळाः पादाः यस्यां ताइशी स्वरा यस्यां 
सा तया=जण्दी जलदी कदम वढ़ाते हुए तेज राति से। 

पु. २३ बाप मर के छिये पूजा की सामग्री और जळ । भावेग- 
स्खळितयारघबदाहट आर जलदी के कारण छड़खढ़ाने वाली। अग्रहस्तात्‌ 
अग्रश्चा्तौ हस्तश्च। अवयव और अवयवी का लक्षणया अभेद मान लिया जाता है। 
अथवा-हस्तस्य अग्रस्‌-ऐसा करके आहितारन्यादि गण में पाठ करके विकल्प से 
“भः का पूर्वनिपात किया जा सकता है। परन्तु ऐसा करने से बहुब्रीहि समास की 
प्रक्रिया तरपुरुष में करनी पढ़ेगी। अतः पहिला प्रकार ही ठीक है। (काळे की टिप्पणी) 

पू. २४५ -हला, द्वयोरेव इत्यादि-शकुन्तका को दुर्वासा के शाप का पता 
नहीं था । उसका ध्यान राजा ह ह या । तका बता oa 
छिपाना चाहती हें । क्योंकि मन पर उत वृत्त 
हो सकता दै। कस्ताबदुष्णो दकेन इस्मादि-शङुम्तळा को दुबांसा के शाप का 
ृत्तान्त चतानां नवमलिका को गरम पानी से सींचने के समान होगा। 

पू. २४५--प्रभाता रजनीङरात समाप्त होकर प्रभात हो रहा दे। कण्व 
प्रवास से लौट आये हैं। उन्होंने अपने शिष्य को समय का ध्यान रखने के लिये 
कहा है। - , 
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पू. २४७--दशान्तरेघु--दशानाम्‌ अन्तराणि दशान्तराणि तेघु-राघवभट्ट के 
अनुसार यहां “अन्तर! इब्द. 'विशेष' वाचक है । दुशाविशेषों के विषय में, अथवा 
अनेक दुशाओं के विषय में, अथवा दशाओं के अनेक रूपों के विषय में, अथवा 
अन्याः दह्या दशान्तराणि तेथु। भिन्न भिन्न दुशाओं के विषय में अर्थात्‌ दशा 
के भेद के विषय में। नियेम्यतेरशिक्षा दी जाती है। राघवभट्ट के अनुसार इस 
वाक्य में 'देवेन' कर्ता है । उसका अध्याहार करना होगा। 'ब्यसनोदयाम्यां! 
यह हेतु समपंक पद॒ है। दुद चन्द्र और सूर्य के व्यसन और उदय के द्वारा मानो 
मनुप्यो को विभिन्न दओं के विषय में शिक्षा दे रहा है। अथवा “व्यसनोदयाम्या' 
को ही कर्ता मान सकते हैं। चन्द्र और सूर्य के व्यसन और उद्य मानो मनुष्यों 
को ही विभिन्न दुशारओ की शिद्धा दे रहे हैं । 
_ प. २४८--अन्तहिते-अस्त हो जाने पर। संस्मरणीयशो भा<जिसकी झो 
केवळ स्मरण का विषय रह गई है । इस पद्य से दुष्यन्त और बकरा हु 
तान्त की व्य्जना हो रद्दी है। चन्द्रवंश में उत्पन्न राजा दुष्यन्त के चले जाने से 
शकुन्तला शोभाहीन हो गई। उसे उसका वियोग असह्य हो रहा है। 

श्‌ DO । तुहिनम्‌ = ओस को। अग्रसन्ध्या=प्रभात काळ। 
प्रभात आर सायं दोनों बेढाए दिन की रात्रि के साथ सन्धि होने के कारण दोनों 


सन्ध्या कहलाती हैं । एक को प्रभातसन्ध्या और दूसरी को सायंसन्ध्या कहते हं । : 


रअयतिम्छाल कर रही है । दार्भ< दभ नाम 
= की 
झोपड़ी का घुप्पर । दु घास का बना हुआ | उरजपदल= 
- चू. ख्य अंगड़ाई 
३. २५०-आयच्छुमानःरफेलाता हुआ, अंगडाई छेता हुआ। इस पद्य में 


Es अकार है। पादन्यासं कृत्वारपेर रख कर चषितिधरयुरोः = 


२ पार किया । विष्णोः मध्यमं घाम = आकाश । अत्यारूढिः = 
पहुँचने के बाद | ल में पतनवाळी। उन्नति के शिखर पर 
सूचना देता है पा है। यह पद्य शकुन्तला पर आगे आने वाळी आपत्ति की 
जब किसी पात्र रदा परदा हटा कर। अपी जवनिका इति राघवभइः। 
होता है तब संस्कृत दुःख, भय आदि भावों के वेग में सहसा प्रवेश कराना 

घ्‌ स नारको में अपटीक्षेपण-लिखा रहता है । 

'ऐसो आफत कभी मही इत्याि-विषयपराङ्सुख तपोवन में रहने वाळे जर्नोपर 
पर पड़ी है। तपोवन क जेली दुष्यन्त के अनार्य आचरण के कारण शस्त 
उसने उसका दमाचा गर जाने पर राजा शकुन्तका को एकदम भूल गया! 
पत्र ही सेजा। मेमस ब गे के छिए कमी कोई आदमी नहीं भेजा और न कोई 
स्थापन करके इस प्रकार भूळ जाना अनार्य आचरण 
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है। इस वाक्य के अनेक पाठ मिळते हैं। कविसम्मत मूछपाठ कौन सा है यह 
डा हे। इस संस्करण में जो पाठ छुपा दै उसमें 'इति' ब्यर्थ भालस 
पढ़ता है । 

पृ. २५३--ननु प्रभाता रजनी इत्यादि-यहाँ अनसूया के दो-तीन वाक्य ढीळे 
ढाळे से लगते हैं। किशोरकेछिकार कहते हे-शिष्यवाक्येन प्रभात बुद्ध्वा । 
परन्तु अपटीक्षेपेण’ से अनसूया की दूसरी उक्ति तक का अन्थ पढ़ने से प्रतीत होता 
है कि न अनसूया का वाक्य शिष्य सुन रहा है और न शिष्य का वाक्य अनसूया । 
अनसूया तो शयन पहिले ही छोड्‌ चुकी है। शयन छोड़ने के बाद ही तो वह 
परदा हटा कर मञ्च पर आयी। चह शकुन्तला के भविष्य के विषय में इतनी 
चिन्तित है कि उसके पुनः साने जाने की कोई सम्भावना नहीं । बम्बई संस्करण- 
में अनसूया की दूसरी उक्ति इस प्रकार आरम्भ होती है-“प्रतिबुद्धापि कि 
करिष्यामि । न मे उचितेष्वपि निजकरणीयेषु हस्तपादं ्रसरति। कामः इदानीं 
सकामो अवतु'-इस्यादि। हमारे विचार से निम्नलिखित पाठ अधिक अच्छा 
होगा--प्रतिजुध्यापि किं करिष्यामि। न मे उचितेषु करणीयेषु इस्तपादं प्रसरति । 
कामः इदानीं सकामो सवतु'-इत्यादि। में यह जान कर भी क्या कर सकती हूँ 
कि राजा ने अभद व्यवहार किया है । इस दुःख का प्रतीकार करने के छिये जो 
उचित कार्य करना चाहिये उसमें मेरे हाथ पेर नहीं चळते। दुष्ट काम सफल 
मनोरथ हो । इत्यादि । यह उक्ति अनसूया की प्रथम उक्ति से सम्बद्ध होगी । 

ए. २५४--दुःखश्षीळे तपस्विजने = जिनका दुःखसहन करने का अभ्यास पढ्‌ 
गया है ऐसे तपस्विया में से । सखीगामी दोषः इति = सखी का ( शकुन्तछा का ) 
दोष है यह । व्यवसाययितु = निश्चय करके कहना । 

पृ. २५५--आपञ्चसतवा = गर्भिणी । प्रस्थानकोतूहलं = विदाई का उर्सव। 
निर्वतेयितुं = सम्पन्न करने के छिये। 

पु. २५६-सुखसुसिकाप्रश्षनिमित्तं = सुख से निद्रा आई या नहीं यह पूछुने 
के रिये । घूमोपरुदररेः = धूम से व्याकुळ दृष्टि। पावकस्य = अभि के 

ए. २५७--सुशिष्यपरिदत्ता = अच्छे शिष्यको वी हुई । ऋषिपरिरहषितां= 
ऋषियों से रक्षित। विसर्जयामि = मेजता हूँ । आर्पातः-कहा । 

पु. २५८—अञ्निशरणं-अग्निशाळा में। अभिहोत्री के घर में एक कमरा अभि 
रखने के लिये अलग कर दिया जाता है। धनिक लोग एक स्वतन्त्र मकान में 
अधिशाका बनाते हैं । श्रौत अभि तीन होते हैं-गाहंपत्य, आहवनीय और दक्षिणा! 
छन्दोमय्या वाचान्छुन्दोबद्ध बाणी से। 

पू, २५५--अझिगभाँ शमी--एक बार देवताओं की आज्ञा से असि ने शिवजी 
का शुक्र धारण किया । परन्तु वह उसकी गरमी सहन न कर सका। तब उसने 
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दामी वृक्ष में शरण ली। देवता जब असि को खोजने निकले तब उन्होंने उसे शमी | 
वृक्ष सं पाया। तभी से उन्होंने शमी च को उसका स्थायी निवासस्थान बना 
दिया। यह कथा महाभारत के अनुशासनपर्व में दी है। इस सम्बन्ध से एक भौर 
कथा महाभारत के शल्यपव में मिळती है । एक वार खरु के शाप के डर से अभि 
ने शमी वृक्ष में शरण ली । कण्व क्रो शकुन्तला के कुमारी अवस्था में गर्सिणी होने 
का समाचार देववाणी द्वारा अझिशरण जैसे पवित्र स्थान पर उपासना के समय 
मिलछा। इस अप्रिय समाचार फो कोई सी मनुष्य कण्व तक नहीं पहुँचा सकता 
था। यदि कण्य फो किसी मनुष्य से यह समाचार मिलता तो वे उस पर विश्वास 
न करते। कदाचित झूठी शिकायत समझ कर समाचार देने वाले को ही झाप 
देकर भस्म कर डाळते। कदाचित्‌ कदू होकर अविनय के डिप्‌ दुष्यन्त को ही 
शाप देकर भस्म कर डालते । देववाणी के हारा यह समाचार मिलने से अह अनथ 
न हो पाया। उन्हें दुष्यन्त और एाङुन्तळा के सम्बन्ध पर विश्वास दो गया, और 
इस बात का भी सन्तोष हुआ कि जो कुछ भी हुआ चह देवताओं की इच्छा से 
जगत्‌ के कल्याण के छिप हुआ । इस घटना से अनसूया और प्रियंवदा के भी सिर 
का बहुत बड़ा योक्षु उतर गया। उत्कण्ठासाधारणं परितोषं = भावी वियोगजन्य 
दुःख फे साथ सुख । i १: े 

४. २६० --नारिकेङससुद्रकेननारियळ के डब्चे में नरियरी में । कारूहरणक्षमा: 
समय बोतने पर भी खराब न होनेव्राछके। केसर गुण्डा=नागरेसर का पराग । 

प. २६१-गोरोचना--यह गाय के.सिर से निकलता है। कुछ छोगों के 
अनुसार यह गाय के पित्त अथवा सूत्रे से बनता है। इसका उपयोग औषध रूप में 
किया जाता है। इसका तिलक के छिए अथवा सुगन्धित ब्रब्य के रूप में भी 
उपयोग होता हे । तीयंश्व॒त्तिका 5 तोर्थ को मिट्टी । दूर्वाकिसळ्यानि = दूब । समाः 
रूम्भनन अलङ्कार । 'समाछम्मनमालेपे तिङकेऽलंङकतावपि--यादुबप्रक्ाश । उपः 
युक्त पदाथ साङ्गछिक माने जाते हें । जब कोई व्यक्ति यात्रा करता है तो उसे ये 
पदार्थ दिए जाते हैं। विरचयामि>एकन्न करती हूँ । 

इ. २९३--प्रतीएनीवाराभिः = जिन्होंने निवार धान्य हार्थ में. छिया है। 
स्वस्तिवाचनिकाभि:--स्वस्ति इति वाचनं स्वस्तिवाचनं, तत्‌ प्रयोजन आसां ता 
स्परितिवाचना “पुण्याहवाचनादिम्यः छुग्‌ वच्तब्य:--इस वार्तिक से छू प्रत्यय 
का खोप होता है । स्दरितिवाचनाः पुव स्वस्तिव।चनिकाः, स्वार्थ कन्‌, 'परत्यय स्याव 
कात्‌ पूर्वस्यात्‌ इदाप्यसुपः--हस नियम से 'फ' के पूर्व, के 'अ' को 'इ! हो गया है। 
अथवा--स्वस्तिवाचनाय हिताः स्वस्तिवाचनिकाः, उक्‌। स्वस्तिवाचन ( भाशी र्द 


देने ) के लिये आई हुई, अथव ँ ककी 
आशीर्वाद देने योग्य । ! बूड मरन होने के कारण नववधू 
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| पु. २६४--वीरप्रसविनी = पुत्र को जन्म देने बाळी । निषोद्तं-बेठो । 

| पू. २६"--ऋणजुका = सीधी । प्रसाधयतः = अलंकृत करती हैं । 

| पृ. २६६-विप्रकार्यते = अपमानित किया जा रहा दे। यहाँ इसका अर्थ है 

| 'बिरूप बनाया जा रहा है! तुम्हारा रूप रत्राभरणों से अछंकृत करने योग्य है। 
आश्रम सुलभ पुष्पादि आभरणो से तुम्हारा सौन्दूर्य बिगड़ रहा हे । 

| ३. २६७--मानसी सिद्धिः = अलौकिक योग वर से उत्पन्न किये पदार्थ । 

| क्षौम रेशमी साड़ी । आविष्कृत = भू किया, दिया । 

ए. २६८-निएयूतः = उगिछा, दिया । चरणोपराग = पैर रंगाना । ळाचारसः 
महावर । आपव भागो स्थितेः = मणिवन्घ तक बाहर निकले हुए । किसलयच्छाया- 
परिस्पर्धिभिः=्सौन्द्यं में कोमल पत्तों के साथ स्पर्धा करने वाळे । | 

पृ. २६९--कोटरसम्मवाऽपि इस्यादि = प्रियवदा दाकुन्तळा से कहती हे कि 
यद्यपि तू तपोचन में पैदा हुई है तथापि तुझे रानियों के समान अलङ्कार मिले हैं। 
अम्युपपत्त्या = वनदेवताओं के इस अनुप्रह से। वनस्पतिसेघोन्तपोवन के बुं 
के द्वारा की हुई सेवा को । अभिषेकार्थ = खान के छिये। मालिनीतोरं अवतीर्णाय= 
मालिनी नदी फे तट पर उतरे हुए। | 

पृ. २००--अननुभूनभूषणः इत्यादि-कवि ने अनसूया से यह जानवूझ कर 
कहलाया है। क्योंकि यह प्रश्न उठ सकता है कि तपोवन में रहने चाळी लड़कियों 
को महल में पहिने जाने वाळे आभूषणों का उपयोग केले मालूम हुआ। यह तपोवन 
कौ लड़कियों का भोळापन व्यक्त करता दै । विनियुज्ञातेरदोनों पहिनाती हें । 

पृ. २७१--स्तम्भितवाष्पदृत्तिकछुषः-स्तम्मिता या बाष्पस्य वृत्तिः तया 
कळुपः । अथु के प्रवाह को रोकने के कारण रेघा हु आ। द॒शंनंनदष्टि। राघवमह के 
अशुसार सब इन्द्रियों से प्राप्त होने वाळा ज्ञान! दशनं तत्तदिन्द्रियजं ्ञानम्‌। 
वैन्यं = विहलता । अरण्यौकसः-अरण्यं पुव ओकः यस्य तस्य। जङ्गल में रहने 
वाले । तनयाविश्लेपदुःखेः=ळबकी के वियोग के दुःख से। अभिज्ञानशाङुन्तळ 
के सर्वोत्तम चार छक में से यह पहिला है। 'का्येषु नाटकं रम्ये तत्र रस्या 
शकुन्तला । तत्रापि च चतुर्थोऽङ्कस्तन्न पद्चचतुष्टयस ।' 

ट. २७७-ययातेरिव शार्मिष्ठा-ययाति चन्द्रयंश के एक राजा ये। इनका 
शकाचाय की उदकी देवयानी के साय विवाह हुआ था। रातों के राजा बूपपर्वा 
की लड़की शर्मिष्ठा देवयानी के साथ दासी के रूप में भेजी गई था। दासिष्ठा 
सुन्दरी और गुणदती थी। ययाति उस पर सुग्ध हो गए ओर उर्न्दीने उससे 
गान्धर्य विधि से विबाह कर छिया। वह उनको देवयानी की अपेषा अधिक प्रिय 
। थी। शार्मिष्ठ और शकुन्तछा के साम्य पर ध्यान दीजिये। दोनों का गान्घव विधि 
| से विवाह हुआ था। दोनों ने पिता की आज्ञा प्राप्त करने के पहिळे ही विवाह कर 
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छिया था। दोनों को बड़ी सवतं थी। इसी कारण यहाँ शमिष्ठा का उदाहरण 
दिया गया है। ( देखिये शाकुन्तल पर काले की टिप्पणी ) 

पृ. २७५-कलृधिष्ण्या = क्नक्तानि धिष्ण्यानि येषां ते। जिसके स्थान बनाये 
गए हैं। अर्थात्‌ वेदी के चारों तरफ स्थापित । समिद्वन्तः--समिधा वाले, जिनमें 
समिघा हवन की गई है। प्रान्तसंस्तीणंदभांः-प्रान्तेषु संस्तीर्णाः दर्भाः येषां ते । 
जिनके चारों तरफ दर्भ रखे गए हैं। हव्यगन्धेः दुरितं अपध्नन्तः-हवि के गन्ध से 
पाप को दूर करने वाळे। वैतानाः वहयः-यज्ञसम्बन्धी अभि । स्वां पावयन्तु= 
तुम्हें पवित्र करें । यहाँ “पावयन्तु? के स्थान पर 'पाल्यन्तु' पाठ अधिक अच्छा होगा। 

पृ. २७८.--न व्यवस्यति-प्रवृत्त नहीं होती । शक्लुन्तलछा प्रातःकाल आश्रम के 
वृक्षों को अस्छी तरह जर से सींच कर तब स्वयं जळ पीती थी । नादत्ते इत्यादि- 
अपने अछङ्कार के लिये पत्तियों को तोड़ने से वृक्षों को कष्ट होगा यह.समझ कर 
वह कोमळ पत्तियाँ नहीं तोड़ती थी। आदौ इत्यादि--जब पौधे में फल लगने का 
समय आता था तो उसे आश्रम के अन्य सब लोगों की अपेक्तः पहिले खुशी होती 
थी । अनुज्ञायतां = अनुमति दीजिये । आकाशे--आकाश से वाणी सुनाई देती है। 
अगछा पद्य आकाशवाणी है । 

ए. २८०-कमछिनीहरितेः सरोभिः रम्यान्तरः--खिलो कमलिनियों से बीच 
बीच में हरे सरोवर वाळा । छायादुमेः नियमिताकमरीचितापः = छाया-प्रधान 
वर्ष से निवारित सूर्यताप वाळा । पन्थाः = मार्गः। कुशेशयरजोरूदु रेणुः--कमलों 
के पराग से कोमळ धूळ वाळा। शान्ताचुकूलपवनः = शान्त और अनुकूल पवन 
चाला । सिवः = मङ्गलमय । जिस तरफ यात्री जाता है उसी दिशा में बहने वाळा 
पवन अनुकूल पवन कहलाता है। मन्द और अनुकूछ पवन शुभसूचक होता है। 
हिंस्र जन्तुओं आदि की बाधा से रहित होने के कारण मार्ग शिव होगा । 

पृ. २८१-सविस्मयं आकणंयन्ति-रम्यान्तरः इत्यादि पद्य परदे के पीछे से पढ़ा 
गया है । यह आकाशवाणी है। कोई वक्ता न दिखाई देने के कारण सब आश्रय 
चकित होकर सुनते हैं। वनवासबन्धुभिः-वनवासेन बन्धुभिः । वन में पक साथ 
रहने के कारण ज्ञातिभाव को प्राप्त इए । प्रतिवचन छृतं = प्रत्युत्तर बनाया 
है। कण्व ने तपोवन के वृक्षों को सम्बोधन करके कहा था कि झाकुन्तला पतिगृह 
जा रही है आप लोग अनुमति दीजिये। उसी पर श्ाङ्गरव ने यह पद्य कहा है। 
कन है कि तपोवन के वृक्ष कोकिळ के मधुर शब्द द्वारा अपनी अनुमति 

। 


श. २८३-उद्ठीणदभंकवलः इत्यादि = प्रियंचदा कह रही है कि मलुष्यों क | 


बात ही गळत है तपोवन की सुगी, मयूर और छताएँ भी दुःखी हैं। लताओं से 
गिरने वाळे पत्ते बनके अधु माने गये हैं। हानी 
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पृ. २८५-सङ्दिपितं इत्यादि--मेरे द्वारा तुम्हारे लिए पहिळे ही से निश्चय 
किए हुए, गुणों में अपने समान, पति को तुमने अपने गुर्णो से प्राप्त किया। 
तुम्हारे विषय में मेरी चिन्ता दूर हो गयी । अब में इस समीपवर्ती आम के पेड 
को इस माधवी लता का वर चनाउंगा। यह ध्यान देने की बात है कि कण्व ने 
शकुन्तळा के विवाह को अपनी अनुमति दे दी इतना ही नहीं बढ्कि वे कहते हैं 
कि उन्होंने दुष्यन्त को ही पहिले ही से उसके लिए चुना था। सौभाग्य से वह 


उसी के हाथ पढी । उन्हें उसके लिए कोई प्रत्यक्ष भी नहीं करना पढ़ा । शकुन्तला 
ने अपने गुणों से ही आकृष्ट कर लिया । 5 


पृ. २८६--निक्षेपः ८ धरोहर । अयं जनः ८ इसके द्वारा दोनों सखियां अपना 
परामर्श कर रही हैं। उनका आशय यह है कि माधवी लता को तो हमें सौंप रही 
हो, परन्तु हमें किसके हाथ सोंपा । 

पृ. २८७--स्थिरीकतंब्या = ढाइस देना चाहिए। उटजपयन्तचारिणी = कुटी 
के आसपास घूमने वाली । गर्भभारमन्थरा = गर्भ के भार से झिथिळ। सुखप्रसव।= 
सुखपूर्वेक बच्चा दे दे । विसजँयिष्यसि = भेजना । 

प्र. २८८--प्रणविरोपणं 5 घाव को भरनेवाला । 'रुहः पोऽन्यतरस्याम-इस 
नियम से “झह? के 'हः को विकल्प से 'प' हो गया है । न्यपिच्यत-डाळा जाता 
था, लगाया जाता था। 'उपसर्गात्‌ सुनोति? इत्यादि नियम से 'नि” उपसगं के 
बाद 'सिच के 'स' को 'घ? हो गया है। पुत्रकृतकः = माना हुआ पुत्र, घम का 
पुत्र । कृतकः पुत्र पुत्रकृतकः । मयूरव्यंसकादि समास । किशोरकेलिकार ने “आहि- 
तास्न्यादिस्वात्‌ परनिपातः लिखा है । परन्तु यह नियम 'बहु्रीहि समास के 
लिये है । 'पुश्रक्ततकः में बहुवीहि समास नहीं है । प्रेण्यादयः कृतादिभिः-इस 
नियम से समास करने में मी एक कठिनाई है। 'पुत्र” शब्द का श्रेण्यादिगण में 
पाठ नहीं है । वह गण आकृतिगण भी नहीं है । अतः यहां मयूरव्यंसकादि समास 
मानना ही टीक होगा । श्यामाकमुष्टिपरिवर्धितकः--श्यामाक वन में उत्पन्न होने 
वाला एक घान्य है । सुट्टी सुद्दी अर श्यामाक घान्य खिळा. कर पाछा हुआ । 
पदची—मागं । 


पुः २८९--अनुवध्नासि८ पीछे पीछे आ रहे हो। अविरप्रसूतोपरता =थोढे 


ही दिन हुए बच्चा देकर मरी हुई। 


पृ. २९०--उत्पचमणोः = उच्चत बरौनी वाळे । नयनयोः उपरुदबृत्ति = नेन्न के 
ब्यापार को रोकने बाळे, अर्थात्‌ दृष्टि को ढंकने वाळे। स्थिरतया=धीरज से। 
शिथिलानुबन्धे कुरु = प्रवाह रोको । नतोच्रतमूमिभागे=उबड्-खायद भूमि वारे। 

दिपमी मवन्ति = लडखड़ा रहे हैं । 
पू. २९३--ओद्कान्तं = भा उदकान्तात्‌ =जलाशय तक। जव कोई विदेश 


` जाता है तो घर के लोग किसी जलाशय तक उसके साथ साथ जाते हैं भद 
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| 
शिष्टाचार है। खिग्घः = प्रिय व्यक्ति । नः हम लोगों को । सन्दिश्य प्रतिगन्तुम्‌ 
अहंसि = बिदा करके वापस जा सकते हैं। क्षीरवृक्ष--वट वक्ष या ऐसे ही अन्य | 
वृक्ष जिनमें से दूध निकलता हे क्षीरतृक्ष कहलाते हैं । ये शुभ होते हैं। | 
पृ. २९२-युक्तरूपम = अतिशयेन युक्तं, रूपप्‌ प्रत्यय । चित्तवान्‌ = प्राणी । 
सुटकिनीपन्रान्तरितां = कमलिनी के पत्ते से ढकी । व्याहतः अपि=पुकारने पर | 
भी झुखे उदूढसुणालान्सुख में णार लिये । 
पृ. २९४-संयमधनान्‌-संयसः धनं येषां तान्‌। तप को ही अपना धन 
समझने वाले । कण्व की इस युक्ति की व्यञ्जना यह है कि हमारी अनुपस्थिति में 
तुमने जो कुछ किया उसे हमने यथार्थ दृष्टि से देख कर तुम्हें चमा कर दिया। 
परन्तु अब हमारे तपोबळ का स्मरण रख कर उसके साथ उचित व्यवहार करना। | 
अन्यथा जो परिणाम होगा उसे तुम समझ सकते हो । अथवा--हम लोग तपोधन 
हैं। तुम लड़की के साथ चाहे जेसा व्यवहार करो हम कुछ न कहेंगे। खराब 
व्यवहार से उस देचारी को कष्ट होगा ।. उससे तुम्हारा भी जीवन सुखमय न 
होगा। बस यही बात है अथवा-हम गरीब तपस्वी हैं। घरदक्तिणा के रूप 
में तुम्हे कुछ दे नहीं सकते । हमारे पास केवळ कन्या है। उसे तुम्हारे घर विदा 
कर रहे हैं। गरीव की लड़की समझ कर इसे कष्ट मत देना । उच्चेः कुलब्ात्मनाः-- 
अपने बड़े कुछ का भी ध्यान रखना। उच्च कुछ के लोग किसी के साथ बुरा 
व्यवहार नहीं करते ! त्वय्यस्याः इत्यादि--यह सम्बन्धियों के दबाव के विना 
अपने मन सै तुम्हारे प्रेम में पढ गई । तुमने भी इसे अपने मन से स्वीकार किया । 
तुम्हें किसी ने आग्रह. नहीं किया था। पेसा होने पर अब" यदि तुम इसे स्वीकार 
न करोगे तो यह तुम्हारी कृतघ्नता होगी । तुम्हारे प्रति इसका जो अटूर अनुराग 
इसके बदले में तुम्हें इसे क्या देना चाहिए इसे अच्छी तरह सोच लो । 

ए. २९५--सामान्यप्रतिपत्तिपूवेकऱ्सामान्या प्रतिपत्तिः पूर्वा यस्मिन्‌ कर्मणि 
तत्‌ यथा स्यात्तथा सामान्यंप्रतिपत्तिपूचं तदेव सामान्यप्रतिपत्तिपू्वकम । तुम 
अन्य पत्नियों को जिस आदर और प्रेम से देखते हो उसी आदर और प्रेम से इसे 

` सी देखना । भाग्य-घीन म इत्यादि-अन्य सब पदार्थ--अच्छे वस्न, उत्तमं आभूषण 

` इत्यादि--भाग्य के अनुसार मिलते हें । उनके विषय में लड़की के सम्बन्धी कर्ण 
नहीं कह सकते । यहां 'खीबन्धुमियोच्यते” के स्थान पर 'वाच्यं बधूबन्धुमि?' पाट 
अच्छा होगा इस नाटक के चार प्रसिद्ध छोकों में से यह दूसरा हे । 

४. २९७--शुश्नपस्त गुरून्‌न्ससुराल के वृद्धजनों की सेवा करना । मिमरे 
सापिन्पति के द्वारा अपमानित की जाने पर भी। रोपणतया फ्रच से। प्रतीप । 
मास्म गसः = प्रतिकूल व्यवहार मत करना । भूयिष्ठ>बहुत । दद्िणलअबुकू | 


य जहस मकार, का खल पास होने. पुर), शजूगेकिनी = घमंडरहित '. | 


| 
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वामः -जा बाल्न कहीं है उनके विरुद्ध व्यवहार करने वाळी । आधयः = मनस्ताप । 


यह खसुराळ जाते समय बेटी को पिता की शिक्षा है। भारतीय आदर्श पर ध्यान 
दीजिये। यह इस नाटक का तीसरा प्रसिद्ध छोक है । 


पु. ३००--अभिजनवतः ८ उत्तम कुल में उत्पन्न । विभवगुरुभिः कृत्येः-- 
घर में जितनी अधिक सम्पत्ति होती है उस घर में उतना ही अधिक 


काम भी होता है। सम्पन्न पुरुष की पत्नी होने के कारण रात-दिन बहुत से बढ़े 
बड़े कामों में छगी रहोगी । 


पृ. २०१-प्राची इव पूर्व दिशा की तरह। शुचं5शोक को। शकुन्तला ने 
कण्व से कहा था कि आप से वियुक्त होकर में केसे जीउँगी । इस पर कण्व कहद 
रहे हैं कि यह दुःख तुम्हें थोड़े ही दिनों तक सतावेगा। अपने घर जाकर जब 
तुम गृहस्थी के कामों में लग जाओगी और तुम्हें छड़के-बच्चे हो जायेंगे तब तुम 
मेरे विरह को भूल जाओगी। सख्यों पुतम्‌ इत्यादि-दोनों सखियों के प्रति 
शक्ुन्तला का प्रेम समान था । ऐसी अवस्था में यदि वह किसी को पहिले 
आलिङ्गन करे और किसी क! बाद में, तो भेद प्रकट गा । अतः उसने दोनों को 
एक साथ आलिङ्गन करने को कहा । यह चौथा छोक है । 

पृ. ३०३-सदिगन्तमहीसपल्ली-दिगन्तेः सह संदिगन्ता, सदिरन्ता च सा 
मही च, तस्याः पल्ली । दिरान्तपर्यन्त पृथ्वी की सौत बन कर | एथ्वी भी राजा 
की पत्नी मानी जाती है । इसलिये उसकी रानी पृथ्वी की सौत हुई । दीप्यन्तिस्‌- 
दुष्यन्तस्य अपत्ये पुमान्‌ तस्‌ । 'अत इम्‌'-अपत्या्थं में इञ्‌ प्रत्यय हुआ है। 
अप्रतिरथं--न विद्यते प्रतिरथः यस्य तं। बेजोड़ वहादुर । तत्सन्निवेशितधुरेण-- 
तस्मिन्‌ सन्निवेक्षिता धूः येन तेन। यहां समासान्त अच्‌ प्रप्यय हुआ हवै । पुत्र 
साम्राज्य का भार सौंप कर । कुछ रोग 'अभिजनवतो अतुंः? इत्यादि पद्म के स्थान 
पर 'भूस्वा चिराय’ इत्यादि पद्य को चौथा उत्तम पद्य मानते हैं। 

पृ. ३०३--रचितपू् = पहिले डाळे हुए। उव्जद्वारविरूढं= पणेकुटी के. द्वार 
पर पौधे के रूप में उगे हुये। नीवारबरिं= पाळतू पश-पक्तिर्यो के खाने के लिये 
डाला हुआ नीवार-घान्य। यहां बलि शब्द पञ्च महायज्ञ वाले बि के लिये नहीं 
आया है । क्योंकि वह तो सिद्धान्न का होता है। सिद्धान्न से पौधे नहीं उग सकते। 
यहां वढि से पौधों के उगने की बात कही गई दै । अतः यह बलि शब्द तपोवन 
की लड़कियों द्वारा वहां के पशु-पत्तियों के खाने के लिये डाळे कचे नीवार धान्य 
का बोधक हे । ये पौधे उटज के द्वार पर ही उगे होने के कारण हर बार बाहर 


भीतर आते जाते कण्व को शकुन्तला की याद दिलावेगे । 


चू. ३०८--अर्थः« घन । परिग्रहीतुःस्वामी के घर । चिरस्य निषेप=्वहुत काल 
से रखे हुए धरोहर को | अपंयित्वा्छौटा कर । कण्व शकुन्तका के पति के घर भेज 
कर ऐसा अनुभव कर रहे हैं मानों उनके सिर से बहुत वडा बोझ उतर गया हो! 
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ए. ३०९-कञ्जुकी-यह अन्तःपुरः में काम करने वाला वृद्ध नौकर है। कञ्चक 
अथवा खम्बा कुरता पहिनने के कारण इसे कन्नुकी कहते हैं। यह बाहाण होता 
है। यह अनेक गुण-सम्पन्न और सर्वकार्य-कुशळ होता है। अन्तःपुरचरो बृद्धो 
विप्रो गुणगणान्वितः । सर्वकायार्थकुशलः कञ्चुकोत्यभिधीयते'-भरतः। "ये नित्य 
सत्यसम्पन्नाः कामदो पविवर्जिताः । ज्ञानविज्ञानकुशलछाः कञ्चकीयास्तु ते स्सृताः'- 
साठृगुसाचार्यः । संस्कृत नाटकों में प्रथम बार प्रवेश करते ही यह अपनी वृद्धावस्था 
पर दुःख करता हुआ देखा जाता है । कञ्चुकः अस्यास्तीति कञ्चकी । 

४- ३१०-आचारः इति-कञ्चकियों का यह कर्तव्य है इस लिये। अधिः 
कृतेन =नियुक्त। अवरोधगृहेषु = जनानखाने में । बहुतिथे = बहुत अधिक। 

तस्य पूरणे डट्‌-इस नियम से इड्‌ प्रत्यय करके “बहुपूयगणसङ्कस्य तिथुक'-- 
इस नियम से तिथुक्‌ आगम किया गया है । प्रस्थानविछुवगतेः--प्रस्थाने विवा 
गतिः च तस्य । चलते समय कड्खडाती हुई गति वाळे । 

९. १११-अभ्यन्तर गताय = अन्तःपुरः सें स्थित । स्वम्‌ अनुष्ठेयं = अपना 
रजका जिसमें देर नहीं छ्गाई जा सकती । आं ज्ञातम्‌ इत्यादि-- 
डढ़ापे क कारण कञ्चुकी भूछ गया था कि उसे क्या करना है । जरा सोचने पर उसे 
याद आई कि महाराज को कण्व के शिष्यों के आगमन की सूचना देनी है। 

मला पुनः--फिर अज्ञान से ढंक जाती है । वूढे आदमी की बुद्धि 
डा अ कप छ भर में लुप्त हो जाती है। इसकी उपमा 
तै हु गइ ह। क्यांकि उसकी लो क्षणभ और क्षण 

भर में मन्द हो जाती है । wp ` 

2. ३१२-प्रजाः स्वाः प्रजाः इवरभपनी प्रजा को अ 

पनी सन्तान की तरह। 
तन्त्रयित्वा = अच्छे मार्ग पर चछा कर । विविक्तम्‌ = यूर = 
झुण्डो का नेतृत्व करके । ie 

इ. ३१३-अनतिपात्यम्‌-इस वाक्य में यदि ' 

दे 'देवस्य' को कर्ता माना जाय 
दारात देर नहीं गाते; ऐसा अर्थ होगा यदि 'मया? इस पद का अध्याहार 
पाला न > देर नहीं लगाना चाहिये' ऐसा अर्थ हा 
छु र स भाष 
सा न पर बेठ कर न्याय करते हैं 
४. ३१४--पह्ठां शब्वत्त:--राजा अपनी प्रजा मदनी के 
: की आमदनी का छुठा भाग का क॑. 
रूप में लेता है । अतः उसे “चष्ठांशत्रत्ति? कहते हैं । 2 3 
ड ह ३३५--चरितार्थता नअभीष्ठसिद्धि। अतिश्रमापनयनाय न--यहां अति! 
वय अपनयन! से है। अतिशयेन श्रमापनयनं तस्मै । जिस प्रकार हाय में 
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पकड़ा हुआ छाता जितना आराम देता है उसकी अपेक्षा अधिक कष्ट देता दे । उसी 
ग्रकार राज्य राजाओं को जितना सुख देता हे उसकी अपेक्षा अधिक कष्ट देता हठ ॥ 

पुः ३१७--अतनुपु इत्यादि--बहुत सम्पत्ति को अवस्था में भाई-बन्धुओं में 
झगड़ा होने पर तुम उनका विभाग करके झगडा मिटाते हो। यहाँ 'सविभक्ताः! 
यह पाठ ठीक नहीं है । इसका अर्थ करने में बहुत खींचातानी करनी पडतो है । 
चम्बई संस्करण का “ज्ञातयः सन्तु नाम! पाठ अच्छा है । बहुत धन रहने पर 
सगे सम्बन्धी भले ही साथ रहें । यदि 'संविभक्ताः रखना है तो 'प्रंतनुषु विभवेषु! 
कर देना चाहिए घन कम हो जाने पर सम्बन्धी साथ छोड्‌ देते हैं । स्वयि तु 
इत्यादि-प्रजा के बन्छु का कार्य आप.में समाप्त होता है । अर्थात्‌ आपही.सचे बंधु हैं। 

पु. ३१८--गोबून्दा रक इत्यादि--दिन भर परिश्रम करके थके हुए वंळ को 
यदि सायंकाळ कहा जाय कि तुम श्रेष्ठ बेल हो तो क्या उसकी थकावट दूर हो 
जायगी ? विदूषक की उक्ति की व्यञ्जना यह है कि परिश्रम करके थका हुआ 
राजा वेतालिकों के सुख से अपनी तारीफ सुन कर ताजगी का अनुभव कर 
रहा है; यह अजब सी बात है। सस्मितं--विदूषक की बात सुन कर राजा 
हँस देता है । क्योंकि उसके पास विदूषक की बात का कोई जवाब नहीं दै। 

पृ. ३२१--इस पद्‌ के एक वाच्याथ और दो ब्यङ्गयाथ हैं। वाच्यार्थ आञर- 
मञ्जरी, कमळ और अमर के पक्ष का है। दो व्यज्ञ्याथो में से एक राजा और 
हंसवती के पक्ष का और दूसरा राजा और शङ्कन्तला के पक्ष का दै। राजा 
आम्रमञ्जरी और हंसवती के पक्ष का अर्थ समझता है। शकुन्तला के पक्ष का अथ 
दुर्वासा के शाप के कारण उसे समझ में नहीं आया । प्रेरक तीनों अर्थ समझते हैं। 

पृ, ३२२--सकृतकृतप्रणयो5य॑ जनः--यहां “अयं जन” यह हँसवती ओर 
राजा दोनों में से किसी एक के छिए माना जा सकता है । हंसवती मेरे द्वारा 
केवल एक बार प्रेम की गई । अथवा मैंने हंसबती के साथ केवळ एक बार प्रेम 
किया । इंसवतीमन्तरेण = हंसवती के विषय में। उपाङम्भनस्‌ आगतोऽस्मि= 
ताना मारा राया हूँ. । नं 

पृ. ३२३--गृहीतस्स्वया इत्यादि--तुमने दूसरे के हाथों से भाळ की चोटी 
पकड़ी है। इसी अवस्था में जीवन से निरास सुझ असहाय का. छुटकारा कंसे हो 


सवती को समझाने के छिए कहा । उसी पर 
सकता है? राजा ने विदूषक से हं हसवती को भाळ और अपने को उसकी 


क्या दुर्दशा करेगी यह सोच कर वद 
ववी, हे । जो भाळ को चोटी पकडेगा उसी पर तो भाळ चोट करेगा । वह यह 


तो देखेगा नहीं कि किसकी आज्ञा से चोटी पकडी गई है। 
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"शु. ३२४--रम्याणि इत्यादि-हंसवती का याना सुन कर राजा कि 
के विरह का अनुभव कर रहा है। यह इष्टजन शकुन्तला हे! दुर्वांसा स 
कारण उसे अपनी उत्कण्डा का कारण समझ में नहीं आ रहा है। वह अपनी 
उस्कण्ठा को पूर्वजन्म के किसी प्रिय ब्यक्ति के विरह का फर समझ रहा है। 

पु. ९२५--उपत्यका ८ पर्वत के पास की भूमि । देवः प्रमाणम्‌ ८ जैसी महाराज 
की भाजा । 

पू. ३२६--अप्रिशरण = अभिद्याला । 

ए. ३२०--सम्माजन = झाडू देना, छीपना, सफाई करना। अलिन्द = 
के सामने का चवूतरा । उपोढतपसां = जिन्होंने se का बत ग्रहण ङ 

ए. ३२८--मम अपरिचितेः= मुशे न जानने वाले लोगों द्वारा । वीरुधां 
प्रसवः = छताओं से उत्पन्न होने वाळे फूछ, फळ । विष्टम्भितः = नष्ट कर दिया। 
कुछ पुस्तकों में “मम अपचरितेः पाठ है। मेरे दुष्कर्मों के कारण। यह माना 
जाता है कि राजा के दुष्कर्मों का फळ प्रजा को भोगना पड़ता है! आरूढवहु- 
प्रलक = आरूदाः बहवः प्रतर्कः यस्मिन्‌ तत्‌ । बहुत प्रकार के तक करने वाला। 
शपरिच्टरेदाङुरं = अपरिच्छेदेन आकुछं। निश्चय न होने के कारण घवड़ाया हुआ 

एर. ३२९--भुजदण्डनिदृते। सुजदण्डेन मिर्ृते। सुजदण्ड से पालित समाज 
यितुम = अभिनन्दन करने के लिए। अभिन्नस्धितिः = अभिन्ञा स्थितिः येन सः। 
लोकमर्यादा का उज्चङ्न न करने वाला । 

४. ३३०--वर्णानाम, अगरकृष्टट अपि =वणों में जाति अथवा कर्म में नीच। 
अपथं न , भजते = कुमाग पर नहीं जाता । न पन्थाः इत्यपथम्‌ । यह नित्य 
नपुंसक है। जनाकीण॑-मनुष्या से अरा हुआ । हुतवहपरीतम इव-आग लगे 
इ की तरह। शाङ्गरव एकान्त में रहने वाला था। इस लिये वह मनुष्यों से 
भरे हुये ननर को देख कर घबड़ा गया। संवेगः = घवदाहट ! अभ्यक्त =तेछ 
लगाया हुआ। मचुद्धः=जागा हुआ। 

४. ३२१--स्वरगतिः= स्वतन्त्र। शारद्वत नगर के लोगों को अज्ञान में पढे 
देखकर दुःखी हो रहा है । शाङ्गरव की अपेक्षा शारद्वत अधिक प्रबुद्ध प्रतीत होता है। 
रह हेष सुकासनः-राजा खड़ा होकर ऋषियों की पतीक्षा कर 

ए. ३२३--तथापि वथमत्र इत्यावि--पुरोहित ने राज्जा के विनय की प्रशंसा 


की । परन्तु शाङ्गेरच को कोई आश 
तल गाश्च नहीं हुआ । . उसके विचार से राजा ने 
गा जो फिंसी सभ्य पुरुष को करना चाहिए्‌। वह दरवारी चापलाझ्ी से 


अपरिचित होने के कारण खरी सुनाने वाला था | 


४. २९५--अवगुण्ठनवतीऱ्घुंुट वाळी । इससे यह स्पष्ट है कि घंघुट की प्रथा ८ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


FR A DS 


Digitized by Arya Samaj Fi i hennai and eGangotri 
पशम सि ६१६ 


बहुत पुरानी है। यह कहना ठीक नहीं है कि परदे की प्रथा मुसलमानों के साथ 
भारत आयी । “असूर्यंपश्या? आदि शब्दों का प्रयोग पाणिनीय व्याकरण में भी 
मिलता हे । कुछ लोगों का मत यह है कि प्राचीन काल में यज्ञ आदि अवसरों पर 
खिया सबके सामने आती थी?। अतः. परदे की प्रथा तो भारत में थी नहीं। 


, अवगुण्ठन की वात तो बह नव वधू और घनिक घर की खिर्यो का आभूपणसात्र 


था । असूर्यपश्या आदि शब्द भी केवळ सौङ्माय व्यक्त करते हैं। उनसे परदे की 
प्रथा का समर्थन नहीं होता। नातिपरिस्फुटशरीरलायज्या--नातिपरिस्फुटे 
शरीरस्य लावण्यं यस्याः सा। अथवा-नातिपरिस्फुरं शरीरं लावण्यं च यस्याः 
सा। घूँघट के कारण और शाङ्गेरव आदि सुनियो के बीच में होने के कारण 
शकुन्तला का शरीर और लावण्य स्पष्ट नहीं दिखाई देता था । यहां शकुन्तला की 
उपमा पकने के कारण पीले पत्तों पर पड़े कोमळ पत्ती से दी गई। शाङ्गरव 
आदि परे पत्ते हैं और शकुन्तला कोमल पत्ती है। 

पृ. ३३६--कुलूहलगर्सः इत्यादि-ऊतूहरू से भरा होने पर भी मेरा तक काम 
नहीं कर रहा है । किशोरकेलिकार ने कुतूहळगर्भ होना अभ्रसरण में हेतु माना द्दै 
और "प्रतिहतः? का अर्थ “उपहितः किया है । यह ठीक नहीं प्रतीत होता । कुतूहल 
होने से नो अधिक तक करने की इच्छा होती है। वह गळत होने के कारण ठीक 
रचय पर न पहुँचे यह बात भिन्न है वस्तुतः यहां 'कुतूहछगर्भः प्रहितो नमे 
तरः प्रसरति? अथवा 'कुतूहळगमोऽपि हतो न मे तक प्रसरति’ पाठ होना चाहिये । 
भवतु अनिर्वण्यैस्‌ इत्यादि--यह उक्ति राजा के चरित्र को ऊपर उठाती दै । अनेक 
भार्या वाळा होने पर भी दूसरे की विवाहित खी को देखने की उसकी प्रदृत्त नहीं है। 

पृ. ३४२--एकेकस्य इत्यादि-किशोरकेछिकार ने इस चरण का अन्वय इस 
प्रकार माना हैः--एकेकस्य एकस्मिन्‌ . चरिते एकः किं भणतु । परस्पर के पुक . 
प्रकार के चरित्र में तीसरा कथा कहे  तमने उसको प्रेस किया, उसने तुन्हें चाहा । 
दोनों ने तीसरे किसी से कुछ नहीं पूछा। इस प्रकार दोनों का चरिन्न एकु ही 
तरह का हुआ । इसका अन्वय इस प्रकार से भी दो सकता bo 
एकः एकस्मिन्‌ किं अणतु । परस्पर के चरित्र में तीसरा आदमी दोनों में से एक 
को क्या कहे ? एकैकस्य = परस्पर के । यहां द्विरक्ति वीप्सा का बोधक है प बरा 
“एक” सब्द वहुव्रीहिवत्‌ माना जाता है। बहुबीहिवत्‌ मानने से समास के द 
खण्डो में सुब्लेप और पूर्व खण्ड को पुंबब्नाब होता है । ऐसा सम्पूर्ण पद सवनाम 
माना जाता हे । यहाँ गौतमी की दोनों उक्तियोँ के बीच में राजा की उक्ति डोल 
कथ्यताम्‌? अरुंचित प्रतीत होती हे । शाइरव की बात सुनने पर राजा के मेन मै 
इतनी स्थिरता केसे दो सकती है कि वह गौतमी को अपनी वात ह 
अनुमति दे । हां, गौतमी घदाके से अपनी बात कह जय भल हो सकता है। 
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ए. ३४३-किमिदसुपन्यस्तं = मेरे सामने यह क्या उपस्थित किय 
| 7 गया 
नाम इत्यादि कया, आप कहते हैं मेरे सामने यह क्या रखा गया १ आप तो धक 
ही दुनियां में क्या होता हैः इसे अच्छी तरह जानते हैं। 
ए. ३४६--किं कृतकांयंद्वेषात्‌ इत्यादि-शाङ्गरच का आशय यह ु 
र हदै वि 
ने पहिले तो शकुन्तला. से अम सम्बन्ध स्थापित किया । परन्तु बाद में बिक करे 
अर उस बह अच्छा न छगा। इसोल्यि अब उसे छिपा रहा है। सूच्छन्ति = बढ़ते 
» उत्पन्न होते हैं । मूच्छा मोहसमुच्छाययोः--सि. कौ. । समुच्छाय माने वृद्धि । 
ल = मेरी बहुत अधिक अत्सैना की गई । 
* २४८ कुन्दमन्तस्तुषारं--शकुन्तका के साथ तुषार के ईद से 
क उपमा दी गई है। क्योकि जेसे कुन्द के पेर में तुषार है वैसे Pe 
बच्चा है । इसके अतिरिक्त सौकुमार्यं और सं रौन्दयं में भी दोनों समान हैं। 
र प व्य धर्मावेज्षिणः इत्यादि--यह उक्ति राजा के चरित्र पर प्रकाश 
यु 4 क अपने सुख की अपेक्षा घम का अधिक ध्यान हा 
* ० ३५० य अन्यमानः - अपने को अक्षत्रिय मानते ए। शकुन्तला 
त डा है। इससे यह स्पष्ट है कि उसका किसी 202 समागम हो 
2 ऐसी अवस्था में यदि राजा उसे स्वीकार करे तो दूसरे की वस्तु का 
अपहार होया। क्षत्रिय का धमं अपहरण करना नहीं, रक्षा करना है। 
क बत ऊँचे बढ़ने चाळी । शकुन्तला के अन में वदी 
वाड) प । वह समझती थी कि अब मैं रानी बनूंगी । परन्तु जब राजा ने 
दा प दाना तब उसकी आशालता सूळ से कट गई। मा तावत्‌- 
fs ह विस्नान्यः' से करना चाहिये। सुनि का अपमान = मत करो । 
ड आ तावत्‌' के बाद 'प्रतिपद्यस्व' का अध्याहार करके इम अंश का 
bois रूप से करते हैं। इस अवस्था में 'कृतावमर्शाम! इत्यादि शोक का 
ब 2448 इ धमकी की उक्ति समनी चाहिये। मत स्वीकार करो। 
च्य र साथ सत्पात्र का सा व्यवहार करने वाळे मुनि का अपमान 
> 00 
च साथ तुमने चोरी से संभोग किया। 
मन्यन्ति देने बाका। 0 
० २५२ मुष्टं = ऱ्य 
ळा ह हुए। प्रतिग्राहयता = अर्पण करने चाला । पात्री कृतः 
र. २५४--अधवा संशयित इस्पादि-स्यां अपने है 
£ , इत्यादि स्यां अपने पति को आर्यपुत्र कहती 
मं ण्या ने शकुन्तछा को पहिचाना ही नहीं तब वह उस सदाचार का 
कर सकती है । अतः उसने बदुछ कर “पौरव' बदू से संबोधन किया है! 
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ए. ३५५-ब्यपदेशं = कुलको । आविळयितुं = गन्दा करना । समीहसेञ्चाहती 

हो । कूळङ्कषा=तर को कारने वालो । सिन्धुः=नदी । ओघंग्जळ प्रवाह को । 
घु. ३५७--शक्रावतार-एक स्थान का नाम है । झाचीतीर्थ=पुक पवित्र 


- जलाशय का नाम है । प्रत्युत्पन्नमतित्वं = हाजिर जवाबी.। 


ए. ३५८-नळिनी पत्रभाजनगतं=्कमल के पत्ते के बरतन में रखा हुआ । 
दोने में रखा हुआ। 

प. ३५९--सगपोतकः = सरग का बच्चा । उपच्छुन्दितः-प्यार करके खुश करना 
चाहा । उपगतः = पास आया । तेन प्रणयः कृतः= वह पीने लगा । स्वगणे=अपने 
मण्डल में । आरण्यकेन्जङ्गळ में रहने वाले | 

पु. ३५९--खीणाभ इत्यादि--इस पद्य का सीधा अथ कोकिल के पक्ष का है । 
इसके व्यङ्गयार्थ के रूप में शकुन्तछा की उत्पत्ति की कथा झलकती है । 'परसरताः” 
यह पद मेनका का व्यक्षक है। वेश्या होने के कारण वह दूसरों के द्वारा पाळी 
जाती थी । 'स्वमपरयजातं? यह मेनका की लकडी शकुन्तछा का व्यक्षक है। 
"अन्यद्विजेः यह पद्‌ कण्व का व्यक्षक है। 'अन्तरिक्षगमनात्‌ राक’ यह शकुन्तला 
को जन्म देकर आकाश में उड़ जाने के पहिलै के काळ का व्यक्षक है। यह 
शोक सुनकर शकुन्तला ने अपनी उरपत्ति के संबंध का व्यङ्गयार्थ अवश्य समझा' 
होगा । व्यङ्गधाथं के आधार पर यह जानकर कि राजा उसे पहिचान कर भी न 
पहिचानने का नाटक कर रहा है उसे क्रोध आना स्वाभाविक दै । इसके अतिरिक्त 
यह जानकर कि राजा उसे एक परम्ठता की लडकी समझता है, उसका क्रोध 
चरम सीमा तंक पहुँच गया होगा । यही कारण है कि वह चतुर्थ अङ्क में दी हुई 
कण्व की शिक्षा को भूलकर आगे की उक्ति मे राजा को 'अनाय॑' और घोखेबाज 
कहती है । आखिर सहन करने की एक इद होती है। कुछ लोगो के मत में यह 
पद्य आगे आने वाळी कथा की सूचना देता है। “परम्ठता” यह शकुन्तला का 
सूचक हे । 'स्वमपत्यजातं' यह भरत का सूचक है । “अन्यद्विजे” यह मारीच के 
आश्रम में रहने वाले ऋषियों का सूचक है । प्रागन्तरिक्ञ्र्‍मनात्‌? यह स्वरं से 

समय शकुन्तळा से राजा की सेंट होने के पहिले के कार का सूचक है ।. 
स्वर्ग से लौटते समय राजा की शकुन्तळा से सेंट होने के पहिले मारीच के आश्रम 
के ऋषियों ने शकुन्तला के पुत्र भरत को पाला था। अन्तरीक्षम--अन्तः ईच्यते 
इति अन्तरीक्षम, कमणि घहू। अन्तः ऋक्षाणि यस्य तत्‌ अन्तरिक्षस्‌ । एषोद्राद्‌- 
रवात्‌ इत्वस्‌ । > 

पृ- ३६२--घर्मकज्ञकन्यपदेशिनः-धर्म एव कन्लुकः तेन ब्यपदिशति तस्य । 
धर्म का चोंगा पहिन कर अपने को धार्मिक कहने वाळे । तुणच्छुक्नकूपोपमस्य-- 
तृणे छुन्नः यः कूपः सः उपमा यस्य तस्य । घास से ढके के के समान । घास से 
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ढके कुएँ को जमीन समझकर यदि कोई पेर रखे तो नीचे गिर जायगा। अर्थात्‌ 
घोखेबाज । राजा को सत्पुरुष समक कर शकुन्तला ने सम्बन्ध किया । परन्तु वह 
धोखेवाज निकला । 

पृ. ३६३--अदिश्रमः=श्ङ्कार के चिकार से रहित। अर्थात्‌ सच्या । बनावटी 
क्रोध सें व्यक्कार का विकार झळकता है। न तिर्यक इत्यादि इस पद्य में क्रोध को 
अवस्था का चित्र खाचा गया है । पदेपु न सङ्घच्छुते--क्रोघ में मनुष्य सच झूठ सब 
कह देता है । शकुन्तछा जो कह रही है वह मेरे विषय में घटता नहीं । 

प्र २६५--मेदात्‌ भ्रुवोः इत्यादि--अति क्रोध से अत्यधिक छाछ आँखों चाळी 
इस रमणी ने, टेडी भौहों के चीच से अलग हो जाने के कारण, मानों काम का 
धनुष तोड़ डाला । जब भोहें अत्यधिक चढ़कर टेढ़ी हो जाती हैं तो वे बीच से 
अलग हुई सी प्रतीत होती हैं। ऐली अवस्था में ऐसा मालास होता है मानो 
भत्यज्ञा को बहुत तान देने के कारण घडुप वीच से टूर गया हो! 


४. ३९७--हृत्धमप्रतिहतस्‌ इत्यादि--इस वाक्य तथा इसके भागे के अतः र 


परीचय” इत्यादि झोक के द्वारा कालिदास प्रेमविवाह के विषय में भपने विचार 
व्यक्त कर रहे हैं। उनके मत्त में प्रेमविवाह खतरनाक होता है । युवक और 
युवतियों एक दूसरे को अच्छी तरह समझे बिना काम के वशीभून शरीर-संबंध 
में कूद पहते हें । प्रायः इसका परिणाम अप्रिय होता है। संभव हे कालिदास के 
कार तक प्रेम-विवाह की प्रथा लोक में अप्रिय हो गई हो । 

४. ३६८--असस्थृतदोपेः--जो दोष नहीं किया वह दोष लगाकर । 

पृ. ३६९-परातिसन्धानम्र इत्यादि-राजा छोग राजनीति विद्या के रूप में 
दूसरों को धोखा देकर अपना काम सिद्ध करना सीखते हैं। 

ए. ३७२--वत्स, चाङ्गरव इत्याद्‌-गौतमी स्री दै । अतः उसकी शकुन्तला 

के साथ अधिक सहानुभूति है। | 

ए. ३७३_पुरोभागिनी-दूसरों क दोष देखने वाळी । शकुन्तलछा ने राजा और 
शाङ्गरव आदि दोनों पक्षो के दोष दिखढाये। देखिये ४. ३७२ 'अहमिदानीस्‌' 
इत्यादि। परन्तु विना आज्ञा के झाईरच आदि के पीछे जाने से उसका दोष 
हो गया। उसको उसने नहीं देखा । | 

पृ. ३७४--पतिगरृहे इत्यादि--यह वाक्य भी कालिदास का हृदय व्यक्त करता 

। विवाह होने पर खियों के कत्तव्य के विषय में अकि का कै मत है। 

ए. ३८१-खीसंस्थान-खिया: संस्थानम्‌ इच संस्थानं यस्य तत्‌ । सरो के आकार 
का। आरात्‌ न पमीप। इस पद्य के उत्तरार्ध की व्याख्या अनेक प्रकार से की जाती 
| । sd अथ यद सालूम होता दैः--अप्सरास्तीर्थ के पास तेजोमयी खी के 
आकार की एक मूर्ति प्रकट हुई और इसे योद में उठाकर गायब हो गई । 
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पृ. ३८२--प्रध्यादिष्ट--छोड़ दिया दै। 

४. ३८३--कामम इत्यादि = त्यागी हुई सुनि की लडकी हमारी भायां है यह 
बात हमें भले ही याद न आती हो । प्रत्याथयर्तीव = विश्वास दिलात्म है । 

ए, ३८४--अङ्कावतारः प. ३८४ से पृ. ३९७ तक फे अंश को इस संस्करण में 
अङ्कावतार लिखा गया है। साहिस्यद्पणकार का भो थही मत है। दुर्पणकार ने 
लिखा दै कि--'अङ्कान्ते सूचित: पात्रेस्तदङ्वस्याविभागतः । यत्राङ्गोऽवतरत्येघोऽङ्का- 
चतार इनि स्तः । यथा--अजिज्ञाने पञ्चमाङ्के पात्रैः . सूचितः षछाङ्कस्तदङ्स्याङ्ग- 
विशेष इवावतीणेः । परन्तु अन्य संस्करणों में इस अंश को अवेशक साना गया 
है । "प्रवेशफोऽनुदात्तोक्तया नीचपात्रप्रयोजितः। अङ्कद्वयान्तविज्ञेयः शेष निष्कम्म के 
यथा! । राघवभइ ने इस अंक को प्रवेशक माना है । 

पु. ३८५--कुम्भीलक = चोर । महामयिभाघुर म = अमूल्य रत्न जड़ा होने से 
चमकता हुआ। उस्कीणेनामाछरं = जिस पर नाम खुदा है । र 

प. २८६--धोवर:ऱमल्लाह । सा अन्तरा प्रतिबधान--बीच में मत रोको । 

पु. ३८७--आवुत्त = भगिनीपति । रुप =बोल। वडिश<मछुळी सारने की 
करिया । आज्ञीवः = जीविका । 

पृ. ३८८--क्षोत्रियः्-्यक्ष करने चाळा अग्निहोत्री राह्मण । 

पु. ३८९--कह्पितः= कारा। आगमः = प्राप्ति की कथा । आमिषगन्धः = मां 
की दुरान्ध । 

ए- ३९०--प्रन्थिच्छेदक = गिरहकट । गो पुरद्वारे = नगर के द्वार पर । सम्भवतः 
यह शब्द यहां राजमहरू के फाटक के छिए आया है । 

` ,ए. ३९१-अवसरोपसर्पणीयाः=राजाओं के पास मौका देखकर जाया जाता है। 

ए. ३९२स्यकुल्यानास्‌ = अपने कुछ के लोगो का। उपपन्चरठीक हे । 

पृ. ३५३--तव क्रोतकं मे जोवितमू=आपने मेरी जिन्दगी खरीद ली हे। ' 
-सम्मितं=वुल्य बराबर । 

पृ. ३९५--भभिमतः जनः=प्रियजन । पर्युत्सुकमना:-उस्कण्ठित । 

पृ. ३९६-सुरासूरयं = शराव का दाम। शरात्र पीने के लिए। कादस्बरीसा 

चिक शराव को साक्षी रख कर | झौण्डिकाळयन्शाराब चुचाने वारे क घर। 

शराय का दुकान पर। यह दृश्य उस समय की सामाजिक अवस्था पर प्रकाश 
डालत। है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय के पुलिस अधिकारी भशिक्षित होते 
थे। उच्च पद पर राजवंश से संबंध रखने वालों की नियुक्ति होती थी। राजपुरुप 
अपराधियों को उनसे अपराध स्वीकार कराने के लिये कष्ट देते थे। परन्तु वे 
राजाज्ञा का पालन बड़ी ईमानदारी से करते थे। वे घूस नहीं लेते थे। काम हो 
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जाने'पर यदि कोई इनाम दे तो छे लेते थे। निन्न वर्ग के लोगों मे शराव पीने की 
प्रथा थी । प्रायः छोर अपना जन्मसिद्ध पेशा करना अपना करण्य समझते थे । चोरी 
आदि अपराधों के लिये आण-दण्ड तक दिया जाता था। धीवर की * 


कमंदारणः इत्यादि उक्ति से मास पड़ता है कि बौद्ध घम धीरे-धीरे बढ़ रहा था। 


-००>०४००-< 


षष्ठ अङ्क 

9. ३९७--आकाशयानेन = आकाश मागं से । अप्सरा 

दाही है द डीन आवश्यकता नहीं होती। आक १५७) 
यहाँ प्रवेश वाळी अप्सरा का नाम | 

नाम मिश्रकेशी माना गया है। डम क भा न चच 

प. ३९८_पर्यायनिर्वंतंनीयं= यह नियम था कि च 
अप्सरस्तीर्थ पर उपस्थित रहे। उस दिन मिश्रकेशी की पारी दी बत वह के 
उसने संपन्न किया । अप्सरस्तीथंसन्धिष्टस्‌--अप्सरा योनि में उत्पन्न मेनका आदि 
अप्सराओं का कहा हुआ। कुछ पुस्तकों में 'अप्सरस्तीर्थसाज्ञिध्य* पाठ द्दै। 
यह पाठ अच्छा माझम पड़ता है। तथ्यावत'*****“*** तावत्‌-किशोर केलिकार 
ने इस अंश की जैसी व्याख्या की है उस प्रकार यहाँ “तत्‌ व्यर्थ हो जाता है। 
जहां उसका प्रयोग किया गया है वहां वह ठीक नहीं बेठता। यदि उसका 
प्रयोग करना ही है तो उसे 'साम्प्रत के पास छाना चाहिये। हिन्दी का अनुवाद 
दूसरे ही मार्ग पर जा रहा है। यदि उसे ठीक माना जाय तो 'साम्पतंः व्यर्थ हो 
इ इसके अतिरिक्त अनुवाद से यहःझलकता है कि कुबेर का खान होने 
ठ ही मिश्रकेशी राजा का वृत्तान्त देखने चली जाती है। इस अवस्था 

राजा का वृत्तान्त जानने के बाद उसे कुवेर के स्नान के समय पुनः 
अप्सरातीथ पर आना चाहिये । परन्तु वह उसका नाम भी नहीं ळेती । उद्यान में 
उदयत जानने के बाद वह वहां से सीधे शकुन्तला के पास चली जाती है। 
३,३ श. ४८१ अनुवाद को ठीक मानने से. एक और कठिनाई उपस्थित होती 

हशी कुवेर के खान का समय होने के पहिले ही राजा न्त जानने 
के लिये उद्यान चली जाती है। वहां ल दो. बजे के 
न जाती हे । वहां बह प्रायः मध्याह्कोत्तर दो. बजे के समय तक 
८4 सन देर तक कुबेर के स्नान का समय ही नहीं होता? इन्हीं 
इ ०१% कारण जो पाठ इस संस्करण में अपनाया गया है वह ठीक 
(करण का पाठ अच्छा प्रतीत होता है। वह पाठ इस प्रकार 


नि 
तितत झह आदि" रस्तीथंसान्षिष्यं यावत साधुजनस्यामि" 
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ए. ३९९-दारीरभूता = अपने शरीर के समान प्यारी शकुन्तका मेनका की 
लडकी है । मिश्रकेशी भी पक अप्सरा है। इस नाते मेनका उसकी बहिन इुई। 
बहिन की लड़की होने के कारण शकुन्तला उसे अपने शरीर के समान प्यारी 
हुई । तथा च इत्यादि-मेनका ने मुझे पहिले ही से छड़की का समाचार ठेने के 
लिये कह रखा है । उपस्थितोत्सवेऽपि दिवसे-वसम्त ऋतु में मदुनोस्सव या 
बसन्तोत्सच मनाया जाता है । इस अवसर पर कामदेव का पूजन किया जाता है । 
लोग एक दूसरे पर अबीर रंग आदि डाछते हें । आजकल यह उत्सव होळी के नाम 
से प्रसिद्ध है । विभवः = सामथ्यं । 

पु. ४००--प्रणिधानेनमसमाधि के द्वारा, योगबळ से। तिरस्करिण्या विद्यया- 
यह एक विद्या है। इसे जानने वाला सबको देख सकता है, परन्तु उसको कोई 
नहीं देख सकता । 

पु. ४०१ आताच्रहरितच्रन्तसू=्ररा छाल और हरे बुन्त वाळा। उच्छूसित- 
मिच-प्राण की सरह, प्राण के समान । कषणमङ्गस्यं-मङ्गछाय हितं मङ्गर्यं, घणेघु 
मङ्गल्य चणमङ्गश्यस्‌, उत्सवो में मङ्गळकारक। नियष्छामि-निश्चय करती 
हुँ। जरा ळाळ और हरे, उत्सवों में मङ्गळकारक दिखाई देने वाळे इस आम के 
अङ्कुर को में वसन्त के प्राण के समान समझती हूँ। परस्तिके-पुक़ का नाम 
परस्रतिका और दूसरी का नास मधुकरिका है। काछिदास के नामों के चुनाव पर 
ध्यान दीजिये । वसन्तञ्चतु में कोयळ और अमरो मस्ताती हैं। 

पृ. ४०२-अग्रपदे परिस्थिता भूरवा = पेर के पंजों पर खड़ी होकर । चूतम्रसवंन 
आम के बौर को । 

पृ. ४०३--कपोसहस्तं-बन्द्‌ अञ्जछि। अक्षलि के पीछे का भाग फूला हुआ 
होता है और आगे अझुलियाँ सट कर चोच की तरह हो जाती हैं। ऐसी अवस्था में 
उसका आकार कबूतर का-सा दिखाई देता दै। मिळाये हुए हाथों का ऊपर 
का हिस्सा यदि खुळा हो तो अञ्जछि होती है और यदि वह भी बन्द कर दिया 
जाय तो कपोतहस्त होता है। 

५. ४०४-पञ्चान्तरितः शरः = पाँच में से एक वाण । अरविन्द, अशोक, चूत, 
नवमल्लिका और नीलोत्पल ये कामदेव के पाँच बाण हैं। 

पु. ४०५--क्षनात्मजे = अपने को न पहिचानने वाळी । क्या तुम नहीं जानतीं 
कि तुम दासियाँ हो । तुम्हें राजा की आज्ञा के विरुद्ध नहीं जाना चाहिये। राजा की 
आज्ञा है कि स न मनाया जाय। श्री वम उसव्ही तैयारी कर र डो 
यह अनात्मज्ञता है । अग्रृहीताय आवामरहम इस बात का पता नद था 

पृ. ४०८--मिश्रकेशी --नास्त्यत्र इत्यादि-मिश्चकेशी तिरस्करिणी विद्या के 
प्रभाव से कम्चुकी वगैरह को दिखाई नहीं दे रही है । इसीलिये उसकी बातें भी 
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किसी को सुनाई नहीं दे रही हैं। उसकी उक्तियाँ प्रेकका के लिये हैं। 
दिवसानि = कुछ ही दिन हुए। चित्रकमं अर्पयितुं = चित्र बनाने के लिये। क 
ए. ४०९-बहुळीसूनोऽयमर्थःन्यह वात फैल गई है, सबको माझम हो गई है। 
इ. ४१०--भवत्योः कणपर्थ आयातं=आप दोनों ने सुना होगा। कौलीनं-भफ- 
घाह । पुरा यथा इत्यादि-मन्त्री आदि कर्मचारी पहिले की तरह रोज राजा से नहीं 
मिलते । क्‍योंकि दुःखी होने के कारण राजा उनसे मिळना नहीं चाहता । सारांश 
“यह कि आजकल राजा राज्य के कायं में विशेष ध्यान नहीं देता । 


इ ४३३--दाकिण्येन = अन्य रानियों के प्रति प्रेस व्यक्त करने के छिए आदर | 


पूवक । अन्तःपुरेम्यः-रानिर्यो को । योत्रेपु स्खलितः नाम की गळती करने पर । 
जब कोई पुरुष किसी खी से गुप्त प्रेम करता है और रात दिन उसी का चिन्तन 
करता है तो अन्य स्त्रियों के आथ भी बातें करते समय उसके सुख से अचानक 
अपनी प्रेमिका का नाम निकळ पढ़ता है। नाम की इस गळती को गोत्रस्घलन 
कहते हैं। गोन्रस्खळन खियों को भी होता है। राजा शकुन्तछा को बहुत प्रेम 
करता था। तथापि वह अन्य रानियों को यह माळूस नहीं होने देना चाहता था। 
अतः उनके साथ बातें करते समय वह बड़े प्रेम और आदर से उत्तर देता था। यह 
उसका दाक्तिण्य था। फिर भी कभी-कभी उसके मुख से गोन्नस्खळन हो जाता 
था। ऐसा होने पर वह छज्ञा से सिर झुका लेता था। 
पु, ४१ २-अभवतो वमनस्यात्‌ = बढ़ते हुए अथवा महान्‌ मनस्ताप के कारण। 
4 कने तोऽपि = व्याकुळ होने पर भी । 
१ ४१४--वामग्र यादि-कफोणि ( कोहनी 
कलाई ) तक ळे भाग पोह LF हैं। राजा के हब sis) 
था। इस पर किशोरकेलिकार कहते हैं कि बार्ये प्रकोष्ठ में चळ्य धारण करना 
सङ्घलकारक होता दै। यह टीक नहीं प्रतीत होता । पुरुषों का दाहिना अङ्ग प्रधान 
होता है, बायो नहीं। सच वात यह माळूस पड़ती है कि कुछ काम करते समय 
होने के हाथ का कड़ा कहीं गिर पढा। विरहजन्य दुःख से राजा का चित्त अस्वस्थ 
र कण उसका उधर ध्यान नहीं गया। अथवा पुरुषों में एक ही कदा 
प्‌ बे को प्रथा होगी । वह दाहिने दाथ में होना चाहिये। परन्तु चित्त अस्वस्थ 
के कारण भूछ से बाये में पहिर लिया था । अथवा प्रथा के अनुसार 
दर पहिरना अछङ्कार होगा । विरइ की अवस्था में अलङ्कार करना ठीक नहीं । 
न अहिना आवश्यक है। अतः बार्य हाथ में डाळ छिया या। पुकमेव 
छोड ढी 2 सोने का कड़ा। रत्नजडित नहीं। क्योंकि विशेष मण्डन- 
के लिये खरात ह वित. न सान पर खरादा हुआ, अथवा परज 
संस्कार? का 0 € १ या *परिष्कार! दोनों 
सकता है। न जाल्ूचयते-पता नहीं चछता । माग चा शकी 
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ए. ३१५-प्रस्यादेशविमानिताऽपि-राजा ने शकुन्तला का परित्याग कर 
दिया । इससे उसका बढ़ा अपमान हुआ। इस प्रकार परित्याग करके अपमानित 
को गई भी । अझुशयदुःखाय-पश्चा्तापजन्य दुःख का अनुभव करने के लिये । 
पु. ४१६--अूयोऽपि लद्धितः इत्यादि-फिर झङ्कन्तळा रूपी वायु इसके. सिर 


पर चढ़ा है। न जाने इत्यादि = न मालूम इसकी चिकित्सा केसी होगी। 


पृ. ४७३८--शिशिर विच्छेद्रमणीये--शीतकाल फे बीत जाने से अर्थात्‌ वसन्त 


, के आरम्भ होने के कारण रमणीय । निमंचिकम्‌-मच्षिक्ाणां अभावः, मक्खियों 


तक का अभाव अर्थात्‌ निर्जन । रन्ध्रोपपातिनः अनर्थाः--ज्ञब मनुष्य कष्ट में रहता 
है तब उस पर चारों तरफ से आपत्तियाँ आतो हैं। छिद्रेप्वन्था बहुलीभवन्ति । 
ए. ४२०-ब्रह्मवचंस म्‌ = ्रह्मतेज । “ब्रह्महस्तिम्यां वचंस?--हस सूत्र से अच्‌ 
प्रत्यय होने से यह शब्द अकारान्त नपुंसकलिङ्गो गया है । 
पु. ४२१ = आसन्नपरिचारिका--सदा पास रहने वाळो सेविका । ठिपिकरी = . 
चित्रकारिणी । मेधाविनी = किशोरकेलिकार ने इसे 'छिपिकरीः का विशेषण 
सान कर इसका अर्थ 'स्मरणशक्तिसम्पन्ना' किया है। वस्तुतः यह छिपिकरी का 


नाम दै । अन्य. संस्करणों में इसका नाम चतुरिका दै। भतिवाहयिष्यामि 2 


विताऊंगा । तस्मिन्‌ चित्रफलके इत्यादि = चित्रपट पर मेरे स्वरं अपने हाथ से 
बनाया हुआ शकुन्तला का चित्र वहीं छाओ। 

पृ. ४२४-सखे, स्वोमिदानीमित्यादि--राज्ञा दुर्वासा के शाप के कारण 
इाकुन्तला का परिणय भूल गया था । परन्तु विदूषक को क्या हो गया था। उसने 
राजा को स्मरण क्यों नहीं दिळाया । वह भो तो सब वृत्तान्त जानता था। यह 
इस कथा की एक ग्रन्थि हे । इसी को सुलझाने के लिये कवि ने राजा से यह सब 
कहलाया है । राजा की उक्ति से माझम पढ़ता है कि शकुन्तला के परित्याग के 
समय विदूषक वहाँ उपस्थित नहीं था। 

प. ४२५--विदूषक कहता है कि बह शकुन्तळा का वृत्तान्त भूळा नहीं था। 
परन्तु उसे उसने हँसी समझ छिया था। क्योंकि सब बतळा कर अन्त में राजा ने 
'कहा था कि जो कुड में कह रहदा हुँ उसे सच मत मानना। मैंने हँसी की है। 
देखिये प. ४३५ छ वयं छ परोचसन्मथः -इत्यादि । यह सब होने पर भी कवि 
को यह बात खटक रही दै कि यह ग्रन्थि ठीक तौर से सुल्झती नहीं। इसीलिये 
अन्त में वह अवितम्यता को बळवती कह कर दाळ देता है । 

पृ. ४२७--बळवत्‌ अशरणः = बहुत असद्वाय । व्यवसिता = प्रवृत्त हुई । बाष्प- 


. प्रकर=आंँसुओं का बोझ । 


पु. ४२९--जम्मप्रतिष्ठा = जन्मस्थाने, माता । ts 
पृ. ४३२--असह्षितर॒त्ये ८ फिर न मिलने के छिप्‌। अतीतं = चछा गया.। अतरः 
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अपातः=पद्दाड़ की चोटी से पतन । वस्तुतः अतट और अपात पर्याय हैं। परन्तु 
यहां 'अतट' का अर्थ पहाड की चोटी अथवा ऊँची चट्टान है और 'प्रपातः का अथ 
पतन । राजा कहता है कि हमारे मनोरथों का अतटप्रपात हो गया। जिस प्रकार 


कोई व्यक्ति ऊँची चट्टान से गिरने पर मर जाता है उसी प्रकार शकुन्तछाविषयक 


सेरे मनोरथ सवंदा के लिये नष्ट हो गये । 
श. ४३३--अवश्यंभाविनः इत्यादि--अवश्य होने वाळे विषयों का समागम 
अचानक होता है । इसका उदाहरण अंगूठी की प्राप्ति है । 
पृ. ४३६--यदि अन्यहस्तगतं भवेत्‌ इत्यादि--यदि यह अंगूठी राजा के हाथ 
सें वापस न आकर किसी दूसरे के हाथ पड़ी होती तो अवश्य शोचनीय हो जाती। 
सखि--यद शब्द ज इक्क लिए आया है । 
पृ. ४३८ धनि --भवरोध की आज्ञा में रहने चाळा 
रानियों का नौकर होगा । वह शकुन्तला को लेने क्यों जायगा ? रानियां बी 
लिये एक नई सवत छाना नहीं चाहँगी । इसलिये “मद्वरोधगृद्ट प्रवेश? पाठ ठोक 
है। किशोरकेलिकार ने 'मदवरोधगुइप्रवेशं' यह पाठान्तर देखकर लिखा है 'नछोक” 
इति षष्टीनिषेधः। वस्तुतः यहां षष्ठी का निषेध नहीं है। “गुणकर्मणि वेष्यते' 
इस वार्तिक से विकल्प से द्वितीया हुई है । कालिदास ने स्वयं अन्यत्र नेता शब्द 
का पष्ठी के साथ प्रयोग किया है । “नेता चमूनामिव कृत्तिकासु'--देखिये रघु० 
सगै छो० २२। इस शोक से पता चलता है कि तपोवन से राजमहळ 
हक जाकर वापस आने में तीन दिन का समय छगता है। क्योंकि राजा के नाम 
खत अक्षर हैं। सम्भव है कि एक तरफ का मार्ग चौबीस घण्टे का ही हो । जाने 
जाने में केवळ दो ही दिन लगते हों। एक दिन राजा ने सिपाही और सवारी 
आदि भेजने का इन्तजास करने के लिये रख छिया हो । यह समय पेदळ यात्रा 
का माझम पढ़ता है । सवारी से यात्रा करने वाळे लोग इसके कुछ पहिले ही 
पहुँच जाते होंगे। क्योकि राजा की उक्ति से मालूम पदता है कि उसके सिपाही 
शङ्न्तळा को छेने के लिये तीन दिन पूरा होने के पहिले ही पहुँच जायेंगे। इसी 
बात का चतुथ अंक से समर्थन होता है । शकुन्तला राजनभवन जाने के छिये 
यो के साथ तपोवन से प्रातःकाळ करीब नौ-दुस बजे रवाना हुई! क्योकि 
क कहता हैदूरमधिरूढः सविता । कण्व भी शकुन्तला से कहते हैं-उप* 
रुभ्यते मे तपोऽनुष्ठानम्‌ । यह तो हुआ रवाना होने का समय । अब राजमहळ में 
पहुँचने के समय पर ध्यान दीजिये । यह समय भी करीब दसन्ग्यारह बजे का ही 


है । राजा सबेरे का दरबार करके तुरन्त उठा था। पञ्चम अङ्क के आरम्भ में कञ्चकी 


कहता हे- तथापि शङ्कितवानस्मि इदानीमेव घर्मासनादुस्थिताय देवाय कण्वशि" 
“यागमन निवेदयितुस्‌ । इसके अतिरिक्त प्रतिहारी उ व्यि र रमिः 
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नवसम्मार्जनरमणीयः अग्निशरणालिन्दः । यह त्रात मध्याह्क के पूर्व ही हो सकती. 
है। मध्याह्वोत्तर तो सम्मार्जन वासी हो जाता है । इस प्रकार शकुन्तला चौवीस 
घण्टे में रास्ता तय करके पेदुछ तपोवन से राजमददळ पहुँची । 
पृ० ४४१--बन्घुर = सुन्दर । 

` पु. ४४४--दीर्घापाङ्गविसारिनेत्रयुगछं = विस्तृत अपाङ्गो के कारण बढे नत्र 
बाळा । लीलाचित्तभ्रूलतं = विळासयुक्त भलता वाला । दन्तान्तः इत्यादि = दांतों 
के बीच फेलने वाले हास्य की किरण रूपी उयोत्स्ना से चमकने वाळे ओठ वाला । 
ककन्धू इत्यादि--बेर की कान्ति वाळे लाल ओर्ो से सुन्दर । विश्रमछसत्‌- शहर 
रभाव के विकार से शोभायमान । प्रोल्निन्ञकान्तिद्रवं = पसीने की दूँदों के कारण 
आविभूंत कान्तिद्रच चाळा । चेहरे पर पसीने बूंदें क्या हैं मानो सौन्दर्य पिघळ 
कर ऊपर आ गया है। ये सब सुख के विशेषण हैं। चित्नेडप्यालपतीव = चित्र में 
होने पर भी मानो बोल रहा है। 


पु. ४४५--स्खलतीव मे इष्टिः निस्टृतप्रदेशेषुमस्तनादि गुप्त स्थानों पर मेरी दृष्टि 
सानो लड्खड़ा रही है। स्तना दि अङ्गो के अस्यन्त सुन्दर होने के कारण मेरी इष्टि वार 
बार वहीं पड़ती है । सस्वाबुप्रवेशशङ्कयानप्राणसञ्चार की शङ्का से । चित्र सजीव है । 

पु. ४४६-४४७--यद्‌ यत्‌ साधु न इत्यादि--जो जो अङ्ग चित्र में चित्रकार के 
दोष के कारण सुन्दर नहीं वनते उन्हें चित्रकार वार वार कूंची फेर कर वस्तुसूत 
पदार्थकी तरह सुन्दर बनाता है। मैंने भी वेसा ही किया । परन्तु बहुत प्रयत्न करने 
पर भी मैं शकुन्तछा के सौन्दर्य को यथावत्‌ चित्रित नहीं कर पाया हूँ। उसका 
चित्र किश्चित्‌ हो छावण्य से युक्त हुआ है। तथा हि--राजा ऊपर कही हुई बात 
का उदाहरण दे रहा है चित्र कुछ सुन्दर और कुछ भद्दा हे यह दिखला रहा है । 
चित्र के गुण और दोषं व्यक्त कर रहा दे । अस्यास्तुङ्गमित्यादि-इसके दोनों स्तन 
कुछ ऊँचे से मालूम पडते हैं। भर्थात्‌ वस्तुतः वे जितने ऊँचे हैं उससे चित्र में वे 
कुछ अधिक ऊँचे हो गए हैं । नाभि निम्न सी मालूम पड़ती दै । अर्थात्‌ वस्तुतः वह 
जितनी निम्न है उससे चित्र में कुछ अधिक गहरी हो गई है । चित्रपट सस 
होने पर भी वलियां ( त्रिवळि ) विषम और ऊँची हो गई हैं। अथात्‌ वस्तुतः वे 
जेसी सम और जितनी ऊँची हैं बसी नहीं बन पाई हैं। स्याही में अधिक तेल के 
प्रभाव से अङ्गो में मार्दव पुराना ( प्रौढ़ा खियों के मादव जेसा ) प्रतीत होता है। 


` अर्थात्‌ युचतियों के सौकुमार्य में जो ताजगी होती है वह ताजगी नहीं दिखाई 


देती। ये चित्र के दोष हैं। अथवा तेल के प्रभाव से अङ्गो का मादंव चिरस्थायी 
दिखाई देता है--ऐक्षी व्याख्या करके तृतीय चरण को चित्र का गुण व्यक्त करने 
वाला माना जा सकता है। प्रेम से वह मानो जरा जरा मेरे सुख की :तरफ देख 
रही है। सुस्कराती हुई मानो वह सुझसे बोल रही है । ये चित्र के गुण हैं। इस 
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प्रकार प्रथम तीन चरणो में चित्र के दोष और अन्तिम चरण सें गुण अथवा प्रथम 
दो चरणों में दोष और अन्तिम दो चरणों में गुण व्यक्त किये गए हैं। 
पृ. ४४८--निकामजलां-बहुत जळ वाळी, जल से भरी। अतीत्य-छोड़कर । खगः 
तृष्णिकायां = असत्य वस्तु में । चमकती हुई बाल को देखकर स्टग उसे जळ समझता 
है और अपनी प्यास बुझाने की रासा से उसकी तरफ दौड़ता है । यह रूयतृष्णा है। 
पृ, ४५८---शिथिलवन्धनोद्वान्तकुसुमेन केशहस्तेन = बन्धन ढीला हो जाने के 


कारण जिससे फूल उपक रहे हैं ऐसे केशकछाप वाली । उ्चलितनीविना वसनेन- 


जिसकी साड़ी की गाँठ ढीली हो गई है ऐसी । 

ए. ४५४--लम्बकूर्चानां लम्बी दाढी और सूँछ वाळे । प्रसाधन = अळङ्कार। 

१. ४५६--पाट्यर = चोर । 

पृ. ४५९--सवां कारयामि इत्यादिऽराजा ने भोरे के लिये जो जेल की सजा 
निर्धारित की है उस पर ध्यान दीजिये । 

ए. ४६४--अहमपि इदानीं इत्यादि = अब तक मिश्रकेशी समझ रही थी कि 
सचमुच कोई भौरा चित्र पर बेठ रहा है जिसे राजा उड़ाना चाहता है । परन्तु 
विदूषक के यह कहने पर कि “यह चित्र है? वह समझी कि भौरा चित्र का ही 

। राघवभइ के अनुसार यहां “पुष” विदूषक के लिये आया है । परन्तु यह ठीक 
नहीं है। rl यहां यह शब्द राजा के लिये ही हे । किशोरकेछिकार ने ठीक लिखा है । 
= गळती । दूसरे का दोष दिखलाना। राज़ा अब तक चित्र के पदार्थों 
को सच्चे पदार्थ समझ रहा था । विदूषक ने उसकी गळती दिखा कर उसे सचेत 
किया । राजा विदूषक से कहता है कि तुमने यह अच्छा नहीं किया । अब तक में एक 
रस होकर प्रिया के सहवास का आनन्द लूट रहा था । अब वह पुनः चित्र हो गई। 

पु. ४६२-पूर्वापरविरुद्धः = पहिले तो व्यभिचारिणी समझ कर शकुन्तला का 
परित्याग किया अब उसके लिये रो रहा दै । यह पूर्वापरविरोध हे । राघवभट्ट ने 
इसका अथ दूसरे प्रकार से किया है। पहिळे तो चित्र को चित्र माना, फिर उन्मादा" 
वस्था में उसे सत्य समझा, अब पुनः उसे चित्र समझ रहा है । यह पूर्वापरविरोध 
है। यह अथं सरस नहीं है । पहिला अर्थ ठीक है । 

पु. ४६३-अविश्रामंमनिरन्तर । विरह के कारण निद्रा नहीं आती । निरन्तर 
जागता रहता हूँ। अतः स्वप्न में उसका समागम नहीं हो पाता । सतत 
चाले आँसुओं के कारण चित्र में भी उसे नहीं देख पाता । 
छू ए. ४३४--पिङ्गलिकावेदितया = पिङ्गलिका से यह समाचार पाकर कि किसी 

का चित्र बनाने के लिये चतुरिका कलम वगेरह समान ले जा रही है! 
सबलात्कार = जबरदस्ती । 


पुः ४३५--बडुसानरा गर्वितात्किसोरकेकिकार ने इसका ककस प्रकार किया है-* न्‍ | 


| 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
षष्ठ अङ्क 


६३१ 


बहुमानेन मत्कतृंकेणात्याद्रेण विता जातगर्वा। यह ठीक नहीं मालूस पर्ता । 
कवि ने रानी वसुमती को कुलमायां के रूप में चित्रित किया है। वह राजा से 
अधिक आदर पाकर घमण्ड क्यों करेगी ? सो सी अपने पति से ? यहाँ बहुमान का 
अर्थ है “बहुत चढ़ी हुई ईर्ष्या! । जब रानी ने सुना कि राजा शकुन्तका के विरह से 
दुखी है तो उनके मन में सपत्नी के प्रति ईर्ष्या दीस हो गई। चह इ्याकुत 
कोप से अरी थी । 

पृ. ४६६--आत्मानमपि = अपने को भी। यहाँ आत्मान’ राजा या विदूषक 
का परामश करता है । विदूषक का आशय यह है कि चित्र छिपाने से तुम्हारी भी 
तो रक्षा होगी। अथवा चित्र के साथ सुले अपनी भी तो रक्षा करनी पड़ेगी। 
महीं तो कुपित होकर रानी न मालूम क्या करावेगी । कूरवागुरातः = गुप्त जाळ से, 
षड्यन्त्र से । मेघच्छुन्नप्रासादः-राजा के एक महळू का नाम है। पारावतम्कबूतर । 

पृ. ४६७--प्रथमसस्भावनां = पहिले आकर की अथवा पहिले किये हुए प्रेम की 
एषञा करता है । राजा यद्यपि शकुन्तला से प्रेम करने छया है । फिर भी उसने अपनी 
पहिली रानियों के प्रति प्रेम और आदर का व्यवहार छोड़ा नहीं है । यह उसकी 
चतुराई दै । नागरिक ऐसा ही व्यवहार करते हैं। अन्तरे = रास्ते में । कार्योपरोधं 
इत्यादि-कार्य में बाधा नहीं डालना चाहती । पहिले तो चेटी को चित्र का सामान 
छे जाते देख रानी कुपित हुई थी और राजा को ताना मारने जा रही थी'। परन्तु 
पीछे प्रतीहारी को पत्र ले जाते देख समझी कि भघ राजा राज्य के कायो में 
ब्यस्त रहेंगे । ऐसे अवसर पर मेरा जाना ठीक नहीं। उग्तः लौट गई । यह रानी के 


चरित्र पर प्रकाश डालता है। - 
पृ. ४६८--बारिपथोपजीची = जहाजी ब्यापार से घन कमाने वाला | नौभ्य- 


सनेन < जहाज इच जाने से । चिपन्नःन्मर गया । वसु = धन । राजस्वसापशते = 
राजा का धम हो रहा है । जो लोग लावारिस मर जाते हैं उनकी सम्पत्ति राजा की 
हो जाती है । धनघृद्धि को सी कोई सन्तान नहीं थी । 

पृ. ४७०--आपन्रसश्वा-गर्सिणी । साकेतपुरस्यरभयोध्या के । नित्वत्तपुंसबना= 
पुंसवन संस्कार गर्म के तृतीय या चतुर्थ मास में किया जाता है.। इससे स्पष्ट है कि 


की स्री गर्सिणी थी 
पड, जा अहँति- पिता के घन का अधिकारी है। 


५. ४७७२--पापाइते-इसकी ष्याख्या अनेक प्रकार से की जाती है। हमारी प्रजा 
में जिसका जो सम्धन्धी मर जाय उसके स्थान पर दुष्यन्त उसका वह सम्बन्धी 
होगा यदि सरा हुआ आदमी पापी न रहा हो । अधवा--जिसका जो सम्बन्धी सर 
जायगा उसके स्थान पर दुष्यन्त उसका वह सम्बन्धी होगा यदि वह जीवित व्यक्ति 
पापी न हो अथवा-जिसका जो सम्बन्धी मर जायगा उसके स्थान पर दुष्यन्त 


उसका वह सम्बन्धी होगा यदि बह सम्बन्ध पाप का कारण न हो। अर्थात्‌ यदि 
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किसी का पिता या पुन्न मर जाय तो दुष्यन्त उसका पिता या 
यदि किसी जी का पति मर जाय तो र उसका पति नहीं होना अर 
'ए. ४७२--काले प्रबृष्टमिद = समय पर हुई बृष्टि के समान । 
पुं; ४७३-सन्ततिविच्छेदनिरवळम्वना इस्यादि-सन्तति के विच्छेद से अवलम्बन- 
विहीन होने के कारण सम्पत्ति सूळ पुरुष के सर जाने पर दूसरे के पाल चली जाती 
है। मेरे मरने के बाद पुरुवंश की लच्मी का सी तो यही हाळ होगा। उपत्ततश्रेयोऽ- 
खसानिनंनभाये हुए कल्याण का तिरस्कार करने वाळे । राजा का भाय यह है 
कि गान्ध विधि से विवाहित मेरी खी शकुन्तला गर्सिणी थी मैंने अज्ञानवश 
उसका परित्याग किया। अब मैं सन्तान के लिये रो रहा हुँ । 
नर ठ मा = अपने ह को रोपित करने पर मी, गर्सिणी 
आत्मा वे जायते पुत्रः? इस सिद्धान्त के अनुसार र 
fo srt काते हो शेपित करता है । शवल अस 
पू. ४७६-- ।जम्-पितर, स्वर्ग गए हुए पूर्वपुरुष। दुष्यन्त का आशय 
यह है कि सुझे सन्तान न होने के कारण मेरे मरने के बाद. मेरे पिरो को पिण्ड 
देने वाळा कोई न रहेगा । यथाश्रुति सम््वुतानि = वेदोक्त दिधि से आयोजित। 
निवपनानि = पिण्डप्रदान, तर्पण बगेर । 
१. ५७७=-धौताश्च॒सेक-धातूनामनेकार्थस्वात्‌ धौतः का प्रवाहितः अथं करना 


चाहिए । घोतः अद्युसेकः । यस्मिन तत्‌ धौताथुसेक । यह उदकं का विशेषण होगा। . 


जिस जल में आँसू बहाये गए हैं ऐसा जळ अर्थात्‌ औँ 

सू मिला जळ । यदि इसे क्रिया" 
सा माना जाय तो-धोतः अश्रुसेकः यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ धौताशुसेकं यथा स्या 
म बहत । आँसु बहाते हुए पीयगे। व्यवधानदो षेण-पर्दे से आड़ हो जाने के 


श. ४७८-अनुरूपमपि औषध इत्यादि-यहाँ 'अपि’ "पुव? के अर्थ में आया है। 
बीमारी के योग्य ही औषध उसे दूर कर सकता है । चेटी का आशय यह दै कि 
सल हुँ । इसलिए राजा मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहा दै। उसकी 
is का कोई आदमी उसे समझावे तो वह धीरज धारण करेगा। विदूषक 

सुँद छगा है । बह समझावेगा तब राजा को धीरज होगा । 

४. ४७९-आसूरुशुद्धसन्तातिञ्मूळ से ही शुद्धसन्तति वाला । प्रजाबन्ध्ये<निःस- 


स्तान । जिस प्रकार अनर्थो के देश में विद्या का प्रवाह नष्ट हो जाता है उसी प्रकार मूळ ' 


से ही शुद्धसन्तति वाळा यह पुरुवंश मेरे निःसंतान होने के कारण अस्त हो रहा दै। 


पु. ३४८००-- बत ३ 
जनन्याः = नता चला का वृत्तान्त बतळा कर सुखी करू। देव” 


७" ३८१--यज्ञभागसमुत्सुका देवाः 
भि वाः = यज्ञभाग पाने के लिये उत्सुक देवगण । 
श्रकेशी का आशय यह है कि यदि दुष्यन्त निःसन्तान मर गयातो यज्ञ के द्वारा 
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देवताओं को तृप्त करने वाला कोई न रहेगा । अतः यज्ञभाग पाने के लिये उर्कण्ठित 

देवता स्वयं ही ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे दुष्यन्त और शाकुन्तका का मिलन हो जाय । 
पृ. ४८२--अनिपिद्धपरिजना-अपनी सहेलियों को मना न करने वाळी । राजा 

का कहना यह है कि रानी ने अपनी सहेलियो को माध्य के साथ दुद्यंवहार 

करने की छूट दे कर अच्छा नहीं किया । 
पृ. ४८३--अत्याहितं = महाभोति, डर की बात । 

पु. ४८४--आविप्करोति इत्यादि = यथा मारुतः अश्वत्थं व्याप्य आत्मानं 
आविष्करोति तथा कम्पः सर्वाङ्गं व्याप्य आत्मानं आविप्करोति । जिस प्रकार पवन 
पीपल के वृक्ष में व्याप्त हाकर अपने को व्यक्त करता है उसी प्रकार कम्प सर्वाङ्ग 
में व्याप्त होकर अपने को व्यक्त कर रहा है। यहां किशोरकेळिकार ने 'नन्वत्रावि- 
कारस्य? इत्यादि लिख कर जो प्रश्न उठाया दै वह प्रश्‍न 'आविष्करोति! यह पाठ 
रखने से नहीं उठता । 'आविष्करोति' सकमक क्रिया दै । उसके स्थान पर 'आवि- 
सचति? पाठ कर दिया जाय तो वह प्रश्न उठेगा । जो पाठ इस संस्करण में रखा 
गया है उसे रखने से “ब्याप्य' और “आत्मानं” इन दो पर्दा का अध्याहार करना 
परता है। इस पांड को बदुळ कर 'आविसंवति सर्वाङ्गम्‌ अश्वत्थ इव मारतः? कर 
देने से किसी भी पद का अध्याहार नहीं करना पढ़ेगा। दिगबलोकनम्रासादः = 
दिशाओं में दूर तक देखने क॑ लिये वना महऊ। मेघच्छुन्न प्रासाद बहुत ऊँचा 
था। उसी छत से दिशाओं में दूर तक दिखाई देता था। ऐसे प्रासाद राज- 
आनियों में बनाये जाते थे। उनकी “ छत से यह देखा जाता था कि कहीं से कोई 
शत्रु आक्रमण तो नहीं कर रहा है। ; 

३. ४८५--तस्यामभागात्‌ इस्यादि--जिंस अत्युच्च प्रासाद की उपरितन भूमि 
पर पालतू मोर भी मागे में कई बार सुस्ता कर पहुँचते हैं, उस प्रासाद के शिखर 
पर किसी अदृश्य आकार वाळे प्राणी ने तुम्हारे मित्र विदूषक को पकड़ लिया है । 
यृहाः--संस्कृत में “गृह शब्द सामान्यतः नपुंसक ठिङ्ग में चता है। परन्तु 
उसका प्रयोग पुच्चिङ्ग में मी किया जा सकता है। ऐसी अवस्था में वह नित्य 
बहुवचन में रखा जाता है । (इमे नो गृहा"--मच्छु? अङ्क प्र० । “स्फटिको पळविम्र हा 
गुहा--नेषध सगं २, छो० ७४ । 

यु. ४८७-गतिभेदं = बदली हुई चाल अथात्‌ तेज गति । हस्तावारकः--चमडे 
या अन्य किसी पदाथ का बना छम्बा दस्ताना जो धनुष को प्रत्यञ्चा की चपेट 
से हाथ की रक्षा करता है 

पू. ४८९--कौणपापसद = राहसाधम । विस्तार के लिये टीका देखिये । 

पू. ४५०--भोः तिरस्करिणीगर्वित =हे तिरस्करिणी विद्या का रावं रखने वाळे 
तिरस्करिणी वह विद्या है जिसके प्रभाव से मनुष्य स्दयं तो सबको देख सकता है 
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परन्तु उसको कोई नहीं देख सकता। सा च ते वयस्यसर्पर्का 

मित्र माधव्य से छिपडे होने के कारण तुम्हारे मन में यह बिल बोर 

माधवष्य को छगने के इर से तुम्हारे ऊपर बाण न चला सकूंगा। में ऐसा बा 

मारूंगा कि बह तुम्हें मार डाळेगा और माधव्य बच जायगा। ह 
पृ. ४९३--कालनेभिप्रसूतिः = कालनेमि नाम के रास की सन्तान | दानव- 

गणःनराचसो का समूह । रणशिरसि5लड़ाई के मैदान में । सस्तसतिः = सूर्य। 

नश तिमिरं = रात के अन्धकार को । आत्तशखः एव = केवळ शख्न लेकर ही। 

४. ४९४--सम्भावनया = बहुमान से। तदपि कथ्यते--राजा शकुन्तका के 
विरह से दुःखी था। उस अवस्था में कदाचितू वह युद्ध करने न जाता। अतः 
मातलि ने उसे क्रोध दिलाने के लिये विदूषक को परेशान किया था। 

पृ. ४९५--दिवस्पतेः = इन्द्र की । परिगताथे कृत्वा = यह वृत्तान्त समझा कर । 

०००४0. 


सप्तम अङ्क 


यू. ४९७--ततः प्रविशति इत्यादि--राजा राच्षमों को सार कर लौट रहा है। 
राक्षर्सो के साथ युद्ध का वृत्तान्त नाटक में नहीं दिखलाया गया है क्योंकि नाटकों 
स दिखलाना सना है। किसी पात्र के द्वारा उसका वर्णन भी नहीं कराया 
आ ह लक दुय कथा का खङ्ग नहीं है। सप्तम अंक के आरम्भ में राजा और 
मागे से आते उसका पता चळता है। राजा और मातलि रथ पर बेठ कर आकाश 
से आते हैं । सस्क्रियाविशेषात-सत्क्रियाविशेष॑ अयेच्यं । लयबलोपे पानी 

हि है. तदागसस्मितो--अवदानेन सम्मितां, पराक्रम के योग्य । राघवभइ 
So [eo mead । परन्तु अमरकोश में 'अवदानं कमव 
में मल्लिनाथ ने जिः नऋतप्षमथ मन्त्रवन्सुने?-इत्यादि छोक की व्याख्या 
भागुरिः । देखिये ।/ है-- अवदान पराक्रमः?। “पराक्रमोऽवदानं स्यात' इति 
पृः a सग ३१ शो० २१ । यहां यही अर्थ ठीक प्रतीत होता है। 
आसष्ट वच्चोह रि गावसरे नट विदाई के समय । - आशस्रृष्टघच्तोइरिचन्दनाङ्का-: 
माला निरन्तर कु अङ्ग यस्याः सा । चच्तःस्थळ पर लगे चन्दन से अङ्कित। 
राजा को विद ग की पर छटकने के कारण वहाँ का चन्दन पोछ डालती है । 
बेठाया और जा इन्द्र ने उसे अपने पास अपने आधे आसन न पर 
राजा का बड़ा भारी आदर हुआ। उसे पहिना दी । देवताओं के सामने 
३. ५०१-उभयः--उभय शब्द के रूप एक वचन और जा चलते हैं । 


यहां शर और नख बहुत हैं। इसलिये बहु वचन का प्रयोग किया गया है। | 
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त्रिदिद-न्निदिव शब्द पुछिङ्ग में होता है । परन्तु हेमचन्द्र कै अनुसार वह नपुंसक 
लिङ्ग में भी हो सकता है । नतपर्वभिः-- नतानि पर्वाणि येषां तेः। बाणों के पच में 
इसका अर्थ है-छोटी गाँठो वाळे अथवा दबी गाँठों वाले। नखों के पक्ष में-अंगुळियों 
के मांस में काफी घुसे होने के कारण मजबूत गाँठो वाले । गहरी गॉर्ठा वाळे । 

पृ. ५०२-५०३--नियोज्याः<सेवक । सिद्धचन्तिन्सफळ होते हैं। सम्भावना- 
गुणं- सम्भावनायाः गुणः तं । बहुमान का गुण अथवा प्रभाव की महिमा । राजा 
का आशाय यह दै कि जब स्वामी अपने परिचारक पर विश्वास करके उसे कोई 
घडा काम सौंप कर आगे करता दै तो उसकी हिग्मत बढ़ जाती है? और वह बड़े- 
बढे कास करने में सफळ होता है। अथवा-सेचक बड़े-बढ़े काम करने में जो 
सफलता प्राप्त करता दै उसका कारण स्वामी का प्रभाव होता दै। घुरि = आरे । 
प्राभचिष्यत्‌ और भकरिप्यत्‌ लूछ ळकार के रूप हैं । यहाँ क्रियातिपत्ति झळकत दे । 
राघचभट्ट के अनुसार इस पथ के पूर्वाद्धे में अप्रस्तुतप्रशंसा अळड्कार दै। उसले 
उदात्तालट्कार व्यक्त होता है। उत्तराद्ध में इष्टान्तारङ्गार है। किशोरकेलिकार के 
अनुसार यहाँ अग्रम्तुतप्रशंसा और सामान्य से विशेष के समथंनरूप अर्थान्तरन्यास 
की संसृष्टि दै। वस्तुतः यहाँ विशेष से सामान्य का समर्थनरूप अर्थान्तरन्यास है । 

पृ. ५०३--सुरसुन्द्रीणां विच्छित्तिशेषे! = देवाङ्गनाओं के अलङ्कार से बचे हुए । 
वणेः = छाल, पीले रङ्गों के द्वारा। ये रंग केशर, कस्तूरी आदि पदार्थों के बने होते 
हैं । कुछ टीकाकारों ने“चणेः? का अर्थ 'यज्ञकदंमादिसिंः? किया है । यज्ञकदंस अनेक 
सुगन्धित द्रव्यो को मिलाकर बनाया हुआ पुक प्रकार का करक है । कुछु मागुरु 
कस्तूरीकपूंरं . चन्दनं तथा । महासुगन्धिमित्युक्तं बासतो' यज्ञकदंसः--धन्वन्तरि । 
कव्पलतांशुकेषु-कढपलताओं से उत्पन्न वनों पर, अथवा-कछ्पलताओं के पत्तों 
पर | सञ्चिन्त्य = सोचकर । गीतिछमं अर्थवन्धेन्गाने योग्य अर्थ की योजना वाळे । 
स्चञ्चरितं =तुग्हारे चरित्र को, तुम्हारे बहादुरी के कार्यो को। ये देवगण देवाङ्ग- 
नाओं के अलङ्कार से बच्चे रंगों से कल्पछताओं से निकले वर्खा पर खूब सोच कर 
बनाये हुए तुम्हारे चरिन्न के गीत छिख रहे हें । 

पृ. ५०४-- मरुतां कतमस्मिन्‌ पथि = वायु के किस मागं में। भारतीय कल्पना 
के अनुसार सात वायु हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं“आवह, प्रवह, उद्गह। संवह, 
सुबह, परिवह और परावह । 'भूचायुराचह इह प्रवहस्तदृष्व स्यादुद्वहस्तदनु- 
संनहसंद्वकश्च । अन्यस्ततोऽपि सुबहः परिपूर्वकोऽस्माद्‌ वाह्यः परावद इमे पवनाः 
प्रसिद्धाः--सिद्धान्तशिरो मणि । आवह वायु सूश्ष्ठ से लेकर मेघां तक रहता हे । 
यह सबसे नीचे का वायु है। प्रवह वायु उसके ऊपर है । यह मेधो से लेकर 
सूर्यलोक तक रहता है। इसी प्रकार सब वायु एक के ऊपर एक हैं। परावद बायु 
सबसे ऊपर ससम्‌ कचा में हे । वायुओं के नाम और स्थान सिश्च-मिन्न पुराणों में ' 
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भिल भिन्न दिये हैं। राजा यष्ठ जानना चाहता 
र इता है कि उसका रथ इनमें से किस 
ए. ५०५--यः गगनप्रतिष्ठां त्रि्रोतसं वहति = जो वाय आ 
गंगा को धारण करता है। चक्रविभक्तिरश्मिः ज्योतीषि वतयन रु परे 
चायुरूप किरणों को चारो तरफ प्रसारित करके नजन्नों को चलाता है । चक्रेण 
विभक्ताः रश्मयो येन सः। “चक्रेण' मानो चारों तरफ । रश्मयः का अथं है वाय॒ ष 
किरण। रर्मयोऽथाँद्वायुरूपाः-राघवभट । कुछ संस्करणों सें कवि 
क्रियाविशेषण माना गया है । बम्बई के संस्करण सें 'ज्योतींपि वर्तयति च प्रवि- 
भक्तररिमः पाठ है । सातछि की इस उक्तिसे माझम पड़ता है कि राजा का रथ 
प्रवह वायु में था। परन्तु ऐसा मानने में एक कठिनाई उपस्थित होती है । यद्यपि 
अवह वायु में नचत्र हैं लेकिन आकाशगङ्गा नहीं है । उसका स्थान परिवह वायु में 
। श्छोक में तो राजा के रथ का होना उस चायु में कहा गया है जिसमें आकाश- 
गा और नक्षत्र दोनों हें । यदि 'वायोरिमं परिवहस्य वदन्ति मार्गम्‌? यह पाठ 
डर दा जाय तो भी कठिनाई दूर नहीं होती । क्योंकि परिवह चायु में आकाशगङ्गा 
नीर परन्त नचत्र महीं है । प्रह वायु के पक्षपाती अपने मत का समर्थन करने के 
यह युक्ति देते हैं कि आकाशगङ्गा परिव वायु से निकल कर भूपृष्ठ पर आती 
Sl Eh भवह वायु में से होकर ही आती होगी। अतः प्रवह वायु में 
ड्ल पा शी न किसी रूप में माननी ही पड़ेगी परिवह वायु के परिपच- 
ल अपने 2 की षटि के लिए यह युक्ति देते हैं कि इस श्लोक में 'ज्योतींपि' का 
है द हे डा जक बह बाच में आकाशगङ्का और सप्तपि दोनों की सत्ता 
हो वैसी व्याख्या करके ग्रन्थ का य Deen 


५. ५०६-शङ्के इत्यादि-राजा का रथ प्रवह चा अ 
ष्‌ यु से उतर कर भूपृष्ठ पर आवह 
मची पि । परिवह वायुके पक्षपाती कहते हैं कि अत्यन्त "क के कारण 
पक रथ ल परिवह वायु से उतर कर आवद वायु में आ गया है। 
" °> _अगविवरेभ्यः=पचतों की दरारों से निकले मे 
हुए। कुछ संस्करणं 
यक] (की है। पहियों में ठगी खड़ी छकड़ियों के बीच के अवकार्शो से | 
पक अल = बिजली कै प्रकाश से। पिशुनयति - सूचित करता है! 
स क्लिन्ननेमिः = पानी की बुँदों से गीली हाळ वाले । इस श्छोक में रथ का 
ई प सें होना सिद्ध करने क छिए कुछ हेतु दिये गए हैं। ; 
" "आकाश से पृथ्वी पर उतरते समय राजा ने जो दृश्य देखा 


उसका वणेन है। इस श्लोक को पड़ने से ऐसा अनुभव होता है सानो हम 
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वायुयान में बेठ कर नीचे आ रहे हें । जिन्हें हवाई जहाज ; 


~, 


प्राप्त हुआ है वे इस श्लोक को अच्छी तरह समझ सकते; /” तिथी............ 2 
छ, ५१०--५११--स्वायस्थुवाव्‌ इत्यादि-स्वयंभू शूथात अहम कि दुत्र'मरीचि./.. 


थे। इनका दूसरा नाम स्वायंसुव था। मरीचि के पुत्र पि 
तिर । er दक्ष प्रजापति की कन्याओं से विवाह कि 
अदिति सबसे बड़ी थी। वह कश्यप की प्रधान पत्नी थी | कश्यप और हद 

ने सृष्टिको बढाया। कश्यप को प्रजापति भी कहते हैं। पुराण मे कर 
प्रजापतियों की सूची में इनका नाम नहीं है। परन्तु सृष्टि का विस्तार करने में 
इनका हाथ रहा । इसलिये इन्हें कहीं कहीं प्रजापति कहा गया है। यहाँ यह बात 
ध्यान देने योग्य है कि मरीचि और दक्ष दोनों बद्या के मानसपुत्र थे । इनकी 
सन्नानों ने आपस में विवाह किया था। इससे यह प्रतीत होता है कि प्राचीन 
काल में चचेरे भाई बहिनों का विवाह होता था । अनतिक्रमणीयानि श्रेयांसि = 

मंगलदाता महापुरुषों का तिरस्कार न करना चाहिये। यहाँ 'भ्रेयांसि' मंगळ- 
दाता महापुरुष मारीच और अदिति के लिये आता हे । 

छ. ५१२-उपोढशब्दः इत्यादि-पहिये की हाल का शब्द नहीं T 
है और नधूलही उड़ रही है । पृथ्वी का न स्पर्श होने के कारण धक्का ०2208 
तुम्हारा रथ यद्यपि उतर गया है तथापि उसके उतरने का पता नहीं चलता है 

ए. ५१३--एतावानेव इत्यादि--आपके और इन्द्र के रथ में यही तो अन्तर 

। आपका रथ एथ्वी को छू कर चलता है, अतः उसमें वे सब बातें होती हैं 
जो “उपोढशब्दा' इत्यादि छोक में कहीं गई हैं। इन्द्र का रथ पृथ्वी को नहीं 
छ्ता, अतः उसमें वे बातें नहीं होतो । वढ्मीकादनिमग्नमूतिः- चीरियो के 
द्वारा बनाये हुए मिट्टी के ढेर में जिसका आधा शरीर गड गया है । उरगत्वक- 
बह्मसूत्रान्तरः साँप के कंचुल उनके शरीर पर इस प्रकार लटक रहे हैं 
मानो दूसरा यज्ञोपवीत हो। कण्ठे इत्यादिन्पुरानी छताओं के कुटिल तम्तुंओं . 
से गला अत्यन्त जकड़ गया है । अंसब्यापी इत्यादि = पक्षियों के घॉसलों से भरे 
हुए और कन्धे तक छटकने वाळे जटामण्डळ को घारण किये हुए । यन्न इर्यादि = 
वह सुनि सूयंमण्डल पर ध्यान लगाए जहाँ खम्मे की तरह निश्चळ बेठे हैं। बह 
सारीच मुनि का आश्रम है । यह स्थितः स मारीचाश्रमः=इत्यन्वयः । 

ए. ५१५-एतावदिति हत्यादि--यहाँ “पतौ? अळग पद्‌ है। भवान्‌ किमिदा- 
नी म्‌-यह अपूण वाक्य है । 'करिष्यति’ जोड़कर इसे पूरा करना चाहिये। राजा 
चाहता है कि मातलि उसके साथ आश्रम में जाय। परन्तु वह उसे स्पष्ट ऐसा 
नहीं कह सकता । क्योंकि देवराज का मातलि देवतुल्य है। इसके अतिरिक्त 
उसे यह भी सन्देह है कि कहीं मातलि के जाने पर घोडे रथ को लेकर भाग न 
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जाये । समययन्त्रितः इस्याद्‌-मातकि का आशय यह है. कि उसका र्थ इशारे 
चलता हे । रथ की अधिष्ठात्री देवता इशारा समझती है । रथ भाग नहीं सकती 

पृ. ५१६--प्राणानास इत्यादि--इस तपोवन में कस्पब्क्षों के रहते हुए भी 
सुनिगण वायु भक्षण करके रहते हैं। वे सोने के कमळों की धूळ से जरा पीले जल 
में स्नान आदि कार्थ करते हैं और रव्नो से बने घरों में ध्यान लगाते हैं। अप्सराओं 
के चीच रहने पर भी वे “संयम से रहते हैं। अन्य मुनि जिन पदार्थो की प्रापि के 
लिये तप करते हैं यहाँ के मुनि उन्हीं पदार्थों में रहकर तप करते हें । यह पच्च 
सारीच के आश्रम की समृद्धि और वहाँ के निवासियों की निःस्उहता प्रकट करता है! 

ए. ५५८--वृद्धसाकल्य--किसी तापस का नाम है । दाक्षायण्या-दत्त की 
लड़की के द्वारा, अदिति के द्वारा । 

पु. ५२०--अवाल्सत्वः-बहुत पराक्रमी । 

पृ. ५२१- जम्भस्व = जम्भाई लो । मुँह खोलो । 

ए. ५२३--छद्डयिष्यति = आक्रमण करेगी। स्फुलिङ्गावस्थया इत्यादि--जिस 
प्रकार आग की चिनगारी इधन पाकर भयङ्कर रूप धारण करती है । यह बाळक 
प्रताप की चिनगारी मालूम पड़ता है। समय पाकर यह महाप्रतापी होगा। 

श. ५३१--संवादिनी = मिल रही है, सदश है। राजा की आकृति से चालक 
की आकृति मिल रहो है और राजा के कहते ही वालक शान्त हा गया। यद्द देख 
कर तापसी को आश्रय हो रहा है ।व्यपदेशः-वंश, कुछ । एकान्ववायः-एक वंश का । 

४० ५३४--अथवा अनायः इत्यादि--यह वाक्य राजा के चरित्र पर प्रकाश 
डालता है । राजा का नंतिक .चरित्र इतना ऊँचा है कि वह दूसरे की स्री क विषय 
में कोई भी मररन करना अनुचित समझता है । 

चु. ५३५--इकुन्त-लावण्यमऱपक्षी क 
को अपनी माँ की याद आ गई । त हला क घन का 

प. ५३६-उपच्छुन्दितः = लुभा गया। के चंतुराई घोरे शकु" 
na छ (वि केसो चतुराई से धीरे घोर शकु 

इ. ५४०-नियमब्यापरुतायाः = पातिब्रस्य ब्त के पालन में लगी हुई। 

५. ५४३--एकवेणीधरा--विरहिणी ख्रियो अपने शरीर को अलडकृत नहीं 


करतीं। वियोग के दिन बोधी हुई वेणी को पुनः मिलन के दिन तक नहीं | 


। यह विरह का चिह्न माना जाता है । “न प्रोषिते तु संस्कुर्यात्‌ न वेणीं च 
ह -हारीत। विरहिणी के एकवेणी होने की बात यो मे प्रायः आती 
बद्धा विरहदिवसे या शिखा दाम हित्वा'--मेघदूत । विकारकालेऽपि 

राई ता सघदुमन के अङ्ग पर बँधी ओषधि विकार-काठ में भो जैसी की तेसी 
रह गइ यह सुनकर मुझे मेरे सौभाग्य की ( दुष्यन्त से भेंट होने की ) कोई आशा 
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नहीं रह गई दै। अता मिश्रकेशो ने जेसा कहा था कदाचित्‌ येसा ही हुआ हो 
( दुष्यन्त आया हो )। शकुन्तला का आशय यह दै कि ऋषि ने तो सर्वदमन के 
हाथ में ओषधि वोंघते समय यह कहा था कि यदि यह जमीन पर गिर जाय तो 
इसे यह बालक स्वयं अथवा इसके माता ओर पिता उठा सकते हैं । दूसरा कोई 
नहीं उठा सकता । यदि दूसरा कोई उठावेया तो यह सरपं होकर उले कार लेगी । 
परन्तु आज सुनने में आता है कि किसी पुरुप ने उसे उठा छिया है और वह अपने 


"स्वरूप में ही है। ऐसी अवस्था में ऋषि की बात की सत्यता कहाँ रह गई और 


अपने सौभाग्य को क्या आशा करूँ। इतनी बात कहने तक तो शकुन्तला के 

सन में यह कल्पना ही नहीं उठी कि ओषधि उठाने वाला दुष्यन्त होगा । वह 
समझती थी कि ऋषि की बात असत्य हुई और उसके सौभाग्य को कोई आशा 
नहीं रही । इसके बाद उसे अचानक मिश्रकेशी का बात याद्‌ आई ओर उसके 
सन में भाझा का अङ्कुर उत्पन्न हुआ। रीकाकारों ने इस वाक्य को जेली ब्याख्या 
की है वह ठीक नहीं प्रतीत होती । कुछ संस्करणों में 'न से आशासी दात्मनो भागः 
घेयेषु' पाठ है । वह ठोक नहीं प्रतीत होता । इस संस्करण का पाठ अच्छा है! 

ए. ५४३--पश्चात्ता पविवर्ण इस्यादि-विरह और पश्चात्ताप से राज्ञा को आकृति 
इतनी चदूळ गई थी कि राकुन्तळा उसे पहिचान न सकी । 

पु. ५३७-प्रस्यादेशव्यली कंज्त्याग ने के कारग उत्पन्न हुईं पोढ़ा । प्रबलतमसां- 
प्रवळ अज्ञान में पढ़े लोगों की । 

पू. ५५९--हति यथोक्तम्र्‌ इत्यादि = आँसू पोंछुता है । 

पृ. ५५२--तेन दवि इत्पादि--यदि ऐसा है तो लूता ऋतुसमागम के चिह्न 
स्वरूप फूल घारण करे । अर्थात्‌ तुम मेरे समागम के चिह्न स्वरूप इस अंगूठी को 
धारण करो । 

पु. ५५५--पुत्रस्य ने*यहा यह अदिति के मन में दुष्यन्त रे प्रति प्रेस उत्पन्न 
करने के लिए कह। गया। इन्द्र और अन्य देवता अदिति के पुत्र हें । इसीलिए 
उन्हें 'आदित्याः कहते हें । यह द्वादश आदित्या को सी माता दै । 

पु. ५५७--आत्मसुवोडपि परः = ब्रह्मा से भो बढ़ा । इन्दं = जोड़ा । दक्तमरोचि- 
सम्भवम्‌ = दच्च और मरीचि से उत्पन्न अर्थात्‌ मारीच और अदिति । । खष्टुः 
एकान्तरम्‌ = बरह्मा से एक पुरुष हट कर । श्रह्मा के पुत्र मराचि ओर उनके पुत्र 
मारीच । इसी प्रकार ब्रह्मा के पुत्र दक्ष और उनकी ळदकी अदिति । 

पू. ५५९=अप्रतिरथः = बेजोड़ बहादुर । आखण्डळ = इन्द्र । जयन्तप्रतिसः = 
इन्द्र के पुत्र के समान । जयन्त इन्द्र के पुत्र का नाम है। पोलोसोमङ्गछानइन्व्राणी 


० के समान सौभाग्यवती । 


पू. ५६०--एतम्‌-आओ। । श्रद्धा वित्त इत्यावि-प्रदधा ओर घनतक्षय का योग 
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होने पर यागादि क्रियाएं होती हैं। यहां घाकुन्तला श्रद्धा के समान है और दुष्यन्त 
वित्त के समान । दोनों के द्योग से विधि के समान पुत्र उर्पन्न हुआ है । 

ए. ५६३--प्रागभिप्रेतसिद्धिः इत्यादि-सामान्यतः पहिले देवताओं का दर्शन 
होता है, पश्चात्‌ सिद्धि प्राप्त होती है । परन्तु यहां तो पहिले सिद्धि प्राप्त हुई पीछे 
आपके दशन हुए । यह आपका अपूर्व अनुग्रह है। मारीचाश्रम में आने पर राजा 
को पहिले शकुन्तला मिली, पीछे मारीच के दर्शन हुए । 

पु. ५६२-कस्यचित्‌ काळस्य = कुछ समय बीतने पर । 

ए. ५६३--यथा गजे इत्यादि = जेसे कोई किसी हाथी को ठोक अपने सामने से 
जाते देख कर तो संशय करे, पीछे उसके पढ चिह देख कर विश्वास करे। मेरे मन 
की भी ठीक वसी ही दशा हुई। जब शाङुन्तळा राजा के सामने खड़ी थी तब तो 
राजा ने संशय किया कि क्या जाने इससे विवाह किया है या नहीं । बाद भकुळी- 
यक देख कर याद्‌ आई । 

यू, ५६५--व चनीयात्‌ = बदनामी से । 

पु. ५६८-भचुद्धातस्तिमितगतिना=्धक्के न खाने के कारण स्थिरगतिवाळे 
अर्थात्‌ पृथ्वी को न छूकर आकाश-मागं से जाने वाले । सप्तद्वीषां = हिन्दू शाखों के 
अनुसार पृथ्वी सात द्वीपों में वटी है। उनके नाम इस प्रकार हैं-जस्खु, प्च, शाइमछि, 
कुश, कोळ, शाक और पुष्कर । इनमें से जम्डुद्वीप मनुष्यों का निवास-स्थान है । 

पृ, ५७२-विडौजाः = इन्द्र । प्राज्यवृष्टिः « पर्याप्त दृष्टि करने वाला युगशत- 
` परिदृत्तेः> सेकदो युग बीतने तक, सैकड़ों युग पर्यन्त । 

- ३० ५७३-भरतवाक्यस्‌-नाटक समाप्त होने पर नटों की तरफ से प्रेचको को 
छच्य करके मङ्गछ-वाक्य कहा जाता है। यह आशीवांद अथवा अङ्गछ-कामना का 
रूप अहण करता है । यह पद्य में होता हे और किसी प्रधान पात्र हे द्वारा कहळाया 
जाता है। सम्भव है इस वाक्य का यह नाम नाव्यशास्तर-कर्ता भरत सहासुनि 
के नाम पर रखा गया हो कुछ लोगों का मत है कि जो पात्र भरत-वाक्य कहता 


है वह उसे पात्र की हैसियत से नहीं कहता, नटं के प्रतिनिधि की हैसियत से _. 


7६। र्‌ 
या या 
संस्कृत वाणी, अथवा सव प्रकार का हक As ग ण मे कः 
कामना की गई है। me 

शुभम्‌। 
> 
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